ससपंणा 
भीमतूज्य आध्यात्मिक सन्त गुरुवर्य्य श्री १०५ घुल्लक 
बणेशग्रसादजी वर्णी न्यायाचार्यके 
पवित्र कर-कमलोंमें, 
जिन्होंने अल्ान-तिमिर्से आच्छन्न मेरा मन-मंन्दिर अपने 
'अयरकर भ्रुतज्ञान-पदीपसे प्रकाशित किया; अतः जिनकी 
असीम उपकति से अनुग्रद्दीत हूँ। 


“ पुन्द्रलतातल 


नी तिया क्या स्‌ त*ै०० 
8 # फ# #६ # के कठ को है के और कै कक कर हें: 


है 


त्रै 
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श्रीयत्पृज्य आध्यात्मिक सन्त श्री १०४ छुल्लक 


गणशप्रसाद जी वणी न्‍्यायाचाय । 
जद पेंच खत सैन फद कर नििदिट किक: जप: अजित जिगीर 


तह स्व व य पेड अंत संए 


कई 


सम्पादकीय 


श्रीमत्स्ोमदेवसूरिके 'यशस्तिलकचस्पूः व प्रस्तुत प्न्थरत्नके अध्ययन-मननसे हमारी मनतो- 
भूमिमें उनकी बहुअुत, सावभौम व अगाघ विद्धत्ताके प्रति गाढ श्रद्धाका बोज अकू रित एवं पल्‍्लवित 
हुआ | अभिम्ाय यह है कि हम श्रतववाडमयकी पवित्रतम सेचा, आचार्यके प्रति ग्राढ श्रद्धा एवं समाज- 
राष्ट्रके नेतिक जीवन-धतरको उच्चतम बनानेको सद्भावनासे प्रेरित होकर अपनी विचारधाराका परिणाम- 
स्वरूप यद्द हिन्दी अनुवाद पाठशोंके कर-कमलोंमें मेंट कर रहे हैं। इस किल्नष्ट प्रन्थदी उलमी हुई 
गुत्यियोंके सुलकानेमे हमें इसकी महत्वपूर्ण संरक्षत टीराका तथा भाषापुवादकों पल्लवित--विस्तृतरूप 
देनेमें यशस्तिलकचम्पू, आदिपुराण, कौटिल्य-अर्थशास्त्र, कामन्दकीय नीतिसार, चरक सहिता-अआदि 
ग्रन्थों तथा संस्कृत टीकाकारसे डद्धरणों का आचार मित्रा । इसकी संस्कृत दीकामें वर्तमान गगें-आि 
नीतिकारोंके उद्धरण जिन त््यानोंमें अशुद्ध, त्रुटित व अधूरे मुद्रित थे, उन्हें संशोधित, परिवर्तित करके 
उनका हिन्दी अनुवाद किया गया हे, परन्तु विस्तारभयस कुछ छोड़ दिया गया है । 


संशोधन एवं उसमें उपयोगी पतियां--- | 


इसका संशोधन एक मुद्वित्त मृत्ञ रवि, एक सरस्वती भवन आराकी दू० लि० सं० टी० प्रति 
तथा तीन ह० ज्षि० मल प्रतियों (१ दि० जेन पंचायतों मन्दिर मस्जिद खज़र दिल्ली २-३ भाष्डार० 
गबर्ने० लायबेरी पूनासे प्राप्त ) के आधारसे किया गया है। अर्थात्‌ हमने मुद्रित सं० टीका उस्तर्कसे 
अन्य ग्रतियोंमें वर्तेमान अधिक पाठ व पाठान्तरको कविपय स्थल्ोंगे शामित्र और कुछ स्थत्वोमि 
टिप्पद्ीमे उल्लिखत चिन्द्रित करके उश्चका अनचाद भी कर दिया हे। 


ज्ञातव्य व उल्लेघनीय 


इसके सातवें न्यी-समुद्देशके पहले सन्नके 'चत्वारों बेदाःः का अथे इसने आहंदर्शॉनकी 
अपेज्ञासे प्रथमानयोग-आदि चार वेद बता करके उसके समर्थक आप प्रसाण भी टिप्पणीमें दिये हैं, 
परन्तु यद्द मेतिक ग्न्थ सा्वभौम दहृष्टिकोश से लिखा गया है, अतः यद्द अंथ भी उपयुक्त मालूम द्वोवा 
है कि वैदिक सस्क्ृतिके आधार चार बेद हैं, :-ऋग्वेद, २-यजुर्वेद, ३-सामवेद व ४--अथव वेद । क्योंकि 
अहद्शनानयायी& श्रुति ( वेद ) व स्मृति अन्थोंका उतना अ'श अमाण मानते हैं, जिसमें उनके सम्यकत्व 
व चारित्रकी क्षति नहीं द्ोती । इस अन्यका संस्कृत टीकाकार राजनेतिक विषयका प्रकाण्ड व बहुश्रुव 
बविद्वान्‌ था, क्योंकि उक्षने सोमदेव सूरिके प्रायः सभी सिद्धान्त भारतीय व आचीन नीतिकारोंके धद्धरणों 
द्वारा अभिव्यक्त किये हैं, परन्त अहेदर्शनते संबधि कविपय विषयोंका उससे अन्त अर्थ किया हैं 





कस एच दि जैनानां प्रमाणं कोकिको विधि: | यत्र सम्यक्लहानिन यत्र न अतदूधणं ॥ ३ #॥ 
श्रुति: शास्त्रान्तरं वास्ठ प्रमाण कात्र नः चति; ॥ दे ॥| यशरस्विल्षफे सोमदेवसूरिः 


हा 


( ख ) 


और करतिपय विषयोमें तो स्वरुचिसे नये सत्र रचकर मत्ग्रन्थमे घुसंड़नेकी निरथंक चेष्टा की है । जैसे 
विद्यावृद्ध समुद्देशके २एसे२७व २६ वां सत्र । इनमे गृहस्थ, वानप्रस्थ व यतियोंके भेद व लक्नश किये हैं 
जिनका अहंर्शनसे समन्वय नहीं होता । दक्त सूत्र किसी भी मु० व ह० लि० मूल प्रतियोंमें नहीं पाये 
जाते, प्रत्युत ग्रन्थकारने यशर्तित्ञक चम्पूमे उतका निरसन ( खंडन ) भी किया हू, जिसका टिप्पणीमें 
उल्लेख है। इस पन्थमें सभी नैतिक विषयोंका विवेचन है, केवल धमेका ही नहीं, अतः पाठकबुन्द 
इसका मधुर अम्ृतपान नेतिक दृष्टिकोणसे करते हुए अनुयृद्दीत करें | 


आभार 


प्रकृत श्रत-सेवाका सत्काये निम्नलिखित सज्जनोंके माहाय्यते सुसम्पन्त हुआ है, 
अत: उनके प्रति हम कृतज्ञवा एवं आभार प्रदर्शन करते हैं। शीमान्‌ पूज्य गुरुवस्ये १०४ श्री ज्ञ लक 
गगेशप्रसादजी बणी न्यायाचाय, श्री० के० भुजबली शास्त्री आरा, पूना गवन० लायब्र रोके प्रबन्धक 
व ब्रहोँसे प्रति मंगानेमें सहयोग देने वाले श्री० बा० नेमिचन्द्रजों बकोल तथा श्री० बा० विशालचन्द्रजी 


, बी० ए० एल० एल० बी० आँनरेरी मजिस्ट्रेट सहारनपुर, पत्र द्वारा अनवादकी सामग्री प्रदशोन करने 


वाले श्री० भ्रद्धेय पं० नाथरामजी प्रेमी बम्ब्रई, श्री० ला० बावूरामजी दिल्ली, उचित सलाह देने वाले 
पं० दरवारीजालजी न्यायाचाये दिल्‍्लो, श्री० पं० चन्द्रमोत्िजी शास्त्री प्रचारक अनाथाश्रम देहल्ली 
श्री० पं० पन्‍्नालालजी साहित्याचायं सागर, श्री० प॑० राजेन्द्रकुमारजी शास्त्री न्यायतीथ मद्दीमन्‍्द्री 
दि० जैन संघ मथुरा, मेरी अनुपस्थितिमें प्रफ संशोधन करने वाले व उसमें सहयोग देने वाले श्री० पं० 
अजितकुमारजी शास्त्री श्रक्ह्ु भ्रेस दिल्ली व श्री० पं० बाबूनालजो शास्त्री प्रकाशक जेन गज़ट दिल्ली 


: श्री० प॑० द्वीरालालजी शास्त्री दिल्ली एवं चर्णी संघ को दिल्‍ली लानेवाले, शास्त्र-मर्मज्ञ व विद्वानोंक्रे प्रति 


सहानभूति रखने वाले एवं हमे बहुत समय तक स्थान-आदिका! सुविधाएँ दकर अनुगृद्दीत करने वाले 
श्री० धरमे० बा० राजक्रिशनजी व उनके सुपुत्ररत्म थ्री० बा० ।भचन्द्रजो दरियागंज देती, श्री० पिन्ता- 
मणिदेवी कलकत्ता एवं श्री० दा० सिघई कुल्दनलालजी सागर-आईद ग्राहक महानुभाव एवं श्री० घम० 
वा" इन्द्रचन्द्रजी ढील्हा कलकत्ता-आदि । 


दरियागंज, देहली हा 
६ नवम्बर १६४० मुन्दरताल शास्रा 


दीपमालिका-पर्व प्राचीन न्याय-फाव्यतीर्थ 





घन्यवा[द्‌ 
निम्नलिखित उदार धर्मनिष्ठ सज्जन महानुभावोंने श्रुव-संबाकी पवित्र भावन से प्रेग्ठि 
द्वोकर प्रस्तुत अन्थ-रत्तफों निम्नप्रार प्रतियोंक्रे ग्राहक बनते हुए, इसके प्रकाशनमें आर्थिक सहयोग 
प्रदान किया; अतः प्रकाशन सम्बन्धी इस मज्नशभय वेज्ञामें हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद अपित करते हैं। 
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३ » उछल्जमल कुन्दनलाज्जी रईस सहांरनपुर २० 
४.» मेमग्मल पन्‍नालालजी सेठी रामगंज मण्डी १० 
४ श्रीमती जयबन्तीदेवी ध० प० ज्ञा० जयप्रसादुज्ञी रइस सहारनपुर १० 
६ आमान्‌ वा० भगवानदास एण्ड कम्पनी श्रो० बा० ऋषमदासज्ञी सद्दारनवुर १० 
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श्री हंसराज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासी 
द्वारा 
जैन विश्व भारती, लाइवूं 
को सप्रेम भेंट - 


विषयानुक्मणिका 
म ....  पृष्ठनसंख्या 


१--भर्म-समुद्देश १ ते ४२ पृष्ठ तक 
मडलाचरण, धममका स्वरूप (आवक धर्मका' विस्तृत विवेचन), अधमे (मिथ्यात्वप्रश्ृत्ि) का 
दुष्परिणाम, धर्मप्राप्तकि उपाय, आगम-माहात्म्य, उसकी सत्यता, चंचल्चित्त तथा कर्तेन्य-विमुखकी 
हानि, पात्र-दाद, तप, संयम एवं मे, विद्या व धनस' चयसे लाभ तथा धार्मिक अलुत्साइसे हानि 
श्रालसियोंके मतोरथ, धर्म-पराडूमुखता, स्वतः धामिक प्रवृत्ति व उसमें विध्त, पापग्रवृत्तिकी 
सुल्भवा, पापननिषेध, ठगोंके काये, कुसंग, परस्त्री-सेवल व पापका दुष्परिणाम एवं अथे-काम पुरु- 
पार्थंश्रों छोड़कर“ केवल धर्म-सेवन करनेवालेकी आलोचना, विवेकीका कत्त व्य, अन्यायका 
हुष्परियाम, पूर्व॑जन्ममें किये हुए धम-झधमेंका अव्ञ व अकरात्य युक्तियों द्वारा समर्थ तथा भाग्य । 


२ अथ्थ-समुद्देश हर गे ४३-४७ 
धनका लक्षण, धनिक होनेका उपाय तथा धनके विनाशक कारण। 
३ काम-समुद्देश 6 ' ४८-४७ 


कामका लक्षण, सुख-प्राप्तिका उपाय, केवल एक पुरुषार्थके सेवनसे ,हानि, विविध कष्ट- 
सहन पूर्वक घन संचयसे द्वानि, सम्पत्तिकी साथकता, इन्द्रियोंको काबूमे न करनेसे हानि, इन्दि- 
यज्ञयक्रा स्वरूप व उपाय, कामी, स््रीम आसक्त पुरुष, नीति-विरुद्ध कामके दोष, एक कालीन धर्म-आदि 
तीनों पुरुषार्थमेसे जिसका सेवन लाभदायक है एवं ज्ञिस समय अधेषुरुषार्थ मुख्य है। 


४ अरिपंदूवर्ग समद्देश ः भ८-६२ 
' अ्नन्तरन्न शत्रुओं (काम-आदि) के नाम लक्षण-आदि 
४ विधाबद्-समुददेश - ६२-१०० 


_. .. राज़ाका लक्षण, कत्तेव्य, राज्यका स्वरूप, वर्ण-आश्रमके भेद; 'कर्तेब्य, उपकुबोणक, 
मैप्ठिक तथा कतुपद त्रह्मचारियोंका स्वरूप सच्चा पुत्र, पुत्र-शुन्यकी क्षति, शाज्रोंका अध्ययन, 
'इृपबर्भक्ति और लोक सेवा न करनेसे द्वानि, नैष्ठिक बरह्मचारीका माहदात्त्य, गृहस्थ व उसके वित्य- 
समित्तिक अनुष्ठान, जनेतर गृहरथ, वानप्रस्थ और यतियोंका स्वरूप व भेद, राज्यका मृत्र, उसकी 
श्रीवृद्धिके उपाय, विनय, राज्य-क्तिके कारण, राजनेतिक ज्ञान और पराक्रमी राजा, बुद्धिमान, केवल 
पराक्रमका परिणाम, नेतिक ज्ञानके सद्भाव-असद्भावसे लाभ-द्वानि, मू्ख-दुष्ट राजा तथा राज-पुत्रको 
राज्यका अनविकार और द्वानि, तथा राज्यपदके योग्य पुरुपड्रव्य,,” ६२-६४ 
गुणशूत्य व अयोग्य पुरुपमे राज्यपदकी अयोग्यता, गुणाल्नडूकृत पुरुष,बुद्धिके गुण-लक्षण, 
विद्याओंछा स्वरूप, आन्टीजिकी-आदि राजविद्याओंके भेद, उसके अध्ययनसे लाभ, आन्चीज्षिकीः 
में अन्य नीतिकारोंकी मान्यता, उसकी समीक्षा (वथ्यनिर्णय), आन्वीक्षिको आदिका अयोजन, उनपर 
मान्यताएँ, जैन सिद्धान्तके अनुसार उनके लोक प्रचार पर ऐतिद्वासिक विमर्श । ८४-६३ 


[२] 


विशाध्ययन ब विद्यानृद्ध पुरुषोंशी संगति न करनेका दुष्परिणास, शिष्ट पुरुषोंकी संगतिका 
माहात्म्य, राजगरुओंके सदूशुण, शिष्टोंको विनयसे लाभ, राज-माहात्म्य, दुष्दसे विद्यान्प्राप्तिका 
निषेध, शिष्यप्र्ृति, कुक्लीथ और सच्चरित्र शिक्षकोंका प्रभाव, हठी राजा एवं राजके प्रति कत्तेब्य 
६ आन्यीकिकी-समुद्देश १०१-११८ 
अध्यात्तयोग (धर्सध्यान), उसमें उपयोगी पार्थिवी-आदि धारणाओंका स्वरूपन्‍लाभ, आत्मा 

के क्रोड़ाल्थान, आत्म-स्वरूप, उसका पुनजन्म, मन, इन्द्रिय, विषय, ज्ञान एवं सुखका लक्षण, सुख भी 
जिस समय दुःख सममा जाता है, सांसारिक सुखके कारण और उनका लक्षण, दुःखका स्वरूप, दुःख 
भी जिस स्थितिमें सुख होता है, दुःखेके भेद, उनके लक्षण, दोनों लोफॉम दुखी-पुरुष ११० 
इच्छाका स्वरूप, दोष-शुद्धिका उपाय, उत्साह, अयत्व और संरकारका लक्षण, पुनर्वन्म साधक 
संस्कार और शरीरका लक्षण, नास्तिक दृ्श नका खझूप व फल, मतष्यकतेब्यमें स्वेथा निर्दोपताका 
अभाव, अधिक दया व शान्तिसे जौकिक द्वानि, राजकरतंव्य (दृष्टनिश्नरह), निन्‍्दाक्ा पात्र, पराक्रस-हीन 
पुरुषकी क्षति, धम्में-प्रतिष्ठा, दुष्ट-निम्नह त फरनेसे द्वानि, राज्यपदका परिशास, खलसेन्नी एवं स्थियां 
पर विश्वास करनेका कटुकफल १६११-१६८ 

७ त्रयी समुददश-- ११६-१३८ 
त्रेयी विद्याका स्वरूप, उससे लाभ, धममन्‍्थोंका बेदमं अन्तभाव, म्राह्मण-आदि तीन वा कि 

समान कतेव्य, द्विज्ञातिका स्वरूप, जाहण और क्षत्रियोंके कतेव्य, श्रीपेण राजाद्वारा अपने यवराज वीर 
पन्न श्रीवर्मा (चन्द्रअभ तीथेड्टरकों पूजपयोय) के प्रति दिया हुआ ज्ञात्र धर्मंझा नेतिक सदुपदेश, वैश्य व 
शुद्-कर्तेव्य, प्रशस्त शूद्रोंका लक्षण, व उनमें इईश्वरोपासना-आादिकी पात्रता, जाह्मण-आदि चारो 
वर्णोक्ना समान धर्म तथा साधारण-विशेषधमेका विश्लेषण ११६-१४२६ 
साधुओंका कत्तेव्य, उससे च्युव होने पर शुद्धशा उपाय, अभीष्टदेवकी पतिष्ठा, भ्रद्धा-दीनकी 
इश्वरोपासनासे हानि, कर्तेब्य-च्यतकी शुद्धि, धरे, अर्थ व काम पुरुषार्थकी प्राप्तिका उपाय, कंत॑ंठ्य- 
अ्युन गज़ाक़ी कड़ी आलोचना, कर्तेव्य-च्युत प्रजाके प्रति राज-कतंव्य, प्रजा-पालनसे लाभ, अन्य 
स्तोंके तपस्वियों द्वारा राज-सन्मात, इंष्ट-अनिष्टका निशेय, सनुष्य-कत्तेज्य (विनय ) सहष्टान्त, 
ब्राह्मण-ब्रादिकी शक्ति, उनको क्रोध-शान्विका उपाय, चणिकोंकी श्रीवृद्धि-आदि १३८०-३८ 
८ वार्ता समद्देश १३६-१४८ 
बाता विद्या, उससे राजकीय लाभ, सांसारिक झुखके कारण, फसलके समय धान्व-संग्रह न 

करने, आमदनीके विना केवल खचे करनेसे तथा राजाकी धनलिप्मासे हानि, योरज्षा, विदेशसे 
माल आनेमें प्रतिबन्धका कारण, त्यापार-ज्ञतिक्रे कारण, व्यापारियोंक्री गोल-माक्षीढी देखरेख, 
राष्ट्रके कण्टक, उनके निमू लनका उपाय, अन्न संग्रह द्वारा अकाल उत्पन्न करनेवाले व्यापारियोंसे 
राष्ट्रकी हानि एवं उत्तकी कड़ी आलोचना, तथा शरीर-र्ताथे मनुष्य-कत्तेब्य व ृष्दान्त._ १३६-१४८५ 

8 दंडनीति-प्मुदूदेश १४६-१४२ 


दंड-माहात्म्य व स्वरूप; अपराध-निर्णेय, दंडमीतिका उद्देश्य, छिद्ठान्वेषी चेचच और राजाकी 
कड़ी आत्ोचना, राजाद्वारा अग्राह्म धन, अनुचित दंडविधातका दुष्परिणाम १४६-१४२ 


[३] 
१० मत्रीसमुद्देश १४३-२०६ 


आहायेबुद्धि-युक्त राजाका स्वरूप एवं उसका दृष्टान्तों द्वारा समर्थन, प्रधानमंत्रोके सदगृण, 
उनके सद्भाव-असद्भावसे लाभन्‍हानि, मत्रपूतेक आरम्भ किये हुए पाडगुश्य (सन्धि-वितरह्मदि) को 
सफहता, मंत्र-ज्ञाभ, मंत्रके अन्न, मन्त्रो-कत्तेब्य व मल्त्रणाके विषयमें विचारधारा (मन्त्रके अयोग्यस्थान, 
मन्त्र जामनेके साधन, उसे गुप्त रखनेकी अवधि-आदि) १४३४-६६ 
प्राशियोंका शत्रु, स्वयं करने योग्य कार्यक्रो दूसरों द्वारा करानेसे हानि, स्वामीकी उन्नति-अवनतिका 
सेचक पर असर, मन्त्रणाकाल्ीन सन्‍्त्री-कतैव्य, मन्‍्त्र-अयोजन सहष्टान्त, जिस प्रकारका मन्त्री राजाका 
श॒त्र है, मन्त्रियोंके कत्तेव्य, उनपर राजकीय स्थितिका प्रभाव, उनकी असफलतामे वाधक कारण, 
मस्जियोंकी बातके उल्लाइनसे राजडीय द्वानि, मन्त्रणाश्माहात्म्य, पराक्रम-शुन्यकी हानि, मैतिक- 
प्रवृत्तिसे लाभ, दिव-प्राप्ति और अद्टित-परिद्वारका उपाय, मलुष्य-करतेठ्य (उतज्यमें विल्म्ब न करना), 
मम्जियोंकी स'झ्या सम्बन्बी विचार-धारा, ईष्योलु, वहुस रुयक स्वच्छ मंत्रियोंसे हानि, १७८०-७८ 
राजा व मलुष्य-क्तेव्य, सन्त्रियोंकी नियुक्तिमे सैद्धान्तिक तथ्य विचार, बहुसंख्यक भूखे मन्त्रिमए्डत्से 
हानि, बहु सद्दायकोंसे लाभ, अकेले मन्‍्त्रोसे कार्यक्ी असिद्धि, आपत्तिकालमे । सद्षायकोंकी दुले भत्ता 
सच्ट्ान्त, सद्दायकोंकी प्रधानता, उन्‍हें धन देनेसे लाभ, कार्यपुरुषोंका खरूप,मूर्खमें मन्त्रशाकी अधिकार 
हीनवा-आदि, मूख मंत्रीसे काय-पिद्धिमें असफल्नता, उसकी समर्थक दृष्दान्त माता, शास्त्रह्ञान-शुन्य 
मनकी क्तेच्य-विमुखता तथा सम्पत्ति-आष्विका साधन ५ ॥ (७६-१८४ 
बज़मू्खका स्व॒भाव, मुझे मन्त्रीको राज्यभार सॉपनेसे हानि, कतेव्य-च्युतके शास्त्ज्ञानकी निष्फत्षता, 
गुणदीनकी आलोचना, सन्‍्त्रीफे महत्वका कारण, मन्त्रणाके अयोग्य व्यक्ति, ज्षत्रियोंक्री अक्षति, गये 
करने वाले पदार्थ, अधिकारीका क्षण, धन-हाम्पट राजमन्त्रोसे हानि, पुरुषोंकी प्रकृति, निर्दोपीको 
दूपण लगानेसे हानि, मित्रताके अयोग्य पुरुष सदष्टान्त, स्नेह-ताशका कारण, शत्रु ओके का्ये, काम- 
बैगसे हानि सदष्टान्त, मनुष्यकी धनलि्सा, लोभ, जितेन्द्रियअशंसा, संवोषीका कायारम्भ, सहामूर्ख 
न अवमपुरुषका काय , भय-शझ्ाका त्यागकरके करतव्यमें प्रद्त्ति-आदि कि. ध्् 
मद्दापुरुषोंके गुण, मदता 2 3 न गुप्द रदसके प्रकाशकों अवधि, महाप्‌' बचन, 
नोच प्रकृति वाला मनुष्य और महापुरुषाका सड़प, कार्य-सिद्धि व होने दंनेवाला दोष, कुज्ीन पुरुष 
का सरूप, अच्छी-बुरी वस्तु सहष्दान्त , अत्यत्त क्रोध, विचार-शल्यता, परत्परकी गुप्त बात अक्ट 
करनेसे द्वानि, शत्र ओ पर विश्वास करना, चचलवित्त व रवतन्‍्त्र पुरुष-आदि १६४-३१०० 


हीनशक्तिको बलिष्ठ शन्रुपत युद्ध करनेका कटुफर, आर्पात्त कालीन सजपरस सहष्टान्त, अभिमानसे 
हानि, शत्र -विनाशके उपायोंके ज्ञानसे लाभ सदष्टान्त, नेविकक्रतेब्य सदष्दान्त, निरथेक बाणी बालन, 
मुख व मिदीको उपदेश देने और नेतिक प्रदृत्तिशुल्य उन्ततिसे ज्ञति, इपध्त सेवकोशी हानि, तीम्रतम 
अपराधियोंकों सृत्युदड देनेसे लाभ, छुच्ध राजकर्मचारियोंकी भयइसा और उसको वश करनेका तरीका, 
राजाका मंत्री-आदि प्रकृतिके साथ चर्ताव, प्रकृतिके करुपित होनेसे द्ाति, अधध्य हज अ 
राजकर्ते्य, कथा गोष्ठीके अयोग्य पुरुष, उनसे कथा-गोष्ठों करनेकां कठुकफल, घोके श्र कतृव्य, 
क्रोधीके समच जानेसे द्वानि तथा जिसका गृदमें प्रवेश मिष्फल है। २०-२१०६ 


के 


[४] 


११ पुरोहित-समुद्देश २१०-२२१ 
पुरोहित ( राज-गुरु ) का लक्षण या गुण, मंत्री-पुरोडितके प्रति राज-्कृत व्य, आपत्तियोंका 

स्वरूप व भेद, राजपुत्रकी शिक्षा, गुरु-सेवाके साधन, विनय, और विद्याम्यासका फल, शिष्य- 
कतेव्य, माता-पितासे अतिकूलवर्ती पुत्रको कड़ो आलोचना, पुत्रकतैव्य, गुरु, गुरुपत्नी, शुरुपुत्र 
और सहपाठीके प्रति शिष्यक्षा बर्ताव, शिष्य-कतंब्य, अतिथियोंसे गुप्त रखने योग्य बात, परग्रहमें 
प्रविष् हुए पुरुषोंकी अबृत्ति, मह्ापुरुषका लक्षण दूसरोंके काये साधनमें लोक-प्रकृति, राज 
कर्मेचारीकी मक्ृति, धनिक कृपणोंके गुण-गानसे द्वानि २१०-२१७ 
राजन्कर्मा चारियोंमें पत्षात-शुल्य समइष्टि, दरिद्रसे धन अरहण, असमर्थस्रे अपना प्रयोजन 
कहना, हठी, कर्तेव्य-ज्ञान-शुन्य व विचार-शून्यको नेतिक उपदेश देने और नीचके उपकार 
करनेकी निरथेकता, भूर्खकोःसममानेमें परिश्रम: करने, पीठ पीछे उपकार करने और बिना मौकेकी 
वात कहनेकी निष्फ्नता, उपकारको प्रकट करनेसे हानि, उपकार फरनेमें असमथे पुरुषको प्रसन्न 
करना, गुण दोषका निश्चय किये विना अनुग्रह व निप्रह करना-झादिकी निष्फत्तता, भूठी बहा- 
दुरी बताने वालोंकी और कपणके धनकी कड़ी आलोचना एवं उदारकी प्रश'सा, ईष्यालु गुरु, पिता, 


मित्र, तथा स्त्रामीकी कड़ी आलोचना २९८-२२१ 

१२ सेनापति-समुद्देश-- २२२-२२३ 
( सेनापतिके शुण-दोष-आदि ) 

१३ दत-समुददश-- ४7२३० 


दुतका लक्षण, गुण, भेद, दृत-कतंव्य, निरथेक विल्लम्बसे हानि, दूतोंसे सुरक्षा सहष्टान्त 
शत्र द्वारा भेजे हुए.लेख और उपहारके विपयमें राजकतंव्य सच्ष्टान्त, दूतके प्रति राजाका व्‌र्ताव, 
दृत-लक्षण एवं उसके 'बचनोंको सुनना, शत्र॒फा रहस्य जाननेके लिये दूतफे प्रति राज़ाका कतेब्य 
एदं शत्र “भूत राजाके पास भेजे हुए लेखके विषयमें विजिगीषका कर्तव्य 
१४ चार-समुददश ' २३१-२३६ 
. गुप्तचरोंका लक्षण, गुण, वेतन व फल्न, उनके वचनों पर विश्वास, गुप्तचर-रहितकी 
हानि संट्ष्टान्त, गुप्तचरोंके भेद और लक्षण 
१४ विचार-सेमुद्देश २३६-२४१ 
विचार पूर्वक कतेव्यमे प्रवृत्ति विचार व, प्रत्यन्षका लक्षण, ज्ञान सात्रसे प्रधृति-निवृतति ने 
करना, विचारक्षका लक्षण, घिना चिचारे काय करनेसे हानि, राज्य, प्राप्तिके चिन्ह, अनुमानकां 
लक्षण-फल, भवितव्यता प्रद्श क चिन्ह, बुद्धिका असर, आगम वे आप्तका स्वरूप, निरथ क वाणी, 
बचनोंकी महत्ता, कृपणंके धनकी कु आलोचना और जन साधारणकी प्रवृत्ति 
१६ व्यसन-समुद्देश . २१४२-२४८ 
र व्यसनका लक्षण, भेद, सहज व्यसन्ोंसे निवृत्तिका उपाय, शिष्ट पुरुषका लक्षणः कृत्रिम 
व्यसनोंसे निवृत्ति, निजस्त्रीम . आसक्ति, मद्यपान, मंगया, दूत और पेशुन्य-भादि १८ अकारके 
व्यस्तनोंका स्वरूप व दांनि। 


| 


१७ स्वामि-समुद्देश है 
राजाका लक्षण, अमात्य-आदि प्रकृतिका स्वरूप, असत्य व धोखा देनेसे हानि कोश 
पुरुष, उत्कृष्ट दाता, प्रत्युपकारसे ज्ञाभ व सच्चा परोपकार, प्रत्युपकार शून्यकी कह आह्ोचना 
स्वामीकी निरथेक प्रसन्नता, चुद्र अधिकारियों वालें राजाकी हानि, ऋतष्नता, मूखेता, तञोभ और 
आहस्यसे हानि, उत्साह्दीके गुण, अन्याय तथा स्वेच्छाचारका दुष्परिणम, ऐश्वर्यका फन्न व राजकीय 
. आक्षाका उत्लद्नन न करना राज-कतेव्य ( अपराधानुरूप द'ड विधान), आश्षाशल्य राजाड़ी 
कट आलोचना और मलुष्यकत ब्य (सजा पाये हुए व्यक्तिका पत्ष॒न लेना) एव पररहस्व २४६--२४५ 
अपरीक्षित बेष व वर्ताब, राजकीय कोप व पापका दुष्प्रभाव, राजाद्वारा किये हुए तिरस्कार 
व सन्मानका असर, राजकत्तव्य (प्रजा कायकी देखरेख-आदि ) एव अधिकारियोंकी अलुचित- 
जीविका, राजकतंव्य ( रिश्वत खोरोंसे प्रजाकी रक्षा ), रिश्वतसे क्षति, वंत्लात्कारपूर्वक प्रजासे घन 
ग्रहण करने वाले राजा व्‌ प्रजाकी हानि, राजकीय, अन्यायकी सदष्टान्त कड़ी आलोचना, मनुष्य 
जिसका सेवक है, दरिद्रकी लघुता, विद्याका माद्मात्म्य, लोकव्यवहार-पट॒त, बुद्धिके पारदर्शी एव' 
कत व्यका बोध न कराने वालोंकी आलोचना | २९४६-२६ 
१८ श्रमात्य-समुद्देश-- | २६४-२८१ 
सचिव माहात््य, उसके विना कांयंकी असिद्धि, लक्षण, संचिव-कर्तव्य, आय-व्यय, 
” स्वाप्री, तन्त्र-लक्षण, मन्त्री-दोष, योग्य अयोग्य अधिकारी, अयोग्योसे हार्ति, वन्‍्धु सम्बन्धके भेद, 
लक्षण, अधिकारी, अथैसचिव आदि होनेके अंयोग्य व्यक्ति एवं क्षति २६४५-२७३ 
अधिकारियोंकी उन्नति, अयोग्योंसे कष्ट, उन पर विश्वास करनेसे द्ानि, सम्पत्ति-शाल्ी अग्रिका- 
रियोंका असर, अमात्य-दोष, राजतंत्र (मंत्री आदि) की नियुक्ति, उनकी स्वय॑ देख रेख, अधिकार, 
राजतंत्र, नीवी-लक्ेण, आय व्ययकी शुद्धि एवं उसके विवादमें रांज-कतेब्य २७४-२७७ 
रि्रित-सम्बन्धी सचित धनके अहण कर्रनेका उपाय, अधिकारियोंकों धन व प्रतिष्ठा-प्राप्ति, निय्रुत्ति, 
कार्य सिद्धिमें उपयोगी गुण व उसका समर्थन, अधिकारीका कर्तेव्य, राज-ऋतेव्य (अचानक मिले 
हुए घनमें और अधिक मुनाफाखोर व्यापारियोंके प्रति), अधिकारियोंकी फूटसे और धनाह्य 
अधिकारियोंसे राजकीय लाभ, संग्रहके योग्य मुख्य वस्तु व धान्यसंचयका माहात््य आदि- 
-समद्देश-- २८२-९८८ 
दि हक क/+ २3 व्याख्या व गुण दोष, बहु क्षत्रिय और ब्राक्णणवाले प्रा्मोंसे द्वानि, 
: परदेशमें प्राप्त हुए स्वदेश-बासीके प्रति राजकर्तेव्य, शुल्क स्थानोंके अन्यायसे क्षति, कच्ची धान्य- 
फसल कटाने और पकी हुई में से सेना निकालनेका दुष्परिणाम, अजा पीड़ित करनेसे हानि, एवं 
पहिलेसे टेक्स-मुक्त प्रजाके प्रति राजकर्तव्य, मर्यादा उल्नह्ननसे हानि, प्रजाकी रक्षा, न्‍्याय-युक्त 
शुल्कस्थानोंसे लाभ, सेना व राजकोषफी बृद्धिके कारण, विद्वानों व ब्राह्मणोंके देने योग्य भूमि, 
भूमि दान और तालाब-दान आदियमें विशेषता अथवा वाद-विवादके उपरान्त न्याथोचितर निर्णय 
० दुर्ग-स ह '... श्यहर६२ 
न पे ५5 2 भेद, दुर्ग-विभूति ( शुण ), दुंगे शूल्य देशसे हानि, शत्र के दुगेको नष्ट करनेका 
उपाय व राजकत व्य ( दुर्गेके बारेमें ) 


| 


२१ कोश-समदद श २६२-२६६ 
कोश शब्दार्थ, गुण, राजकव व्य, ज्ञीयकोश राजाका भविष्य, कोश-म्राह्मत्म व उससे 
द्वीन राजाके दुष्कृत्य, विजयश्रीका स्वामी, निध लकी आलाचना, कुल्ञीन होते परभी सेवा अयोग्य 
पुरुष, धन-माहात्म्य, कुल्लीनता, बड़प्पनक्ी ज्ञति एव खाली खज़ानेकी बृद्धि का उपाय 
२२ पल-समद्द श २६६-३०२ 
बल शब्दाथे, अधान सेन्य, द्वाथी-माहात्म्य, उनकी युद्धोपयोगी प्रधान शक्ति, अशिक्षित 
हाथियोंसे द्वानि, हाथियोंके गुण, धोड़ोंकी सेना, उसका तथा उत्तम जातीय घोड़ोंका माहात्म्य 
रथ, सैन्यका साहात्म्य, उत्साद्दी सेन्य व उसके गण, ओऔत्साहिक सैन्यके श्रति विज्निगीप कर्तव्य, 
प्रधान सैन्य-माहात्म्य, सेवकोंको दियेहुए सन्मानका प्रभाव, सेन्‍्य, विरक्ति, उसकी देख देख न 
करनेका दुष्प्रभाव, दूसरों हारा न कराने योग्य काय, धन-वेतन न मिलते परभी सेवक्रोंका 
क॒त व्य, कृपण राजाके विषयमें दृष्टान्त, कठु आलोचना-योग्य स्वामी व विचारशुन्य राज़ाकी क्षति 
१३ प़िन्र-समुद्द श॒ ३०२०-३० ४ 
भिन्न-लक्षण, भेद, गुण, दोष, मित्रता-विध्च|सक कार्य, तिष्कपट मैत्रीका उन्चल दष्टान्त, 
उसका आदर्श व प्रत्युपकारकी सोदादरण दुलंभता 
रक्षा-समद्द श॒ ०४- 
मी बालटीप रक्ताका परिणाम व उपाय, स्वासी-हीन प्रकृति (अमात्य-आदि) की ६2६ 
शन्य परुष द्वारा किये हुए अयस्तोंकी निष्फलता, राज-कतव्य ( आत्मरत्षा ), स्त्रो-सुखार्थ लोक 
प्रधुति, जिसका धन संग्रह निष्फत्ञ है, स्त्रियोंकी अक्ृति, सुन्दर स्त्रीकी प्राप्तिका उपाय, स्त्रियोंक्री रक्षा 
उन्हें अनकूल रखनेका उपाय, पतिकर्तेज्य (बिवाहित कुरूप स्व्ियोंके प्रति), स्त्रो-्सेघनका समय 
ऋतुकालीन उपेक्षासे हानि, स्त्रीरक्षा, उनके प्रतिकूल होनेके कारण, उनकी प्रकृति, दूतीपन, स्त्री रक्षाका 
उद्देश्य, वेश्यासेवनका त्याग, राजाको स्त्री-गृहमें प्रविष्ठ होनेका निर्पंध, उनके विपयमें राज- 
कप व्य, स्वेच्छाचारिणी लियोंके अनर्थ , उनका इतिद्वास, स्त्री-माद्दात्य, उनकी सीमित स्वाधीनता, 
उनमें अति आसक्ति आदिका क्टु फल, पतिब्रता-माद्ात्म्य तथा मनुष्य-कत व्य । ३०४-३१३ 
वेश्या गमनके द प्परिणाम, प्रकृति, ऋृतध्त कुटम्बियोंके पोषणका कुफल, शारीरिक सौन्दर्य 
कुटम्ियोंका संरक्षण, स्वामीकी आज्ञा पालन, बेर विरोध करने वाले शक्तिशात्री पत्रों व कुटुम्बियोंका 
बशोकरण, कृवध्तता करनेका दुष्परिणाम, अकुज्ञीन माता-पिताका सन्तान पर कुप्रभाव एवं 
उत्तम पत्न-प्राप्तिका उपाय, निरोगी व दीघ जीवी सनन्‍्तान होनेका कारण, राज्य व दीक्षाके अथोग्य 
परुष, अज्भद्दीनोंकोी राज्याधिकारकी सीमा, विनयका पश्नाव, पत्रोंफी विनय व श्रभिमानका अच्छा- 
बरा असर, पितासे द्रोह न करने वाले राजकुमार, उन्‍हें माता पिताकी भक्तिक्की शिक्षा, माता पिताके 
अनादरसे हानि, उससे प्राप्त राज्यकी निरथेकरता, पत्र-फत्रव्य पितृ-भाक्त दूषित राज्यत्रभी 
निरथेक काय से द्वानि, राज्य योग्य उत्तराधिकारी तथा अपराधीडी पहिचान। ३१४-३५२ 


. २४ दिवतानुष्ठटान-समद्देश ३०३३४ 
23 नित्यकर्तव्य, यथेष्ट व अयोग्य कात्ीन निद्रासे ज्ञाभ-दानि, बीय -मल-मुन्नादिके वेग रोकनेत 
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हानि, शौच व गृहप्रवेश, व्यायामसे ल्ञाम, निद्रा-लक्षण,लाभ, स्वास््योपयोगी कर्तव्य, स्तानका उद्देश्य- 
लाभ-आदि, आहार संबंवी सिद्धान्त, सुखप्राष्तिका उपाय, इन्द्रियोंकी कमजोर करने बाला कार्य , ताज्ी 
हवासे लाभ, निरन्तर सेवल-ग्रोग्य वस्तु, सदा बैठने व शोकसे द्वानि, शरीररूप ग्डकी शोभ', अविश्व- 
सनीय व्यक्ति, इश्तर स्वरूप व उसकी नामसाला । २३-३३० 
अनियप्तित समयमें व विज्वस्व॒से काय करनेमे ज्ञति, आत्मरक्षा, राज-ऊतंव्य, राजसभामें प्रविष्ट होनेके 
अयोग्य व्यक्ति, विनय, स्वय' देवरेख करने ज्ञायक कार्य, कुसंगतिका त्याग, हविसाप्रवान काम- 
कीड़ाका निषेध, परस्त्रीके साथ माठमगिनी-माव, पृश्योंके प्रति कतेव्य, शत्रुस्थानमें प्रविष्ठ होनेका 
निषेव, रथ-आ्ि सवारी, अपरीक्षित स्थान आदिमें जानेका निषेध, अग्रन्तव्य स्थान, उपासनाके 
अयोग्य पदाथे, कंठस्थ न करने लायक विद्या, राजकीय प्रस्थान, भोजन बत्ादिकी परीक्षा, कतेव्य- 
सिद्धिकी बेला, भोजन-आडिका समय, इंश्वरभक्तिका असर, कार्यसिद्धिके प्रतीक, गमन व अस्थान, 
इश्वरोपासनाका समय, राजाका जाध्यमंत्र, भोजनका समय, शक्ति-हीनका कामोह्दीपक आहार, 
त्याज्प स्त्री, योग्य प्रकृति वाले दम्पतियोंके ग्रणयकी सफलता, इन्द्रियोको प्रसन्‍त रखनेक्े स्थान,उत्तम 
वशीकरण, उसका उपाय, मलमूत्रादिके वेग-निरोधसे दानि, विषयमोगके अयोग्य काल-त्षेत्र, कुत्वधूके 
सेबनका अयोग्य समय, परत्त्री त्याग, नेतिक वेष-भूषा व आचरण, अपरीक्षित व्यक्ति या वस्तुका 
राजगृहमें प्रवेश-आदिका निपेव सहष्टान्त तथा सभी पर अविश्वाससे हानि ३३१-३३४ 
२६ सदाचार-समुद्देश-- ३३१६-३४ 
अत्यधिक लोभ, आलत्य व विश्वाससे ज्षत्ति,वलिष्ठ शत्र्‌ -कत आक्रमणसे बचाव, परदेशनात 

पुरुषका दोप, अन्याय-बश भ्रतिष्ठा-हीच व्यक्तिकी हानि, व्याधि-पीड़ित व्यक्तिके काय, धार्मिक 
महत्व, वीम।रकी औषधि, भाग्य शाल्री पुरुष, मू्ओेक्े कार्य, भयकालीन कतेब्य, धनुधोरीव तपस्वीका 
कर्तव्य, कपप्नताका दुष्परिणाम, दितकारक वचन, दुष्टोंके काय , लदंभोसे विमुख एव' वंशबृद्धिमे 
असमथे पुरुष, उत्तम दान, उत्साहसे लाभ, सेवकके पापकर्मका फत्ल, दु!खका कारण, कुसंगका त्याग 
त्ञणिकर्चचत्ततालेका प्रेम, उतावल्ेका पराक्रम, शत्र्‌ -निम्रहक्का उपाय एव” राजकीय अनुचित क्रोधसे 
हानि, रुइन व शोकसे हानि, निन्‍्ध पुरुष, स्वरग-च्युतका प्रतीक, यशस्वीकी प्रशंसा, प्रथ्वीतलका 
भाररूप, सुखग्र|प्तिका उपाय (परोपकार), शरणागतके प्रति कतेव्य-आदि ३३६-३४९ 
गुणगान-शुन्य नरेश, कुटुम्ब-संरक्षण, परस्त्रो व परधनके संरक्षणका दुष्परिणाम, अनुरक्त सेवकके 
पति खामी-कर्तेव्य, व्याज्यसेवक, न्‍्यायोचित द डविधान, राजकतेव्य, वक्ताके वचन, व्यय, वेष-सूषा 
त्थाग, कार्य-आरस्भ, सुखप्राप्तिका उपाय, अधमपुरुष, सयादा-पात्नन, दुराचार-सदाचारसे हानि-लाभ 
स्वेत्र संदिग्ध व्यक्तिकी हानि, उत्तम भोज्य रसायन, पापियोंकी बृत्ति, पराधीन भोजन, निवासयोग्य 
देश, जन्मान्ध, त्राह्मण, निःस्पृह, दुःखका कारण, उच्चपदकी प्राप्ति, सच्चा आभूषण, राजसेत्री, दुष्ट 
और याचकों प्रति कर्तव्य, निरथेक स्वामी,राजकीय सत्ययन्न तथा से नन्‍्य-शक्तिका सहुपयोग १४२-२४५ 
२७ व्यवहार-समद्देश-- ३४६-१४७ 
मनुष्योंका दृढ़ बन्धन, अनिवाय पात्तन पोषणके योग्य व्यक्ति, वीथ॑-सेवाकों फल्, तीथ- 
चासियोंकी प्रकृति, निन्‍्य स्वासी, सेवक, मित्र, स्त्री, देश, बन्धु, ग्रहस्थ, दान, भाद्वार, भ्रेस, 
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आचरण, पुत्र, ज्ञान, सोजन्य, सम्पत्ति एवं उपकार तथा नियुक्तिके अयोग्य ब्यक्ति, दानकी हुई 
वस्तुमें निःस्पह्ता, सत्‌-कर्तब्य, सत्कार, धर्मे (दान पुण्य प्रभृति) प्रकाशित न करना, दोंष-शुद्धिका 
उपाय, धनाजेन संबन्धी कष्टकी साथेकरता, तीच पुरुषोंका स्वरूप, वन्य घरित्र-युक्त व्यक्ति, पीढ़ा 
'जनक कारये तथा पंचमहापातकी । ... ३४६-३५२ 
प्रयोजन चश नीचपुरुषका संखगे, स्वार्थीकी प्रक्रति, ग्ृहृदासीके साथ अनुराग करने व वेश्या संग्रदसे 
ह्वानि, दुराचारियोंकी चित्ततृत्ति, एक स्त्रीसे ज्ञाभ, पर स्त्री व वेश्या सेवनका त्याग, सुखके कारण, 
ज्ञोभ व याचनासे द्वानि, दारिद्रय दोष, धनाढ्यकी प्रशंसा, जलकी पविन्नता, उत्सव, पे, तिथि, 
तीथैयात्ा, तथा पारिडत्यका अक्द्भार, चातुर्य व लोक व्यवद्ार-पठुता, सज्जवता व धीरताका 
स्वरूप, भाग्यशाली पुरुष, सभाकी जपन्यता, हृदयहीनके अनुरागकी निप्कलता, निन्‍्ध स्वामी, 
बचनोंकी अपेक्षा णेखमें सत्यता, विश्वास न करने क्ायक लेख, तत्काल अनिष्ट करने वाले पाप, 
बलिएके साथ लड़ाई करनेसे तथा बलवानका आश्रय पाकर उससे उदण्डता करने से हानि, अवाससे 
होने वाला कष्ट तथा उसकी निद्धत्तिका उपाय ३४९-३६७ 
२८-विवाद-समुद्देश ३४८-३६६ 
राजाका स्वरूप, उसकी निष्पक्ष समदृष्टिका प्रभाव, विधान परिषत्के अविकारियों या 
सभासदोंका स्वरूप एक्जीक्यूटिव कौर्सिल या पालियामेन्टके अधिकारियोंकी अयोग्यता, न्यायाधीश 
की पक्तपात दृष्टिसे होने वाह्ली हवनि, चाद विवादस पराजित हुए व्यक्तिके लक्षण, अयोग्य सभासदों 
के काम, बाद विधादमे प्रमाण, और उत्त प्रमाणोंकों असत्य साथित करने बाले कारण-कत्तप, 
वेश्या व जुआरी द्वारा कट्दी हुई बातकों सी प्रमाण सानलेका अवसर, विवादकी निष्फनता, धरोहर 
सस्वन्धी विवादका निर्णय, गवाह्दीको साथेक्रता, शपथके योग्य अपराधों व उसका निर्णय होने पर 
दंड विधान, शपथके अयोग्य अपराधी व उनको शद्धिका उपाय, मुदुदईझे सटाम्प बगेरह लेख और 
साक्षीके संदिग्ध होने पर फैसला देनेका तरीका, न्यायाधीशके विना निर्यकी निरथेकता, प्राम वे 
नगर सम्बन्धी सुकदृदमा, राजकीय निर्णय व उसकी अवद्देलना करनेवाले को कड़ी सजा। ३५८-३६२ 
दुष्ट-निम्रह, सरलतासे हानि, धर्माध्यश्षका राजसभा कालीन कतेव्य, कलह बीज व प्राणोंके साथ 
आधरथिक ज्षतिका कारण, वाद विवादमें ब्राह्मण आदि के योग्य शपथ, क्षशिक चीजें, वेश्या-स्याग, 
परिप्रदसे हानि, सदष्टान्त, मूखेंका आम्रह् एवं उसके प्रति विवेकीका कतेब्य-मरादि... ३६३--३६६ 
२६-पाइ्गुएय-सप्ुद्दश ४ ३६७...३८६ 
शम ब उद्योगका परिणाम, लक्षण, भाग्य-पुरुषाथे, धम-परिणाम व धार्मिक राजाकी 
प्रशंसा, राज फर्तेव्य (उदासीन भ्रश्नति राजमंडलकी देखरेख), उदासीन, मध्यरथ, विजिगीपु-क्तेव्य, 
शत्रश्रोंके भेद, शत्रता और मित्रताकां कारण, मंत्रशक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्तिके लक्षण, 
मंत्रशक्ति-माहात्म्य व दृष्टान्तमाला एवं शक्ति न्यसे व्याप्त विज्िगीषुकी श्रेष्ठठा, इनसे रहितकी 
जधन्यता आदि तथा पाड्गुण्य (संधि-विश्रह-अदि) का लक्षण-आदि. १६७-३७६ 
शक्तिहीन व अस्थिरके आश्रयसे दानि, स्वासिसानीका कर्तव्य, श्रयोजनवश विजिगीषु-कर्तेब्य, राज 
फ्रीय कार्यमें विज्म्बका निषेध, दूं धीभाव, दोनों बल्षिष्ठ विजिगीपुश्रोंके मध्यवर्ती शत्रू , सो... 
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प्रति विज्विगीपु-ऊ्तठ्य, शत्रुकी भूमि फन्न (धान्यादि उपज) और भूमि देनेसे ल्ञाभ-हाति, चक्रवर्ती 
द्ोनेका कारण, बीरतासे ज्ञाभ, साम-आदि चार उपाय, साम नीतिका भेद पृर्षेक लक्षण, दान, भेद 
ओर दंडनीविका स्वहूप, शत्रुक्रे यहांसे आये हुए दूतके प्रति राज-फतेव्य श्रौर उसका हृष्टान्त, 
शत्रुके निकट सम्बन्धीके गूद अ्रवेशसे हानि, उत्तम लाभ, भूमि ज्ञाभकी श्रेष्ठता, मैत्री-भावकरो प्राप्त 
हुए शत्रुंके प्रति कतेव्य, विजिगीपुकी निन्‍्दाक्ा कारण, शत्रु-चेष्ठा जाननेका उपाय, शत्र निमहके 
उपरान्त विजिगीपका क्तेव्य, प्रतिदवन्दी पर विश्वास करनेके साधन, शत्रु पर चढ़ाई न करलेका 
अवसर, विजिगीधुका सर्वोत्तम लाभ, अपराधियोंक्रे अनुग्रह-निश्रहसे हानि-लाभ, नैतिक व्यक्तिका 
सभा कतेव्य, अग्र सर होनेसे द्वाति, सभाके दोष, ग्रहमे आये हुए धनके बारेमें, धन्नाजेनक्ा उपाय 
दंड नीतिका निर्णय, प्रशस्त भूमि, राक्षसी वृत्तियाले या पर प्रणेय राजाक्ा स्वरुप, आज्ञा पालनके 
योग्य स्वामो, ग्राह्मनदूषित धन तथा घन प्राप्लिके भेद ३७६--३८४ 
३० युद्ध-समुददश श८६०४०४ 
मंत्री व मित्रक्रे दूषण, भूमि रक्षाथ विजिगोषु की नैतिक थ पराक्रम शक्ति, शस्त्र यद्धका 

सोक्ा, बुद्धि-युद्ध की सोदाहरण सकता, माहात्म्य, डरपोंक, अतिक्रोध, थ द्ध कालीन राज-क्व्य, 
ग्य-प्रद्दात्म्य, वलिष्ठ शत्रु, द्वारा आक्रान्त राज क्तेव्य, भाग्यकी अनुकूलता, सार-असार सेन्‍्यसे 
ल्ञाभ-हानि, युद्धार्थ राज प्रस्थान, अतिभ्रद्द स्वरूप, सप्रतिप्रह सैन्यसे लाभ, युद्धकालोन पृष्ठ भमि 
जल माहत्य, शक्तिशाज्ञीके साथ युद्ध करनेसे द्वानि, राज-कंत व्य ( सामनीति व दृष्टान्त ) एव 
मर्खका काय सद्ृष्टान्त। , *८६-३६ १ 
प्रशत्त व्यय, त्याग-माहाल्य, वल्िष्ठ शन्न को धन न देनेका दृष्परिणाम, उसे धन्र देनेका 

नरीका, शत्र द्वारा आक्रान्त राजकीय-र्थिति सहष्टान्त, स्थान-अष्ट राजा, सम्मांप्द-माहाक्त्य, द'ड 
साध्य शत्र सदृष्टान्त, शक्ति शोर अताप-द्वीन शत्र सदष्टान्त, शत्रफी चिकनी-चुपड़ी बातोंमे 
आतेका निपध, नीतिशास्र स्वरूप, अकेले विजिगीष को युद्ध करने तथा अपरीक्षित शन्न्‌-भूभिम 
जाने आनेहा निपेध, युद्ध और उसके पूव कालीन राजकत व्य, विजयश्री प्राप्त कराने वाला मत्र, शत्र॒के 
कुटम्बियोंको अपने पक्तुमोें मि्ञाना, शत्रु द्वारा शत्रुके नाशका परिणाम व दृष्टॉन्त व अपराधी 
शन्नके प्रति राजनीति व दृष्टान्त ३६१--३६६ 
विजय प्राप्तिका उपाय, शक्तिशाली विजिंगीप का कतंव्य और उसकी उन्नति, सन्धि 

करने ज्ञायक शत्र , पराक्रम करने वाला तेज, लघु व शक्तिशाली विजिगीष का बलिष्ठसे युद्ध करनेका 
परिणाम व दृष्टान्त, पराजित शत्र के अ्रति राज-तीति, शुरबीर शन्रुके सम्मानका दुष्परिणाम, 
समान और अधिक शक्तिशाज्ञीके साथ युद्ध करनेसे द्वानि, धमे, लोभ व असुर विजयी राजाका 
ख़रूप, असर विजयीके आश्रयसे हानि, श्रेष्ठ पुरुषके सतन्रिधानसे लाभ, विहत्थे शत्रु पर शस्त्र- 
प्रदारकी कड़ी आलोचना, युद्ध भूमिसे भागने वाले शत्र ओंके प्रति राजनीति तथा शत्रु भूत राजा- 
ओंकी अन्य बन्दीभूव राजाओंसे भेंट ३६६-३६६ 
मनण्य मात्रकी बुद्धि-हूप नदीका बद्ाव, उत्तम पुरुषोंके वचनोंकी प्रतिष्ठा, सत-असत्‌ पुरुषोंके व्यचद्ार 
का तथा लोकमें प्रतिष्ठका साथन, नैतिक वाणीका माहात्म्य, मिध्या वचनोंका दुष्परियाम, विश्वास- 
घात व दिश्वासघादीकी कट अत्नोचचा, झूठी शपथका दुष्परिणाम, सैन्यक्री व्यूह रचना, उसकी 
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स्थिर्ताका समय, युद्धशिक्षा, शत्र्‌ के नगरसें प्रविष्ट दोनेका अवसर, कूटयुद्ध और तृष्णीयुद्धका स्वरूप, 
अकेले सेनाध्यक्षसे हानि, ऋणी राजा, वीरवासे लाभ, युद्धस विमुखकी द्वानि,'य द्वाथे प्रस्थित राजा व 
पर्ववनिबासी गुप्तचरोंका कर्तेव्य, सेनाके योग्य स्थान, अयोग्यसे हानि व राज-कर्तैन्य ३४६-४०४ 


३१ विवाह-समुद्देश--- ४०॥४१० 
कामसेवनकी योग्यवाका समय,विवाहका परिणाम,लक्षण, त्राह्म और देव-आदि चार विवःहों 

के स्वरूप, उनकी श्रेष्ठता, गान्धवे-आदि विवाहोंके लक्षण और उनकी उत्तमता आदि, कन्याके दूषण, 
पाशणिग्रहण-शिथिलताका खोटा असर, लवा बधूकी अचर्डताका - कारण, उसके द्वारा तिरकार और 

हू ष-पात्र पुरुष एवं उसके द्वारा आप्त द्ोनेयोग्य प्रणय (प्रेम), विवाहके योग्य गुण, उनके न होनेसे 
हानि कन्या के विषयमे, पुनर्विवाहमे स्तृविकाराका अभिमत, विवाह स'वन्ध, स्त्रीसे लाभ, गूठ-स्वरूप 


छः 


कुलवधूड रक्षा, वश्याओंका त्याग भर उनके कुललागत कार्य । .... ४०६-४१० 


३२ ग्रकी्णक समुद्देश-- ४११-४२४ 
प्रकीर्शंक व राजाका लक्षण, विरक्त-अनुरक्तके चिन्ह, काव्यके गुण-दोष, कवियोंके भेद, 

कवि होने से लाभ, संगीव (गीत, नृत्य तथा वाद्य) शुण, महापुरुष, निन्‍य गृहस्थ, तात्काल्िक 
सुखामित्ञाषियोंके काये, दान-बिचार, कर्जा देने के कट्ु फन्न व्‌ उसको लेने बालेके स्नेहादिको 
अवधि, सत्यासत्य निर्णय, पापियोंके दुष्कर्म, भाग्याधीन वस्तुए', रतिकालीन परुष-वचनोंको 
मीमांसा, दास्पत्य प्रे मकी अवधि, युद्धमें पराजयक्रा कारण, स्त्रीको सुखी रखनेसे लाभ, लौकिक 
विनय-तत्परताकी सीमा, अनिष्ट प्रतोक्ार, स्त्रियोंक प्रति मनुष्य करतेन्य, साधारण व्यक्तिसे भी 
प्रयोजन, लेख व युद्ध . ४११-४१७ 
स्वामी व दाताका स्वरूप, राजा, परदेश, बन्धुद्दीन तथा द्रिद्रके विषयमें, निकट विनाश वालेकी 
बुद्धि, 'पुस्यवान, भाग्यकी अनुकूलता, कर्मचांडाज्न, पत्नोंके भेद, दाय भागके नियम, अतिपरिचय, 
सेघकके अपराधका दुष्परिणाम, मद्तत्ताका दूषश, रतिक्रिया-मंत्र साधन व आइारमें प्रवृत्त हुए 
पुरुषके प्रत्ति मनुष्य कर्तव्य, पशुओंके प्रति बर्ताव, मववाले द्वाथी पर आरोहण व अत्यधिक अश्य 
(घोड़ा) क्रीड़ासे हानि, ऋण न चुकाने वाले की आलोचना, श्रत्यधिक व्याधि-अरत शरीरकी सीमांसा, 
साधुनीवन युक्त महापुरुष, लक्ष्मी-मीमांसा, राजाओंका प्रेम पात्र व नीच पुरुष--  ४१७-४२२ 
मनुष्यकी महत्ता, सहाप्रुषोंकी आदशे प्रकृति, सत असत््‌ संगका असर, श्रयोजनाथीका कत्तंव्य' 
धनाह्यके प्रति नि्धेन-क्तेव्य, सत्पुरुषकी सेवाका परिणाम, प्रयोजताथीको दोषनदृष्टि न रखनेका 
संकेत, चित्त प्रसन्न करने वाली वस्तुएं, राजाके प्रति मनुष्य- कर्तव्य, विचार पूरक कार्य न करने वे 
ऋण बाकी रखने से द्वानि, नये सेवककी प्रकृति, प्रतिज्ञा निर्माह, निर्धन अपस्थामें उदारत्ता, 


प्रयोजनार्थीका कार्ये तथा प्थक्‌ किये हुए सेवकका कर्तेव्य-- ४२२-४२४ 
३३--ग्रन्थकार प्रशस्ति, अन्त्यमंगल तथा आत्म-परिचय '. ४२६-४२७ 








ह। नोंद--शद्धिपन्न ग्न्‍्थके अंतर्म देखिये। --सम्पादक 


प्रायकथन 


श्रीमत्घो परेवसूरि-क्रत /नोतिवाक्यास्ृत! वि० की ग्यारहवों शताब्दी का रचा हुआ है । इस 
समय राजनीति कालातुसार परिपक्तवावस्था को प्राप्त हो चुकी थी । यह साधारण धारणा कि श्राचीन 
युग में राजनीति को कोई स्थान नहीं था और न विद्वानों की इसमे अभिरुचि ही थी कोई वजतदार्‌ रक्त 
प्रतोत नहीं होती । निस्सन्देह हमारा देश धर्म्रधान रहा है और इसलिये इतिहास के आदिकाल से जो 
भी क्रान्तियां समाज में हुई' वे धार्मिक रूपसे धर्मावरणमे तथा धार्मिक मंचसे हो हुई, उनके संचालक भी 
धार्मिक नेता के रूप में दी हमारे सनन्‍्मुख आये और क्रांतियों मे फल्तीभूत दोनें पर उनकी देवताओं की 
भांति पूजा भी हुई। यदि प्राचोन क्रांतिकारियों को धार्मिक चश्मे से न देख कर शुद्ध ्ञौकिक दृष्टि से देखे 
तो यह तथ्य साफ दिखाई देने लगेगा और फिर राम ऋष्ण बुद्ध महावीर व शब्जुराकाये आद सब हमें 
समाजके क्रांतिकारीके रुपमें ही दीखने लगेंगे उसी प्रकार जिसप्रकार कि आज महाता गांधी जवाइरतात 
व सुभाष चन्द्र वोक्ष भ्रादि दिखाई देते हैं। किन्तु ज्ञित समय उनका वहो रूप संभव था उस समय लोक 
नेताओं को चाहे व समाज के किसी सी पहल को छूए' ऋषियों की उपाधियोंसे विभूषित किया जाता था। 
यह उनकी बिद्वत्ता का सद्दी सम्भान था, क्यों कि उस्त समय जनता-जनादेन में सवा का जितना भूल्य 
था । उतना अर्थ संचय का नहीं | अर्थ विद्या के चरणों में लोटता था बड़े से बड़ा धनवान विद्वान के 
बरणर्पर्श कर अपना कल्याण समझता था, ऐसे ही ऋषि मुनियों में उस समय भारत के बिद्वान्‌ 
मिलते थे, मिनकी एक एक कृति अतुपम, अलौकिक तथा मौलिक रचना-वुक्त होती थी | 
राजनीतिसमाज-शास्त्र का ही अ्र'ग सदैव से रहा है और आज भी इसे समाजशास्त्र (8000- 
०९३) से सम्बन्धिद साना जाता ह्दै। अत; यदि समाज-व्यवस्था के आदि युग॒ में शुद्धराजनीति का कोई 
ग्रन्थ नहीं मिज्ञता, वो आश्चय की कोई बात नहीं, कर राजनीति पर चचा ही नहीं हुई हर, विद्वानों ने 
इस पर कोई विचार ही नहीं किया हो, सो बात नई है| लव से मानवन एक समाज रूप में सामूहिक 
जीवन विताना आरम्भ डिया, तभो से प्रत्येक व्यक्ति और समाज के बोच करोव्यों पर चच्चो होन लगी 
तथा जब से राज्य कायम हुए तभी से राजन! के अधिकार तथा कत्तेव्यों पर विवेचना शुरू हो गहे, ऐता 
प्राचोन पन्यों के आधार पर कहा जासकवा है । राजन! शब्द का प्रयोग राज्यों कक साथ साथ ही 
आरंभ हुशरा मालूम दोता है। इतिहास के घु धले युग से जिसकी जानकारी के ३ हमारे पास आज भी 
उपयुक्त सामग्री नहीं दै, हम राजन! शब्द का प्रयोग देखते है। डर्न्ति हमारे पास आज इस हाव के 
पयोहष प्रमाण उपलब्ध है, कि हसारे देश में गाजतंत्र के समानान्तर गणराज्य मी बहुत माचौन काल से 
है। इसवी सन्‌ से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी हम को अपने देश में छोटे छोठे गणराज्य मिहते हैं। यूनान "के 
आंक्रान्ता सिकन्‍दर के भारत आरोहरण के समय भी पंजाब मे ही माल्लविक, च्षू हक आदि कई गएराज्य 
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ये। लिच्छिवी राज्य स्वयं एक गणराज्य था किन्तु उस समय के गणराज्य और आज के गणतंत्र में कुड 
भेद समझता चाहिये। * 

उस समय के गणराज्यों में अवश्य राजा नहीं होठ था, परन्तु राज्यशासन राज्य के मुखियाओं 
द्वारा होता था। आज छी भांति बालिगमताधिकार की प्रणाली से चुने हुए शासनकर्त्ताओंके बारे में कोई 
अप्राए नहीं भमित्ञता | ये गणराज्य संख्यार्मे उस समय भी कम थे और छोटे छोटे थे। समय युद्ध 
ओर संघषे का था | आयेजञाति छोटे २ राग्पों की पे ज्ञा बड़े २ संगठित राज्य स्थापित करने की चिंता में 
थी,पह राष्ट्र हित के लिये ही था। सिकन्दर के समकालीन भारतीय राजनीतिज्ञ आये चाणक्य ने जब गण- 
राज्यों में शिथ्रिलता देखी, तो उप्तने स्वीकार किया कि 'यह जमाना गणराश्यों का नहीं है बल्कि भारतमें 
एक संगठित राज्यकी स्थापना होनी चादिये,और उत्की प्रेरणासे उत्तरी भारत के गणराज्य चन्द्रशुप्तमौये 
द्वारा समाप्त कर दिये गये। और एक विशाज्ञ साम्राज्यकी स्थापता की गई उप्तके बार एकतन्त्र राज्य ही 
दिखाई देनेलगे | यद्यपि कुछ गणराज्य ईसा की तीसरी चौथी शताद्दी में मिलते हैं । 

एकतन्त्र राज्य-स्थापना से यदि यह हम समझने लगे' कि राजा! को मनमाने अधिकार थे 
और वह परमात्मा का 'अतिनिविश्माना जावा था वो दमारी बढ़ी भूल होगी । जिस काल का दम विवेचन 
कर रहे है उस समय “राजन? के अधिकार तथा कर्तव्य नियत थे । इन कर्त्तव्यों का पालन ले करने पर 
पह राज्यच्युव किया जा सऊता था| और राजा का चुनाव योग्यता की कसौटी पर कसा जाता था 
हम गुप्द राज्य के अत तक राजन? का बहुत निब्वरा हुआ रूर मिलता है। और एक तरह से 'जनतंत्र? 
प्रणाल्री का साज्नात्कार होता है। 


श्री० चौधरी ने भारतीय इतिहास की भूमिका में उस युग के शासनतन्त्र के विषय में लिखा 
- है--“इस समय (३० की पहली शताब्दी ) में सरकारें क्ोकतन्‍्त्रीय व सुसंगठित थीं। यह सही है कि 
उस सम्रय राजा तथा सत्रियों के नियन्त्रण रखने के लिये कोई केन्द्रीय धारा समा ( पार्लियामेंट ) नहीं 
थी। किन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि कुछ समय से शासनतंत्र का विकेन्द्रीयकरण बहुत कुछ हो 
चुका था । और केन्द्र का वहुत सा काम प्र/न्तीय शासन द्वारा होता था । प्ान्तों में केन्द्रीय अफपतरों पर 
जोक सभाश्रों द्वारा नियन्त्रण रक्खा जाता था और सरकारी भूमि तक भी बिना लोक सभाओं की 
स्वीकृति के बेची नहीं जा सकती थी | ग्राम शासन एक दम लोकतंत्रीय था, जद्मां शासन की सारी व्य- 
वस्था ग्राम पंचायतों द्वारा होती थी । 
केन्द्रीय शासनतंत्र पर वियंत्रण करने के लिये भी आरयंचाणक्य के अनुसार 'जनपद सभाएं? द्योती 
थीं और राजा को इनके मत का आदर करना पड़ेता-था। “ आर्थिक संकट के समय सम्राहर्ता प्रयोजन 
बतल्ाइर पौरजञानपद्‌ से धन मांगे। राजा पौरजानपद से याचना करे । ” 


नियम-निर्माण के लिये धारासभाओं का यदि कोई प्रमाण नहीं मित्रता तो इससे यह नहीं समझना 
चादिये कि राजा जो नियम्र चाहे स्ेच्छा से बना दे ! यद्यपि आज के समान लोकतंत्रीय धारासभाधें नहीं 
थीं, वथापि नियम-निर्माण का अधिकार राज़ा के ह/थ में नहीं था। समाजव्यवस्था, घार्मिकव्यवस्था तथा 
राजकीय व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त उन तपे हुए, निःस्वार्थी तथा लोककल्याण-कर्ता विद्वात ऋषि 
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मुनियों द्वारा निश्चित द्वोते थे, जिनके वचनों पर किसी को शंक्रा ही न हो पाती थी । और उन सिद्धान्तों 
या नियमों का पालन राजा सहित सारे समाज को करना पड़ता था। शंका का स्थान इसलिये नहीं रहता 
था कि ऋषिमुनि विद्वानों की आप्तवाणी से केवल वही आरेश तिकल्षतें थे, जो देश-काल्न के अनुसार एक 
प्रकार से समाज्ञ की आवाज़ होते थे। - 

राजनीतिन्न महाराज मनु की मनुस्मृति ऐसा अतिप्राचीन अन्थ है जिसमें राजा तथा प्रजा के कर्तव्य 
एवं अधिकारों का निहूपए है और जिसे आज भी-हनारों वर्षा के बाद भी आप्तवाणी समझा जातो है 
इसके अतिरिक्त ऋषिप्रवर शुक्राचा्य आदि अन्य ऋषियों ने भी अपने २ प्रन्थों में समाज्ज्यत्र॒ध्था पर 
प्रकाश डात्ा है || इनके पसिद्धान्तों क्को एक प्रकार से लिखित रूप में भारतीय कनवेशन कहां जा सकता है । 
इन स्मृतियां द्वारा मिरूपित नियमों के उल्हान का साहस शक्तिशाह्षी से शक्तिशात्री राजा को भी नहीं 
हो पाता था | अतः राजा पर इस ग्रकार का नियंत्रण किसो भी आधुनिक लोकस भा से अधिक काम करने 
वाज्ञा था। इंसका प्रत्यक्ष प्रमाण दसें (विशेहराज जनक! | राजा दशरथ, भगवाब्‌ राम' आदिके उदाहरणसे 
मिलता है जिनका आदर्श अयना सब कुछ व्यागकर जनता-मनाईन की सेवा के लिये राजमुकुठ धारण 
करना था। 

भारत का राज्ञा भगवान्‌ का प्रतिनिधि बनकर अज्ञा पर मनमाने अत्याचार करनेबाला राजा नहीं 
था । हमारा आदर तो राजपि था। राजा द्वोते हुए भी त्यागीछूषि, जिसकी सारी बृत्तियां एकद्दी पितन में 
समती थीं, कि उसकी प्रजा अविक से अवि+ सुश्रो व समृद्र केसे हो इसलिये राजा के जिये पिता? अज्ा 
प्राकः श्रादि सम्मान सूचक शठ्ों का प्रयोग किया गया, डिन्‍तु उध्षकी स्थिति ऐप्ती अनियत्रित कभो 
नहीं द्ोने दी कि बह प्रजा पर अत्याचार कर सके | आचाये कौटिल्य ने राजा के लिये भी दस्ड की व्य- 
चस्था की है । 

वह लिखता है -- निर्दोष व्यक्ति को दण्ड देने पर राजा को उस दण्ड से तीस गुना दृए्ड दिया 
जाय और वह दरड का घन जल में खड़े होफर वरुएद्ेवता के नाम से त्राह्मशों को दे दिया जाय । ऐसा 
करने से ठोक दण्ड देने के कारण उत्तन्न हुआ राजा का पाप शुद्ध हो जाता है। (कौ० अ० ४-१३) 


आज जनतंत्रवाद तथा साम्यवाद का युग है। साम्यवाद का आधारभूत सिद्धान्त आर्थिक समा* 
नता है। उसका प्राथमिक तथा अन्तिम कद रोटी केबल रोटी है। जनतंत्रवार (आधुनिक) का आधार- 
भूत सिद्धान्त है 'राज्यसत्ता में जनता का हाथ! दोनों ही भौतिक सुख हू चश्मे से जनता का सुल् देखते हैं 
यही आज के जीवन का चरम लद्दय है, रिन्तु भारतीय परम्परा इसके विरुद्ध है। भारत ने-- विशेष 
ऋषियों द्वारा नियस्त्रित भारत ने-- कभी भी आर्थिक तथा भौतिक सिद्धि को चरम लक्ष्य नहीं माता। 
ऋषियों ने सदैव सनन्‍्तोष, अपरिग्ह तथा परढ्वित का पाठ पढ़ाया। ऐसे आर्थिक संकट काक्ष में जेसा आज 
विश्वमें है कटोश की व्यवस्था के पूर्णहप से असफज्ञ होने का एकमात्र कारण यह है कि इन कानूनों में 
वह बल, बह प्रभाव, वह कतेव्यमावना नहीं है जो स्मृतिकारों की वाणी में थी और तब आर्थिकप्ृकट 
सैसी समस्या विक्रट रूप धारण नहीं ऋरती थो | कोई आधिक संकट या अकाज्ञ पड़ने पर राजा तथा मंत्री 
पहले व्यक्ति होते थे जो दल-बेल लेफर खेतों को निकल पढ़ते थे। राजा जनक तथा अप्रसत का अन्ाकष्ठ 
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निवारण में हल बैज्ञ साधना लोक प्रसिद्ध है। अभी अभी हमारे नेता राष्ट्रपति श्री राजयोपाल्ाचार्य ने 
हल-बैल संभालकर एक प्रकार से आज से सहस्रों वर्ष पू्े राज्य-धर्म का हो साक्ञात्‌ कराया था| किसी 
भी ऋतिकार ने राजा को जनता से अलग करने तथा बहुत उच्च व्यक्ति समझने की व्यवस्था नहीं की । 
यदि राजाओं के सम्मान की चर्चा भी हुई है तो वे ऐसे राजा हैं जिनके गुण झिसी भी साधु तपस्त्री से 
कम नहीं हैं। राजा के जितने गुण, कत्तेव्य, जितना त्याग, जनकोष का जितना सहुपयोग व जितना 
आदर्श रहन-सहन प्राचीन भारतोय विधानों में चाहा गया था, आज तो वह सपने फी बात सी लगती 
है ऐसे ही आदर्श राम-राज्य का स्वप्न तो बापू! देखते थे।ऐसी ही आदश, मधुर राजनैतिक 
कल्पनाओं के भूले में तो 'बापू” फूलते कूलते चल्त बसे । आज्ञ की विश्व राजनीति तथा भारतीय परंपरा 
में सबसे बढ़ा भेद है हि भारतीयपरंपरा राजनीति चारित्रिकआदश तथा साल्विकता की अपेक्षा करती है 
जबकि विश्व, भिकेविल्ली के सिद्धान्तों (कूठ, धोखा, और दगा) को 7790 (सत्य) था 7)ए0॥80ए 
(राजनीति) कहकर राजनेतिक महत्व देता है। महाभागतकार व्यास ने कोरव-पांडव युद्ध में अधिक से 
अधिक संकटकाल्लीन परिस्थिदि में होते हुए भी धमेराज युधिष्ठिर को धर्म-संकट में डाल दिया, जब क्ि 
उनसे यह कहा गया कि वे सिफ इतना कह दें कि अश्वत्यामा सारा गया! | इस आचरण की ओज के 
राजनैतिक प्रचार विभाग से तुलना करें, तो आकाश-पाताल का अन्तर मा लूम होता है । आज़ तो 
॥॥एशएगीए हु 78 कषए ॥0 076 &00 पथ का छिद्धान्त ही प्रत्येक राज्य का धर्म सा होगया है। यही 
लहों, प्रत्येक देश करोड़ों रुपयों का उय्थ केवल इसीलिये सहन करता है कि उसका देश विश्व की प्रचार 
दौड़ मे पीछे न रह जाय । चाणक्य ने भी प्रचार की आवश्यकता का अनुभव किया था और उसने गुप्त- 
चर विभाग को राज्य का एक आवश्यक अ'ग माना था । इससे पूर्व के शास्त्रकारों ने इस कार्य को इतना 
सहस्व नहीं दिया मालूम होता है | बाद मे समय के अनुसार राजतंत्र का रूप बिगड़ा और राजा का वह 
आदशे न रद्द पाया जिसको कल्पना स्मृतिकारों ने की थी और इसीलिये राजतंत्र सर्वत्र घृणा की वस्तु बन 
गया। यूटप में तो इसके प्रति इतनी घृणा बढ़ी कि कई राज।ओं को अपना सर तक देना पड़ा और उच्त 
के बाद आधुनिक्र जनतंत्र को ऑधी बढ़ो उसका प्रसार भी हुआ, खूब की नदियां भी बहीं, लेक्षिन जनता 
में सुख व सन्तोप आज भी नहीं है। अनेकों प्रणालियों के प्रयोग हुए और हो रहे हैं किन्तु कोई बुस्‍्खा 
राम-वाण सिद्ध नहीं हुआ। कारण यह है कि-- * 

“दे कुछ और है दवा कुछ और । दर्द दिल का माजरा कुछ और” रोग के निदान में राजनीतिओं 
को मूल मालूम पड़ती है। विश्व की अशांति के निराकरण का कुछ आभास 'बापू! के निदान में मित्रता 
है जो सौ फी सदी भारतीय नुस्खा है । प्रस्तुत शास्त्र अवश्य मांगे प्रदशन करेगा, क्योंकि यह भारतीय 
ऋषि की आप्तवाणी है। इसी दृष्टि से अनुवादक महोदय के परिश्रम को श्रेय है और उनकी बहुश्रत 
विद्धत्ता तथा अचुरज्ञान का यह अत्यक्ष प्रमाण है, कि अनुवादसे मूलम्रन्थकार की आत्मा ज्योंकी त्यों बनी 


हुई है। आशा है कि विश्व के सत्ताधारी राजनीतिश्ष पुराने आचार्यो' की आप्तवाणी से कुछ लाभ उठाने 
की चेष्टा करेंगे। 


लाइनू हे गंगाग्साद सिंहल 
भाद्र शु० ७ वि० २००७. | एम० ए० 


अस्तावना । 
नोतिवाबयामृत और आचार्य श्रीमत्सोमदेवर्सरि। 


ग्रम्थ परिचय । 


'तीतिवाक्यामृत! संस्कृत वाडूमय-वल्लरीका अनुपम व अतिशय सुगन्धित समन है। इसके रच- 
यिवा आचाययप्रवर श्रीमत्सोमदेवसूर हैं, जो कि उच्चक्रोटिके दाशेनिऊ, महाकवि, धर्माचाये व राज- 
नीतिके बहुश्रृत प्रकाण्ड विद्वान थे | इनका समय विक्रम की ११ वीं शताब्दी का प्रथम पाद है। 

इस विशाल ग्रन्थरत्न मे मानवीय जीवन स्तर को ऊंचे उठाने वाल्ली घमेनीति, अर्थनीति, समाज्ञ- 
सीति व विशेषरूप से विशुद्ध राजनीतिका बिशद्‌ व ज्लित विवेचन हैं। अथात्‌ मानव संसार को अपनी 
मर्थादामें स्थिर रखने वाले राज्य शासन एवं उसे पल्लवित, संवर्दधित एवं सुरक्षित रखने वाले राजनैतिक 
तस्बों का इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गम्भीर विचार किया गया है, अतः मन्थन किये हुए लीहि समुद्र 
की इस सारभूत सुधा- / अमृत ) पान से हमारे पाठक अवश्य सन्तृष्व एवं आत्द्ादित होंगे। संस्कृत 
गद्यमय व सूत्र पद्धति से लिखे हुये इस विशाक्ष प्रन्थ में धरम, अथ, काम व अरिषिड्वर्गअभृति नाम 
वाले ३२ समुद्देश-अध्याय हैं, एवं प्रत्येक समुद्देश में 'यतोडम्युर॒यनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म: ॥१॥ 
'अधम: पुनरेवद्विपरीतफल:' ॥श॥ इत्यादि क्रम से ४०, १५, १७, ७, आदि सब मिलाकर १६४० सूत्र 
हैं तथा समुद्देशों के नामों के अनुसार विषय निरूपित हैं । 

ऐसे महत्वपूर्ण संस्कृत नैतिक ग्रन्थ रत्न का हिन्दी में अनुवादित होना स्वाधीनता-प्रप्त भारतीय 

वन्धुओं के लिये विशेष उपयोगी था, अतः समाज व राष्ट्र के नेतिक जीवन पुष्प को विकसित करनेके 
उद्देश्य से मैं ६ वर्ष की कठोर साधना के पश्चात्‌ इसका अभूतपू्े, सरल, विस्तृत लज्षित एवं भावपूर्ण 
हिन्दी अनुवाद ४२४ प्रष्ठों में पाठक पाठिकाओं को भेंट कर सका हूँ । 


प्राचीन राजनेतिक साहित्य-- 

राजनैतिक ग्रन्थों में से 'कोटिल्ीय अथेशास्त्र! जिसे २२०० वर्ष पहिले मोयबंशज सम्राट चन््- 
गुप्त के लिये आये चाणक्य ने बनाया था, राजनैतिक वत्वों से ओतग्रोत है! नन्‍्दबंशका मूलोच्छेद 
करके उसके सिंदासन पर चन्द्रगुप्वको आरूढू कराने वाले आय चाणक्य बड़े भारी राजनीतिज्ञ थे, उनढी 
राजनैतिक वहुभ्रुत विद्वत्ता का अदृशंक यह “अर्थशास्त्र! है। चाणक्यके पश्चात-कालीन एक और प्राचीत 
कामन्द्क का 'नीतिसार' प्रन्थ उपलब्ध है। यह श्लोकबद्ध है, इसमें भी राजनेतिक तत्वों का अच्छा 


विश्लेपण है। का 


कासन्द्‌$ के 'नोतिसारः के बाद हमारी धारणा के अनुसार यह 'नीतिवाक्यामृत? अन्थ ही ऐसा 
बनाया गया है, जो कि उक्त दोनों अ्न्‍्थों की श्रेणी में रकखा जा सकता है, क्‍योंकि इसमें शुद्ध राजनैतिक 
सिद्धान्तों का लत्तित निरूपण किया गया है । 

नीतिवाश्यामृत को संस्कृत टीका में उल्लिखित बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज व गगे आदि नीतिकारोंके 
उद्धरणों से प्रतीत होता है कि आचाये श्रीसोमदेवसुरि के समत्ष तत्कालीन समस्त नेतिक साहित्य उप- 
ह्व्य था और उससे वे आयंचाणक्य के समान परिचित थे तथापि नये अनुभत्र व नये दत्वों का सम्मि- 
श्रए किये जाने से इसमें ्रन्थकार की खतंत्र प्रतिभा व मौलिकता प्रत्येक स्थान में प्रस्कुृटित हुई प्रतीत- 
होती है। 

ग्रन्थकर्ता का परिचय-- 

नीतिवाक्यासृत के रचयिता आचाय प्रवर श्रीमत्सोमदेच सूरि है, जो कि दि० सम्प्रदाय में प्रसिद्ध 
व प्रामाशिक चार संघों में से देवसंव के आचाय थे | नीतिवाक्य|म्त की गद्यप्रशरित व यशह्तिल्ञक 
की पद्य प्रशरित से ब्िदित होता है, कि सोमदेवसरि के गुरु का नाम नेमिदेव व दादागुरु का सास 
यशोदेव था एवं ये महदेन्द्रदेव भट्टारक के अबुज थे। उक्त तीनों मद्दात्माओं (यशोदेव नेमिदेव व महेंद्र 
दंब एवं सोमदेव की शिष्य परम्परा के सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक सामग्री (उनकी रचना, शिलालेख 
प्रशृत्ति) उपलब्ध न होने से हम कुछ निर्णय न कर सके। प्रस्तुत ग्रन्थकार के शुरु प्रकाण्ड द!शनिक थे, 
क्योंकि उन्होंने ६३ वा ५५ चादियों को परास्त कर विजयश्री प्राप्त की थो। इसी प्रकार महेन्द्रदेव भट्टा- 
रक की 'वादीन्द्रकालानल' उपाधि उनकी द्ग्विजयिनी दाशंनिकविद्वत्ता प्रकट करती है। 


ग्रन्थकार की दार्शनिक विद्त्ता-- 
श्री सोमदेवसूरि अपने गुरु व अनुज के सदृश उद्धट दार्शनिक विद्वान थे क्योंकि उन्होंने अपने 
यशरितिल्ञक चम्प्‌ मह्दाकाव्य के प्रारम्भ सें कहा है. कि 'मेरी बुद्धिरूपी गायने आज्न्म तकरूपी शुष्क घास 
खाया, उसी से सब्जनों के पुण्य से अब यह काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न हो रहा है! । इसी से यह बात 
प्रमाणित होतीहै कि अन्थकताके जीवनका बहुभाग दशनशारत्रके अभ्यासमें व्यदीत हुआ था। इसीअकार 
स्याह्नादाचलसिह' 'बादी पंचानन? व वार्किक चक्रवर्ती उपाधियां उनकी दाशनिक प्रतिभाकी प्रतीक हैं। 


सोमदेवसूरिका महाकवित्व, धर्माचायत्व एवं राजनीतिज्ञता-- 

श्री सोमदेवसरि द्वारा विरचित यशस्तिलकचस्प' महाकाव्य उनके महाकवित्व का ज्यत्नस्त 
प्रमाण है। इसमें मद्दाकांव्यके समान प्रसार, माधुय व ओज ये तीनों गुण वर्तमान हैं, इसका मैंने 
मातसंस्था ( स्था० स० काशी० ) में अध्ययन्त थे मनन किया है, यह बड़ा अद्भ त, महाविश्वष्ट गद्य 
पयात्मक संस्क्षत काव्य ग्रन्थ है, इसका गद्य भाग काइम्बरी से भी क्लिष्ट है। यह सुभाषित्र व नीति रत्नों 
का आकर है। इसमें ज्ञान की विशाल निवि संग्रह की गई है। साध काव्य के समान इसके पढ़ लेने पर 
संस्कृत भाषाका कोई नया शब्द अवशिष्ट नहीं रहता। इसमें कुछ शब्द ऐप्ले हैं जो कि वर्तमान कोशप्रन्थों 
में नहीं पाये जाते। व्यवद्यार-पढुता व विषयव्युत्त्ति कराने में यह ग्रन्थ झपूबे है। इसके सिवाय 


[$) 


सोमदेवसूरिके 'वाकल्लोल पयोतिवि' 'कविराज कुझ्जरः एवं पाद्य पद्यदिवाकरः आईि विशेषणं 
इनके महाकविल के प्रदशेक हैं एव यशस्विल्रचम्प्‌ के अन्तिम दो आश्वास, जिनमें उपाधकाध्ययन 
श्रावकाचार का बिशद्‌ विधेचन किया गया है, एवं जिसके बहुभाग का मेंसे नीतिवाक्यामृत के धर्म 
समुद्देश में हिन्दी अनुवाद भी किया है, उत्तते पाठक स्वयं उनकी धार्मिक बहुअ्र॒त-विह्व्ता का अनुभव 
कर ले'गे। मेरी समझ मे स्वामी समन्‍त भद्वाचाये के रत्नकरण्डश्रावकाचार के बाद श्रावक्रों का आचार- 
शास्त्र अभी तक ऐसी भ्रृद्नज्ञानद्ध व्याख्यापूषक ऐसी उत्तमता के साथ किसी विद्वान द्वारा नहीं लिखा 
गया । इसी श्रक्रार सोमदेव सूरि की राजनीतिश्ञता राजनेतिक सिद्धान्तों से ओत शओ्ोव इस नीवि-बाक्या- 
मूत्र से एवं यशश्तिलक के इरे आश्वास द्वारा जो कि राजनेतिक तत्वॉसे भरा हुआ है, प्रमाणित होती है । 

अभी तक जैनावार्थो' व विद्वानों में से सोमदेव सरि के प्षिवाय किसी भी विद्वान व भाचाये ने 
'राज्ननीति! विषय पर शास्त्र रचना नहीं की, अतः यह 'तीतिवाक्यासतः जैन वाड्मय में अद्वितीय है। 


प्रस्तुत आचाय श्री की ग्रन्थस्वना-- 

नीतिवराक्यामृत की अशस्ति' एवं दान पात्र” से विदित होता है कि सोमदेवसरि ने (--नीति 
वाक्यामृत, २--यशस्तिल्कचम्पू, ३ युक्तिविन्तामणि (न्याय प्रन्थ) , ४ “-त्रिवगमहेन्द्रमावलिसंजल्प, 
स्थाह्तादोपनिपत्‌ एवं अनेक सुभाषित इस प्रकार ६ ग्रन्थों की रचना की है। इनमें से शुरू के दो अन्‍्थ-- 
(नीतिवाक्यसत और यशस्तिल्ञक ) उपलब्ध हैं, वाको के अन्यों का अभी तक कोई पता नहीं। नीतिवा- 
कयामून को प्रशस्तिमें आचायेश्रों ने उक्त गन्थोंका उल्लेख ऊिया है,अत्त: नोविवाक्यासत ही अन्तिम रचना 
सममनी चादिये । 


विशाल अध्ययन एवं विचारों की उदारता--  _ 

नीतिवाक्थामृत व यशस्तिलक के गम्भोर अध्यव्रन से वरिदित होता है कि सोमरेवसरि का अध्य- 
यन केवल जैन ध।डमय में ही सीमित नहीं था, परन्तु इन्होंने उपलब्ध समस्त न्याय, व्याकरण, काव्य, 
मीति-आदि समस्त तिपयो पर अपना अधिझार जमा रक्खा था, उत्तमें सावभौम बिद्वता थी। यशस्ति- 
लक के अन्तिम दो आश्वास उनकी जैन धर्म पर गाढ़ श्रद्धा के प्रदशेक हैं, तथापि उन्होंने ज्ञान के मार्ग 
को सर्वेसाधारण द्वारा उपादेय बताकर उसे संकीण नहीं किया था। वे व्याकरण, न्याय दशनशाल््र 
( लेन, जैमिनि, कपिल, कणचर चाबोक व शाक्यपिद्धाल्त ), कल्ाए' छन्द व अलझ्कारशास्त्र को तीथेमा्ग 
सहश सर्वसाधारण सममते थे। ४ ; 


समय व स्थान--- 


यशस्विलक की प्रशस्ति में लिखा है, कि चेत्र शु० १३९; शक सवत्‌ ८८५ (विक्रम संत्रत्‌ १०१६) 
को जिस समय श्री करष्णराजदेव पाए्ड्य, सिहल, चोज्ञ व चेर आदि राजाओं को जीतकर मेल्पाटी 
नामक सेना शिविर में थे, इस समय उनके चरणकमलोपजीवी सामन्त विंग कौ-जो चालुइयवंशीय 


» लोकयुक्ति: कलारदन्दोब्लेकारा; समयागमाः। सर्वत्ाधारणाः सदूभिरतीभेमागों इच स्टताः | यशरितिलक पृ 
श्लोक २० | 
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अरिकेसरी के प्रथम पुत्र ये-राजघानी गंगाघारामें यह काव्य समाप्त हुआ और नीतिवाक्यमृत यशल्ति- 
लक से भी पीछे बता है, क्योंकि नीतित्राक्यामृत की प्रशत्तिमें अन्य कतो ने अपने को 'यशह्विल्ञक' महा- 
काव्यका कर्ता प्रकट किया है। इससे स्पष्ट विद्त होता है कि उक्त प्रशरित लिखते समय थे यशस्विल्ञक 
को समाप्त कर चुके थे ! 

दक्षिण के इतिहास से विदित होता है कि उक्त ऋष्णराजदेव ( दृतीय कृष्ण ) राष्ट्रकूट या राठोर 
वंश के महाराजा थे और इनका नाम अकालबर्ष था। ये अमोघवपे तृतीय के पुत्र थे । इनका राज्य काल 
कम से कमर शक संवत्‌ ८६७ से ८६४ (बि० सं० १००२ से ३०२६) तक प्राय: निश्चित क्रिया है ।ये 
दक्षिण के सावंभौम और बड़े प्रतापी राजा थे। इनके अधीन अनेक साण्डलिक या करद राज्य थे। 
कृष्णराज ते--जेसा कि सोमदेव सरिके यशस्विल्षक की प्रशस्ति में लिखा है--भिंहल, चोज्न पांच्य और 
चेर राजाओं को युद्ध में परास्त किय। था। इसके समग्र में शान्तिपुराण का का कनढ़ी भाषा का सु- 
भ्रधिद्ध जेत कि 'पोन्न' हुआ है, जो ऋष्णराजद्ेव द्वारा 'उधय भाषा कवि चक्रवर्ती' की उपाधि से विभू- 
पित किया गया था । 

राष्ट्कूटों द्वारा दक्षिण के चालुक्यचंशका सावभौमत्व अपदरण किये जाने के कारण वह निष्प्रभ 
होगया था। अतः जबतक राष्टकरूट सावभोम रहे, तत्र तक चालुक्य उनके श्राज्ञाकारी सामन्त या माण्ड- 
लिक राजा बनकर रहे, अतः अरिकसरोश्ा पुत्र 'बद्विग ? ऐसा दो ए5 सामन्त राजा था, जिपको गेंगाधारा 
नामक राजधातीमें यशस्तिल्क्क्की रचना समराप्व हुई है।अग्कितरी के समकालीन कड़ी भापा का 
सर्वश्रेष्ठ जैन कि पम्प! हुआ है, जिसकी रचना से मुग्य होकर अरिके प्री ने उसे धम्॒पुर तासका गाय 
पारितोषिक में दिया था। उसके बनाये हुए दो अन्य १ आदिपुराणचस्पू' और २'विक्रमाजु नविजय” दक्त 
ग्न्‍न्थ शक सं० ८९३ ( वि० सं० ६६८ )में--यशर्तिज्रक से १८ वे पहिल्े-समाप्त हुआ है । इसकी 
रंचना के समय अरिकेपतरी राज्य करता था, तव उपके ३८ वषबाद-अर्थात्‌ यशस्तिलक की रचना के समय 
उसका पुत्र सामन्‍्त 'वहिंग! राज्य करता होगा, यह प्रमाणित होवा है। अत; नीतिवाक्यासृत चालुक्त्य 
बंशीय अरिकेसरी के पुत्र सामन्‍्त विंग की प्रेरणा से बनाया गया था, यह निर्णीत है। 

उपसंदार-ऐविहासिक तवीन अनुसन्धान व चिन्तत-आदि पुष्फल परिश्रम व समया श्रित होते है 
अतः हम उत्त प्रस्तावना में अन्थ व अन्यकतों के विपय में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संज्षिप्त प्रकाश औल 
सके हैं, आशा है कि सहृदय पाठक इसे इसी दृष्टि से पढ़ेंगे। इति शम्‌ # 
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लाड़नू ( मारंवाड़ ) » “जन्दरलाल शास्त्री 
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#उक्त प्रस्तावना में भाचाये श्री को गद्यपच्याक्मक प्रशस्ति के सिधाय श्री० श्रद्धेय विद्वद्दव्य॑ प॑० नाथूराम जी 
० थे ् ।> पु 
प्रैमी के 'जेनसाहित्य श्रोर इतिहास का सी आधार लिया है, भरत: हम अ्रद्धेयप्रेमी जी के झ,भारी हैं --अ्रनुवादक 
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'श्रीसमन्तभद्राय नम! 


श्रीमत्सोमदेवर्रिविरचित 
जी 0 
तातबाकयासरूत 
का प्र 


हिन्दी अनुकाद्‌ 
१, धर्मसमुद्देश 
है>9:%: ७४६ 


क प्रन्थकारका मद्तावरण & 
-: सोम सोमसमाकार सोमाभ सोमसंभवम्‌ । |, 
सोमदेव॑ मुनि नत्वा नीतिवाक्यासृतत प्रूवे ॥१॥ 
अर्थ:--अज्ञयकीतिंमान्‌, चन्द्रमाकेसदश कान्तियुक्त, अन्तरब्नलद्मी ( अनन्तदशन, अनन्तन्ञान 
अनन्तसुख और अनन्‍्तवीर्यरूप आत्मिकलरमी ) और वहिरद्ल्‍लइमी ( समवसरणविभूति आदि) से 
अलइकृत, सोम॑बंश (चन्द्रबंश) में उत्पन्न होनेवाले और त्रिकालवर्ती अनन्तानन्‍्त पढार्थोंकी हस्तमे रक्‍्खे हुए 
ऑबलेकी तरह प्रत्यक्ष जाननेवाले ( सर्वजञ ) ऐसे श्रीचद्रश्रभ वीर्थडृरकी नमस्कार करके में नीतिवाक्यासृत 
-आास्त्रका' प्रतिपादन करता हूं। | ___ ० मा 
१ चारों वर्ण (आह्षण, क्षत्रिय, वैश्य भर शूटर) तया चारों आ्राश्न्मों ( अद्चारी, रहस्थ, “बानपत्य ओर यति) 
में वर्तमान जनता जिम्के द्वारा अपने अपने प्दाचारों (सत्कर्तत्यों) में स्थापित की जाती है उसे “नीति” कहते हैं अथवा 
विजयलद्मी के इच्छुक राजा को जो बम, अर्द और काम पुरुषायों से संयोग कंरवे उसे “नोति” कहते हैं । उस नीति 
को प्रतियादन करनेवाले अमृतत॒ुल्य वाक्यसमूह इस शास्त्र में विद्यमान है इसलिये इसे “नोतिवाक्यासत” कहते है। 
अथवा इस शास्त्र के अमृतत॒ल्य वरक्यसमूह विजयज्ञद्मो चाहनेवाले राजाकी अनेक राजनैतिक विषयो ( सखि, 
विग्र॥, यान और आएन आदि ) में उसल हुई सन्देहरूय मद्ामून्‍्डाका नाश करनेवाले हैं; इसलिये इसे “नीतिबालबा- 
घत” ऋड़ने हैं। [नीतिवाक्यामृत संस्कृत टीका प० २, में ) 


आल 


#$ नीतिवाक्यास्त $ 
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रक् अल्ुुवादंकका सद्नलाचरण #? 
न मोतमार्गक ण्‌ ५ ८ 
जो है । नेता, अरु' रागादिक जता है। 
का १; [कप 
जिसके पूर्णज्ञान-दर्षण में, जग अतिभासित होता है ॥१॥ 
जिसने कमशत्रुविश्वंसस, नीतिमार्ग दर्शाया' है। 
उस श्रोआदिदेवका भेंने, शत शत शीश झुकाया है॥२॥ 
अब राज्यका महत्व बताते हैं :-- 
धर्मार्थधामफलाय राज्याय ,नमः | 
क् अथे:--मैं उस राज्यको आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ. जो प्रजाको धर्म, अथै, भर काम इन तीन पुरू 
को उत्पन्न करनेमें समर्थ है। 
अब धर्मका लक्षश बताते हैः-- 
यतो5भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि! स घम। ॥१॥ै॥ 
अर्थ'--जिन सस्कतेव्योंके अनुछ्ठानसे स्व और मोज्ञकी श्राप्ति होती है-उसे धर्म कहते है | समन्त- 
भद्गाचार्य ने' भी कहा है कि जो श्राशियोंकी सांसारिक दुःखोंसे छुड़ाकर उत्तम सुख (मोक्ष ) में धारण 
करता है उसे धर्म कहते हैं | 
आचार श्रीसोमदेयसूरिने यशस्तिलकचम्पूर्म पर्ठ आश्याससे लेकर अट्रम आश्यासपयन्त इस विषय 
की विशद व्याख्या की है | उपयुक्त होनेके कारण उसे यहाँ सुक्षेपसे लिखते हैं :-- 
जिससे मनुष्यों को भौतिक-सांसारिक ?वं पारमार्थिक (मोक्ष) सुंख की आप्ति होती है उसे आगम के 
विद्वान्‌ धर्माचारयों ने धम कहा है! ॥॥ । - 
उसका स्वरुप प्रवुत्ति और निदृत्तिरुप है --अथात्‌ मोक्षके साधन सम्यग्द्शन आदियें प्रवृत्ति करना 
और संसारके कारण मिथ्यादर्शन आदियसे निवृत्त होना--इनका त्याग क्रनां यही धर्मका स्वरूप है। वह 
यूहस्थधर्म और मुनिधर्मके भेदसे दो प्रकारका है॥श। ५ ० 
. सम्यस्शेन, सम्यस््ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंकी प्राप्ति मोक्षका मागे है और मिथ्यदिशन, 
मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र और मिथ्यातप ये मंसारके कारण हैं।श। |, 
युक्तिसे सिद्ध पदार्थों ( जीवादि सात तत्वों ) का यथार्थ श्रद्धान करता सम्यरूशन है एवं उक्त तत्वों 
का संदेह, भ्रान्ति और अनध्यवसायरहित यथाय ज्ञान होना सम्यस्ञान है 0 | - 
और कर्मबंधके कारण हिसा, मूँठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पापक्रियांओंका त्याग करना सम्यकचा- 
रित्र है ॥॥॥ * ४ 
अब उक्त तीनोंगें से फेचल सम्यग्द्शन आदि भो्षप्राप्तिका उपाय नहीं है इसे बताते हैं । 
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कै नीतिबाक्याम्रृत फ्रे 
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मुमुछु परणिय्रोंको केवल तत्वार्थोकी श्रद्धा (सम्यरदर्शन) मोजूप्रामिमें सम नहीं है। क्‍्या-भूखे मलु- 
ध्यकी इच्छा मात्रसे ऊमरफल पक जाते हैं ? अर्थात्‌ नहीं पकुत |" 


भाव्राथ:--जिंस प्रकार भूखे मतुष्यकी इच्छा मात्रते ऊप्ररफल नहीं पकते; किन्तु प्रयस्मसे-पकने हैं । 
इसीप्रकार तत्वाथोंकी श्रद्धामानसे मुक्ति नहीं होती; किन्तु सम्यकचारित्ररूप प्रयत्ससे साध्य है ॥क्ष। 
2) शसीमअकार श्लानमात्रसे पदा्थोंका निश्चग्र हो जाता है; परन्तु अभिलपित वस्तु (मोक्ष) की भ्रामि 
भहीं होसकठी; अन्यथा “यह जल है” ऐसा ज्ञानमात्र होने पर प्यासकी शात्ति'दोनी चाहिये ॥७॥ 


इसीमकार केवल चारित्रसे भुक्ति नहीं होती; जेसे कि जन्मसे अन्धो' पुरुष अनार आदिके इृक्षोंके 
भीचे पहुँच भी जावे तो कया उसे छायाकों छोड़कर अनार आदि फल्ल प्राप्त' हों सफते हैं ! अथात्‌ नहीं हो 
भकते | उसी प्रकार ज्ञीवादि सात तत्वोंके थथार्थज्ञानके बिना केवल आचरण मात्रसे मुत्तिश्रीकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती ।॥८॥ 


लैँगड़े पुरुषको ज्ञान होने पर भी चारित्र (मन) के बिना बह अभिलषित स्थानमें नहीं पहुँच 

, सकता एवं अन्धा पुरुष ज्ञानके बिना केवल गमनादिरूप क्रिया करके सी अभिल्षपित स्थानमें प्राप्त नहीं 

हो सकता और अ्रद्धाहीन पुरुषकी क्रिया और ज्ञान निष्फत् होने हैं। इसलिये सम्यग्दर्शन, सम्यस्य्ञान और 
सम्यकचारित्र इन तीनोंकी प्राप्तिसे मुक्ति होती है ॥९॥ 


सम्यस्शेनसे मलुष्यकों स्वरगलक्ष्मीकी प्राप्ति द्वोती है, सम्यस्तानसे उसकी कीतिकौमुदीका प्रसार 
होता है और सम्यकचारित्रसे उसकी इल्द्रादि द्वारा पूजा होती है तथा सस्यस्दर्शन, सम्यख्नान और सम्यक्‌- 
आखिलसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥१०५॥ 


जो आत्मारुपी पारा श्रनादिकांतसे मिथ्याध्याव्रिप कुधातुओंके सम्बन्धसे अशुद्ध हो रहा है 
घसे विशुद्ध करनेके लिये सम्यग्दर्शन, सम्प्र्यान और सम्यक्चारित्र अनूठा साधन है--अर्थात््‌ इसे 
, विशुद्ध करनेके लिये सम्यक्चारित्र अग्नि है और सम्थस्क्षान उपाय है तथा सम्यग्द््शन (चित्तकी विशुरद्धि) 
भूलरसौषधि (नीवृके रसमे घुटा हुआ सिद्नप) है-अंथात्‌ उक्त तीनोंकीआप्रिसे यह आत्मारूपी पारा 
विशुद्ध होकर सांसारिक समस्त ध्याधियोको ध्येस करने और मोत्ष प्राप्त करनेमे समर्थ होता है ॥१९॥ 


मनुष्यको' सम्य्द्शनकी प्रामिके लिये अपने चित्तको विशुद्ध बनाना चाहिब्े। जानलक्षमीकी प्राप्तिके 
लिये शाल्मोंका अभ्यास करना चाहिये एवं सम्यकचारित्रकी प्राप्तिके लिये शारीरिक फष्ट सहन करके 
हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिप्रह इन पाप क्रियाओंका त्याग करना चाहिये एवं न्यायसे सेचित 
सम्पत्तिको पात्रदान आदि शुभ कार्योंमें लगाना चाहिये ॥१२॥ 


अब सम्परंदर्शनका लत्तण कहते हैं :-- ; 
आप्त--सत्यार्थ इश्वर आगम और मीक्तोपयोगी ज्ञीवाद सांत तल्वोंकाी लोकमूहुना आदि २४ 


१ देखो बशस्तिलक दैठा आश्धाम पर २२६ । र देखो यशस्लिलक घष्ड श्वास पृष्ठ ३१६। 


धर # मीतिवाक्यामृत हैः 
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दोपोसे रंहित'और निःशह्डित आदि आठ अंगोसहित जैसाका तैसा--यथार्थ श्रद्धान करना सम्य्शेन है 
जो कि पशम (क्रोधादि कपायोंकी मंदता) और संवेग (संसारसे भय करना) आदि विशुद्ध परिणामरूष 
बिहोंसे जाना जाता है! ॥१॥ 


अब आप्तका स्वरूप कहते है :-- 


आप्तके स्वरूपको जञाननेमें अवीण शास्त्रकारोंने कहा, है कि जो सर्वकज्ष, सर्वलोकका इश्वर--संसारका 
हुःखसमुठ्से उद्धार करने वाला, छुघा और ठृषा आदि १८ दोषोंसे रहित (बीतरागी) एवं समस्त 
प्राशिग्रोंकी मोक्षमाग्रकी प्रत्यक्ष उपदेश देनेवाला है उन ऋषभादि तीर्थडरोंकी आप्ति (सन्चा ईश्वर) 
कप ॥। 
कहते हैं? ॥२॥ 


अब आगमका स्वरूप और भेद कहते हैं :-- 


, जो शास्त्र मनुष्यको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुपार्थो्में प्रवृत्ति करानेंमें समर्थ हो 
तथा हेय. (छोड़ने योग्य) और उपादेय (अहण करने योग्य ) का ज्ञान कराकर त्रिकालवर्ती पदा्थोका 
यथार्थबोध करानेमें प्रवीण हो उसे आगम कहते हैं? ॥१॥ 


4 
+ 


'... ज़िस प्रकार लोकमें माता और पिताकी «शुद्धि (पिंडशुद्धि) होने पर उनके पुत्रमें शुद्धि देखी जाती 
है उसी प्रकार आप्तकी विशुद्धि (वीवरागता और सर्वज्ञता आदि) होने पर ही उसके कहें हुए आगमसमें 
विशुद्धता--प्रामाणिकता होती है अतः जो तीर्थड्ूरों द्वारा निरूपण किया गया हो उसे आगम कहा है ॥श॥। 
आगमके चार भेद हैं :-- - 


. '($) प्रथमालुयोग (२) करणातुयोग (३) चरणाजुयोग (४) हृव्यानुयोग। 


ध | जिससे ५ ५ ) &, ५ 2. 
, धार्मिक पुरुष जिससे अपने सिद्धान्तको भलीभॉति जानता है उस पुराण (२४ तीर्थेद्वर आदि 
६३ शल्ताकाके पूज्य भह्यपुरुषोंका, चरित्रग्नन्थ) तथा किसी एक पूज्यपुरुषके चरित्रभन्थकों प्रथमानुयोग 
ऐप 
कहते हैं ॥१॥ 


जिसमें अधोलोक, मध्यल्ञोक और ऊरध्वेलोकका तथा नरक और तियेब्च आदि चारों गतियोंका 
कथ्रन किया गया है उसे करणानुयोग कहते हैं ॥२॥ 


“मेरा यह सदाचार ( अहिंसा और सत्य आदि त्रत ) है और उसकी रक्षा का क्रमिकविधान यह 
है? इस प्रकार चरिज्रनिष्ठ आत्मा चरणानुयोगके आश्रित होती है । ; 
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$ नीतिवाक्ग्रामृत #ः | 
जीव, अजीब, धर्म अधम, वन्ध और मोक्ततत्वका यथा्थज्ञान होना द्रव्यानुयोगशासखत्रका फल है ॥४॥ 
अब पदार्थोका निरूपण करते हैं:-- 
जीव, अजीव, लोक ( चतुर्गतिरूपंसंसार ) बन्ध तथा उसके कारण--मिथ्यात्व आदि मोक्ष और 
उसके कारण ( संबर और निजरा ) ये पदार्थ आगममे निरूपण किये गये है! ॥!॥ 


उक्त आप्त, आगम और पदार्थोका यथाथें श्रद्धान करना सम्यरदर्शन है । 
अब सम्यग्ज्ञानका निरूपण करते हैं:-- 


' जो बस्तुके समस्तस्वरूपकों ,जैसाका कैसा, हीनाधिक्रता-रहिित तथा संशय, विपर्यय और 
अनध्यवसायरूप 'मिथ्याज्ञानसे रहित निश्चय करता है एवं जो मनुष्योंका तीसरा दिव्यनेत्र है. उसे 
सम्यस्क्ञान कहते हैं ॥॥१॥ 

वह सम्यस्क्ञान पवित्र सनवाले मनुष्यको हितकारक और अहितकारक पदार्थोक्रा दिग्द्शन कराता 
है । यह हितकी आ्राप्ति और अहितके परिहास्मे कारण होता है इसलिये वह जन्मसे अन्धे पुरुष को लाठी 
के सहश है? ॥२॥ 

मतिज्ञान ( इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ) देखे हुए पदार्थोमे उत्पन्न होता है । भ्रुतज्ञान 
देखे हुए तथा विना देखे हुए ( अतीन्द्रिय सृद्म धर्माधमांदि ) पदार्थोमें भी उत्पन्न होता है। अतएव यदि 
भनुष्योंका चित्त ईष्याभावसे दूषित नहीं है तो उन्हें तत्त्वज्ञानकी आप्ति कठिन नहीं है ॥३॥ 

ध्धा रहित बस्तुमें भी जो बुद्धि विपरीत हो जाती है उसमे ज्ञाताका ही दोष है बस्तुका नहीं। 
जैसे मन्ददृष्टि मनुष्यको एक चन्द्रमामे जो दो चन्द्रमाका भ्रम होता है वह उसदृष्टि का ही दोष है 
चन्द्रमाका नहीं" ॥४॥ 

जिस मलुष्यमें सम्यग्दशन नहीं है उसका शास्त्रज्ञान केवल उसके मुखकी खुजलीको दूर करता 
है--अथात्‌ वाद-विवाद करनेमें ही समर्थ होता हैं; क्योंकि उसमें आत्मदृष्टि नहीं होती। एवं जिसमें ज्ञान ! 
नहीं है उसका चरित्र धारण करना विधवा स्त्रीके आभूषण धारण करने के समान निरयथक है ॥५॥ 

जो दूध जमा देनेसे दही हो चुका है, वह फिर दूध नहीं हो सकता उसी श्रकार जो आत्मा 
तत्वश्ञानसे विशुद्ध हो चुकी है बह पुनः पापोंसे लिप्त नहीं होती" ॥क्ष। 

शरीर अत्यन्त मलिन है और आत्मा अत्यन्त विशुद्ध है इसलिये विवेकी मनुष्यको इसे शरीरसे 


प्रथक और नित्य चिंतवन करना चाहिए ॥। डे 
जिसकी वाणी व्याकरण, साहित्य, इतिहास और आगमोंको पढ़कर विशुद्ध नहीं हुई एवं जिसने 


नीविशास्त्रोंकी पढ़कर अपनी बुद्धिको परिष्कृत और विशुद्ध नहीं चनाया बह केवल दूसरोंके सहारे रह- 
कर क्लेश उठाता है ओर अन्येके समान है: ॥८॥ 
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अब सम्यकचारित्रका कथन किया जाता है :- 
हिंसादि पापोंसे निवृत्त होना सम्यक्चारित्र है उसके २ भेद है । 
(१) एकदेश (अगुब्त) (२) स्वदेश (सहात्रत) 

प्रकृतमें श्रावकोंके एकदेशचारित्रका निरूपण करते है :-- 


श्रावकोंका एकदेशचारित्र दो प्रकारक है :--(१) मूलगुण (२) उत्तरगुश | मूलगुण ८ रे का 


कर मद्य (शराब), मांस और मधुका त्याग तथा पांच उद्म्वरफल्ञोंके भक्षणका त्याग करना ये शासरमें 
गृहस्थोंके ८ मूलगुण कहे गये हैं ॥१॥ 


अब मद्यत्यागका विवेचन करते हैं :-- 
मद्य पीनेसे शराबीके समस्त काम और क्रोधादि दोष उत्पन्न होते हैं और उसकी बुद्धि पर अज्ञानका 
परदा पड़ जाता है एवं यह मग्यपान समस्त पापोंमें अग्रेसर--अधान है ॥२॥ 


इससे द्वित और अहितका विवेक नष्ट होजाता है इसलिये शरात्री लोग संसार रूपी जंगल भटकाने 
वाले कौन-कौनसे पाप नहीं करते १ अथांत्‌ सभी प्रकारके पाप करते हैं ॥श॥ 


शराब पीनेसे यदुवंशी राजा लोग और जुश्ना खेलनेसे पांडव लोग नष्ट हुए यह कथातक समस्त 
लोकमें प्रसिद्ध है॥७॥ 


भहुआ, गुड़ और पानीके मिश्रणसे बनाई हुई शराबमें निश्चयसे अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और 
नष्ट 5३३ हा हैँ तथा शराबरूप होजाते हैं। पश्चात्‌ वह' शरात्र समय पाकर शराबियोंके मनको मून्छित 
कर देती है ॥श॥ 


शराबकी एक बिन्‍्दुममें इतनी जीवराशि वर्तमान है कि यदि उसके जीव स्थूल होकर सचा( करने 
लगें तो निस्सन्देद्द समस्त लोकको पूर्ण कर सकते हैं ॥॥ 


मद्मपान शराबीके मनको सूर््छित करता है और दुर्गतिका कारण है; इसलिये सज्जन पुरुषोंकों 
इसका सेव त्याग कर देना चाहिये ॥७॥ 


अब दूसरा मूलगुण (मांसत्याग) का कथन करते है :-- 


सज्जन पुरुष स्वभावसे अपवित्र, दुर्गेन्धिद, प्राशिहिसायुक्त और दुर्गेतिके कारण भांसको किस 
प्रकार भक्षण कर सकते हैं ! नहीं कर सकपे ॥१॥ 


जिसका मांस मैं यहाँ खाता हूँ चह मुझे भी जस्मान्तरमें अवश्य ही खाया! ऐसा सांस” 
शब्दका अर्थ विद्वानोंने कहा है! ॥१॥ ;$ 


१ संगद्दीत शास्त्रान्तर से | 


# नीतिवाक्याम्रत छ्े ७ 
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! जो लोग अध्दिसांधर्मक माहात्म्यस लोकमेँ सुखसामग्रीका उपभोग फरते हैं तथापि वे उससे होप 
करने हैं यह इनका घड़ा अन्नान है | क्योंकि कौन बुद्धिमान पुरुष इच्छित वस्तुको देनेवाले कल्पवृत्तसे दोष 
करता है ) अथान्‌ नही करता ॥शा। 

यदि बुद्धिमान पुरुष थोड़ासा क्लेश उठाकर अपने तिये अच्छी तरह सुखी देखना चाहता है तो उस 
का कर्तव्य है कि जिस प्रकारके व्यवहार (मारना विश्वासघात करना आदि) बह अपने लिये बुरा समझता 
है वैसे व्यवहार दूसरोंके साथ न करे ॥१॥ 

जो विवेकी पुरुष दूसरोंका उपघात (हिंसा) न करके अपनी सुखसामअीका उपभोग करना चाहता है 
बह इस लोकमें सुख भोगता हुआ जन्मान्तरमे भी सुखी होता है ॥४॥ 

जिस अकार समस्त प्राणियोंकी अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार दूसरोंको भी अपना जीवन प्यारा 
हैं। अतः बुढिमान्‌ पुरुषको जीवहिंसा छोड़ देनी चाहिये ॥५॥ । 

सुद्धिमान्‌ पुरुष शरावी और मांसभक्ली मनुष्योंके गृहोंमें भोजन और पान न करे एवं उसके साथ 
मन्नणा (सलाह) भी न कर ॥श॥ ड् 

जो भनुष्य अग्नतियों--(मास आदिका त्याग न करने वाले) से भोजनादि कार्योंमें संसगे रखता है 
उसकी इसलोकमें निन्‍्दा होती है और परलोकमें भी उसे कटुफल भोगने पढ़ते हैं ॥७॥ 

+ ्ती पुरुषोंको मशक वगैरह चमड़ेकी चीजोंमें रक्खाहुआं पानी, चमड़ेकी कृष्पियोमें रक्खा हुआ थी 
और तेल्ञका भी उपयोग करना सदाके लिये छोड़देना चाहिये। एवं वह अन्नती कन्‍्याओंसे विवाह आदि 
संस न करे ॥५॥ 

आत्मकल्याणके इच्छुक मनुष्योंको वौद्ध,सांस्य ओर चावाक आदिकी युक्तिशुन्य मान्यता पर ध्यान 
न देते हुए सदाके लिये मांसभक्षणका त्याग करना चाहिये ॥६॥ 

निश्चयसे एक छुद्रमच्छ जोकि स्वयंभूरमण नामके समुद्रमें महामच्छके कर्णविलमें उत्पन्न हुआ था 
बह मांसभक्षण रूप आतंध्यानसे नरकमें उत्पन्न हुआ' | 
अब मधु और पॉच उदम्वर फलोंका त्याग बताते हैं:-+ * * 

सज्जन पुरुष, गर्भाशयम स्थित शुक्र और शोखितके सम्मिश्रणके तुल्य आकतिवाले मधुको, जो कि 
शहदकी मक्खियों तथा उनके छोटे-छोटे वच्चोंके घातसे उत्तन्न होता है; किस प्रकार सेवन करते है ? नहीं 
कर सकते ॥शा। 

जिसके भध्यभागमें छोटे-छोटे मक्खियोंके बच्चे मिनमिना रहे हैं ऐसे शहदके छत्तेमें वर्तमान 
823: 0 ४3 खंडोंसे युक्त मधु वद्ेलियों ओर चिड़ीमारोंके लिये प्राणोंके समान प्रिय कैसे हो गया ! 
यह आश्चर्यकी वात है ॥श॥ हि 

पीपल, गूलर, पाकर, बढ़ और उमर इन पांच उद्म्बर फलोंमें स्थूल न्रस जीव उड़ते हुए दिखाई 


$ उक्त कयानक यशस्तिलक से जानना चाहिये। 
२ देखो यशस्तिलक ञ्रा० ७ | 


देते हैं तथा अनेक सूक्ष्म जीव भी आगमप्रमाणमे सिद्ध पाये जाते हैं; इसल्िए-नैतिकृपुस॒प इनका यरावज्जी- 
बन त्याग करे ॥३॥ , ँ 
अब शआवकोके 5त्तरगुणोंका निर्देश करते है' :-.. 
£ अगुब्रत (अहिंसा, सत्य, अचोये, त्रह्मचयें और परिग्रह्परिमाणामुब्रत), ३ गुणत्रत (दिग्त्रत, 
देशब्रत, और अनर्थदंडत्रत) और ४ शिक्षात्रत (सामरायिरू, प्रोपपोपधास, भोगोपभोगपरिमाण और 
पात्रदान) ये श्रावकोंके १२ उत्तरगुण है ॥१॥ । 
. , उनमें हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिप्नह इन पांच पापोंके एकदेश त्यागको अगुन्नत 
कहते हैं ॥२॥ ; 
प्रशस्त कार्यों (अहिंसा आदि ) में प्रधृत्ति कला और अग्रशस्त कार्यों (हिंसा आदि ) का 
त्याग करना उसे ब्रत कहा गया है ॥३॥ 
हिंसा, मठ, चोरी, कुशील और परिभ्र॥ इन पापक्रियाओंमे प्रवृत्ति करनेसे इस लोकसे भयानक 
दुःख और परलोकमें दुर्गतके दु ख भोगने पड़ते हैं ॥9॥ 
अब अहिसाग॒ब्रतका कथन करते हैं :-- 
काम और क्रोधादि कपायोंके वश होकर प्राणियोंके आआणोंका घात करना या उन्हें मानसिक पीड़ा 
पहुँचाना हिंसा है। इसके विपरीत रागद्नेष और मोह आदि कपायोंक्रों त्यागकर प्राणियोंकी रक्षा करना 
आर यत्नाचाररुप प्रवृत्ति करना अहिसा है ॥0॥ 
जो मनुष्य देवताओंकी पूजा, अतिथिसत्कार, पितृकर्म, एवं उच्चाटन और मारण आदिके मन्‍्त्रोंके 
लिये तथा ओऔषधिके सेवनमें और भयोंपे वचनेके लिये किसी भी प्राणीकी दिसा नहीं करता उसका वह 
अहिसानाम अणुत्रत है ॥६॥ 
दयालु पुरुष आसन, शब्या, मार्ग, अन्न और जो कुछ भी दूसरे पदार्थ है उन्हे सेवन करता हुआ 
भी बिना देखे शोधे सेवन न करे ॥७॥ 
गमृहके कार्य (कूटना और पीसना आदि) देखभाल करके कराने चाहिये और समस्त तरल पदार्थ 
(दूध, घी, तेल और जलादि) कपड़ेसे छानकर उपयोगमें लाने चाहिये ॥८॥ 
विवेक मनुष्य अहिसात्रतकी रक्षाऊे लिये और मूलगुणोंकी विशुद्धिके लिये इस लोक ओर पर- 
- ह्लोकमें दुःखदेनेवाले रात्रिभोजनका त्याग करे ॥६॥ ४ 
ब्ती पुरुष अनेक जीवोंकी योनि अचार, पत्तों बाली शाक, घुणा हुआ अन्न, पुष्प, मूल और बढ़ 
पीपल आदि उदम्वर फल्लोंका सेवन न करे एवं त्सराशिसे व्याप्र (ओला आदि) का 
भक्तणु न करे ॥११॥ गज 
कोई मी पदार्थ चाहे वह अमिश्र हो या मिश्र यद्ति वह अपने योग्य काल और पतित्र के 
मर्यादाको छोड़ चुका है तो वह अभर्य है ॥१९॥ 
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क्याम्रत कट ६ 
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जो ऋक्ति बहुत आरम्भ और परिग्रद रखता है; दूसरों को धोखा देता है और दुराचारी हैं वह 
अर्दिसिक ( दयातु ) किस प्रकार हो सकता है ? नहीं हो सकता ॥ईशा 
शास्त्रकारोंन पुण्यक्रों प्रकाशहप और पापको अत्यकाररूप माना है इससे जिसके दयारूयी 


+ 


सूबका प्रकाश हो रहाहँ उसमें अन्धकारहूपणप म्या रह सकताई ? नहीं रह सकता ॥१७॥ 
अर्दिसावमंक माहल्यसे मनुष्य दीघजीवी, भाग्यशाली, धनाढ्य, सुन्दर और यशस्वी होताह ॥१५॥ 


४ ४ ० 


अब सत्वाणुत्षतक्रा' निरूपण करते 


0८०4» कि. 


दसरोंके दोपोंको कहना और असभ्य वचनोंका बोलना 
ओर परिमाणयुक्त वचन बोलें ॥१॥ 


दूसरे प्राशिबोंकी और उसे भवानक आपत्तियोंका 


सत्यवादी मनष्य प्रयोजनस अधिक बोलना, 
छाइकर सद्या उ्चकुलकी अ्रगट करनेवाले प्रि 
ऐसा सत्य भी नह बोलना अहिये 
सानना ऋरना पड़े ॥या। 
सत्यवादीको सौम्यग्रकृतियुक्त, सदाचारी, हितेषी, प्रियवादी, परोपक्तारी और दयालु होना चाहिये ॥|3॥ 
मंत्रभद ( दुसरोकि निश्चित अभिप्राबक्ों प्रकाशित करना ) परनिन्दा, चुगलीकरना, भूठे दस्तावेज 
आदि लिखाना और मूटी यवाहीदेना इन दुगु णोंकी छोड़ना चाहिये क्योंकि इससे सत्यत्रत नष्ट ह॒ता है ॥2॥ 
जिस वाणीसे यर श्रादि प्रमुद्ित होते है बह मिथ्या होनेपर भी मिथ्या (कटी) नहीं समझी जाती ॥५॥ 
सत्यवादी आत्मप्रशंसा और परनिनन्‍्दाका त्यागकर दूसरोंके विद्यमान गुणोंका घात न करता हुआ 
अपने अविन्वमान गणोंका न कहे ॥६॥ 
क्योंकि परनिन्दरा और आत्मश्ल्ाघास मनष्यकों नीचगोत्र ओर उसका त्वाय करनेसे उच्चगोन्रका 
हेठा हैं. ॥मा 
व्यक्ति दूसरोके साथ सदृव्यवह्ार करता है उसे त्वयं बेसा ही व्यवहार प्राप्त द्वाता है, अतरव 
प्राशीमात्रके साथ कमीमी दुव्यवद्यार नहीं करना चाहिय ॥-॥ 
दूसर प्राणियोंमें अन्नानांथकारका प्रसार करनतेह वे स्वय' अपनी धमनियोमि उसके प्रचाह 
(। 
प्राशियॉकि चित्तदूपी वस्त्र जब दापरूपी जलसे व्याप्त होते है तव गुद (वजनदार-पापी) हो- 


है. 


वे गुणरूपी गर्मास बुक्त हानेह तब लघु (मृह्म-पुण्यशाली) हो जातेह ॥१०॥ 


द्डो 
ध्छ 
पु 


सत्यवादी पुरुवकों सत्यके प्रभावस वचेनमिद्धि श्राण्त होती है एवं उसकी वाणी मान्य होती है ॥१%॥ 
जो मनृष्य अपनी इच्छा, ईप्या, क्रोव ओर हपादिकके कारण भूठ बोलता हें वह इस लोकम 
ज्ट्वाच्छेदन आदिक दुःख और परलोक्में दुर्ग तिके दु खोको आप्त होता है॥१२॥ 
और ) धर्मसे विरुद्ध मार्गमें प्रवूत हुए मनप्यकों इसलोकर्मे अमिद अपकीति और परलोकमे 
विरका्ीन दु्गविचऊ दुःख होते हैं ॥१॥॥ ५ 
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बसुराजाने पर्वेतनामक व्यक्तिके साथ जनताके समत्ञ असत्यभाषण किया था इससे वह भयद्डर 
अग्नि और भवसे व्याप्त नरक भूमिको आप्त हुआ ॥१४॥ 
ह॒ बा इति सत्याणुप्रदनिरूपणम्‌ 
अब अचौयागुब्रतका' निरूपश करते हैं। 
स्बंसाधारणके उपयोगमें आनेवाले जल और हण वगैरह पदार्थोकोी छोड़कर काम और क्रोधादि 
केषायबश दूसरोंके धन को विना दिया हुआ अहण करना चोरी है ॥१॥ 
कुंट्ुम्बियोंकी मृत्यु हो जानपर उनका धन बिना दिया हुआ भी भ्राह्य है। इसके विपरीत जो लोग 
जीवित कुट्ठम्बियोंके धमकी लोभवश बिना दिया हुआ गहण करते है उनका अचौभोगुव्रत नष्ट हो 
जाता है ॥र।॥ 
खजाना और खानिका धन राजाको छोड़कर अन्यका नहीं हो सकता; क्‍योंकि लोकमें जिस धनका 
कोई स्वामी नहीं होता उसका स्वामी राजा ही समभा जाता है ॥३॥ 
मनुष्योंका स्वयं कमायाहुआ धनभी जब संदिग्ध ( यह मेरा है अथवा दूसरेका है ? इस अकार संदेह: 
युक्त) हो जाताहै तब उसको दूसरोंका समझना चाहिये। अतः अचौया शुन्नती पुरुषको अपने कुट्म्बके धन 
को छोड़कर दूसरेके धनको बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥९॥ 
इसी अकार उसे मन्दिर, जल,वन और पहाड़ आदियें पड़े हुए दूसरोंके धनको ग्रहण नहीं करना 
चाहिये ॥॥ 
नापने और तोलनेके बॉटोको कमती या बढ़ती रखना, चोरी करनेका उपाय बताना, चोरोंके द्वारा लाई 
हुई वस्तुका अहुण करना और लड़ाई मंगड़ाकरके धनका संभ्रहकरना इनसे अचौर्यागुब्रत नष्ट होता है ॥३॥ 
जिनका अचौयारुत्रत विशुद्ध है उन्‍्हे' रत्न, रत्नाड्, स्त्रीरत्न, और रत्नजड़ित वस्मादिविभूतियां 
बिना चिंतवन किये प्राप्त होती हैं ॥७॥ 
जो लोग तृष्णासे मलिनबुद्धियुक्त होकर दूसरोंकी चोरी करते हैं उन्हें ऐेहिक और पारलौकिक 


कष्ट होते हैं॥ ८ ॥ हमर की 
दि * 'लकरतेहै इति अचो 

अब ब्रह्मचर्यागुब्रतका* कथनकरतेहे :-- 

अपनी स्त्रीकों छोड़कर दूसरी समरत स्त्रियोंमे माता, बहिन और पुत्रीकी बुद्धि होना अहाचयां- 
सुब्रत है॥१॥ ५ हे कक 

ब्रह्मचयागुन्नतकी रक्ञाकी जानेपर अहिंसा ओर सत्य आदि गुण बृद्धिको प्राप्त होते हैं इसलिये इसे 
अध्यात्मविद्याविशारदोंने जह्मचय कहाहे ॥२॥ 

ब्रह्मचारीको कामोद्दीपक चरित्र, रस, और कामोद्दीपक शास्त्रों (कामसूत्र प्रभूति) से अपनी आत्मामें 
कामविकारकी उत्पत्ति नहीं होनी देनी चाहिये ॥श॥। 

जिस प्रकार हवन करनेयोग्य द्रब्यों (घी और धूप आदि) से अग्नि सन्तुष्ट नहीं होती एवं बहुत 
जलसे समुद्र सन्तुष्ट नहीं होता उसी प्रकार यह पुरुष भी सांसारिक भोगों (स्त्री आदि) से संतुष्ट नहीं 
होता ॥ ४ ॥ 


१; २ यशस्तिलक के आ० ७ से | 
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& नीतिवाक्याम्रत # ११ 


स्त्री आदि पंचेन्द्रियोके विषय विपफलके समान तत्कालमे पुरुषोंको मीठे मालूम पड़ते है परन्तु अन्त 
में विपत्तिरूुपी फल्नोंको देते हैं; इसलिये सज्जनोंकी इनसे क्यों आसलक्ति होनी चाहिये? अथोत्‌ 
नहीं होनी चाहिये ॥॥ 

अनन्तवीयको धारण करनेवाला यह मनुष्य अत्यन्त कामसेवनस नपु'सक हो जाताहे ॥३॥ 

जवतक यह कामरूपी अग्नि मनुष्य के चित्तरूपी ईधनमे प्रदीध्त होती है. तबतक उसमे स्वाध्याय, 
धर्मध्यान और धार्मिक क्रियाएँ किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है ? नहीं हो सकतीं ॥)॥ 

इसलिये कामतत्परताको छोड़कर न्यायप्राप्त भोगोंको भोजनके समान शारीरिक दाहकी शान्तिके हेतु 
और खोटे ध्यानको नष्ट करनेके लिये सेवन करना चाहिये ॥८॥ 

परस्त्रीके यहाँ आना जाना, कामसेवनके निश्चित अद्ोको छोड़कर दूसरे अन्ञॉसे क्रीडा करना, 
दूसरोंका विवाह करना, कामसेवनमें तीन्नलालसा रखना और विटत्व थे पाँच ब्रह्मचर्यको नष्ट करनेहै ॥६॥ 

कामरूपी अग्निसे व्याप्त और परस्त्रीमे अनरक्त व्यक्तियोंकी इसलोकम तत्काज्ञीन और परल्ोकमभी 
भयानक विपत्तियाँ भोगनी पढ़ती हैं ॥१०॥ 

ब्रह्मचयके प्रभावसे आस्वग्रेंजनक ऐश्वर्य, उदारता, वीरता, थैये, सौन्दर्य और विशिष्टशक्ति आदि 
गुण आम्र होते हैं ॥१९॥ 

॥ दृति ब्रह्मच्र्याशुधतनिरुपणम्‌ ॥ 


अब परिग्रहपरिमाणागुब्रतकाक कथन किया जाता हैं :-- 

वाह्य तथा आभ्यन्तर वस्तुओँमे “यह मेरी है” इस प्रकारकी मूच्छों करना परिअह है उससे 
मनुष्यकों अपनी चित्तवृत्ति संकुतित--सीमित करनी चाहिये ॥१॥ 

क्षेत्र, धान्य, धन, गृह, कुप्य ( तांवा आदि धातु ), शब्या, आसन, द्विपद, चतुप्यद ( पशु ) ओर 

ये दशप्रकारक वाह्म परिम्द हैं ॥२॥ 

मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, पु वेद, नपु सकवेद, ह्ाम्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया 
और लोभ यह १४ प्रकारका अन्तरद्व परियरह है ॥३॥ 

जो लोग धनके लिये अपनी बुद्धिको प्रेरित करते हैं उनके मनोरथ निष्फल होते हैं; क्योंकि निरथेक 
कायम प्रवृत्त हुई बुद्धि फलार्थी पुरुषोकी कामनाको पूर्ण करनेवाली नहीं होती ॥९॥ 

जबकि साथ उत्पन्न हुआ यह शरीर भी नित्य रहनवाला नहीं है तव महापुरुषोंको धन, बच्चे 
और म्त्रियोमे नित्य रहनेकी श्रद्धा क्यों करनी चाहिये ? अर्थात्‌ नहीं करनी चाहिये ॥श। 

जो मनुष्य दानपुस्यादिधर्मके लिये और न्यायप्राप्त भोगोंके भोगनके लिये धन नहीं कमाता बह्‌ 
धनात्य होकरके भी द्रिद्र है, मनुष्य होकरके भी अधमकोटिका मनुष्य है ॥७॥ 

जो लोग प्राप्त घनमे अभिमान नहीं करते तथा धनक्ी प्राप्तिम बाब्छा नहीं 
लक्ष्मीके स्वामी होते हैं ॥८॥ 


ञ 


ब दोनो लोकोमे 








# बशस्निलक 9० ३७१ में । 
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५. जिनका सन वाह्यम ओर आश्यन्तर परिपरहोंमें मूच्छारहित है वे अगरंय पुण्यराशिसे युक्त होकर 

सर्वत्र सुख प्राप्त करते है ॥६॥ 

जो उदार मनुष्य सत्पात्रोंकी दान देता हुआ धनस्संचय करता है वह अपने साथ परलोकमें धनको 
ले जाता है; इससे लोभियोंमे महालोभी है ॥१०॥ 

जो लोभवश परिमाण किये हुए धनसे अधिक धन संचय करता है उसका यह ब्रत नष्ट हो 
जाता है ॥११॥ 

जो मनुष्य उक्त दोनों प्रकारके परिभ्रहोंमें लालसा नहीं रखते वे ज्ञणभरमें स्वर्ग और मोक्षलरमीके 
केशपाश पकड़नेमे या उसके पार््वभागमे रहनेको समर्थ होते हैं ॥१२॥ 

धनकी अधिक आरकाज्ञा रखनेवालोंका मन अवश्य ही पापोंका संचय करता हुआ उन्हें संसाररूपी 
भँबसों में फंसा देता है ॥१३॥ 

॥ इति परिग्रहपरिमाणाणुत्रतनिरूपणम्‌ ॥ 

अब ३ गुणत्रतोंका' निरूपण करते हैं :-- 

गृहस्थब्रतियोंके दिग्वत, देशब्रत और अनरथदंडब्रत ये तीन गुणत्रत सज्जनोंने निर्दिष्ट किये है ॥१॥ 

गुणन्रती आवक “दशों दिशाओंमेंसे अमुक दिशामें और समस्त देशॉमेसे प्रतिनियत देशमे हीं 
मेरा गमन होगा” ऐसा क्रमशः दिखत और देशत्रतमें नियम करता है ॥रा। 

इस प्रकार दिशा और देशका नियम करनेवालेका चित्त अवधिसे वाहिरके पदार्थोंमे हिंसा, लोभ 
और उपभोग आदिका त्याग होनेक्े कारण काबूसे हो जाता है ॥श॥ 

उक्त ब्रतकी प्रयत्नपूर्वंक रक्षा करनेवाले ब्रती श्रावकको परलोकमे आज्ञा और ऐश्व्य प्राप्त होते हैं ॥४॥ 
अब अनर्थदंडत्न॒तका' निरूपण करते हैं :-- 

मयूर, मुर्गा, वाज, विलाब, सर्प, नौला, विष, कॉटे, शस्त्र, अग्नि, चाबुक, जाल और रस्सी इन 
हिंसक प्राणियोंके पालनेका ओर कष्टदायक चीजोंके रखनेका पापयुक्त उपदेश देना, खोदा ध्यान करना, 
हिंसाप्रधान क्रीड़ा करना, निरथंक कार्य करना, दूसरोंको कष्ट देना, चुगली करना, शोक करना और 
दूसरोंको रुलाना एवं इसी प्रकारके दूसरे कार्य जो कि प्राणियोंका वध, वंधन और संगोध करनेवाले हैं 
उत्तका करना, कपायोंकी वृद्धि करनेसे अनर्थदंड कहा गया है ॥१-२-३ ॥ 

अपने आचारको उत्तम वनानेकी बुद्धियुक्त देशब्रती श्रावक निदेयी जीवोका पाल्नन न करे एवं परशु 
और कृपाण आदि हिंसाके उपकरणोंको न देवे ॥9॥ 

ब्रती आवक इसके साहात्म्यसे अवश्य ही समस्त आणियोंकी मित्रता और उन्तके स्वामित्वको 
प्राप्त होता है ॥१॥ 9 

खोटा उपदेश देकर दूसरोंको धोखा देना, निरर्थक आरंभ और प्राणिहिसामें प्रवृत्ति करना, धोड़ों 
आदि पर अधिक वोमा लादना और अधिक कष्ट देना ये पॉच कार्य अन॑दृडेत्रतको नष्ट करते हैं ॥६॥ 

| इति शुणपतनिरूपणम, || 
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१, रे बशत्तिलकके आधार ते । 
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अब चार शिक्षाज्रतोंका' निरूपण करते हैं :-- 

सामायिक, प्रोपषोपवास, भोगोपभोगनियम और पात्रदान यह चार प्रकारका शिक्षाव्रत है ॥१॥ 

आत्माकी उन्नति चाहने वाले शावकों ईश्वर भक्तिका उपदेश “समय” कहलाता है एवं उसमें 
निधारित क्रियाकाएड (प्रस्तावना और पुराकर्म आदि) को शास्रकारोंने “सामायिक” कहा है ॥२॥ 

लोकमें साज्षात्‌ ईश्चर--तीथेड्डरके न होने पर भी उसकी मूर्तिको पूजा पुस्यवंधके लिये होती है। 
कया गरुड़की मूर्ति सपेके विषकी मारण शक्तिको नष्ट नहीं करती ? अवश्य करती है ॥१॥ 

जो व्यक्ति देवपूजा और साधथुओंकी सेवा न करके गृहस्थ होता हुआ भोजन करता है वह उत्कृष्ट 
अज्ञानांधकारका भक्षण करता है॥छ॥ 
अब ओपधोपवासका' निरूपण करते हैं :-- 

प्रत्येक मासमें वर्तमान दो अष्टमी और दो चतुददेशी पर्वोको “प्रोषध” कहते हैं। ब्रती श्रावकको उसमें 
देवपूजा और उपवास आदि ब्रतोंका पालन करके अपनी धार्मिक उन्नति करनी चाहिये ॥१॥ 

उपवासके दिन उसे स्नान, गंध, अंगसंस्कार, वस्त्राभूपण और स्त्रीमें आसक्ति न करके समस्त 
पापक्रियाओंका त्यागकर चारित्र पालन करनेमें तत्पर रहना चाहिये ॥श॥ 

क्योंकि जो पुरुष बहुत आरम्भें प्रवृत्ति करता है उसका कायक्लेश हाथीके स्नानकी तरह 
निष्फल है ॥३॥ 

कायक्लेश (उपवासादि) के विना आत्माकी विशुद्धि नहीं होती। क्‍या लोकमें सुबर्णेपाषाणकी 
विशुद्धिके लिये अग्निको छोड़कर अन्य कोई साधन है ९ अर्थात्‌ नहीं है ॥शा 

जो पुण्यशाल्री पुरुष अपने चित्तको चरित्रपालन हारा पवित्र बनाता है उसने अपने कर कमलोंमें 
बिन्तामणिरजल्न प्राप्त कर लिया और दुःखरूपी बृक्तको जलानेके लिये दावानल अग्नि प्राप्त करती ॥५॥ 
अब भोगोपभोगपरिमाणत्रतका# निर्देश करते हैं :-- 

जो अन्न आदि पदार्थ एकबार भोगा जाता है उसे भोग और जो वस्त्र और स्त्री आदि पदार्थ 
भार २ सेवन किये जाते हैं उन्हें उपभोग कहते हैं ॥१॥ 

धार्मिक मनुष्यको अपने चित्तकी ठृष्णाक्ी निवृत्तिके लिये उनका परिमाण करना चाहिये और 
प्राप्त और योग्य भोगोपभोगसामग्रीके सेवनका नियम समयकी मर्यादासे कर लेना चाहिये ॥श॥ 

यावज्जीवन और परिमितकालपय्येन्त त्यागको क्रससे यम और नियम कहते हैं ॥३॥ 

इसब्रतकों पालनकरनेवाले पुरुषको इसलोकमें लद्मी और परल्ोकमें स्वगंश्री श्राप्त होती है 
और परचात्‌ मुक्तिश्री भी दूर नहीं रहती ॥श॥ 

पॉत्रदानका निरूपण, इसी धर्मसमुद्देशके १० वें सूत्रमें किया जावेगा। 

॥ इति शिक्षा॒त निरूपणम्‌ || 

अब उक्त सूत्रका युक्तिपूवक उपसंहार करते हैं :-- 
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तत्वार्थश्लोकबार्तिक (४० ४० कारिका २४४-२४६) में आचार्यश्री विद्यानन्दि लिखते है कि जिस 
प्रकार ज्वरके निदान--प्रतिनियतकारणों (बात, पित्त और कफ़की विषमता आदि) का ध्वंस उसको नष्ट 
करने बाली औषधिके सेवनसे होजाता है उसीप्रकार मुमुछु भाणीमें भी सांसारिक व्याधियोंके कारणों 
(मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम) का ध्वंस भी उनकी ओषधिके सेवनसें--अर्थात्‌ सम्य्दर्शनन्ञानचारित्रदी 
सामथ्येसे होजाता है। ऐसा होनेसे कोई आत्मा समस्त दुःखोंकी निशृत्तिरूप मोक्षप्राप्त कर लेता है। 
इसलिये जिन सत्ततेव्यों ( उक्त सम्यर्द्शनन्ानचारित्र ) के अनुष्ठानसे मनुष्यको स्वर्गश्री और मुक्तिओकी 
प्राप्ति होती है उसे धर्म कहा गया है ॥ १ ॥ 


अब अधमेका निर्देश करते हैं :-- 
अधम: पुनरेतद्धिपरीतफल! ॥२॥ 


अथे :--जो दुष्कर्म ( मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम--सद्यपानादि ) प्राणियोंक्रों स्वर्ग और मोक्तसे 
विपरीत फल--नरक और तियंव्चगतिके भयानक दुःख उत्पन्न फरते हैं उन्हें अधर्म कहा है | 
नारदने' भी उक्त बातका समर्थन किया है :-- 

कौल्ञों ( नास्तिकों ) ने मद्यपान, मांसभक्षण और परस्त्रीमेवत आदि दुष्कर्मोंको धर्म माना हैं; 
परन्तु उनसे प्राशियोंकोी तरकोंके भयानक दुःख होते हैं अतएव विवेकियोंको उनस दूर रहना चाहिये ॥१॥ 
विशद विवेचन :--- 

शास्त्रकारोंने' मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयमरूप असत्यव्ृत्तिकों समस्त दुःखोंका मूलक्रारण 
बताया है और वही अधर्म है; अतः उससे निवृत्त होनेके लिये उक्त मिथ्यात्वादिका क्रमशः बविनेचन 
किया जाता है। ह 


(१) मिथ्यात्वका निरूपण ;-- 

आप्त, आगम और मोक्षोपयोगी तत्वोंमें श्रद्धान न करना सो मिध्यात्व है। अथवा आचागे 
श्री यशस्तिल्क' में लिखते है--जिन रागी, द्वेषी, मोही और अज्ञानी व्यक्तियोंमें सत्यार्थ ईश्वर' होने योग्य 
सदूगुण ( सर्वज्ञता और बीतरागता आदि ) नहीं है उनको देव --ईश्वर मानना तथा मद्रपान 


१ तथा च नारद ;-- 
मद्यमासाशनातंगयों धर्म: कौकषसम्मतः । 
केवल नरकायैव न स कार्यों विवेकिि: ॥॥| 
१ देखो र्नकरण्ड श्लोक ३। 
२ श्रदेवे देवताबुद्धिमवते अतभावनाम । 
अतत्वे तत्वविज्ञानमतों मिथ्यालमुत्सजेत्‌ ॥ १! 
तयाए यदि मूहल्व॑ न त्यजेत्‌ कोडपि सवंधा । 
भिव्यात्वेनानुमान्योपसौ स्व नाशो न सुन्दरः ॥शा 
“यशक्तिणके तोमदेवसूरि! | 
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और मांसभकज्षण आदि दुराचारोंको सदाचार समझना एवं प्रतीतिवाधित तत्वोंको मोक्षोपयोगी तत्व 
समभना यही मिथ्यात्व है. विवेकीको इसका त्याग करना चाहिये ॥१॥ 

तथापि जो इस मूहताकों नहीं छोड़ता वह मिथ्यादष्टि है उसे अपना स्वेनाश करना 
अच्छा नहीं ॥२॥ 


उदाहरणार्थ :--नदी और तालाव आदिमें धर्म समभकर स्तान करना, पत्थरोंके ढेर लगामेमें 
धर्म मानना, पहाड़से गिरने तथा अग्निमें जलमरनेमें धर्म मानना, राग, द्ेष और भोहयुक्त देवताओंकी 
णहिक धनपुत्रादिकी चाहसे उपासना करना, संसारमें घुमानेवाले दम्भी और पाखस्डियोंका सत्कार करना, 
परहरणके समय-सूये और चन्द्रमा आदिकी पूजाके निमित्तसे स्नान करना, गौक़ो अनेक देवताओंका निवास 
सममभक्र पूजना तथा उसके मूत्रकों पीना, हाथी घोड़ा और रथादिककी पूजा करना, और प्रथ्वी, यक्त, 
शस्त्र और पहाड़ोंकी पूजा करना इसे मिथ्यात्व सममना चाहिये। जो व्यक्ति उक्त सिथ्यात्वमें प्रवृत्त होता 
है बह दोनों लोकोंके सुखोंसे वस्ित रहकर अपना सर्वेनाश करता है। 


(२) अज्लानका फेधन :-- 

अहिंसाधमेका निरूपणकरनेवाले आगमग्रन्थों ( प्रथमानुयोग और करणानुयोगादि ) तथा 
सम्यक्त्व और चारित्रकों दूषित न करनेवाले लोकोपयोगी कल्ाओंके समर्थक शास्त्रोंकी छोड़कर मद्यपान 
और मांसभक्षणादि असतयबृत्तिके सम्ेक शास्त्रोंका पढ़ना और सुनना आदि अज्ञान है. उसे सहाभयानक 
हुःखोंका कारण सममकर त्याग करना चाहिये | 
(३) असंयमका निरूपण :-- 

हिंसा, भूठ, चोरी, इुशील और परिमह, यह असंयम है. और यह प्राणीकों इस लोक तथा 
परलोकमें दुःख देनेवाला है। इसके ३ भेद हैं--(१) मानसिक, (२) वाचनिक और कायिक। 
(०) मानसिक असंयम :-- 

अपनी विद्वत्ता, पूजा, कुल, जाति और वल आदिका अभिमान करना, दूसरोंके गुणों या सम्पत्ति 
आदिकी बढ़ती देखकर उनसे ईष्यों करना और दूसरोंका बुरा चित्वन करना आदि मानसिक ( मनसे 
पैंदा होनवाला ) अमंयम है। 
(२) वाचनिक असंयस :-- ह 

दूसरोंके मर्मको भेदन करनेवाले, असत्य, असम्य और अभ्रिय ( कठोर ) बचन बोलना या 
आगमसे विरुद्ध प्रलाप करना, परनिन्‍्दा, आत्मग्रशंसा और चुगली फरना आदि वाचनिक ( दचनसे पैदा 


* होनेवाला ) असंयम है। 
(३) काय्रिक असंयम :-- 


प्राशियोंकी हिंसा करना, कुशील, चोरी और जुआ खेलना आदिको कायिक असंयम कहते है | 
एवं शास््रकारोंने हिंसा, कूंठ, चोरी, कुशील और परिपह ये पॉच पाप, प्रमाद ( कुशल क्रियाओंमें 
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अनादर ) निर्दयता, रृष्णागृद्धि और इन्द्रियोंकी इच्छानुकूल प्रद्त्तिको असंयम कहा है। । 
निष्कर्ष :--बविवेकी पुरुषको उक्तप्रकार मिथ्यात्थ, अज़ान और असंयमका त्यागकर, नेविक 
कतव्य पालन करना चाहिये ॥श। 
अब धर्मप्राप्तिके उपायोंको बताते हैं :-- 
आत्मवत्‌ पत्र कुशलइत्तिचिन्तन शक्तितस्त्थागतपसों व धर्माधिगमोपाया! ॥३॥ 


अर्थ :--अपने समान दूसरे प्राणियोंका हितर्वितवन करना, शक्तिपू्वक पात्रोंकी दान देना और 
शक्तिपूवेंक तपश्चयां (समत्त इन्द्रियों वथा मनकी लालसाको रोकना) करना ये धर्मप्राप्तिके उपाय है-- 
इनके अनुझान करनेसे विधेकी मनुष्यका जीवन आदर्श और धार्मिक होजाता-है ॥१॥ 


नीतिकार शुक्रने' लिखा है कि बिवेकी मनुष्यको अपने धनके अनुसार दान करना चाहिये 
जिससे उसके छुट्ुम्बकों पीड़ा न होने पावे ॥१॥ 


जो मूर्ख मनुष्य छुटुम्बको पीढ़ा पहुँचाकर शक्तिसे वाहर दान करता है उसे धर्म नहीं कहा जास- 
कता किन्तु वह पाप है; क्योंकि उससे दान करने बालेकी अपना देश छोड़ना पढ़ता है ॥२॥ 

यथाशक्ति तप करनेके विषयमें गुरु नामका विद्वान लिखता है. कि 'नो मजुष्य अपने शरीरको 
कष्ट पहुंचाकर ब्रतोंका पालन करता है उसकी आत्मा सन्तुष्ट नहीं होती इसलिये उसे आत्म- 
सन्तोषके अनुकूल तपश्चयां करनी चाहिये? ॥श| 
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१ अजतित॑ ग्रमादिल॑ निर्दयत्वमतृसता । 
इन्द्रियेच्चानुवर्तित्व॑ सन्त: प्राहुरसंयमम्‌ ॥!॥| 
*+यशस्तिलक आ० ६ | 
उक्त च यतः शुक्र ण॒ :-- 

२--आत्मविततानुतारेश त्याग; कार्यो विवेकिना। 
कतेन येन नो पीड़ा कुठुम्बस्थ प्रजायते ॥१॥ 
कुटटम्ब॑ पीड़यित्वा तु यो धर्म कुसते कुधीः । 
ने स धर्मो हि पाएं तद्देशत्यागाय केवर्ल ॥रां 
इ--तथा च गुर :-- े 

३--शरीर पीड़यित्वा ठ॒ यों बंतानि समाचरेत। 
न तत्य प्रीवने चात्मा तत्तुष्यात्तप आचरेतू [| 
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अब सर्वोत्तम सक्तत्तंव्यका विवरण करते हैं :-- 
सर्वसत्वेषु हि समता स्वोचरणानां परम चरणप्‌ ॥४॥ 


अथ:--समस्त प्राणियों में समताभाव रखना--उन्की रक्ता करना यह सभी सलक्ते्यों मे सबवे- 
श्रेष्ठ सत्कत्तेग्य है। शास््रकारोंने लिखा है कि संसार से जितने भी दान, शोल, जप और तप आदि पुर्य 
कार्य हैं उन सबसे समता ( अहिंसा-आखिरज्ञा ) का स्थान सर्वश्रेष्ठ है; क्‍योंकि दयारूपी नदीके किनारे 
अन्य सर्वधम (दार्न और शीलादि ) ठुण और घासकी तरह उत्पन्न होते हैं, इसलिये उसके सूख जाने 
पर अन्य धमे किसभ्रकार सुरर्तित रह सकते हैं ? नहीं रह सकते ' । 

यशस्तिल्षक मे* लिखा है कि जीवदयाकी एक ओर रक्खा जावे और धर्ंके सभी अवान्तर भेदोंको 
दूसरी ओर स्थापित किया जाबे, उनमे खेतीके फल्नकी अपेक्षा चिन्तामणिरत्नके फलकी तरह जीवद्या 
का ही विशेष फल होगा। जिसप्रकार चिस्तामणिरित्न सनमें. चिन्तवन किये हुए अमभिलषित पदार्थ 
को देनेमें समर्थ होनेके कारण खेतीके फल (धान्यादि ) की अपेक्षा पुष्कल फल्ल देता है उसीप्रकार 
अहिंसा धर्म भी अन्य धर्ममे अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा विशेष फल ( स्वर्गश्नी और मुक्तिश्री क्रे सुख ) 
देता है ॥१॥ 

पूर्व में भी कहा जा चुका है कि अहिंसा धर्मके प्रभावसे मनुष्य दीधेजीबी, भाग्यशाली, लक्ष्मीवान्‌ 
सुन्दर और कीतिमान्‌ होता है? ॥श। 

अत. विवेकी पुरुषको सबसे पहले पूर्वोक्त मानसिक, वाचनिक और कायिक असंयम--अशुभ 
प्रवृत्तिको त्यागकर अहिंसा त्रत धारण करना चाहिये पश्चात्‌ उसे दान और पूजा आदि पुण्यकाय करना 
चाहिये" ॥३॥ 

नीतिकार नारदने" भी कहा है. कि 'शिप्टपुरुषों को जू, खटमल, डॉस, मच्छुर आदि जीवोंकी भी 
चच्चोंकी तरह रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि प्राणिरक्ता-सवश्रेष्ठ है, इसके त्याग करनेसे वेरभाव का संचार 
होता है? ॥१॥॥ . 

निष्कप:--उक्त प्रमाणोंसे प्राणि-रक्षा सवश्रेष्ठ है; अतः नैतिक पुरुषकों उसमे प्रव्न॒त्ति करनी 
चाहिये ॥७॥ 
अब निदयी पुरुषोंकी क्रियाए' निष्फल्न होती हैं इसे बताते हैं:-- 

न खलु भूत हां कापि क्रिया प्रक्ते श्रेयांति ॥१॥ 
अथः--आणियोंकी हिंसा करने वाले--निर्दयी पुरुषों की कोई भी पुण्यक्रिया कल्याणों को उत्पन्त 


$ दयानदीमझतीरे सर्वे धर्मास्तुणाइरा: | 

तस्या शोषमुपेताया क्यन्नन्दन्ति ते चिरम्‌ ॥१॥--संग् रत 
२, १, ४, देखो यशस्तिलक 35 पृ० ३३७। 
५ तथा च नारद :-- 

यूकामत्कुणुट॒शान्यपि प ल्यानि पुत्रवत्‌ । 

एतदा चर श्रे४ यत्त्यागो वेरसम्मव, ॥१॥ 


श्द #& नीतिवाक्यामृत 
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- “नहीं करती--निर्दंयी पुरुष किततीभी शुभ-क्रियाएं करते हों तथापि उनसे उनका कल्याण नहीं हो 

सकता ॥श॥। 

नीतिकार व्यासने' भी उक्त वातका समर्थन किया है कि 'जो व्यक्ति निरपराध आखियों का बध 
करता है वह निददेयी है उसकी पुण्य क्रिया निष्फल होती है और उसकी आपत्तियाँ बढ़ती रहती हैं? ॥१॥ 

निष्कषे:--अतः सुखाभिल्ाषी पुरुष कदापि जीव्िसामें अबृत्ति न करे ॥५॥ 
अब दयालु पुरुषोंका कथन करते हैं:-- 

परत्राजिधांसुमनसां व्रतरिक्तमपि चित्त स्वर्गाय जायते।| ६ |) 

अथे.--दूसरे प्राशियोंकी रक्षा करने वाले ( दयालु ) पुरुषोंका चित्त ब्रतरहित होकरके भी स्वगके 
सुखोंको उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है--जो धामिक पुरुष आखियों फी रक्षा करने में तत्पर रहते 
हैं वे दूसरे ब्रद और नियम वगैरह न भी पालते हों तो भी उन्हे स्वगके मनोज्ञ सुख भाप्त होते हैं ॥। 

ह यशस्तिलक के चतुर्थ आश्वासमें भी आचाय॑ श्री लिखते हैं कि जो राजा दीर्घायु, शक्ति और 
आरोग्यता चाहता है. उसे स्वयं जीवहिंसा न करनी चाहिये और राज्य मे प्रचलित जीबदिसा को रोकना 
चाहिये ॥!॥ 

क्योंकि एक पुरुष सुमेरुपचंततुल्ब-विपुल सुबर्णराशिका या समस्त प्रृथ्वीका दान कर देता है परन्तु 
यदि कोई दूसरा व्यक्ति एक प्राणीके जीवनकी रक्षा करता है. तो इस जीव रक्षाके सामने उस महादान 
की तुलना नहीं हो सकती-अर्थात्‌ अभयदान ( जीवरज्ञा ) करनेवालेको विशेष फल मिलेगा ॥१॥ 

जिस प्रकार लोग अपने शरीरको दुःख नहीं देना चाहते उसी प्रकार यदि दूसरोंको भी दुःख देनेकी 
इच्छा न करे तो उन्हें कभी किसी प्रकारका कष्ट नहीं होसकता ॥शेा 

व्यासने' सी उक्त बातका समर्थन किया है कि 'जिनका चित्त दूसरों के घात करनेमें प्रवृत्त नहीं 
होता वे ( दयालु पुरुष ) दूसरे ब्रतोंसे शून्य होनेपर भी स्वगंके सुखोंको प्राप्त करते हैं? ॥0॥ 

सिष्कष :--अतः सुखाभिलाषी शिष्टपुरुष सदा आणिरत्षा में प्बृत्ति करे ॥६॥ 
अब शक्तिसे बाहर दान करनेका फल चताते हैं :-- 


स खलु त्यागो देशत्यागाय यस्मिन्‌ इृते भवत्यात्मनों दौःस्थित्यमु ॥७॥ 


अर्थ :--जिस दानके करनेसे दाताके समस्त कुठ्ुम्बीजन द्रिद्र होकर दुःखी होजाते हैं वह दान 
उसको देश त्याग करानेके लिये है । 


4 तथा च ध्यास:-- ४ 
अहिसकानि भूतानि थो हिनस्ति स निर्दयः । 
तस्य कर्मक्रिया व्यर्था बद्ध नते वापद: सदा ॥१॥ 
२ तथा च व्यास :-- 
येषा परविनाशाय नात्र चित्त प्रवर्तते । 
श्रत्रता अपि ते मर्त्याः स्वगें यान्ति दयान्विताः ॥१॥ 


009890०१०१३ ७५३0 80490 9४0१३ ९०७०३७७३३७१० ०७७ ७०३४३७७०७५७३०३७३०३५ 80०९९७०५९३१३१०४७२७१७१३३३१७७० ०७१४४ ५. +६५ १३४०७ ३०९ १११७०३१७ ७९३१३ ३७१ ६००१७०० ५१०३७ 204%40# » ००००३ १०० 


भावाथ:--जो सनुष्य अपनी आमदनी आदि पर ध्यान न देकर शक्तिको उल्लह्नन करके दान 
करनेमें प्रवृत्त होता है उसका दान जधन्य कोटिका समझना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे वह ऋणमे 
फेंस जाता है और उसका कुटुम्ब भी दुःखी होजाता है पुनः कुछ कालके पश्चात्‌ उसे अपना देश छोड़ना 
पड़ता है। अत्तझव विवेकी पुरुषको अपनी, आमदनीके अनुसार यभाशक्ति दानधर्ममे प्रवृत्ति 
करनी चाहिये ॥७॥ 

नीतिकार शुक्रने' भी लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनीसे अधिक दान करता है उसके 
पुत्रादि कुटम्ब्री कजामें फेंतकर दुःखी हो जाते हैं और अन्तमे वह दाता भी कर्ज आदिके सयसे उस देशको 
छोड़कर दूसरे देशमे चला जाता है ॥१॥ 7९६ 

अमितगति आचायेने सुभापितरत्नसंदोहमे लिखा है कि जिनमतमे श्रद्धा रखनेवाला भव्य पुरुष 
कर्मोंका नाश करनेके उद्देश्यसे पात्र-दान करता है उसके प्रभावसे वह स्वगोमे देवाड़्ताओंका स्वासी 
होकर उनके साथ भोग भोगता है, पुनः वहांसे चय करके उत्तम कुलमे मनोजशरीर प्राप्तकरके जेनधमे 
धारण करके ज्ञानावरणादि कर्म शन्रुओंका नाशऋर मोक्षसुखको प्राप्त होता है ॥!॥ 

निष्कर्ष :--उक्त प्रमाणते पात्रदानका अनुपस और अवचिन्त्य माहात्म्य होनेपर भी नेतिक पुरुषको 
अपनी आमदनीके अनुसार यथाशक्ति पात्रदानमें प्रवृत्ति करनी चाहिये जिससे उसके कुट्ुम्थी कष्ट न 
पावें और उसके चित्तमे भी किसी प्रकारकी आकुलता न हो ॥७॥ 
अब दरिद्रसे याचना करने वाले (भिज्लुक) के विपयमें लिखते हैं :-- 

स खल्वर्थी परिपन्‍्थी य। परस्य दोःस्थित्यं जानब्नप्यमिलपत्यथम्‌ ॥८॥ 


अथे :--जो याचक दूसरेकी दरिद्वताको जानता हुआ भी उससे याचना करता है--अपने लिये 
धनादि मॉगता है वह उसका निश्चयसे श॒त्र है; क्योंकि उस याचकसे उस द्रिद्र दाताकों पीड़ा होती 
है, इसलिये वह भिज्ञुक उस दरिद्र व्यक्तिका शत्र हुआ। 

निष्कपे :--अतः याचकक्ा कत्तेव्य है कि जब वह दूसरेकी दरिद्रताका निश्चय करले तो उससे 
कदापि याचना न करे ॥८॥ 

बृहस्पति* नामक्े विद्वानने भी सूत्रकारके अभिग्रायकों व्यक्त किया है कि जो भिन्नुक दाताकी 


१ तथा च शुक्र :-- 

आगतेरपिक त्याग वः कुर्यात्‌ तत्सुतादय: । 

दुःस्थिता: स्थु: ऋशमस्ता: सोडपि देशान्तरं जजेत्‌ ॥१॥ 

२ तथा च वृह्सति :-- -- 

असन्तमपि यो लौल्याज्जानन्‍्नपि च याचते | 

साधु; स तस्य शत्रुदि, यद्वानौं दुःखश्चायच्छति  ॥ श। 

[ नोट :--इस श्लोकका चतुर्थचरण बिलकुल अगुद्ध है, हमने उसकी निम्नप्रकार नवीन रचना करके संशोधित 
और परिवर्तित करते हुए अर्थसंगति ठीककी है। ] अनुवादक ;-- , 

असत्तमरि यो लौल्याज्जानन्नपि च याचते | 

साधु; स तस्व शत्रुहिं यद्‌हु:खेन प्रवच्छति ॥॥ . उैशोधित और परिवर्तित | 


२० & नीतिवाक्यामृत #$ 
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दरिद्रताको जान करके भी लोभके कारण उससे अविद्यमान धनादिककी याचना करता है वह उसका 
शत्रु है; क्‍योंकि वह बेचारा कष्ट भोगकर उसे कुछ दे देवा है? ॥१॥ 
अब शक्ति के अनुसार ब्रत नियम करने का निर्देश करते हैं:-- 
तदूब्॒तमाचरितव्यं यत्र न संशयतुलामारोहतः शरीरमनसी ॥६॥ 

अथे;--नेतिक पुरुष को ऐसे ब्रत नियम करने चाहिये जिनसे उसके शरीर और मन क्लेशित न हों । 

चारायण' नामके विद्वान ने भी कहा है कि 'जो मनुष्य शरीर की सामर्थ्य का विचार न करके 
ब्रत वा नियम करता है उसका मन संक्लेशित होता है पुनः वह पश्चात्ताप करने लगता है और इससे उसे 
ब्रतका शुभ फल नहीं मिलता? ॥१| सी 

विशद्विमश :--शास्त्रकारोंने* त्रतके निम्नप्रकार दो लक्षण किये हैं। न्यायप्राप्त भोगोपभोग सामग्री 
का कुछ कालकी मयादासे त्याग करना ब्रत है तथा असत्‌ ( नीतिविरुद्ध ) कार्यों ( हिंसा, मूठ, चोरी 
और कुशीलादि ) से निश्वच्त होना और अहिंसा तथा सत्य आदि शुभ कर्मोमें अवृत्ति करना त्रत कहां 
गया है । 

प्रकरणमें नैतिक व्यक्तिको असत्‌ कार्यों ( मद्यपान, भांसभक्षण, और परकत्त्र सेवन आदि ) का 
जीवन पर्यन्तके लिये त्याग करना चाहिये एवं शुक्ल कार्य ( अहिंसा, सत्य और परोपकार आदि पुश्यकर्म ) 
में प्रवृत्ति करनी चाहिये । तथा न्यायप्राप्त सेवन करनेके योग्य इष्दसामग्रीका त्यागभी अपनी शारीरिक 
शक्तिके अनुसार करना चाहिये ताकि उसे मानसिक खेदके कारण पश्चात्ताप न करना पढ़े ॥&॥ 


अब त्याग-दानधर्म का माहात्म्य बताते हैं:-- 
ऐहिकामुत्रिकफलाथमर्थव्ययस्त्याग: ॥१०॥ 
अथे.--इसलोक और परलोक संबंधी सुखोंकी प्राप्तिके लिये पात्रोंकी धनादिकका देना त्यागधर्म है। 
अथात्‌ दाताकी जिस दानसे ऐहिक ( इसलोकसंबँधी-कीर्ति, सन्मान, और कोड़म्बिक श्रीवृद्धि 
आदि ) और पारलौकिक ( परलोकसंबंधी स्वरगं-आदि ) सुख प्राप्त हों उसे दान-त्यागधर्म-कहा है । 
अभिभ्राय यह है कि दान पात्रको देना चाहिये परन्तु जो व्यसनी पुरुष व्यसनोंमें फेंसकर अपने धन 
को बर्बाद करते हैं वह दान नहीं है किन्तु धनका नाशही है! 


१ तथा च चारायण +-- 
अशक्त्या यः शरीरस्य बतं नियममेव वा | 
करोत्यात्तों मवेत्‌ पश्चात्‌ पश्चात्तापातू फल्चच्युतिः ॥|३॥ 
२ संकल्पपूर्वकः सेब्ये नियमों अतमुच्यते | 
प्रवृत्तिविनिवत्ती वा सदसतकमसंभवे ॥१॥ 
यशत्तिलक आा० ७) 


& नीतिवाक्यामृत के २१ 
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चारायण' नामके विद्वानने कहा है कि 'नम्रतायुक्त धूतपुरुष, पहलवान, खोटावैय, जुआरी, शठ, 


चाटुकार करने वाले चारण ( भाट ) और चोरोंको जो धन दिया जाता है वह निष्फल है ! 

विशद्विवेचन;-- है 

शास्त्रकारोंने' लिखा है कि प्राशियोंका मन उत्तम होने परभी यदि तप, दान और इश्वरादि की भक्ति 
( पूजा ) से शूत्य है तो वह कोठीमें रक्खे हुए धान्यादिकके बीजके समान स्वर्ग एवं मोक्षरूप उत्तम फल्लोंको 
उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। भावाथे:--जिस प्रकार धान्यादिकके वीज केवल कोठी मे भरे हुए रक्खे 
रहें तो वे धान्यके अ कुरों को उत्पन्न नहीं कर सकते, परन्तु जब उन्हें खेत मे बोया जावेगा और खाद्य 
और पानी आदि सामग्री मिलेगी तभी वे धान्यादिकके अ कुरोंको उत्पन्त करनेमे समर्थ होते हैं उसी प्रकार 
सनुष्योंका प्रशस्त मन भी जब तप, दान और ईश्वरभक्तिसे युक्त होगा तभी वह स्वयांदिके उत्तमसुखोंको 
उत्पन्त कर सकता है, अन्यथा नहीं । 


आचार्य श्री यशस्तिलकमें लिखते हैं कि बिद्वानोंने अभय, आहार, ओषधि और ज्ञानदानके भेद 
से ४ प्रकारका दान पात्रोंमे भक्तिपृ्वंक यथाशक्ति देनेका विधान बताया हैः ॥१॥ 


अब प्रत्येक दान का फल भी बताते हैं कि अभयदान ( प्राणियों की रक्ताकरना) से दाता को 
मनोन्न शरीर, आह्यरदानसे सांसारिक भोगोपभोग सामग्री, औषधिदानसे निरोगी शरीर और विद्यादान 
में श्रुवकेवलीपद प्राप्त होता है ।॥श। 

सबसे पहले विवेकी पुरुफको सदा समस्त प्राणियोंको अभयदान देना चाहिये-अथोत्‌ उसे समस्त 
प्राणियोंकी रक्षा करती चाहिये; क्योंकि अ्रभयदानसे शून्य व्यक्ति परलोकमे कल्याणकी कामनासे कितनी 
भी शुभ क्रियाएं ( जप और तप अश्ृति ) क्यों न करे परन्तु वे सव निष्फल होती हैं? ॥१॥ 


समस्त दानोंमें अभयदान श्रेष्ठ है इसलिये जो इसे देता है, वह दूसरे दान करता हो या न भी 
करता हो तथापि उसे उत्तम फल मिलता है ॥४॥ 


जो व्यक्ति अभयदान देता है उसने समस्त आयगम को पढ़ लिया और सर्वोत्कृष्ट तपश्चर्या कर ली 
तथा समस्त दान कर लिये ॥५॥ 
निष्कर्ष:--नैतिक पुरुषको ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिये पात्रदान में प्रवृत्ति करनी 
चाहिये ॥१०॥ 








३ तथा च चारापण $-- 
धूतें वंदिनि मल्ले च कुवेद्ो केतवें शठे | 
चाहुचारणचौरेपु दच मबति निष्फलं ॥५॥ 
२ वशल्तिलक आ० ८ से | 

३, ४, ५, 5, यशत्तिलक आ० ८ से | 


श्र & नीतिवाक्यामृत ४? 
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अब अपात्र को दान देनेकी निष्फल्तता बताते हैं:-- ५ 
भस्मनि हुतमिवापात्रेष्वथव्ययः ॥१ १॥ 

अरथे:--अपात्र-(नीति और धम्मसे शून्य) व्यक्तिको दान देना भस्म (राख) में हवन करनेके समान 
निष्फल है ॥११॥ 

नारद विद्वान लिखता है कि खोटा नौकर, वाहन, शास्त्र, तपस्‍्वी, ब्राह्मण और खोटा स्वामी 
इनमें घन खर्च करना भस्ममें हवन करनेके समान ,निष्फल है।! ५ 

यशस्तिल्षक में लिखा है कि विद्वानों ने सम्यग्दशेन, सम्येस्तान और सम्यकचारित्र से शून्य पुरुष 
को अपात्र कहा है उसमें दिया हुआ अन्न बगैरहका दान ऊपर जमीरनमें बीज बोनेके समान निष्फल 
है ॥१॥ 

पात्रमें दिया गया अन्नादिका दान श्रावकोंकी पुण्य वृद्धिका कारण होता है, क्योंकि बादलॉका पानी 
सौपमें ही मोती होता है ॥२॥ ; 

जिनके मन मिथ्यात्वसे दूषित हैं और जो हिंसा, मूठ, चोरी, कुशीत ओर परिभह इन पाप क्रियाओं 
में प्रवृत्ति करते हैं उनको दान देनेसे पाप बन्धही होता है जिस प्रकार सापको दूध पिलानेसे विष हो 
जाता है ॥३॥ | 
अथवा यदि श्रावक दयालुतासे उन्हें कुड्र देवा है तो अन्न दे देना चाहिये परन्तु अपने गहमें 
भोजन नहीं कराना चाहिये ॥४॥ 

क्योंकि उनका सन्मानादि करनेसे अ्रावक्र का सम्यग्द्शन दूषित होता है; जिस प्रकार स्वच्छ पानी 
भी विषैले वर्तनमें प्राप्त होनेसे विपेल्षा होजाता है ॥५॥ 

निष्कष :--इसलिये अपात्रोंको दान देना निरथेक है ॥११॥ 
अब पात्रोंके भेद बताते हैं:-- हे 

पात्र' च॒ त्रिविध धर्मपात्न॑ कायपात्रं कामपात्रं चेति ॥१२॥ 

अथ:--पात्रों (दान देने योग्य) के ३ भेद हैं। 

धर्मपात्र, कार्यपात्र और कामपात्र | 

(१) धर्मपात्र*:--जो बहुश्रु त विद्वान प्रबल और निर्दोप युक्तियंके द्वारा समीचीन धर्मकां व्याख्यान 
करते हैं और माताके समान कल्याण करनेवाली शिक्षाका उपदेश देते हैं उन्हें साधुपुरुषोंने धर्मेपात 
कहा है ॥१॥ 


ऑल न>>+>जज तल न ननन+ ऑओजन++ -+-++«« » <-+>मे-..++००+००- 





३ तथा च नारद +- 
कुमत्ये च कुयाने च कुशास्त्रे कुतपत्विनि | 

कुविप्रे कुत्सिते नाये व्ययों भस्मकृत॑ यथा ॥९॥ 
२ देखो नीतिवाक्यामृत संस्कृत दौका ० $१। 


$ नीतिवाक्यासृत के ५३ 
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(२) का पात्र ':--स्वामीके अनुकूल चलनेवाले, प्रतिभाशाली, चतुर और कत्तेब्यमे निपुण सेवकोंको 
कार्यपात्र कहा गया है ॥९॥ 


(३) कामपात्र*:--इन्द्रियजन्य सुखका अनुभव करनेवाले मनुष्योंका मन जिसके शरीरके रपशंसे सुख 
प्राप्त करता है ऐसी उपभोगके योग्य कमनीय कामिनीको विद्वानोंने कामपान्न कहा है ॥श। 


(४) बशिष्टने* कहा है कि दाताको धम्मपात्र स्वगेके सुख, कार्यपात्र ल्ौकिक प्रयोजनोंकी सिद्धि और 
कामपात्र (अपनी स्त्री) दोनों लोकोंके सुख देता है ॥8॥ 


5 :-इन्‍्हीं आदार्यश्रीने यशस्तिलकमे* पात्रोंके पांच भेद बताये हैं जो विशेष- 
ज्ञातव्य हैं। 


समयी ( जैन सिद्धान्तका विद्वान चाहे वह गृहस्थ हो या मुनि ), श्रावक ( प्रतिमारूप चरिन्रधम्रेको- 
ऐप ९ ओर ज्ेनशासलकी 
पालने वाला त्र॒ती श्रात्रक ), साधु (मुनिराज), आचाये और की प्रभावना करनेवाला विद्वानू इस 
प्रकार पॉच प्रकारके पात्र विद्वानों ने माने हैं ॥९॥ 


उक्त पॉँचों पात्रोंकी दान देनेका विधान किया गया है, परन्तु विस्तारके भयसे हम लिखना 
नहीं चाहते । 
अब पात्नोंके विषयम दूसरोंका मत संग्रह करते हैं :-- 
एवं कीतिपात्रमपीति करेचित्‌ ॥१३॥ 
अथ :--कुछ नीतिकारोंने उक्त पात्रोंके सिवाय कीतिपात्र ( जिसको दान देनेपर दाताकी संसारमें 
कीति हो ) को भी दान देने योग्य पात्र बताया है ॥११॥ 
[ नोट :-- यह सूत्न नीति? की संस्कृत टीका पुस्तकम नहीं है किन्तु मु० मू० पुस्तकसे संग्रह 
किया गया है ] 
अब जिन कारणीमे मनुष्यकी कीति दूषित होती है उसे बताकर कीर्तिके कारणका निर्देश करते हैं :-- 
किं तया कीर्या या आश्रितान्न विभर्ति, प्रतिरुणद्धि वा धर्म भागीरथी-भ्री-पर्यतवद्धावा- 
नामन्यदेव प्रसिद्ध; कारणं न पुनस्त्यागः यतों न खलु ग्रहीतारों व्यापिनः सनातनाश्च ॥१४॥ 


अर्थ :-मनुष्यकी उस कोतिंसे कया लाभ है? अथांत्‌ कोई लाभ नहीं है--वह निनन्‍्य है, ३ 
अपने आधभ्रिों--अधीनमे रहनेवाले कुट्ुम्त्रियों तथा सेवकजनोंका पालन नहीं करती और धकम्म 
रोकती है--नष्ट करती है।अआशय यह है कि जो मनुष्य अपने अधीनरहने वालॉका पालन पोषण 





१, २ देखो नोतिवात्यामत संस्कृत थीका! पृष्ठ ११, १२ | 
हे तथा व बशिष्ठ :-- 

स्वर्गाय धम्पान्न च कार्यपात्रमिदद स्मृत॑ | 

कामगान निज कान्‍्ता लोकद्रयप्रदायक ॥१॥ 

४ देवो यशतिलक झा० ८ पृ० ४०७ | 


श्छ #$ नीतिवाक्यामृत # 
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तथा धमकी रक्षा नहीं करता और ऊपरी नीति-विरुद्ध बातोंमें धनकी बवांदी करके कीतिभाजन बनता 
है उसकी बह कीर्ति निन्‍्य समझकनी चाहिये--अर्थात्‌ वह अपकीर्ति है।संसारमें गंगा, लक्ष्मी और 
पार्वती (पर्वतसम्बन्धी स्थानविशेष) की तरह पदार्थोकी प्रसिद्धिका कारण दूसरा ही है सामान्य 
त्याग नहीं; क्योंकि दान लेनेवाले पात्र लोग अत्यन्त अ्सिद्ध और सदा रहने वाले नहीं होते | 

भावार्थ :--मूले और छुकर्मी नास्तिक लोग अपने अधीन रहनेवालोंको कष्ट देकर और स्वयं 
मदपान और परस्रीसेवन-आदि छुकृत्योंमें फैंसकर धर्मकों जलाझ्जञलि देकर जो कीर्ति प्राप्त करते हैं 
उनकी वह कीर्ति अपकीर्ति समझती चाहिये। 


विदुर' नामके विद्वानने भी लिखा है कि 'सूर्खलोग अपने अधीनोंको सताकर धमको दूर छोड़कर 
जो कीर्ति प्राप्त करते हैं उनकी उस अधिक कीर्तिसे भी क्‍या लाभ है ? अर्थात्‌ कोई लाभ नहीं? ॥0॥ 


जुआरी और शरावी 327 जिसकी प्रशंसा करते हों एवं व्यभिचारिणी स्त्रियों जिसकी प्रशंसा 
करती हों उसकी कीति अपकीति ही सभमकनी चाहिये ॥श। 
सूत्रकी उक्त दृष्टान्तमालाका समर्थन :-- 


लोकमें गंगा, लद्टमी और पव॑तका प्रदेश साधारणत्याग (क्रमशः निर्मलजल देना, धनादिक देना 
और पान्थोंको विश्राम आदि देना) से पसिद्ध नहीं हैं क्रिन्तु उस त्यायके साथर उनमें आश्रितोंकी 
रक्षा और पवित्रताके कारण धार्मिक उन्नतिमे सहायकपन पाया जाता है; इसलिये वे प्रसिद्ध हैं। उसी 
प्रकार मनुष्य भी जब अपने अधीनोंकरा पालन और धार्मिक प्रगति करता हुआ दान धर्ममे प्रवृत्ति करता 
है तब वह वस्तुतः कीर्तिभाजन होता है। सामान्य त्यागसे मनुष्यकी कीर्ति नहीं होती; क्‍योंकि दान 
लेने वाले पात्र विशेषप्रसिद्ध और चिरस्थायी नहीं होते । 

अतएव नैतिक और विवेकी मनुष्यको चन्द्रवन्निमल कीर्ति प्राप्त करनेके लिये पात्रदानके साथ २ 
अपने अधीनोंकी रक्षा करते हुए धार्मिक प्रगति करनी चाहिये ॥१४॥ 
अब कृपणके धनकी आलोचना करते हैं :-- 

स खलु कस्यापि माभूदर्थों यत्रासंविभाग: शरणागतानाम्‌ |१४॥ 

अथे :--जिस धनके हार शरणमसें आये हुए आश्रितोॉका भरण पोषण नहीं क्रिया जांता वह 

कृपणुका धन व्यथे है ॥१श॥ 


१ तथा च विदुर :-- 
आश्रितान्‌ पीडूयिलवा च धरम त्यक्वा सुदूरत: । 
या कीर्ति: क्रियते मढ़ें; कि तयापि प्रमूतया ॥0॥ 


कैतवा य॑ प्रशंसन्ति य॑ प्रशंसन्ति मद्रपा:। 
य॑ प्रशंसन्ति बन्धक्यों कीर्ति: साकीतिरूपियी ॥२॥ 


# नीतिवाक्यामृत के र्‌्‌ 
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वल्लभदेव नामके विद्वानने* भी उक्त वातका समर्थन किया है कि उस लोभीकी सस्पत्तिसे क्‍या 
लाभ है ? जिसे वह अपनी स््रीके समान केवल स्वयं भोगता है तथा जिसकी सम्पत्ति चेश्याके समान 
स्वसाधारण या पान्योंके द्वारा नहीं सोगी जाती ॥!॥? 
अब धनका उपयोग वताकर नैतिक ज्यक्तिको अधिक लोभ करना उचित नहीं है. इसका कथन करते हैं :-- 
अर्थिषु संविभागः स्वयमुपभोगश्चार्थस्य हि हे फले, नास्त्यौचित्यमेकान्तलुब्धस्य ॥१६॥ 
अर्थ :--सम्पत्तिके दो ही फल हैं। (१) पात्रोंकी दान देना और (२) स्व उपभोग करना। 
अतएव नेतिकपुरुषको निरन्तर लोभ करना उचित नहीं ॥१द॥ 
गुरुनामकेः विद्वानने कहा है 'कि त्राह्मण भी लोसके वश होकर समुद्र पार करता है और हिसा 
ओर मिथ्याभाषण आदि पापोमःँ प्रवृत्ति करता है इसलिये अधिक सात्रामे लोभ नहीं करता चाहिये ॥१॥ 
सुभापितरत्नभार्डायारमे लिखा है कि कृपण (लोभी) और कृपाण (तलवार) इसमें केवल “आ?” की 
दीवेमात्राका ही भेद है अर्थात्‌ कृपण शब्दके “प” में हु “अ” है और “क्रपाण” शब्दके “पा? 
में दीघे “आ” विद्यमान है बाकी सर्व धर्म समान हैं; क्योंकि ऋृपण अपने धत्तको मुर्टरि मे रखता है_ और 
तलबार भी हाथकी मुट॒ठीमें घारणकी जाती है | 
क्पण अपने कोप (खजाने) मे बैठा रहता है और तलवार भी कोप (म्यान) में रक्खी जाती है । कृपण 
मलिन रहता है और तलवार भी मलिन (कालेरंगकी) होती है। इसलिये “कृपण” और “क्रपाण” 
क्रेचल आकारका ही भेद है. अन्य सर्व धर्म समान हैं। 
भावाय :--जिसप्रकार तलवार घातक है उसी प्रकार लोभीका धन भी धार्मिक कार्येमि न लगनेसे 
उसका घातक है; क्योंकि उससे उसे सुख नही मित्षता उल्टे दुर्गतिके ढुःख होते हैं ॥९॥ 
अब नेतिक व्यक्तिके सक्ततेव्यका निर्देश करते हैं :-- ॥॒ 
दानप्रियवचनास्यामन्यस्प हि सन्तोपोत्पादनमोचित्यम्‌ ॥१७॥* 
अर्थ :--दान ओर प्रिय वचनोंके-द्वारा दूसरोंको सन्तुष्ट करना यह नेतिक मनुष्यका उचित 
सक्ततेच्य हूं ॥१७॥ 





१ तथा च बल्‍्लमदेव :-- 

कि तया करियत लद्धग्या या वधूरिव केवला | 

या न वेश्वेव सामान्या पंथिकेरुपभुज्यते [१॥ 

२तथा च गुरु : 

लोमात्‌ समुद्र तरणं लोभाव, पापनिपेवर्ण । 

ब्राह्मणो5पि करोत्यत्र तस्मात्त नातिकारवेत्‌ |[५॥| 

३ छुमापितरुनभाएडायरेच :-- 

दृदतरनिवद्धमुप्टे: कोपनिपएणुस्थ सइजमलितम्य | 

इझपशस्य कृपाणत्य च केबलमाकारतो भेद: ॥ शा 

४ यह सूत्र संत्कृत टीका पुत्तकमें नहीं है, मु० मु पुस्तकसे संकलन किया गया है। 


२६ ४ नीतिवाक्यामत के 
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अब सच्चे लोभीकी प्रशंसा करते है :-- 
स खलु लुब्धो यः सत्सु विनियोगादात्मना सह जन्मान्तरेषु नयस्यर्थम ॥(८।॥ 
अर्थ :--जो मनुष्य सज्जनोंको दान देकर अपने साथ परलोकमे धन लेज़ाता है, वही निश्चयसे 
सच्चा लोभी है | 
भावार्थ :--धनका लोभी लोभी नहीं है किन्तु जो उदार है उसे सच्चा लोभी कहा गया है; क्योंकि 
पात्रदातके प्रभावते उसकी सम्पत्ति अक्षय होकर उसे जन्मान्तर-र्वर्गादिसें अक्षय होकर मिल 
जाती है ॥१८॥ 
वर्ग नामके विद्वानने भी कद्दा है कि 'इसलोकमे दाताके द्वारा दिया गया पात्रदान अक्षय होजाता 
है जिससे उसके सभी दूसरे जन्मोंमें उसके पास रहता है ॥९॥! 
अब याचकको दूसरी जगह भिक्षा मिलनेमे जिसप्रकार विध्न होता है उसे बताते हैं :-- 
अदातु! प्रियालापोडन्यस्थ लाभस्यान्तरायः ॥१६॥' - 
अर्थ :--जो व्यक्ति याचक्रक़ों कुछ न्नहीं देता केवल उससे मीठे वचन बोलता है वह उसे दूसरे 
स्थानग्ले भिक्ता मिलनेमें विध्न उपस्थित करता है; क्योंकि वह चेचारा उपके आश्वासनमें फेसकर दूसरी 
जगह भिनज्षा लेने नहीं जासकता ॥१६॥ 
बर्ग नामके विद्वानने? भी लिखा है कि 'जो मनुष्य याचक्रको कुछ नहीं देता और रपष्ट मनाई 
करके उसे छोड़ देता है, यद्यपि उससमय याचक्रकी आशा भंग होजाती है परन्तु सत्रिष्यमे उसे दुःख 
नहीं होता ॥१ हर 
अब दरिद्र की स्थितिका वर्णन करते हैं :-- 
सदेव दुःस्थितानां को नाम बन्धु। ॥२०॥ 
अर्थ :--सदा द्रिद्व रहनेवाले पुरुषोंका लोकमे कौन वन्धु है ? अथोत्‌ कोई नही। 
भावाथे :--जो लोग कृषि और व्यापार आदि साधनोंसे धन संचय नहीं करते और सदा 
आहल्स्यमें पड़े रहने से दरिद्र रहते है उनकी लोकसे कोई सहायता नहीं करता |२०॥ 
जैमिनि* नाम के विद्यनने लिखा है कि द्रिद्र व्यक्ति यदि किसी ग्रहस्थके मकान पर उपकार करनेकी 





१ तथा च बर्ग ;-- 

दत्त पात्रेडत्र यदान॑ जायते चाक्षय हि तत्‌। 

जन्मान्तरेषु सर्वेषु दातुश्वैवोपतिष्ठते ॥५॥ 

२ मु० मू० पुस्तकर्म “अदात॒ः प्रिवालापोअ्यत्र लामान्तराय:” ऐसा पाठ है। 
३ तथा च वर्ग :--- * 
प्रत्याख्यानमदाता ना बाचकाय करोति यः। 

तत्हणाच्चेव तस्याशा इथा स्पास्नेव हुःखदा ॥॥१॥ 

४ तथा च जैमिनि :-- 

उपकतु मपि प्राप्त निःस्व॑ दृष्दवा स्वमन्दिरे | 

गुतत॑ करोति चात्मानं रही थाचनशड़या ॥%॥ 





& सीतिवाक्यामृत ६8 २७ 
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इच्चासे जाता है तो बह उसे आता हुआ देखकर “कहीं यह मुझे कुछ मॉग से लेवे” इस आशड्ढासे 
छिप जाता है? ॥0॥॥ 
अब याचकका दोपनिरूपण करते हैं :-- 
नित्यमर्थयमानाव्‌ को नाम नोहिजते ॥२१॥ 
अर्थ :--सदा मॉगनेयाले याचकमे कौन नहीं ऊत्र जाता ? सभी उत्र जाते हैं ॥२१॥ 
व्यास' नामके विद्वानने भी लिखा है कि 'कोई भी मनुष्य चाहे वह याचफका मित्र या वंधु ही 
क्यों नहो सदा मॉगनेवालेपे दु खी होजाता है। उदाहरणमे गाय भी अधिक दूध पीनेवाले वच्ड़ेसे 
ऊन्कर उसे लात मार देती है॥।१॥ 
अब तपका स्वरूप बताते है :-- 
इन्द्रियमनसोर्नियमानुष्टानं तप+ ॥२श॥ 
अर्थ :-पॉच इन्द्रिय ( स्पर्शन, रसना, प्राण, चछ्ु और श्रोत्र ) और मनको वशमे करना या 
बढती हुई लालसाओंको रोकना तप है ॥२०॥ 
आचार्य श्री यशस्तिलकमे लिखते हैं कि ज्ञो मनुष्य कायक्लेशरूप तप करता है, मत्रोंका जाप जपता 
हैं और देवताओंको नमस्कार करता है परन्तु यदि उसके चित्तमे सांसारिक विपय्रभोगोंकी ल्ञालसा लगी 
हुई है तो बह तपस्ब्री नहीं कहा जासकता और न उसे इस लोक और परलोकमे सुख मिल सकता है। शास्त्रकारों- 
ने* लिखा है कि जिसप्रकार अग्निके बिना रसोईमे चॉवल आदि नहीं पकाये जासकते, मिट्टीके विना घट नहीं 
वन सकता तथा तंतुओंके बिना वस्त्रकी उत्पत्ति नहीं होसकती उसी प्रकार उत्कट तपश्चयाके बिना कर्मोंका 
क्षय नहीं होसकता | 
अब नियमका स्त्ररूप कहते हैं :-- 
विहिताचरणं निपिद्धपसिजम च नियम! ॥२३॥ 
अथे :--सत्याथंशास्त्रनिरूपित सक्तत्तेव्यों ( अहिंसा और सत्य आ्ि ) का पालन और शास्त्रनिषिद्ध 
हुप्कर्मों ( दिसा, और मिथ्याभाषण आदि ) का त्याग करना नियम है ॥२३॥ 
नाझ नामके विद्वाननेः भी कहा है कि--शास्त्रविहित ब्रतों (अहिंसा और सत्य आदि ) का 
निर्विब्न परिपालन करना और मद्म॒पानादि शास्त्रनिपिद्धका त्याग करना नियम है ॥8॥ 


बे 


१ तथा च व्याप्त :-- 
मित्रेव बन्धुवानां वातिग्रार्थनादित॑कुर्यात्‌ ? 

अपि वत्ममतिपिवन्तं विषाणरधिद्षिपति पेनुः ॥0॥ 
२ देखो कल्तूगीप्रकरणका तपोद्वार । 

३ तथा च नाझ 

यदूबत॑ क्रियतें उम्बगन्तराय विवरज्ति | 

न भक्षयेन्निपिद्ध/ यो नियमः त उदाहतः ॥ शा 


श्प #& नीतिवाक्याम्त 
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अब आगस--शास््रका भाहात्म्य बताते हैं :-- 
विधिनिषेधाब तिह्ायत्ती ॥२४॥। 

अर्थ :--विधि--कर्तव्यमें प्रवृत्ति और निषेध--अकतंब्यसे निवृत्ति ये दोनों सत्यार्थ आगम 
( शास्त्र ) के अधीन हैं अथात््‌ यथार्थवक्ताके कहे हुए आगममें जिन कर्त्तव्योंके करनेका विधान बताया 
है बिवेकी सनुष्यकों उनमें प्रदृत्ति करती चाहिये और उक्त आगममें जिनके करनेका निषेध किया गया है 
उन्हें त्यागना चाहिये। 

भावार्थ :-श्रेयस्कर कत्तेव्यमें प्रवृत्ति एवं ऐहिक और पारलौकिक दुःख देनेवाले अकत्तेव्यों से 
निवृत्तिका निर्णय आगम ही कर सकता है; जन साधारण नहीं ॥२७॥ 

भागुरि विद्वानने' कहा है कि शास्त्रविहित कतेव्यपालन करनेसे आ्रासीका अत्यन्त कल्याण होता 
है परन्तु शास्त्रनिषिद्ध कार्य भस्ममें हथन करनेके समान निष्फल होते हैं ॥१॥ 

जो मनुष्य पूवमें किसी बस्तुकों छोड़ देता है और पुनः उसे सेबन करने लगता है वह भूठा 
और पापी है॥२॥ ऐ 
अब सत्या्थ आगम-शास्त्रका निरेय करते है :-- 


तत्सलु सद्धि। भ्रद्वेयमैतिह्य' यत्र न प्रमाणवाधा पूर्वापरविरोधो या ॥२४॥ 


अर्थ :- जिसमें किसी भी प्रमाणसे वाधा और पूर्वापरविरोध न पाया जाता हो, वही आगम 
शिष्टपुरुषोंके द्वारा भ्रद्धाकरनेयोग्य-प्रमाण माननेयोग्य है । 

भावार्थ श्ट्जो आगम श्रेयर्कारक सल्ततंव्योंकी प्रतिष्ठा करनेवाला और पूर्वापर के विरोधसे रहित 
हो बही शिष्टपुरुषों द्वारा प्रमाण मानने योग्य है। आचार्यश्रीने? यशस्तिल्षकम्में लिखा है कि "जो शास्त्र 
पूबापर विरोधके कारण युक्तिसे वाधित है वह मत्त और उन्मत्तके बचनोंके तुल्य है अतः कया वह प्रमाण 
होसकता है ! नहीं होसकता ॥॥१॥ 

५ निष्कर्ष :--बीतराग, सर्वेज्ञ और हितोपदेशी तीर्थड्डरों द्वारा भाषित हदिशाड़् आगम अह्िसाध्का 

समथक होनेसे पूधांपर विरोधरहित होनेके कारण अपने सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा करता है इसलिये शिष्ट 
पुरुषोंके द्वारा प्रमाण मानने योग्य है ॥२५॥ 





१ तथा च भागुरि ;-- 

विधिना विहितं इत्य॑ पर भय: प्रवच्छुति | 

विधिना रहित॑ यच्च यथा भस्महुतं तथा ॥१॥ 

निषेध॑य; पुरा कृत्वा कस्यचिद्ृस्तुन; पुमान्‌ 

तदेव सेवते पश्चात्‌ सत्यहीन; स पापझत्‌ ॥९॥ 

२ मु० मू० पु० “स्वप्रमाणवाधा” ऐसा पाठ है। 

३ पूर्वापरविरोधेन यस्त॒ युक्त्या च वाध्यते । 
मत्तोत्मतवच:प्रख्यः स प्रमाएं किसागम; ॥१॥ यशस्‍्तिलके | 
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नीतिकार सारदने' भी लिखा है कि जो अपने सिद्धान्तके माहात्म्यको नष्ट न करता हो--उनकी 
/ हक एए विरोधसे [ला ऐसे ४, 
प्रतिष्ठा करता हो, पूवापरके विरोधसे रहित हो ऐसे आगमकी शिष्ट पुरुष अशंसा करते हैं ॥१॥ 
अब चंचलचिततवालोंका विवरण करते हैं :-- 


८ # (६ 2 ० भ (5. 
हस्तिस्नानमिव सवेमनुष्ठानमनियमितेश्द्रियमनोइत्तीनाम्‌ ॥२६॥ 

अथे :--जिनकी इन्द्रियों और मन काबूमें नहीं है उनके समस्त सत्कार्य-द्ान, जप, तप और 
संयमादि हाथीके स्तानकी तरह निष्फल हैं| जिसप्रकार हाथी स्नान करके पुनः अपने शरीरं पर धूलि 
डाल लेता है अतएव उसका स्नान करना व्यर्थ है उसीग्रकार जो मनुष्य जितेन्द्रिय नहीं है उनके समस्त 

5७ ल्‍् पु ] पे सर 

मत्काये व्यर्थ हैं, क्योंकि वे चंचलचित्तके कारण पुनः छुकार्योके गतमें गिर जाते हैं ॥२॥॥ | 
विशद्‌विवेचन :--शास््रकार' लिखते हैँ कि जो व्यक्ति इन्द्रियोंको वशमें किये विना ही शुभध्यात-- 
(धर्मध्यान) करनेकी लालमा रखता है वह मृखे अग्निके विना जलाये ही ग्सोई वनाना चाहता है। 
जहाजके विना केवल भुजाओंके द्वारा ही श्रगाथ समुद्रको पार करना चाहता है एवं खेतोंमें वीजोंके विना 
चोबे ही धान्यकी उत्पत्ति करना चाहता है । 

अथांत जिसगकार अग्नि आदिके विना रसोई आदिका पाक नहीं होसकता उसीप्रकार इन्द्रियॉको 
बश किये बिना धमध्यान नहीं होसकता ॥१॥ 

इसीप्रकार कोई भी मनुष्य मानसिक शुद्धिके बिना समस्त धार्मिक क्रियाएं करता हुआ भी सुक्ति- 

- लक्ष्मीक्रो प्राप्त नहीं कर सकता । 
अन्धा पुरुष अपने हाथमें शौशेको धारण करता हुआ भी कया उससे अपनी आकृतिको जान 
. सकता है १ नहीं जान सकता ॥श॥। 

नीतिकार सौनकनेः कहा है कि 'अशुद्ध इन्द्रिय और दुष्ट-चित्तवाला पुरुष जो छुछ भी सत्कार्य 
करवा हे वह सब हाथीके स्नानकी तरह निष्फल है? ॥१॥ 
अब जो ज्ञानवान्‌ होकरके भी शुभ कार्यमे प्रवृत्त नहीं होता उसका विवरण करते हैं :-- 

|४ _.पिय की ५». 
दुर्भगाभरणंमसव दहखंदावहमव शा स्यमनाचरत। ॥२७| _ 


अर्थ:--जो अनेक शास्त्रोंका जाता विद्वान्‌ होकरके भी शास्त्रविहेत सदाचार--अहिंसा और सत्य- 
भाषण आदियें प्रवृत्ति नहीं करता, उसका प्रचुरक्षान विधवा स्रीके आभूषण धारण करनेके समान 
शारीरिक क्लेशको उत्पन्न करनेत्रात्ल--व्यथ हे । 





4 तया च नारद -- 
स्वदर्शनस्य माहात्म्य॑ यो न हन्यात्‌ त्त आगमः। 
पूर्वापरविरोधशच शस्यते स च राधुमि; ॥१॥ 
२ देशो कलूरीप्रकरयका इम्द्रिय और मनोद्वार | 
३ तथा च तौनक :-- 
अशुद्ध न्वियचित्तो वः कुदते काचित्‌ सक्रिया | 
इस्तिस्नानमिव व्यर्थ तस््य सा परिकीतिता ॥१॥ 
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अथात्‌ जिसप्रकार विधवा स्त्रीका पतिके विना आभूषण धारण करना व्यथ है, उसी प्रकार नैतिक 
और धार्मिक सलकत्तेव्योंसे पराहमुख रहनेवाले विद्वानका ज्ञान भी निष्फल है ॥|२ण॥ 

नीतिकार राजपुत्रने' भी कहा है कि शास्त्रविहित सककत्तेव्योंमें प्रवृत्ति न करनेवाले विद्वानका ज्ञान 
विधवा स्त्रीके आभूषण धारण करनेके समान व्यथ है?।॥ 


अब दूसरोंको धर्मोपदेश देनेवालोंकी सुलभता बताते है :-- 
सुलभ! खलु कथक इव परस्य घरोपदेश लोक! ॥२८॥ 

अर्थ:--दूसरोंको धर्मोपदेश देनेमें कुशज्ञ पुरुप कथावाचकोंके समान सुलभ हैं। जिसप्रकार स्त्रय॑ 
धार्मिक अनुष्ठान न करनेवाले कथावाचक बहुत सरक्ततासे मिलते हैं, उसी प्रकार स्वय धार्मिक कत्तेव्योंका 
पालन न करनेवाले और केवल दूसरोंको धर्मोपदेश देनेवाले भी बहुत सरलवासे मिलते हैं ॥२८॥ 

वाल्मीकि विद्वानने' भी कहा है कि 'इस भूतल पर कथावाचकोंकी तरह धम्मेका व्याख्यान करनेवाले 
बहुत पाये जाते हैं, परन्तु स्वयं धार्मिक अनुष्ठान करनेवाले सत्पुरुष विरले है? ॥१॥ 
अब तप और दानसे होनेवाले ल्ञाभका विवरण करते हैं :--..*#. 

प्रत्यहं किमपि नियमेन प्रयच्छतस्तपस्यतो वा भवन्त्यवश्यं महीयांसः परे लोका। ॥२६॥ 

अआर्थः--जो धार्मिक पुरुष पत्येक दिन नियमसे कुछ भी यथार्शाक्त पात्रदान और तपश्चर्या करवा है, 
उसे परलोक्में स्वर्गंकी उत्तमोत्तम सम्पत्तियाँ ञप्त होती हैं? ॥२६)॥ 

नीतिकार चारायण* भी उक्त सिद्धान्वका समथेन करता है कि 'सदा दान और तपमे भ्रइृत्त हुए 
पुरुषकों वह पात्र ( दान देनेयोग्य त्यागी ब्रती और विद्वान आदि ) और तपमें व्यतीत किया हुआ समय 
उसे सद्गति--स्वर्भमे प्राप्त करा देता ऐ? ॥र]॥ 
अब संचय--बृद्धिसे होनेवाले लाभका कथन करते है :-- 

फालेन संचीयमानः परमाणुरपि जायते मेरु। ।॥३०॥। 

अर्थः-तिलतुपमात्र--थोड़ी भी वस्तु ( धर्म, विद्या और धनादि ) प्रतिदिन चिरकाल तक संचय-- 

बुद्धि की जानेसे सुमेर पवेतके समान महान्‌ हो जाती है ॥३०॥ 


१ तथा च राजपुत्र :-- 
य; शास्त्र जानमानो5 ये तद्थ न करोति च। 
तदू व्यर्थ तस्य विज्ञेयं दुर्भगामरण यथा ॥१॥ 


२ तथा च वाल्मीकि (--- 

छुलभा धर्मवक्कारो यथा पुस्तकवाचका: । 

ये कुवन्ति स्वय॑ धर्म बिरलास्ते महीतले ॥१॥ 
३ तथा व चारायण :-- 

नित्य॑ दामप्रवत्तस्य तपोयुक्तस्य देहिन: | 

सत्मात्न बाय कालो वा स स्वाद्रेन गतिवरा ॥?॥ 
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नीतिकार भागुरिने' लिखा है कि जो उद्योगी पुरुष सदा अपने खजानेकी वृद्धि कराता रहता है 
उसका खजाना--धनराशि सुबर्णके नित्य संचयसे सुमेरुकी तरह अनन्त--अपरिमित होजाता है? ॥१॥ 
अब धर्म, विद्या और धनकी देनिक वृद्धि करनेसे होनेबाला लाभ बताते हैं :-- 

घमभ्ुतधनानां प्रतिदिन लबोडपि संगृद्माणों भवरति समद्रादष्यधिकः ॥३१॥ 

अथः--धम, विद्या ओर घनका प्रतिदिन थोड़ा २ भी संग्रह करनेसे समय पाकर ये समुद्रसे भी 
अधिक होजाते हैं ॥३१॥ 

नीतिकार बर्ग* भी उक्त बातकी पुष्टि करता है कि “जो व्यक्ति सदा धर्म, विद्या और धनका संग्रह 
करता रहता है उसकी थे सब वस्तुएँ पू्वेमें अल्प होने पर भी समय पाकर समुद्रके समान अनन्त 
होजावी हैं? ॥॥॥ 
अब धर्मपालनमे उद्योगशून्य पुरुषोंक़ों संकेत करते हुए कहते हैं :-- 

धर्माय नित्यमनाश्रयमाणानामात्मबंचन॑ भवति” ॥३२॥ 

अथे:--जो व््याक्त ध्मका आचरण नहीं करते वे अपनी आत्माको ठगते हैं। 

वशिष्ठने* कहा है कि 'जिसने मेनुष्यजीवन प्राप्त करके धर्मक्रा आश्रय नहीं लिया, उसने अपनी 
आत्माको नरकका पात्र बनाकर बड़ा धोखा दिया? ॥॥॥ 
विशद्विवेचन :-- 

शास््रकारोंने* कहा है कि जिस प्रकार सुगन्धिसे शून्य पुष्प, ढांतोंसे रहित मुख और सत्यसे शून्य 
१ तथा च भागुरि :-- 

नित्य॑ कोपविदृद्धि व; कारयेग्रलभास्थितः | 

अनन्तता भवेत्तस्थ मेरोम्नो यथा तथा ॥श| 
रतथा च वर्ग -- 

उपा्जयति यो नित्य धर्मश्ुतथनानि च। 

हुसोकान्यप्यनत्तानि तानि स्वुजलधियंया ॥श॥ 
३ मु० मू० पृ० मे--“धर्माव नित्यमजाग्रतामात्मवञ्चनम्‌” ऐसा पाठ है, अ्रथभेद कुछ नहीं है। 
४ तथा च बशिए :-- 

मनुप्यत्व॑ उमासाद्य यो न धर्म समाभ्रयेत्‌ | 

आत्मा प्रबंचितस्तेन नरकाब निरूपितः ॥ भा 
३ उक्ते वे :-- 

गस्वेन ह्वीन॑ कुसुम न भाति, दंतेन होने वदनं न भाति | 

सत्वेन हीने वचन न भाति, पुण्येन हीनः पुरुषों न भाति ॥१॥ 

साल॑ स्वर्ग तदा दिनत्ति समिये चूर्णाय चिन्तामणिं । 

बन्द प्रद्धितति क्षिणोति तरणीमेकस्य शब्ोः झते ॥ 

दत्त देवग्वी स गढभवधूम्ाहाय गहँगह। 

यः संसारहखाय दूनितशियं धर्म पुमानुज्कति ॥२॥ 

कस्त्रीप्रकरण से | 
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वचन शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार धर्मसे शून्य मनुष्य भी शोभायमात्र नहीं होता ॥१॥ 
जो पुरुष सांसारिक सुखोंके लिये मोक्षसुख देनेवाले धर्मका त्याग कर देता है वह निद्य उस मूखंके 
सदृश है जो लकड़ीके लिये कल्पबृक्षको काटता है, चूणेंके लिये चिंतामणिरत्नको अग्निमे फेकता है, एक 
कीलेके लिये नोकाको नष्ट करता है और गधीको खरीदनेके लिये अपनी कामधेनुको दे देता है ॥२॥ 
अब एककालमें अधिक पुण्यसमूहके संचयकी ढुलेभता बताते हैं :-- 
कस्य नामेकदेव सम्पद्चते पुण्यराशि। ॥३३॥ 
अथ ;--किसको एक ही समयमें प्रचुर पुस्यसमूह प्राप्त होता है? नहीं होता | 
भावार्थ :--ल्ञोकमें कोई भी व्यक्ति एकक्राक्में पुस्यराशिक्ा संचय नहीं कर सकता किन्तु धीरेर 
कर सकता है ॥३३॥ 
नीतिकार भागुरिने' कहा है कि 'मनुष्योंकों मर्त्यलोकमें सुख नहीं मिलता उन्हें सुखके बाद दुःख 
ओर दुःखके बाद सुख प्राप्त होता है क्रीड़ामात्रसें नहीं? ॥१॥ 
अब आलसी पुरुषके मनोरथोंकी निष्फल्तता बताते है :-- 
अनाचरतो मनोरथा। स्वप्नराज्यसमा। ॥३४॥* 
अथे :--उद्योगशुन्य पुरुषके मनोरथ ( मनमें चिंतवलकी हुई सुखकी कामनाएं ) स्वनमें राज्य 
मिलनेके समान व्यर्थ होते हैं। जिसप्रकार स्वप्नमें राज्यकी प्राप्ति निरर्थक है. उसीग्रकार उद्योगशुन्य 
आलह्षसी मनुष्यकी सुखग्राप्तिकी कामनाएं भी व्यर्थ होती हैं । 
निष्कषे :--इसलिये प्रत्येक व्यक्तिको धर्स, ज्ञान और धनादिके संचय करनेमें नीतिपूर्ण पुरुषार्थ 
करना चाहिये ॥३७॥ | 
चल्लभदेव* नामके विद्वानने कहा है कि 'उद्योगसे ही कार्य सिद्ध होते हैं मनमें चाहने मात्रसे नहीं 
सोते हुए शेरके मुखमें हिरण स्वयं नही प्रविष्टठ होते! ॥१॥ 
अब जो व्यक्ति धर्मके फलका उपभोग करता हुआ भी पापमें प्रवृत्ति करता है उसको कहते हैं :-- 
धर्मफलमनुभवतो5प्य धर्मानुष्ठानमनात्मज्ञस्य ॥३४॥ 





॥ तथा च भागुरि :-- 

सुखस्यानन्तरं दुःखे दुःखस्थानन्तरं सुखं। 

न हेलया सुख नास्ति म्त्यज्ञोके भवेन्नुणा ॥१॥ 

२ मु० मू० पु० में “स्ववमनाचरता मनोरथाः स्वप्न राज्यतमा/” ऐसा पाठ है, पर्च अर्थ मेद कुछ नहीं है। 
३ तथा च वल्लभदेव :-- ४ 

उद्यमेन हि सिद्धवन्ति कार्योणि न मनोरथ: | 

न हि पिंहस्य सुप्तत्य प्रविशन्ति मुखे मुगाः ॥|॥ 

४ ह/” इति म्ु० मू० पुस्तक में पाठ है। 
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अर्थ :--जो मनुष्य धर्मके फल (मनुष्यजन्म, उच्चकुल, धनादिवैभव, दी्घायु, विहवत्ता और 
निरोगिता आदि ) का उपभोग करता हुआ भी पापोंमे पबूतत्त करता है वह मूख है। 

विद्वान सौनकने' कहा है कि पूर्वजन्स मे किये हुए धर्मसे मनुष्योंको सुख मिलता है इसे विद्वान 
पुरुष भलीभॉति जानते हैं परन्तु मूख लोग नहीं जानते इससे वे पापोंमे प्रवृत्त होते हैं ॥१॥ 

शास्त्रकारोंने! कहा है कि जो पुरुष घमसे उत्पन्न हुए फल्ञों-पूर्वोक्त मनुष्यजन्म आदि को भोगता 
हुआ भी धमोनुछ्ाानमे मन्दरवुद्धियुक्त है--अथात्‌ धर्समें प्रवृत्ति नही करता, वह मूर्ख, जड़, अज्ञानी और 
जघन्यकोटिका पशु है ॥१॥ 

जो मनुष्य स्वयं या दूसरोंसे प्रेरित हुआ भी अधमं--पाप करनेकी चेष्टा नहीं करता वह विद्वान, 
महाविद्वान्‌, बुद्धमान्‌ और वास्तविक पंडित है ॥शा 

गुणभद्राचार्यने) कहा है कि जो मनुष्य अज्ञानसे धर्मको नष्ट करके उलके फलों ( धनादिसम्पत्ति 
ओर बिदृत्ता आदि का उपभोग करते हैं वें पापी अनार और आम आह्िके वृत्तोंको जड़से उखाड़कर 
उनके फलॉको खाते हैं -अर्थात्‌ जिसप्रकार अनार आदि सुन्दर वृक्षोक्रो जडपे उख्ाड़कर उनके फल्ञों का 
खाना महमू्खता है, क्योंकि इससे भविष्यमे उनके फल्लोंते वश्चित रूना पड़ता है उस्तीप्रकार धमको 
नष्ट करके उसके फल- सुखका भोगना भी महामूर्खता है; क्‍योंकि इससे भविष्यमे सुख 
नहीं मिलता ॥१॥ 

इसलिये हे भव्य प्राणी ! तुमे पूरवजन्ममे किये हुए अहिंसाप्रधान दान, शील और तपश्चयों आदि 
धार्मिक सककतेव्योंके अनुट्ानसे धनादि सुखसामग्री प्राप्त हुई है; इतलिये तुम धर्मका पालन करते हुए 
न्याय-प्राप्त भोगोंकी भोगो। जिसप्रकार किसान धान्यादिकके बीजसे विपुल धान्य पैदा करता है वह 
उसमेसे भविष्यसे धान्यक्रे उत्पादक वीजोंकों सुरक्षित रखकर धान्यका उपभोग करता है जिससे उसे 
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१ तथा च सीनक :-- 

झत्यजन्मक्षतादर्मात्‌ सौख्य॑ संजायते नणा । 

तहविने शॉयने नानेस्तेन ते पयमेवका, ॥१॥ 
२ से मूर्ख: से जड़। सोइन: से पशुश्च पशोरति | 

यो5एनस्नग्ि फलं धर्माद्धम भवति मन्दधी; ॥१॥ 

स विद्वान्‌ स महाप्राज: से धीमान्‌ स च परित्तः । 

ये स्वतो वान्यतों वापि नाथर्माव समीहते ॥२॥ 

यशस्तिलके सोमदेवसूरि :-- , 

8 कृत्वा धर्मविधातं फलाथनुभवन्ति ये मोहा--। 

दाच्छिय्रि तरूनू मूलात्‌ फलानि गढन्ति ते पापाः॥ शा 

धर्मादवालबरिभवों धर्म प्रतिपाल्य भोगमनुमवत । 

वीजादवाप्तवान्यः कृपीवलस्तस्य वीजमिव ॥१२॥ 

आत्मानुशासने धुणभद्वाचार्य । 
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भविध्यमें धान्य मिल्नती रहती है उसीप्रकार तुम भी सुखके साधन धार्मिक अनुष्ठानोंको करते हुए न्यायप्राप्त 
भोगोंकी भोगो; ऐसा न करने पर तुम अज्ञानी समझे जाओगे ॥२॥ 
अब विवेकी पुरुषोंको धर्मानुष्ठानमें स्वयं प्रवृत्ति करनेका निरूपण करते हैं :-- 
4६ "५४६ [कप ४ ० ९ ॥ ० पक. ४७ ४ 
के सुधोभपजामवात्महित घर परापराधाद दातष्ठात ॥३६॥ 
अर्थ :--कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष औषधिके समान अपनी आत्माका कल्याणकरनेवाले धर्मका पालन 
दूसरोके आम्हसे करेगा ? नहीं करेगा। हैं 
भावार्थ :-जिसप्रकार बीमार पुरुष जब ओपधिका सेवन स्वयं करता है तभी निरोगी होता है 
उसीग्रकार बुद्धिमान पुरुषको ठुःखोंकी निनृत्तिके लिये स्वयं धर्मानुष्ठान करना चाहिये। क्योंकि दूसरोंके 
आग्रहसे ध्मोनुष्ठान करनेवाला श्रद्धाहीन होनेसे सुख प्राप्त नहीं कर सकता ॥३६॥ 
नीतिकार भागुरिने' लिखा है कि 'जो मनुष्य दूसरोंके आग्रहले औषधि और धर्मका सेवन 
करता है उसे क्रमशः आरोग्यलाभ और स्वगेंग्रे सुख प्राप्त नहीं होते ॥१॥ 
अब धर्मानुष्ठान करते समय जो वात होती है उसे बताते हैं ;-- 
धर्मानुष्ठाने भवत्यप्रारथितमपि प्रातिलोम्य लोकस्य ॥३७॥ 
अर्थ :--धर्मानुष्ठान करते समग्र मनुष्योंको अनिर्छित (बिना चाहे) विध्त उपस्थित होजाते है ॥३१७॥ 
नीतिकार वर्गने* कहा है कि 'कल्याणकारक कार्योम्ते मद्ापुरुषोंको भी ब्रिध्त उपस्थित होते हैं, 
परन्तु पापोंमें प्रवृत्त हुए पुरुषोंके विध्न नष्ट होजाते हैं ॥१॥ 
अब पापमें प्रवृत्त हुए पुरुषका कथन करते हैं :-- 
अधर्मकर्मणि को नाम नोपाध्यायः पुरश्चारी वा ॥३०८॥ 
अथे :--पापकार्यमें प्रवृत्ति करनेवालेको कौन उपदेश देनेवाला अथवा अग्रेसर --अगुआ नहीं 
होता ९ सभी होते हैं ॥३-॥ 
भावार्थ :--लोकमें सभी लोग पापियोंकों पापकरने की ्रेरणा करते हैं और मैंने अमुक पापकाये 
किया है तुम भी करो ऐसा कहकर अग्रेसर होजाते हैं। 
निष्कर्ष:--नेतिक मनुष्यको किसीके वहकानेमें आकर पापकार्थोंसें प्रवृत्ति नहीं करनी 
चाहिये ॥३८॥ 


९ तथा च भागुरि :-- 
परोपरोधतों धर्म मेष च करोंति यः 
आरोग्य॑ स्वर्गगासित्वं न ताम्या संप्रजायते ॥१॥ 
२ तथा घ॒ वर्ग +-- 
श्रेयाति बहुविष्नानि भवन्ति महतामवे। 
अभेयसि प्रवृत्ताना यान्ति क्वापि विल्लीनता ॥२॥ 
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रेम्य' नामके विद्वानने कहा है कि 'पापीको पापका उपदेश देनेवाले लोग बहुत हैं जो स्वयं पाप 
करके उसे उसमे अरित करते है ॥१॥ 
अब पापका निषेध करते है :-- 

०] बे ० ॥' ० 65 
करण्ठगतेरपि प्राण नाशुभ कम समाचरणीय॑ कुशलमतिमिः ॥३६॥ 

झथे :--बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों प्राणोंके कण्ठगत-मरणोन्मुख होने पर भी पापकायेमें प्रवृत्ति नहीं 
करनी चाहिये, पुनः स्वस्थ अवस्थाका तो कहना ही क्या है 

अर्थात्‌ विवेकी पुरुष स्वस्थ अवस्थामे पापोंमे क्रिस श्रकार प्रवृत्ति कर सकते हैं १ नहीं 
कर सकते ॥३६॥ 

देवल* विद्वान भी उक्त बातका समर्थन करता है कि 'बुद्धिमानोंको अपने प्राणोंके त्यागका अवसर 
आने पर भी पापकर्स नही करना चाहिये, क्योंकि उससे इस लोकमे निन्‍्दा और परलोकमें अधम-- 
नीचगति ग्राप्त होती है ॥१॥ 
अब धूर्त--ठग लोग स्व्रार्थथश धनाह्योंको पापमा्गमे अबृत्त कराते हैं. इसका कथन करते हैं :-- 

९. ४ 00४ 2 मर 
स्वव्यसनतपेणाय पूत्तेदु रीहितइत्तयः क्रियन्ते श्रीमन्तः ॥४०॥ 

अर्थ :--धूतलोग (ठग) अपने व्यसनों--खोटी आदतोंकी पूर्ति करनेके लिये अथवा अपनी आपत्ति 
दूर करनेके लिये धनाढ्योंको पापमार्गमे प्रवृत्ति कराते हैं। 

भावार्थ :--जब ठग लोग धनाह्ययोंकों परस्त्रीसेवत और सद्यपान आदि पापकर्मोमे प्रेरित कर देते है 
तब उन्हें धनाव्योंसे धमाहिककी प्राप्ति होती है; जिससे उनकी स्वार्थसिद्धिकि साथ २ आपत्तियाँ दूर 
होजाती हैं। 

निष्कर्प :--धनाढ्य पुरुषोंको धू्तोंके वहकायेमे आकर पापमार्गेमे प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये ॥2०॥ 


अब दुष्टोंकी सह्ञतिका फल बताते हैं :-- 
खलसंगेन कि नाम न भवत्यनिष्टम ॥४१॥ 
अथः--दुष्टोंकी संगतिसे मनुष्यको कौन २ से कष्ट या पाप नहीं होते ? सभी होते हैं ॥४१॥ 
4 तथा च रे ब।-- 
सुलमा: पापरक्नस्थ लोक: पयोगदेशकऋा: । 
स्वयं इत्या च ये पाप॑ तदर्थ प्रस्यनि च ॥|%॥| 
२ तथा च देवल;-- 
धीमड्विनाशुभ कर्म प्राण॒त्यागेशी संस्यित। 
इह लोके यती निनन्‍्दा परलोकेड्धमा गति; ॥१॥ 
३ 'खलसंसर्ग; कि नाम न करोति ?” ऐसा मु० मु० पु० में पाठ है परन्तु श्र्थमेद कुछ नहीं है। 


श्६ के नीतिबाक्याम्ृत के 
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वल्लभदेव' विद्वानने कहा है कि “दुष्टोंकी सद्गतिके दोपसे सज्वनल्लोग विकार--पाप करने लगते हैं। 
दुर्योधनकी सद्जतिसे महात्मा भीष्मपितामह गायोंके हरण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥१॥? 

निष्कर्ष--अतः बिचेकी मनुष्यको ढुष्ठोंकी सड्गति छोड़नी चाहिये ॥९१॥ 
अब दुष्टोंका स्वरूप बताते है :-- है 

अल क 2 श७, 
अग्नोरत्र स्वाश्रयभत दृहान्त दुजना। ॥४२॥ 

अथ:--दुष्टल्षोग अग्निके समान अपने आश्रय--कुटुम्ब को भी नष्ट कर देते है। पुनः अन्य शिष्ट 
पुरुषोंका तो कहना ही क्या है ? अथांत्‌ उन्हें अवश्य ही नष्ट करते है। 

सावाथे --जिसप्रकार अग्नि जिस ल्कड़ीसे उत्पन्न होती है उसे सबसे पहिले जलाकर पुनः दूसरी 
वस्तुओंको जला देती है, उसीमकार दुष्ट भी पूरे अपने कुटुस्बका पश्चात्‌ दूसरॉका ज्ञय करता है ॥४२॥ 

वल्लभदेव* विद्वानने भी उक्त बातका समर्थन किया है कि 'जिसप्रकार धूम अग्निसे उत्पन्न होता है 
ओर चह किसीप्रकार बादल होकर जलबृष्टिके हारा अग्निको ही बुझाता है उसीम्रकार दुष्ट भी भाग्यसे 
प्रतिष्ठाको प्राप्त करके प्रायः अपने वन्धुजनोंको ही तिररक्ृत करता है ॥१॥ 
अब परस्त्री-सेवनका फल बताते है :-- ह 

वनगज़ इव तदात्वसुखलुब्ध! को नाम न भवत्यास्पदमापदाम्‌ ! ॥४१॥ 

अथे :--परस्त्रीसेवनके सुखका लोभी कौन पुरुष जंगली हाथीक्रे समान आपत्तियोंका स्थान नहीं 

होता ? अथोत्त्‌ सभी होते हें । 
भावार्थ :--जिसम्रकार जंगली हाथी दृथिनीको देखकर उसके उपभोग करनेकी इच्छासे व्याकुलित 

हो#र वंधनका दुःख भोगता है उसो प्रकार परस्त्रीके सुखका इच्छक विविधभाति के वध वंधनादि ऐहिक 
और नरकादिके पार्रत्रिक दुःख उठाता है ॥ ४३॥ 
लीतिकार नारदने” भी कहा है कि काम मत्त जंगली हाथी हथिनीके स्पर्शसुखसे बन्धनका कष्ट 





१ तथा च॒ बल्लमंदेव:-- 
झसना संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रिया | 
दुर्योधनप्रसड्भेन भीष्मो गोहरणे गत: ॥१॥ 
२ तथा च बल्लमदेव+-- 
धूम: पयोधसद कथमप्यवा'ये--। 
षोडम्वुमिः शमयति ज्वलनस्थ तेज: ॥ 
देवादवाप्य लललु नीचजनः प्रतिष्ठा । 
प्राय; स्वय॑ वन्धुजनमेव तिरस्करोति ॥१॥ 
३ 'तादालिकेति” ऐसा मु० मू० १० में पाठ है, परन्तु अर्थभेद कुछ नहीं है। 
४ तथा च नारदः-- ह 
का णीसशसौख्येन प्रमत्ता वनहस्तिनः | 
बन्धमायान्ति तस्मान् तदात्व॑ वजयेत्‌ सुखभ ॥१॥ 
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भोगते हैं, इसलिये नेतिक मनुष्यको परस्त्री का उपभोग संबंधी सुख छोड़ देना चाहिये ॥ १॥ 
अब धम्मके उल्लंघन करनेका फल निर्देश करते हैं:-- 

धर्मातिक्रमादुनं परेष्नुभवन्ति, स्वयं तु परं पापस्य भाजनं सिंह इब सिन्धुरधात॥ ४४ ॥ 

अर्थ:--धर्म-न्यायका उल्ल्न करके संचित किये हुए धनको कुट्ुम्बीजन ही खाते है और कमाने- 
वाला केवल पापका ही भागी होता है। जैसे शेर हाथी की शिकार करता है उससे श्वगाल बगैरहफों ही 
भोजन मिलता है उसे कोई लाभ नहीं होता, वह केवल पापका ही संचय करता है ॥ ४४॥ 

नीतिकार बिहुरने' कहा है कि यह जीव अकेला ही पाप करता है और कुट्ुम्बीलोग उसका उपभोग 
करते हैं वे ज्ञोग तो छूट जाते हैं, परन्तु कता दोपसे लिप्त दवोता है-दुर्गेतिके दुःख भोगता है ॥ १॥' 
अब पापीकी हानि बताते हैं-- 

वीजभोजिनः हुदडम्बिन इव नास्त्यधार्मिकस्यायत्यां किमपि शुभम्‌ || ४४ ॥ 


अर््र--वीजखानेवाने कुटुम्बयुक्त किमानकी तरह पापी मनुष्यक्रा उत्तरकाल-सत्रिष्यमे कुछ भी कल्याण 
नहीं होता | जिसग्रकार किसान यदि अपने खेतमे बोनेल्ायक संचितवीजराशिको खाजाबे तो ,उसका 
भविष्यमे कल्याण नहीं होता, क्योंकि वीजोंके विना उसके अन्न उत्पन्न नहीं होगा उसीम्रकार पापी भी 
सुखके कारण धर्मसे विमुख रहता है अतएवं उसका भी भविष्यमे कल्याण नहीं होसकता ॥ ४४ ॥ 
भागुरि* विद्वानने भी उक्तवातवा समर्थन क्षिया है कि 'वीजखानेवाले किसानको जिस प्रकार 
भविष्य वसन्‍्त और शरदऋतु आने पर सुख प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार पापीको भी परलोकमें सुख 
प्राप्त नहीं होसकता ॥ १॥ 


अब काम और अर्थ को छोड़कर केवल ध्ममे प्रदत्त हुए व्यक्तिका कथन करते हैं- 
यः कामार्थावुपहत्य ध्ममेवोपास्ते स पक्षकेत्र परित्यज्यारए्यं कृपति ॥ ४६ ॥ 
ु अर्थ:--जो व्यक्ति काम-न्यायप्राप्त कामिनी आदि भोगोपभोग सामग्री और अर्थ-धनादिसम्पत्ति 


पु ४5 दिः ६० [3..प 
या उसके साधन कृपि और व्यापार आदिको छोड़कर केवल धरे ही सतत सेवन करता है वह पकेहुए 
काटनेयोग्य धान्यादिके खेतकों छोड़कर जंगलको जोतता है | 


भावार्थ--जिसग्रकार पकीहुई धान्यसे परिपूर्ण खेतको छोड़कर पहाड़की जमीन जोतनां विशेष 
लाभदायक नहीं है उसीप्रकार काम और अर्थ ( जीविका ) छोड़कर केवल धर्मका सेवन गृहस्थके लिये 








१ तथा च विदुर/-- 
एकाकी कुरुते याप॑ फल भुड्क्त महाजनः । 
भोक्कारों विश्रम॒च्यन्ते कर्ता दोपेण लिप्यते ॥१॥ 
१ तथा च भागुरिई-- 
पापासक्षस्थ नो सौख्य परलोके प्रजायते। 
वीजाशिद्वालिकस्येव वसन्ते शरदि स्थिते ॥३॥ 


श्८ & नीतिवाक्यास्ृत के 
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विशेष लाभदायक नहीं है ! आशय यह है कि यद्यपि पहाइकी जमीनकी जोतनेसे अतिबृष्टि आदि उपद्रवों 

के अभ्ाावमें धान्यकी उत्पत्ति होसकती है तथापि पके हुए खेतको काटकर उसके फल खाना उत्तम है उसी- 

प्रकार गृहस्थ श्रावकको धर्मरूपीवृत्तके फलस्वरूप काम और अर्थके साथ धममंका सेवन करना उचित है। 
रैम्य* विद्वान भी लिखता है कि 'काम और अर्थके साथ धर्मका सेवन करनेसे मनुष्यको क्लेश नहीं 

होता । अतएव सुखाभिल्ाषी पुरुषको काम और अथंसे सहित ही धर्मका सेवन करना चाहिये ॥ १ ॥? 
आचार्य वादीभर्सिहने' सी लिखा है. कि परस्परकी वाधारहित धर्म अर्थ और काम पुरुपार्थों को 

सेचन किया जाबे तो वाधारहित स्वरगंकी प्राप्ति होती है तथा अनुक्रमसे मोक्ष भी प्राप्त होता है॥ १॥ 
निष्कर्ष:-मैंतिक पुरुष काम और अर्थके साथ धर्मका सेवन करे ॥ ४६॥ 

अब बुद्धिमान्‌ मनुष्य का कर्तेव्यनिरदेश करते हैं:-- 


| ७ की जप 


स्‌ खलु सुधी यो5मुत्र सुखाविरोधेन सुखमनुभवति ॥ ४७ ॥ 

अर्थ--निश्चयसे पही मनुष्य बुद्धिमान है. जो पारलौकिक सुखका घात न करता हुआ सुखोंका 
अनुभव करता है--न्यायप्राप्त भोगोंको भोगता है। 

भावाथ:--परस्त्रीसेवन और सद्यपान आदि दुष्कृत्य पारलौकिक-स्वगेसंबंधी सुखके घातक हैं, इस 
लिये उनको छोड़कर जो व्यक्ति न्यायग्राप्त सुंख--स्वस्त्रीस्तोष और पात्रदान आदि करता है बही 
बुद्धिमाव्‌ है। 

वर्ग” नामके विद्वानने कहा है कि बुद्धिमान पुरुपको कौल और नास्तिकोंके हारा कहहुये धरम-- 
( सद्मपान, मांसभक्षण और परस्त्रीसेवन-आदि ) में प्रवृत्ति नही करनी चाहिये, क्योंकि इस धर्माभास 
( नाममात्रका धर्म ) से निश्चयसे नरकगतिके भयद्भुर दुःख होते हैं।॥ १॥ 
अब अन्यायके सुखलेशसे होनेवाली हानि बताते हैं:-- 


हृद्मिह परमाश्चय यदन्यायसुखलगादिहामुत्रचानवधिदु /खालुबन्धः ॥ ४८ ॥| 
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३ तथा च रैस्य-- 
कामार्थसहितों धर्मों न क्लेशाय प्रजायते । 
तध्मात्ताम्या समेतस्तु कार्यण्व सुखार्थिमि: ॥१॥ 
२ तथा च वादीमसिंह:-- 
परस्पराविरोधिन त्रिवर्गयदि सेव्यते | 
अनगगलमतः सौख्यमपत्रगोंवप्थनुक्मात्‌ | १॥| 
३ भुखी” ऐसा मु० मृ० पु० में पाठ है, जिपका अर्थ:--बही मनुस्य सुखी है। 
४ तथा च वर्ग :-- 
सेवनाबत्य धर्मश्य नरक प्राप्यते प्‌ व॑ । 
धीमता तन्न कर्तव्यं कौलनात्तिककीतितम्‌ ॥१॥ 
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अर्थ:--अन्यायके सुखलेशसे मनुष्योंको ऐहिक और पारलौकिक निरसीम--सीमारहित अनन्त 
दु'ख भोगने पड़ते है परन्तु मूर्खोंकी इसका ज्ञान नहीं होता यह संसारमें बड़े आश्चयेकी बात है । 

भावार्थ---जो लोग चोरी और छल-कपट आदि अन्याय करके धनसंचय करते हुए संसारमें 
किब्िन्मात्र सुख भोगते हैं उन्हें इसका परिणाम महाभयद्डर होता है। अथांतू इस लोकमें उन्हें राजदरड 
आदि: और परलोकमें नरकसम्बन्धी अनंत दुःख भोगने पड़ते हैं, इस वातको बुद्धिमान्‌ पुरुष भलीभाँति 
जानते हैं परन्तु मूर्लोंको इसका ज्ञान नहीं होता इसलिये आचायेश्रीने आश्वय प्रगट किया है॥४८॥ 

बशिए्ट* विद्वानने भी उक्त वातका समर्थन किया है. कि 'मू्खोंको अन्यायकी कमाईसे किश्निन्मात्र, 
नश्वर और शान्तिरहित सुख होता है, परन्तु ऐसी दुष्प्रवृत्तिसे उन्हें ऐेहिक और पारलोकिक महाभयद्भूर 
दुःख भोगने पढ़ते हैं यह बड़ा आश्चय है।॥ ॥ 

निष्कर्प :--नैतिक व्यक्तिको कदापि अन्यायमसे प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये ॥४८॥। 
अब पूर्वजन्मसे किये हुए धर्म और अधर्मका अकासख्य और अबल युक्तियों द्वारा समर्थन करते है :-- 

४८, [2] चल 0३ «७ लिड्म्‌ 
सुखदु।खादिभिः प्राणिनामुत्कर्पापकर्षों धर्माधमेयोलिंज्म्‌ ॥४६॥ 

अथेः-संसासमे प्राशियोंकी सुखसामग्री--धनादिवैभत्॒ और विद्धत्ता आदि से उन्नति और ढुःख- 

सामग्री--३रिद्रता और मूँखेता आदि से अवनति देखी जाती है, बद्दी उन्नति और अवनति उनके पूर्व जन्‍्ममें 
पु पु त्नौ पट है पा ५ / 

किये हुए धमें और अधमेका बोध कराती है--अथात्‌ लोकमे प्राणिग्रों़ी सुखसामग्री उनके पू्वेजन्मक्ृत- 
धर्मका और दुःखसामग्री अथर्मका निश्चय कराती है । 

भावार्थ --संसास्‍्में कोई राजा, कोई रह, कोई धनाढ्य, कोई दरिद्र, कोई विद्वार और कोई मूर्ख 
इत्यादि भिन्न २ प्रदारकी विपमताएँ (भेद) दृष्टियोंचर होरही है, इससे निश्चय होता है. कि जिस व्यक्तिने 
पूर्वजन्मम धर्म किय्रा था उसे सुखसाभग्री प्राप्त हुई ओर जिसने पाप किया था उसे दु'खसामग्री 
प्राप्त हुईं 

इच्तः नामके विद्वानने लिखा है. कि श्राणियोंकी सुखकी दृद्धि उनके पूर्वजन्मसे किये हुए धर्मका, 
ओर दु'खकी वृद्धि पापका प्रगह निश्चय कराती है ॥९॥ 


समन्वभद्राचार्यने! भी कहा है कि 'संसारमे प्राणियोंकी अनेकप्रकारकी सुखदुखरूप विचित्र- 





१ तथा च वशिष्ठा-- 
पु ्रमेताद्ि १? [ 
चित्रमेतादिमूर्नाणा बदन्यायाजनातू सु | 
अल्प प्रान्तं विहीन॑ च दु,ख॑ लोकद्रयों भवेत्‌ ॥१॥ 
२ तथा च दक्षा+- 
[ ११ ॥4.] 9०५ $ 
धर्मातर्मी कृत पूव प्राणिना गाते स्फुट | 
विद्ृद्यया छुखदु:खत्य चिह॒मेतत्‌ पर तयो: ॥१॥ 
३ कामादिप्रमवश्चित्र: कर्मवन्‍्धानुरूपतः | 
| 6 
--देवागमस्तोन्रे स्थामी समत्तभद्राचाय: । 
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संष्टि--कोई राजा, कोई रह्क, कोई -बिद्वान्‌ और कोई मूर्ख आदि उनके पूर्वजन्ममे किये हुए पुर्य और 
पापकर्मके अधीन है। क्योंकि जिन २ कार्योमे विचित्रता-भिन्नता होती है, वे भिन्न २ कारणोंसे उलन्न हुए 
देखे जाते हैं। जैसे शाल्यज्वरादिरिप विचित्र कार्योके उत्पादक अनेक प्रकारके शालिवीजञादिक उपलब्ध हैं। 
अथात्‌ शाल्यक्डर--धान्याडकुर के उत्पादक शालिवीज--धान्यबीज और गेहूँके अंकुरोंके उत्पादक गेहूँ 
बीज लोकमे उपलब्ध है उसीप्रकार सुखरूपसृष्टिका कारण आणियोंके पुण्यकर्म और दुःखरूप सृष्टिका 
कारण पापकर्म युक्तिसिद्ध है; क्‍योंकि इसमे किसी सी प्रमाणसे वाधा नहीं आती; क्योंकि कारणको एक 
मानने पर कार्य में तानात्व नहीं आसकता ॥१॥ 


निष्कर्ष :--सुखसामग्री द्वारा उत्कपे चाहनेवाले आणीको सदा नैतिक और धार्मिक सत्कत्तव्योंका 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥४७॥ 
अब धर्माधिष्ठाता-भाग्यशाली का माहात्म्य वर्णन करते हैं :-- 
था 0 6 हक] (0 _] 
फिमाप है तद्ृस्तु नांस्त यत्र मेश्वयमव्ट्ाधिष्ठातु! ॥ ४० ॥ 
अथः--निश्चयसे संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहों है जिसे भाग्यशाली ग्राप्त न कर सकता है । 
भावार्थ:--भाग्यवान्‌ धार्मिक व्यक्ति को संसारमें .सभी अमिलपषित वस्तुएं-( धनादि वैभव विद्वत्ता 
शादि ) प्राप्त होती हैं ॥ ४० ॥ 


भृगु' नामका विद्वान्‌ लिखता है कि जिस प्राणीका कोई रक्तक नहीं है उसकी दैव-पूर्वेजन्सक्ृत पुण्य 
रक्षा करता है। परन्तु जिसका भाग्य फूट गया है-जिसका आयुकर्म वाको नहीं है. वह सुरक्षित ( अच्छी 
तरह रक्षा किया गया ) होने पर भी नष्ट होजाता है। उदाहरण--अनाथ प्राणी भी भाग्यके अनुकूल 
होनेपर वनमें छोड़ दिया जानेपर भी झीवित रहता है परन्तु जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसकी ग्ृहमें 
अनेक उपायों द्वारा रक्णा की जाने पर भी जीवित नहीं रहता ॥ १ ॥! 


शास्त्रकारोंने* लिखा है कि 'जिस मनुष्यके पूर्वजन्ममें किये हुए अचुर पुस्यका उदय है--भाग्यशात्री 





३ तथा च भृगु:-- 
अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं । 
सुरक्षित देवहत॑ विनश्यति॥ 
जीवत्यनाथो5पि वने विसजित:। 
कृतप्रवत्नोडपि शहे न जीवति ॥१॥ 

२ तथा च भरत हरिः-- 
भीम बन॑ मवति तस्थ पुर॑ प्रधान | 
सर्वोन: छुजनतामुपयाति तस्य | 
कृत्स्वा च भूभ॑वति सन्निधिरत्मपूर्णा। 
यस्थात्ति पूर्व छुक्वत॑ वियु्तं नरस्य ॥|१॥ 





#नीविवाक़्यासूत ४ प्‌ 
है उसको भयद्गुर वन भी प्रधीन नगर होजाता है। सभी लोग उससे सब्जनताका व्यवहार करते हैं। 
समस्त प्रथिवी उसे निधियों और रत्नोंसे परिपूर्ण मिलती है ॥ १ ॥ 


संसारी प्राशियोंकों मनुष्यपर्याय, उच्चवंश, ऐश्वयें, -दीघोंयु, निरोगीशरीर, सब्जनमित्र, सुगोग्य- 
पुत्र, धर्मात्मा-पतिब्रवा स्त्री, तीर्थटवरॉमे भक्ति, विद्वत्ता, सज्जनता, जितेन्द्रियतवा और पात्रोको दानदेना ये 
१३ प्रकारके सदगुण (सुखसामग्री) पुण्यके बिना दुलेभ हैं--जिसने पूर्वेजन्ममे पुए्यसचय किया है. उस 
भाग्यशाली पुरुपको प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


थे धनाभिल्ापियोंको च्ज् ० हक. [ ; की. #०५. 
यह धर्म को धन, इच्छित वस्तु चाहनेवालों को इच्छितवस्तु, सोभाग्यके इच्छुकोंको 
सौभाग्य, पुत्राभिलाषियोंको पुत्र और राज्यकी कामनाकरनेवालोको राज्यश्री प्रदान करता है। अधिक क्या 
कह जावे संसारमे ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे यह देनेमे समथे न हो, यह प्राशियोंक्रों ख्रगे श्री और मुक्तिश्री 
को भी देनेमें समर्थ है ॥१॥ 


जैनधर्म, धनादिऐेशवर्य, सज्जनमहापुरुषोंकी सद्भति, विद्वानोंकी गोष्टी, वक्‍्तृत्वकला, प्रशस्तकार्यपढुता, 
लक्ष्मीकेसदश सुन्दर पतित्रता स्त्री, गुरुजनोंके चरणकमलोॉकी उपासना, शुद्धशील और निर्मेलबुद्धि ये सब 
इंप्टसामग्री भाग्यशाली पुरुषोंको प्राप्त होती है ॥॥ 


भगवान्‌ जिनसेनाचार्यने' कहा है कि यह धर्म आत्माको समस्त दुःखोंसे छुड़ाकर ज्ञानावरणादि कर्मों 











मानुष्य॑ वख्ंशजन्म विभत्रों दीर्घायुरारोग्यता । 
सम्सित्र छुसुतं सती अियतमा भक्तिश्च तीथ्ड्रे ॥ 
विद्वत्व॑ सुजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पाषदाने रति: । 

एने पुस्यविना तरयोदशगुणा: संसारिणा दुलंभाः॥ग। 
धर्मोड्य॑ धनवल्लभेपु धनद: कामायिना कामद: । 
सौमाग्याथियु तत्मद; किमपरः पुत्राथिना प्रद: ॥ 
राग्याधि्वरि राब्यद: किमयवा नानाविक्‍लयन णा। 
ततूक्ि यन्न करोति कि च कुरुते स्तरगापवर्गावरि ॥१॥| 


े --संग्हीत 
जेनो धमः प्रगटविभव: संगति: साघुलोके । 
विद्वदूगोए्टी वचनपहुता कौशल॑ सत्कियातु ॥ 
साध्वी लच््मी चरणकमलोपासना सदगुरूणा। 
शुद्द' शील॑ मतिविमत्नता प्राप्यते भाग्यवद्धि: | शा 
--संग्द्वीत 


धर्म: प्रषाति दुखेभ्यों धर्म: शर्म तनोत्वयं । 
धर्मो नेश्रेयर्स सौख्यं दत्ते क्मन्नयोद्धवम्‌ ॥१॥ 
धमदिव सुरेन्द्र नरेद्रत्व॑ गरोन्द्रता । 


धर्मात्तीयंकरत्व॑ च परमानन्त्यमेव च ॥२॥। 


न्ितः 
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च्छ 

के ज्षयसे उत्पन्त होनेवाले मोक्षसुखको उत्पन्न करता है। इसके माहात्म्यसे यह प्राणी देवेन्द्र, चक्रवर्ती, 
गणधर और तीथ्थडुरके ऐश्वर्यको प्राप्त करके पुन: अमृतपद-सोक्षपदक प्राप्त होता है ॥१-र॥। 

धरम ही इस जीवका सच्चा वन्धु, मित्र और गुरु है। अतएव प्रत्येक आणीको स्त्रग और मोत्त देने 
बाले धार्मिक सक्कर्मोके अनुप्तानमे अपनी बुद्धिको प्रेरित करनी चाहिये ॥श॥ ' 

धर्मसे सुख मिलता है और अधमंसे दुःख इसलिये विद्वान्‌ पुरुष दुःखोंसे छूटनेकी इच्छासे धर्म में 
प्रवृत्ति करता है ॥४७॥ । 

जीव॒दया, सत्य, क्षमा, शौच, संतोप-( मूच्छाका त्याग ) सम्ब्लान ओर बैराग्य ये धर्म हैं और 
इनके विपरीत हिंसा, भूठ, क्रोच, लोभ, मूच्छो, मिथ्याज्षान और मिथ्याचारित्र ये अधर्म हैं ॥॥॥ 

जिसप्रकार* पागल कुत्ते का विप वर्षाकाल आनेपर आणीको दुःख देता है उसीप्रकार पाप भी समय 
आनेपर जीवको नरकगतिके भयानक दुःख देता है ॥श॥ 

जिसम्रकार अपध्य सेबनसे ज्वर बृद्धिगत होता हुआ जीवको क्लोशित करता है. उसीम्रकार मिथ्या- 
इदृष्टिका पाप अशुभाशयसे बृद्धिको प्राप्त होकर भविष्यमें लानाप्रकारके शारीरिक मानसिक और आध्या- 
त्मिक दुःखोंको देता है. ॥३॥ 

घर्मके प्रभाव से समुद्र का अथाहपानी स्थल और स्थत्न जलरूप होकर सन्ताप दूर करता है। धर्म 
आपत्तिकालमे जीवकी रक्षा करता है और दरिद्रको धन देता है इसलिये प्रत्येक प्राणीको तीर्थड्व॒रोंके द्वारा 
निरूपण किये हुए धर्मका अनुष्ठान करना चाहिए ॥४॥ 
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जिनेन्द्रभक्ति, स्तुति और सपर्या--पूजा यह अथमधर्म या पुण्य है। लोभकपषायकों त्यागकर 
पात्रदान करना यह दूसरा धर्म है। एवं यह अहिंसा, सत्य, अचौये, ज्रह्मचय और निष्परिग्रह इन पॉच 
ब्रतोंके अनुष्ठानसे तथा इच्छानिरोधरूप तपसे होता है। अतः विचेकी और सुखाभिलापी पुरुषोंको सदा 
धर्ममें प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥५॥ | 

निष्कर्प:--नैतिक पुरुषको पापोंसे पराड्मुख होकर नीतिपूर्णपुरुषार्थ--उद्योगसे समस्त सुखोंको 
देनेवाले धर्ममे प्रवृत्ति करते हुए भाग्यशात्षी वनना चाहिये; क्योंकि सांसारिक सभी मनोज्ञतम वस्तुएं उसे 


प्राप्त होती हैं ॥५ण। मी 
|| द्‌ति धशंसप्ुद्द श सम'प्त ॥ 





धर्मो वंधुश्व मित्र॑ च धर्मोड्य॑ गुरुरंगिना । 
तस्माद्वमें मतिं धत्स्व स्वमक्षिसुजदायिनि ॥३॥ 
धर्मात्ुखमधमोच्च दुःखमित्यविगानतः | 
घर्मैंकपरता धंतत बुद्ोडनर्थजिहासया ॥४॥| 

--आ्रादिपराण पे १० 
धर्मः प्राणिदया सत्य ह्ञान्तिः शौच॑ विधृप्तता । 
शानपैराग्वसंपत्तिरधर्मस्तद्विपयंय: ॥१॥ 


हक] 


ड़ --श्रादिपुराण पर्व १० 
२ आदिपुराणके आधार से । 


सबसे पहले उसे खेती और व्यापार आदि जीविकोपयोगी साधनोमे प्रेरित किया था| 
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(२) अधसमुददेशः । 


अब अगश्रप्मुद्दे शं के आरम्भ में अथे--धन का लक्षण करते हैं;-- 
यतः सर्वश्रयोजनसिद्धिः सोष्थः | १ | 
अथे:--जिससे मलुप्यों के सभी प्रयोजन--लौकिक और पारलौकिक सुप्त आदि काये सिद्ध हों उसे . 
अथ-धन कहते हैं । 
भावार्थ:--डदार नररत्न का धन ही वास्तविक धन है, क्योंकि उससे उपके समस्त प्रयोजन-कार्ये 


है 


सिद्ध होते हैं परन्तु कृषणोंके द्वारा जमीनमे गाड़ा हुआ धन वाम्तविक घन नहीं कहा जासकता, क्योंकि वह 
उनके लौकिक और पारलोकिक सुखरूप प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता ॥१॥ 
वलल्‍्लभदेच* नामके विद्वानने कहा है कि 'यदि ग्ृहके अध्यमे गाढ़े हुए धनतते कृपणों को धनिक कहा 

जाता हैं तो उनके उसी धनसे हमलोग ( निधन ) धनिक क्‍यों नहीं होसकते ? अवश्य होसकते हैं || १॥ 

जमीन के मन्यमें वर्तमान कृपयों हारा सुरक्षित धन न तो धामिक सत्काये ( पात्रदान ) से उपयोग 
किया जाता हैं और न सासारिक भोगोपभोंगमे । अन्तमे उठते चोर और राजा लोग खाते हैं ॥ २॥॥ 
विश विवेच न:-- 

मतुप्यकों ऐह्िक एवं पारलौकिक सुखकी प्राप्तिके लिये--अरथ--धन अनूठा साधन है । विचेकी और 
उदार मनुष्य इससे दानपुण्थादिधर्म, सांसारिकसुख और स्वगंश्रीको प्राप्त कर सकता है। परन्तु द्रिद्र 
व्यक्ति धनके बिना अपनी प्राण्यात्रा-प्राणरक्षा ही महीं करं सकता, पुन्न. दानपुस्यादि करना तो 
अमंभव ही है | क्योंकि जिसप्रकार पहाइसे नदियाँ निकलती हैं उसीप्रकार धनसे धर्म उत्पन्नहोता है। 
लोकमे निर्धन मनुप्य स्थृलकाय (मोटा--ताज़ा) होनेपर भी हुर्वेल, और धनाद्य झशकाय--क्मजोर 
होने पर भी बलिए मममा जाता हैं| संसारम जिम्तके पास घन है. उप्ते लोग कुज्ीन, पसि्त, शास्त्र, 
गुणवान्‌, गुणन्ञ, वक्ता और मनोन् मानते हैं, इसलिय शास्त्रकारोंने जोविकोपयोगी साधनों हारा न्‍्यायसे 
घनसंचय करनेका उपदेश दिया है | े 

स्वामी समन्तभद्राचायन” कहा हैं कि इतिहास के आदिकालमे जब प्रजाकी जीवनरक्षाके साधन 
कल्पबृक्ष नष्ठप्राय होचुके थें उससमय प्रज्ञा की आणरज्षाके इच्छुक प्रजापति भगवान्‌ ऋषभदेव तीर्थट्डर ने 





4 उक्त व वल्‍्लभदेवेन;-- 
गृहमध्यनिखातेन धनेन धनिनों यदि । 
भवाम: कि न तैनेव धनेन धनिनों ववम्‌ ॥५॥ 
” अन्न धमस्थ के प्रयुज्यते थन्‍्न कामस्य च भूमिसव्ययम्‌ । 
तत्‌ कदर्यपरिरक्षितं धन चौरपाथिवण हेपु हुष्यतते ॥ २ ॥ 
पट है. ढ ः् ल्‍ पर 2) ] थृ 
२ प्रतापतिय: प्रथम जिजीविपु: शशाम क्ृष्यादिपु कमंसु प्रजाः इ 
वृहत्स्ययंभृस्तोने स्वामी समच्तभद्राचार्य: । 


४४ # नीतिवाक्यामृत के 
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भगवब्जिनसेनाचार्यने ' भी कहा है कि उस समय भगवान्‌ ऋषभदेव ने प्रजाकी जीवनरत्षा के लिये 
उसे असि-शस्त्रवारण, मषि-लेखनकला, कऋषि-खेती, विद्या, वाशिज्य-व्यापार और शिल्पकल्ा इत जीवि- 
कोपयोगी ६ साधनोंका उपदेश दिया था। - 

नीतिकार कामन्दकने* कहा है कि 'क्रोष--(खजाना) वाले राजाको धर्म और धनके लिये एवं भ्रत्वों 

* के भरणपोषणार्थ और संकटोंसे ब॑चनेके लिये अपने कोषकी रक्षा करनी चाहिये॥ १॥ 

उसे अमाशिक अथेशास्त्री कुशलपुरुषीके द्वारा अपने खजानेकी वृद्धि करनी चाहिये तथा घ्म, अथे, 
और काम पुरुषार्थोकी बृद्धिके लिये समय २ पर कोप में से सम्पत्ति खच करनी चाहिये? ॥ २॥ 

जिस प्रकार देवताओंके द्वारा जिसका अमृत पी लिया गया है ऐसा शरद ऋतुका चन्द्रमा शोभाय- 
मान होना है उसी प्रकार वह राजा भी जिसने अपना खजाना धर्मकी रक्षाके लिये खाली कर दिया है, 
शोभायमान होताएं ॥३॥ 

निष्कषें:--उतक्त न्‍्यायोचितसाधनों द्वारा संचित किये हुए उदार--त्वाथत्यागी व्यक्तिके धनको वास्त- 
विक धन कहा गया है; क्योंकि उससे उसके सभी प्रयोजन सिद्ध होते हैं ॥ १॥ 

अब धनाह्य होनेका उपाय बताते हैः-- 

सोदर्थस्य भाजन योडर्थानुवन्धेनाथमेनुभवति | २॥ 

अथ्थः--जो मनुष्य सदा सम्पत्तिशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार--अर्थानुवन्ध--(व्यापारादि साधनों 
से अविद्यमान धनका संचय, संचितकी रक्षा और रक्षितकी वृद्धि करना ) से धनका अनुभव करता है-- 
उसके संचय आदियमें प्रवृत्ति करता है बह उसका पात्र-स्थान होता है--धनाढ्य होजाता है। 

वर्ग विद्वानने भी आचार्यश्रीके अभिप्रायको व्यक्त किया है कि 'निश्चयसे वह व्यक्ति कभी भी 
निर्धन-दरिद्र नहीं देता जो सदा अविद्यमान धनकी प्राप्ति, प्राप्त किये हुए घनकी रक्षा और रक्षा किये गये 
की वृद्धिमें प्रयत्तशील रहता है ॥ १ ॥! ह 
अब अथोनुवन्धका लक्षण करते हैं-- मदन, 

अलब्धलाभो लब्धपरिरत्णं रक्षितपरिवद्धनं चार्थानुचन्धः ॥ ३ ॥ 

अर्थ:--व्यापार और राज्यशासन आदियें ,कियेजानेवाले साम, दान, दंड और भेद आदि उपायों 
से अविद्यमान धनका कमाना और प्राप्त किये हुए धनकी रक्षा करना--( पात्रदानपूर्वक कौटुम्बिक निवाह 
करना, परोपकार करते हुए निर्थक घन को व्वाद न करना, आमदनीके अनुकूल खर्च करना और 
ओरोंसे बचाना आदि ) और रक्षा किये हुए घनकी व्याज आदिसे इंद्धि करना यह अथोवुबन्ध है ।*“_ बचाना आदि ) और रक्षा किये हुए घनकी व्याज आदिसे दृद्धि करना यह अथोलुवन्ध है । | 


१ असिर्मषिः कृषिविद्या वाणिज्यं शिल्ममेव वा | 
कर्माणीमानि पोढा स्थु; प्रजाजीवनहेतवे ॥ १ ॥| 
आदिपुराणे भगवज्निनसेनाचाय: । 
२ देखो नीतिसार सर्ग ४ श्लोक ६४। 
३, ४, देखो नीतिसार पृ० ६२ एइलोक ८६-८७ । 
४ तथा च व्रग:-- 
अथीनुवन्धसागेंण योड्य' संसेवते सदा । 
स॒ तेन मुच्यते नेव ऋदाचिदिति निश्चयः ह $ | 


# नीतिवाक्यामृत के 


निष्कर:--नैतिक व्यक्ति को उक्त अग्राप्तथनकी प्राप्ति, प्राप्तकीरज्ञा और रक्षितकीबृद्धि करनेमें 
प्रवत्नशीक्ष रहना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे वह उत्तरकालमे सुखी रहता है | ३॥ 

अविद्यमान धनको प्राप्त करनेके विषयमें नीतिकार हारीतने' कहा है कि 'जिसक्े पास कार्यकी 
उत्तमसिद्धि करनेवाज्ञा धन विद्यमान है उसे इस लोकमे कोई वस्तु अश्राप्य नहीं है--उसे सभी इच्छित 
बस्तुएं प्राप्त होसकती हैं, इसलिये मनुष्यको साम, दान, दंड ओर भेदरूप उपायोंसे धन कमाना 
चाहिये ॥ १॥ 

प्राप्तथनकी रक्षाके विपयमें व्यास * नामके विद्वान ने कहा है कि 'जिसप्रकार पानीमे रहनेवाल्ा 
सांसखंड मगरमच्छ आदि जलजन्तुओंसे, जमीन पर पढ़ा हुआ शेर वगैरह हिंसक जन्तुओंसे और 
आकाशम रहनेवाला पत्तियों द्वारा खालिया जाता है उसीग्रकार धन भी मनुष्यों ( चोरों आदि द्वारा ) 
अपहरण कर लिया जाता है ॥ २॥! 


एवं रक्षितथनकी वृद्धि के विपयमे गये ?विद्वान्‌ ने कहा है कि 'धनाढ्य पुरुषको धनकी वृद्धि करनेके 
लिये उसे सदा व्याज्ञ पर देदेना चाहिये, इस ते वह बढ़ता रहता है अन्यथा नष्ट होजाता है ॥ ३ ॥४ 
अब संचितधन के नाशका कारण बताते हैं:-- 

तीर्थमर्थेनासंभावयन्‌ मधुच्छब्रमिव सर्वात्मना विनेश्यति || 9 ॥ 

अथ्थ:--जो लोभी पुरुष अपने धनसे तीथो-पात्रोंका सत्कार नहीं करता--उन्हें दान नहीं देता उसका 
धन शहदके छत्तेके समान विल्कुल नष्ट होजाता है। जिसप्रकार शहृदकी मक्खियाँ चिरकाल तक पुष्पोंसे 
शहद इक्टठा करती हैं और भौरोंको नहीं खाने देती, इसलिए उनका शहद भीललोग छत्तेको तोड़कर ले 
जाते हैं उसीप्रकार लोभीके धनको भी चोर और राजा वगेरह दीन लेते हैं । 


वर्ग * नामके विद्वानने लिखा हे कि 'जो कृपण--लोभी अपना धन पातोंके लिये नहीं देता बह उसी 
धनके साथ राजाओं और चौरोंके द्वारा मार दिया जाता है ॥ १॥ 





१ उक्तक' व यतो द्ारीतेन!ः-- 
असाय्य॑ नात्ति लोके5त्र बस्वा्थ' ताधन परम्‌। 
सामादिमिद्यायेश्च तस्मादय्मुपाजयेत्‌ ॥ १ || 
२ तथा च ब्वास:-- 
4थामिपं जले मत्थ्येमज्यते श्वापदे 8 वि । 
छाकाशे पत्चिमिश्वेष तथाअथोडपि च मानवे: ॥ २ | 
३ उन्न' व य॒तो गर्गेण:-- 
वृद्ध तु परिदातव्य: ठदार्थों घनिकिन च| 
ततः स बद्धिमाबाति त॑ बिना छ्यमेव च | ३ || 
४ तथा च वर्ग -- 
थो न बच्छति पात्रेम्च: स्वधनं कृपयों जनः । 
तेनेव सह मृपालेरचौराणे वा त इन्यते ॥ ३ ॥ 
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अब तीर्थ-पात्र का लक्षण करते है-- 
6 ८ पप / ॥ ७५ 
परमंसमवायत। काोर्यसमंधायनश्च पुरुष स्ताथम्‌ ॥ ४ | 


अथेः--धार्मिक कार्योंमें सहायक-त्यागी ब्रती और विद्वान्‌ पुरुषों और व्यवहयरिक कार्योंमें सहायक- 
सेवकजनोंको तीर्थ कहते है । 

भावाथ:--5क्त दोनों प्रकारके तीर्थो--पात्रोंकी दान देनेसे नैतिक मनुष्यका धन बढ़ता है । परन्तु 
जो अपने धन हारा उक्त तीर्थोका सत्वार नही करता उसका घन बिल्कुल नष्ट हो जाता है॥ ५॥ 

० प विद्वासने हे ०. ० च्् हक. कि ३ पु [का 

वृहस्पति' नामके विद्वानने कहा है कि 'धनाढ्य पुरुषोंकी सम्पत्तियोँ तोर्थो--पात्रों को दीजानेसे वृद्धि 
को प्राप्त होती हैं ॥ १॥ 

अब धनको नष्टकरनेवाले साधनों का निर्देश करते है-- 

तादालिक-मूलहर-कद्येपु नासुलभः प्रत्यवाय/ ॥ ६ ॥ 

अथः--तादात्विक (जो व्यक्ति बिना सोचे सममे आमदनीसे भी अधिक धन खच करता है) मूलहर 
( पैतृक सम्पत्तिको उड़ानेवाला और बिल्कुल न कमानेवाला ) और कदय ( लोभी ) इन तीनों अकारके 
मुष्यों का धन नष्ट होजाता है ॥ ६ ॥ 

4 ;. कम 

नीतिकार शुक्रने' लिखा है कि 'बिना सोचविचारके धनको खर्च करनेवाला, दूमरोंकी कमाई हुई 
सम्पत्तिकों खानेवाला और ल्ोभी ये तीनों व्यक्ति धनके नाशके स्थान हैं ॥१॥ 

अब तादात्विकका लक्षण करते हैः-- . 

य। किमप्यसंदिन्त्योत्पस्नम्थ व्ययति स तादात्विक! ॥ ७ ॥ 

अरथः--जो मनुष्य कुछ भी विचार न करके कमाए हुए धनका अपव्यय--निष्प्रयोजनखचे करता 
है उसे 'तादात्विकः कहते है। अथात्‌ जो यह नहीं सोचता कि मेरी इतनी आय है अतएवं मुझे आवश्यक 
प्रयोजनीभूत और आमदनीके अनुकूल खर्च करना चाहिए परन्तु बिना सोचे समभे आमदइनीसे अधिक 
घनका अपव्यय करता है उसे तादात्विक कहते हैं || ७॥॥ ५ 

शुक्र नामका विद्वाय्‌ लिखता है कि जिम व्यक्तिकी दैनिक आमदनी-चार रुपये और खर्च साढ़े 
पॉच रुपया है उसकी सम्पत्ति अवश्य नष्ट होजाती है चाहे बह कितना ही घनाढ्य क्‍यों न हो ॥ १॥ 





१ तथा च बृहर्पमतिः--- 
तीथेंपु योजिता अर्था धनिना वृद्धिमा'नुयुः । $ 

२ तथा च शुक:-- ; 
अचिन्तितार्थमश्नाति योअ्य्योपाजितमक्षकः | 
इगशणाश्च त्रयो5प्येते प्रत्यवायस्य मत्दिरम ॥१॥ 

३ तथा च शुक्र;-- 

- आगमे यर्य चत्वारो निग॑मे साधंप॑ चम; | 
तस्यार्थाः प्रक्षय॑ यान्ति सुप्रभूतोपि चेत्स्थितः ॥१॥ 
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है 
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अब मृलहरका लक्षण करते है -- 
यः पिहपैतामहमर्थमन्यायेन मक्षयति स मूलहरः' ॥८॥ 


अर्थ:--जो व्यक्ति अपने पिता और पितामह ( पिताके पिता ) की सम्पत्ति को अन्याय ( जुआ 
और वेश्यासेवन आदि ) से भक्षण करता है--धधर्च करता है और नवीन धन बिल्कुल नहीं कमाता उसे 
'मूलहरः कहते हैं ॥८॥ 
नीतकार गुरू ने कहा है कि “जो व्यक्ति पैठुक सम्पत्तिको द्यत कीड़न ( जुआ खेलना ) और 
वेश्यासेवन आदि अन्यायोंमे अपव्यय करना है और नवीन धन विल्कुल नहीं कमाता वह निश्वयसे 
दरिद्र होजाता है ॥१॥ ऐ; 
अब कदये--लोभी का लक्षशनिर्देश करते हैं :-- 
यो भृत्यात्मपीडाभ्यामर्थ संचिनोति स कदये। ॥६॥ 
है _अर्थः--शे व्यक्ति सेवकों तथा अपने को कष्ट पहुँचाकर घनका संचय करता है. उसे कदये--लोभी 
कहते हैं । 
भावाथे:--जिसके पास वहुतसी सर्म्पत्ति है परन्तु वह न्॒ तो स्वयं उसका उपभोग करता है और 
त नौकरों को उसमेसे इुछ दता है. किन्तु जमीन मे गाड़ ढेता है उसे 'ऋ्य? कहते हैं, उसके पास भी धन 
नहीं रह सकता; क्योंकि अवसर पड़ने पर -राजा या चोर उसके धनको अपहरण--( छीन लेना ) कर 
लेते हैं और वह पश्चाताप करक रह जाता है ॥8। 
अब तादात्विक और मूलहरको दोनेवाली हानि बताते है :-- 
तादालिकमूलहरयोरायत्यां नास्ति कल्याणम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ--तादात्विक और मूलहर मनुष्योंका भविष्यमे कल्याण नहीं होता | 
भावार्थ:-तादात्विक ( अपनी आमददीसे अधिक धनका अपव्यय करनेवाला ) एवं मूलहर 
( पैठक सम्पत्तिको अन्याय सागेमे वर्बाद करनेवाला ) ये दोनों सदा दरिद्र रहते हैं इसलिये आपत्तिसे 
अपनी रज्ा नहीं कर सकते अतः सदा ढुःखी रहते हैं ॥१०॥ 
क्रपिपुत्र* नामके विद्वानले लिखा है. कि 'जो आमदनीसे अधिक खर्च करता है एवं पूर्वजों के कमाये 


(६ 


हुए धनको भक्षण करता है और नयाधन बिल्कुल नहीं कमाता वह दुःखी रहता है ॥१॥ 








4 “व; पिठपे तामइमन्यायेनानुमवति स मूलहरः' ऐशा पाठ मु० मु० पु० से है परत अथभेद कुछ नहीं है । 
१ तथा च गुरू :-- 
पितृप तामदं वित्त' व्यसनय॑स्तु मक्षयेत्‌। 
- अ्रम्यज्ञोपा्जयेत्‌ किंचित्‌ स दरिद्वों मवेद्‌ प्र,वमर ॥१॥ 
३ तथा च कमिपत-- 
आगमाम्यपिक कुर्याद्यो व्यय यश्च भक्तति ! 
पूर्व जोयार्ित नान्यदर्जयेच्च स सीदति ॥१॥ 
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हिट लत व न शक गत कक हिट हम ४02०4 # तय मत ' 
अब लोभी के धन की अवस्था बताते है धन 
क॒दर्यस्याथसंग्रहो रीजदायादतस्कराणामन्यतमस्य निधि! ॥११॥ 
अथे :--लोभीका संचित धन राजा, कुट्ठम्बी और चोर इनमें से किसी एक का है। 
भावाये :--लोभी के धन को अवसर पाकर राजा, कुटुम्वी या चोर अपहरण कर लेते हैं। 
निष्कर्ष :--अतएवं लोभ करना उचित नहीं ॥१श॥ 


बल्लभदेव' नामके विद्वानने लिखा है कि पात्रों को दान देना, उपभोग करना और नाश होना 
इस अकार धनकी दीन गति द्वोती है। जो व्यक्ति न तो पात्रदान में धनका उपयोग करता है और न स्व्यं 
तथा कुठुम्बके भरण पोषणर्मं .खचे करता है. उसके घन की तीसरी गति ( नाश ) निश्चित है. अथोत्तू 
उसका धन नष्ट होजाता है ॥१॥ 

निष्कपे :--इसलिये नैतिक व्यक्तिकों धनका लोभ कदापि नहीं करना चाहिये ॥११॥ 


इति अर्थसमुद्देशः समाप्तः । 


(३) कामसमुद्देश: । 


अब कामसमुद्देश के आरम्भमें काम का लक्षण करते हैं :-- 
आमभिमानिकरसालुविद्धा यतः सदेन्द्रियप्रीति! स काम! ॥१॥ 


अर्थ:--जिससे समस्त इन्द्रियों--(स्सर्शन, रसना, प्राण, चक्तु, श्रोत्र और मन) मे वाधारहित भऔीति 
उत्पन्न होती है उसे काम कहते हैं । 


उदाहरणः--कामी पुरुष को अपनी स्त्री के मधुर शब्द सुननेसे श्रोत्रेन्द्रिय में, मनोज्ञरूपका अवलोकन 
करनेसे चह्नुरिन्द्रिय में, और सुकोमल अद्जके स्पशंसे स्पशेनेन्द्रियमें बाधारहित प्रीति--( आह्ाद ) 
उत्पन्न होती है इत्यादिं। अतः समस्त इन्द्रियों में बाधागहित प्रीतिका उत्पादक होनेसे स्वस्त्री सम्बन्ध को 
कामपुरुषार्थ कहा है । न्‍ 

निष्कर्ष:--परस्त्रीसेवन से धर्मका तथा वेश्यासेवन से धर्म ओर धनका नाश होता है। अतः वह 
कामपुरुपार्थ नहीं कहा जासकता। अतः नैतिक पुरुष को उक्त दोनों अनर्थों को छोड़कर कुलीन संतानकी 
उत्पत्तिके आदशों से स्वस्त्रीमें सन्तुष्ट रहुना चाहिये ॥१॥ 





१ तथा च वल्‍लभदेव :--- 
दान॑ भोगो नाशत्तिल्ों गतयों मदन्ति वित्तस्य | 
यो न ददाति न अुक्तो तस्य तृतीया गतिमंवति ॥%॥ 


#$ नीतिवाक्यामृत के रु 
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राजपुत्र' विद्वानने कहा है कि जिसके (अपनी सती स्त्रीके)-उपभोगप्ते समस्त इन्द्रियोमें अनुराग 
उतन्न होता है उसे काम समझना चाहिये, इससे विपरीत प्रवृत्ति-परस््री और पेश्यासेवन आदि कुचेश्ा- 
मात्र है॥!॥ 

जो कोई महुष्य इन्द्रियोंकी संतुष्ट किये विना ही स्त्रीका सेवन करता है उसकी वह कामक्रीड़ा 
समुष्यके वेषमे पाशविक समझती चाहिये ॥र]॥ 

जो लोग अपनी इन्द्रियॉक्रों सन्‍्ताप उत्पन्न करनेवाला कामसेवन करते हैं उनका वह काये अन्धे- 
पर ञ्ौ की कि ९ 
के सामने नाचना और वहरेके सामने गीतगानेक्रे समान व्यथ है ॥३॥ 


हक आस 


छ धर्मा्थ पिरोधेन काम सेवेत ततः' सुखी स्थात्‌ ॥२॥ 
अर्थः--नेतिक व्यक्ति धर्म और अर्थकी अनुक्ूलतापूर्वक#-सुरक्षा करता हुआ कामसेवन करे 
उससे सुखी होता है, अन्यथा नहीं ॥१॥ 


भाषार्थ:--परस्त्रीसेवनसे धार्मिक और वेश्यासेवनसे साम्पत्तिक--धनकी ज्ञति होती है. अतः उन्तका 
त्थाग करते हुए अपनी स्त्रीम ही सतोप करना चाहिये तभी सुख मिल्न सकता है ॥९॥ 


हारीत* विद्वान्‌ भी उक्त बातकी पुष्टि करता है कि 'जो मनुष्य परली और वेश्यासेवनका त्याग 
करता है उसे कामजन्यदोप--धार्मिक ज्ञति और धनका नाश नहीं होता वथा सुख मिलता है ॥॥ 


अब तीनों पुरुपाथोक्रे सेवन करनेकी विधि बताते हैं:-- 
० ८ 6 सेवेत 
सम॑ वा ब्रिवर्ग सेवेत ॥३॥ 
अर्थः--अथवा नैतिक व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुपार्थोक्रों ससयका समान विभाग 
करके सेवन करे। 





३ तथा च राजपुत्र:-- 
सर्वे द्धियानुराग: स्थात्‌ यत्या: संसेवनेन च ! 
से च कांमः परिजेयो वत्तदत्वद्रवेष्टितम ॥१॥ 
इन्द्रियाणामसन्तोष॑ यः कश्चित्‌ सेवते स्त्रियं | 
से करोति पशो: कम मररूपस्य मोहन ॥२॥ 
यदिच्दियविरोधेन मोहन क्रियते जनें: | 
तदस्पश्थ पुरे नृत्यं सुगीतं वधिरत्य च ॥३॥ 
२ “न निःश्रुलः स्थात्‌! इस प्रकार मु० मू० पुत्तक में पाठ है परन्तु श्रथभेद कुछ नहीं है। 
३ तथा च द्वारीत:-- 
परदारल्यजेथ्र्लु वेश्या चेव सदा नर; | 
न तर्प कामजो दोप: ठुखिनों न धनक्यः ॥%॥ 
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भावाथः--विवेकी मनुष्यको दिनके १२ घंटोंमें से एकत्रिभाग--४ घंटे धर्मसेवनमें, एकत्रिमाग 
अशथेपुरुषाथें--न्यायसे धनसंचय करनेमें और एकत्रिभाग कामपुरुषाथे--(न्यायप्राप्त भोगोंको उदासीनता 
से भोगना) के अनुध्वानमें व्यतीत करना चाहिये | इसके विपरीत जो व्यक्ति काम सेवनमें हो अपने समय- 
के बहुभागको व्यतीत कर देता है, वह अपने धमे और अभ्पुरुपार्थकों नष्ट करता है। जो केवल सदा ध्मे- 
पुरुषाथंथा ही सेवन करता है, वह काम और अ्र्थकी ज्ञति करता है और जो द्निरात सम्पत्तिके संचय 
करनेमें व्यग्न रहता है, वह धर्म और कामसे विम्रुख होजाता है| इस प्रकारके व्यक्ति अपने जीवनको सुखी 
बनानेमें समर्थ नहीं होसकते । अतएवं सुखाभिलाषी विषेकी पुरुष तीनों पुरुषार्थोंको परस्परकी बाधा- 
रहित समयका समान विभाग करके सेवन करे। ४ 


विद्ान्‌ नारद! भी आधचार्यश्रीकी उक्त सान्यताका समर्थन करता है कि 'मनुष्यकों दिनके दीन 
विभाग करके पहले विभागको धमोनुष्ठानमें और दूसरेफो धन कमानेमें एवं तीसरेको कामसेवनमें उपयोग 
करना चाहिये ॥॥ 

वादीभमसिंहसूरिने! कहा है कि 'थदि मलुष्योंक्रे द्वारा धर्म, अथे और काम ये तीनों पुरुषाथे 
परस्परकी बाधारहित सेवन किये जञॉय तो इससे उन्हें बिना रुकाबढके स्वर्गलक्षमी प्राप्त होती है और 
क्रमसे मोक्षसुख भी प्राप्त होता है ॥१॥ 


निष्कर्ष:--नेतिक व्यक्तिकों धर्म, अथ, और काम पुरुषार्थोकों परस्परकी बाधारहित समयका 
संमान विभाग करते हुए सेवन करना चाहिये ॥१॥ 


अब तीनों पुरुषार्थोंमें से केवल एकके सेवनसे होनेवाली हानि बताते हैं :-- 
एक्रोह्य त्यासेवितों धर्माथेकामानामात्मानमितरी च पीडयति ॥४॥ 
अथेः--जो मनुष्य धर्स, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थोमें से केवल एकको ही निरल्तर सेवन 


करता है और दूसरेको छोड़ देता है वह केवल उसी पुरुषार्थकी वृद्धि करता है और दूसरे पुरुषार्थोंको नष्ठ 
कर डालता है । 


भावार्थ:--जो व्यक्ति निरन्तर धर्म पुरुषारथंका ही सेवन करता है बह दूसरे अर्थ और कामपुरुषार्थों 
को नष्ट कर देता है; क्‍योंकि उसका समस्त समय धर्मके पालनमें ही लग जाता है। इसी प्रकार केवल 


०-3 ५33५ कम पने लगनन-वनमिननन-क न न न-म--मन>4५-.344+4 ० लननननब न» जज फन-न बन 





१ तथा च नारद:-- 
प्रहर॑ सन्रिभागं वे प्रथम धममाचरेत्‌। 
द्वितीय॑ ठ॒ तो बिच तृतीय कामसेवने ॥१॥ 
२ परत्पराविरोधेन ब्रिवर्गों यदि सेव्यते | 
अनगंलमत: सौख्यमपवगो ध्प्यनुक्रमात्‌ ॥१॥) 
ज्षत्रचूडामणी वादीमछिहसूरि: $ म लम्ब | 
३ 'हत्यासकत्याः इस प्रकार मु० मू० पुस्तक में पाठ है अर्थ अत्यन्त आंतक्ति से । 
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घनसंचय करनेवाला, धर्म और काम से और कामासक्त धर्म और धन से पराड्मुख रहता है। अतएव 
नेतिक मनुष्यक्ो केबल एक पुरुषार्थ ही अत्यन्त आसत्तिसे सेवन नहीं करना चाहिये। 


वृहस्पति' बिद्वानने लिखा है. कि "जिनकी चित्तवृत्तियोँ धार्मिक अनुप्ठानोंमें सदा लगी हुई हैं बे 
कामसे तथा अर्थसे विशेष विरक्त रहते हैं; क्त्रोंकि धनसंचय करनेमें पाप लगता है ॥१॥ 

निष्कप:--नैतिक व्यक्तिको वास्तविक सुखकी प्राप्तिके लिये धर्म, अथ और काम पुरुषा्थोंमें से केवल 
एकका ही सेवन नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे वह अन्य पुरुषार्थोक्े मधुर फल्लोंसे वंचित रह 
जाता है ॥श॥। * ः 


अब कष्ट सहकर धन कमानेवालेका कथन करते हैं :-- 
पराथे भारवाहिन इवात्मसुखं निरूधानस्य धनोपाजनम ॥५॥ 


अर्थे:--जो मनुष्य अपने सुखकी छोड़कर--अत्यन्त कष्टोको सहकर धनसंचय करता है वह दूसरोंके 
भारको ढोनेवाले मनुष्य या पशुक्की तरह केबल दुःखी ही रहता है। अर्थात्‌ जिसप्रकार कोई मनुष्य या 
पशु दूसरोंके भार--धान्यादि वोकको धारण कर लेजाता है किन्तु उसे कोई लाभ नहीं होता; क्योंकि वह 
उसे अपने उपयोग ( भक्षण आदि ) में नहीं लाता, उसीप्रकार अनेक कष्टोंकी सहन करके धन कमाने 
वाला मनुष्य भी दूसरोंके लिये कष्ट सहता है परन्तु उस सम्पत्तिका स्त्रयं उपभोग नहीं करता, अतएव 
उसे कोई सुख नहीं होता । 

व्यास* नामके बविद्वानने लिखा है कि “अत्यन्त कष्टोंकी सहकर धर्मको उल्लंघन करके एवं शत्र॒ुओंको 
नष्ट करके जो सम्पत्ति संचय की जाती है। हे आत्मन्‌ ! इसप्रकार की अन्याय और छलकपटसे कमाई 
जानेवाली सम्पत्तिको संचय करनेमे अपने मनकी प्रवृत्ति मत करो ॥९॥ 


अब सम्पत्तियों की साथथकता बताते हैं:-- 
इन्द्रियमन/प्रसादनफला हि विभूतय! ॥ ६॥ 


अथः:--समस्त इन्द्रियों ( स्पशन, रसना, प्राण, चछ्ु और श्रोत्र ) तथा मनको प्रसन्‍त करना-- 
सुखी करना यही सम्पत्तियोंका फल है। अर्थात्‌ जिस सम्पत्तिसे धनिक व्यक्तियोंकी सभी इन्द्रियों और 
मनमे आल्हाद--सुख उत्पन्न हो वही सम्पत्ति है। 





१ यथा च वृ &सति।-- 
धर्मसंसक्तमनसा कामे स्थात्सुविरागता । 
अर्थे चापि विशेषेण यनः स स्यादधर्मनः ॥१॥ 
२ तथा च॒ व्यासः-- 
अतिक्लेशेन ये चार्या ध्मस्थातिकमेण च । 
शत्रृशा प्रतिपातेन मात्मन्‌ तेपु मन; कृथा: ॥१॥ 


श्र & नीतिवाक्यामृत के 
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ब््क 


निष्कष:--झपण लोग सम्पत्ति ग्राप्त करके भी अपनी प्रियतमा (स्त्री ) के रपश, उसके सुन्दर 
रूपका अवलोकन और सिष्टान्नका आस्वाद आदिसे वंचित रहते हैं, क्योंकिये वहुधा धनको प्रथ्वीमे 
गाड़ देते हैं, अतः वे लोग अपनी इन्द्रियाँ और मनको प्रसन्न करनेमें असमर्थ हैं, इसलिये उनकी सम्पत्ति 
निष्फल है । के 2 8 

व्यास” नामके विद्वानने लिखा है कि जो धन पंचेन्द्रियोंके विषयोक्रा सुख उत्पत्न करनेमें समर्थ 
नहीं है वह ( कृपशोंका धन ) नपु'संकॉके यौवनकी तरह निष्फल है। अर्थात्‌ जिसप्रकार नपुसक 
व्यक्ति जवानीको पाकर, प्रियतमाके उपभोगसे बंचित रहता है अतएवं उसकी जवानी--युवावस्था पाना 
निरथेक है, उसी प्रकार क्पणों का धन भी सांसारिक सुखोंका उत्पादक न होनेसे निरथंक है ॥ १॥ 

चारायण* नामके विद्वानने लिखा है कि 'जो व्यक्ति धनाव्य होकर दूसरोंकी नौकरी आदि करके 
मानसिक कष्ट उठाता है उसका धन ऊषर जसीन को घषण करनेकी तरह निष्फल है ॥ १॥ 

अब इन्द्रियोंको कावूमें न करनेवालोकी हानि बताते हैं:-- 

नाजितेन्द्रियाणां काउपि कार्यसिद्धिरस्ति ॥ ७ ॥ 

अथे--जिनकी इन्द्रियों वश ( काबू ) में नहीं हैं उन्हें किसी भी कार्यमें थोड़ी भी सफलता नहीं 
मिलती-उनके कोई भी सत्कार्य सिद्ध नहीं होसकते। ., 5 

भावार्थ:--जो व्यक्ति श्रोत्रेन्द्रियको प्रिय संगीतके सुननेका इच्छुक है. वह उसके सुननेमें अपना 
साश समय लगा देता है इसलिए अपने धार्मिक और आर्थिक्‌ ( जीचिका संबंधी ) आदि आवश्यक 
कार्योंमें विज्वम्ब कर देता है, इसी कारण वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । इसीप्रकार 
अपनी प्रियाओंके आलिंगनके इच्छुक या लावण्यवती लतनाओंके देखनेके इच्छुक तथा मिष्ठान्न 
स्वादके लोलुपी व्यक्ति भी उन्हींमे आसक्त होनेके कारण दूसरे आवश्यकीय कार्योंमे _ बिलम्न 
करते हैं, अतएवं उनके सत्काय सफल्न नहीं हो पाते। - ; 

शुक्र नामके विद्वानने लिखा है. कि यदि भनुष्य उत्तम फलवाले कांयको शीघ्रतासे न कर उससें 
बिलम्ब कर देवे तो समय उस कार्यके फलको पी लेता है अर्थात्‌ फिर बह कार्य सफल नहीं हो पाता :।१॥ 


है जम >-मननब»०न»म-नममन--- 








३ तथा च व्यात:>-- 
यद्धन॑ विषयाणा च नेवाल्दाइकरं परम्‌। 

तत्तेषा निष्फल॑ जेय॑ पंढानामिव योवनम्‌ ॥ १ ॥ 
२ तथा च चाराबणः-- 

सेवादिमिः परिलिेश विद्यमानधनो5पि यः। 
सन्‍्ताप॑ मनसः कुर्यात्ततस्योपरघषंणम्‌ ॥ १॥ 
३ तथा व शुक।--+ 

यस्व तस्य च कार्यस्य सफल्लस्य विशेषतः | 
ज्लिप्रमक्रियमाणुस्य का; पिवति तत्फलम्‌ || ३ ॥ 
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है ऋषिपुत्रक $ नामके विद्वानले लिख है कि विषयोंमे आसक्त पुरुष अपने आवश्यक कार्योंमें 
विलम्ब कर देते हैं इससे शीघ्रता न करनेसे उन्हें उनका फल नहीं मित्॒ता ॥ १॥१ 


विशद्‌ विवेचन:--नैतिक सब्जनको विधयरूपी भयानक बनमे दौड़नेवाले इन्द्रियरूपी हाथियोंको 
जो कि मन विज्ञुद्ध--व्याकुल करनेवाले हैं, सम्यम्ज्ञानरूपी अंकुशसे वशमें करना चाहिये। मुख्यतासे 
मनसे अधिपौठित इन्द्रियाँ विपयोंमें प्रवृत्त हुआ करती हैं, इसलिये-मनको वशमें करना ही जितेन्द्रियपन 
कहा गय। है, क्‍योंकि विपषयोमे अंधा व्यक्ति महामयानक विपत्तिके गतंमें पड़ता है || ७ || 
अब इन्द्रियोंके वश करनेका उपाय बताते हैं :-- 

इष्टर्थेपनासकिबिरुड्े चाग्रवृत्तिरिन्द्रयजय) ॥-॥ 

अरथ:ः--इष्टपदार्थ--प्रियवस्तु ( कमनीय कानन्‍ता आदि ) मे आसक्ति न करनेवाले और विरुदध-- 
शिष्टाचार और ग्रह॒तिसे प्रतिकूल वस्तुमें प्रवृत्त न होनेवाले व्यक्तिको जितेन्द्रिय कहते हैं । 

भावार्थ:--बद्यपि इष्टपदार्थोका सेबन बुरा नहीं है| परन्तु आसक्तिपूवेंक उनका अधिक सेवन करना 
घुरा है। जैसे मिप्रान्नका भज्षण करना घुरा नहीं है किन्तु आसक्त होकर उसका अधिकमज्ञामें सेवन 
करना घुरा-व्याधिकारक है। अथवा अजीणावस्थामे पथ्य अन्न भी रोगवर्डक है। अतः इष्टपदार्थो्मे 
आसक्त न होना और प्रकृति तथा ऋतुके विरुद्ध या शिष्टाचारसे प्रतिकूल पदार्थंके सेबनसें श्रज्ञान और 
लोभ आदिसे प्रवृत्ति न करना इन्द्रियजय है। 

निष्करप:-नैतिक और जितेन्द्रिय पुरुषको अपना कल्याण करनेके लिये इष्टपदाथेमें आसक्त न 
होकर शिष्टाचारसे प्रतिकूल पदार्थमें प्रवृत्ति न करनी चाहिये ॥[८॥। 

भृगु' विद्वानने कहा है कि यदि मनुष्य शिष्टयुरुपोंके मार्गंक्ा पूर्ण अलुसरण--पालन न कर सके 
तो उसे थोड़ा भी अतुसरण करना चाहिये, इससे वह जितेन्द्रिय होता है ॥१॥ 


अब इन्द्रियोंके जयका दूसरा उपाय या उसका लक्षण करते हैं :-- 
अर्थशास्त्राध्ययनं वा ॥६॥ 


अर्थ:--मनुष्यकों इन्द्रियोंके जय करनेके लिये नीतिशास्त्रका अध्ययन करना चाहिये। अथवा 
तीतिशास्त्रका अध्ययन ही इन्द्रियोंका जय--चशमें करना है। 





१ तथा वे ऋषितुत्नक+-- 
स्वकृतेपु विमस्बन्ते विपयासक्तचेतसः | 
चिप्रमक्रियमाणेपु तेपु तेपा न तत्कलम्‌ ॥ १॥ 
२ तथा च॑ भगु-- 
अनुगन्त' सता वर्त्म कृत्सन॑ यदि न शक्यते । 
खत्पमप्यनुगन्तव्य॑ येन स्थात्‌ स्वविनिर्जय: ॥॥ 
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नीतिकार वर्गेने' कहा है कि 'जिसग्रकार लगामके आकर्षण--खींचना आदि क्रियासे घे डे वशमें 
कर लिये जाते हैं. उसीप्रकार नीतिशास्त्रोंके अध्ययनसे मनुष्यकी चंचल इन्द्रियाँ वशमें होजाती हैं ॥१॥ 


अब उक्त बात ( नीतिशास्त्रके अध्ययनको ही इन्द्रियोंका जय कहना ) का समर्थन करते हैं :-- 
कारणे कार्योपचाराद' ॥१०॥ 


अर्थः--कारणमें कार्यक्रा उपचार ( मुख्यता न होने पर भी किसी अयोजन या निमित्तके बश 
चस्तुमें मुख्यकी कल्पना करना ) करनेते नीतिशास्त्रके अध्ययनको ही (इन्द्रियजय” कहा गया है। 


नयी... 


भावार्थ:--जिसप्रकार चश्मेको दृष्टिमें सहायक--निर्मत्त होनेसे नेत्र माना जाता है उसीग्रकार 
नीतिशासख्रके अध्ययनकी भी इन्द्रियोंके जय-वश करनेमें निमित्त होनेसे इन्द्रियजय” माना गया है ॥१०॥ 


अब कामके दोषोंका निरूपण करते है :-- 
यो5नड्रेनापि जीयते स कथ॑ 'पुष्ठाइननरातीनू जयेत ॥१ १॥ 
अर्थः--जो व्यक्ति कामसे जीता जाता है--कामके वशीभूत है वह राज्यके अज्ञों--स्वामी, अमात्य, 


राष्ट्र, दुगे, कोष और सेना आदिसे शक्तिशाली शत्रुओं पर किसअकार विजय प्राप्त कर सकता है ! नहीं 
कर सकता। 


भावार्थ:- क्योंकि जब वह अनड्ग ( अड्डद्दीनताके कारण निर्येल कामदेव ) से ही हार गया तब 
अड्ञों-अमात्य आदि से वलिष्ट शत्ुओंक्री कैसे जीत सकता है १ नहीं जीत सकता ॥११॥ 

नीतिकार भागुरिने” भी उक्त बातकी पुष्टि की है कि 'कामके वशीभूत राजाओंके राज्यके अज्ञ 
( स्वामी और अमात्य आदि ) निर्वेश--कमजोर या दुष्ट-विरोध करनेवाले होते हैं; इसलिये उन्हे” और 
उनकी कमजोर सेनाओंको बलिए्ठ अज्ञों ( अमात्य और सेना आदि ) वाले राजा लोग मार डालते हैं ॥0॥ 

निष्कर्ष:--विजयलहुसीके इच्छुक पुरुषको कदापि कामके वश नहीं होना चाहिये ॥११॥ 





१ तथा च वर्ग:-- 
नीतिश स्वाए्यधीते यस्तस्य दुष्टानि स्वान्यपि। 
बशगानि शनेय्यान्ति कशाघातेहया यथा ॥१॥ 
२ उक्त चून्न स॑० टीका पुस्तक में नहीं है किस्त मु० मू० पुस्तक से संकलन किया गया है। 
३ मु० मृ० पुष्तक में पुष्टान्नराद व! ऐसा पाठ है जिसका अर्थ बलिए्ठ मनुष्य आादिको होता है। 
४ तथा च भागुरि:-- 
ये भूषा: कामतंसक्ता निजराज्याज्नदुर्वला: | 
दुशब्ञास्तान्‌ पराइन्युः पुशद्वा दुर्बलानि च ॥५॥ 
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अब कामी पुरुषकी हानिका निर्देश करते हैं :-- 
फामासक्तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ ॥१२॥ 


. अर्थ: कामी पुरुषकों सन्मागे पर लानेके लिये लोकमें कोई औषधि ( कामको छुड़ानेवाल्ा हितो- 
पदेश आदि उपाय ) नहीं है; क्योंकि वह हितैषियोंके हितकारक उपदेशकी अवहेलना--तिरस्कार या उपेक्षा 
करता है ॥१श। " 

नीतिकार जैमिनिने* भी कहा है कि 'कामी पुरुष पिता माता और द्वितैषीके वचनको नहीं सुनता 
इससे नष्ट होजाता है ॥१॥' 
अब स्त्रीमें अत्यन्त आसक्ति करनेवाले पुरुषकी हानि बताते हैं :-- 

न तस्य धन धर्म: शरीर वा यस्यास्ति ज्रीषत्यासक्ति! ॥१३॥ 

अथ;--स्त्रियोमें अत्यन्त आसक्ति करनेवाले पुरुषका धन, धर्म और शरीर नष्ट होजाता है। 

भावार्थ: - क्योंकि स्त्रियोंमें लीनरहनेवाला पुरुष कृषि और व्यापार आदि जीविकोपयोगी कार्योंसे 
विमुख रहता है; अतः निधेन--दरिद्र होजाता है। इसी प्रकार कामवासनाकी धुनमें लीन होकर दान 
पुण्य आदि धार्मिक अनुध्तान नहीं करता इससे धमंशून्य रहता है। एवं अत्यन्त वीयके ज्षयसे राजयक्ष्मा-- 
तपेदिक आदि असाध्य रोगोंसे व्याप्त होकर अपने शरीरको कालकवल्तित करानेवाला-मृत्युके मुखमें 
पहुँचानेवाला होता है ॥१श॥ 

निष्कर्ष:--अतएब साम्पत्तिक--आर्थिक, धार्मिक और शारीरिक उन्नति चाहनेवाले नेतिक पुरुषको 
स्त्रियोमें अत्यन्त आसक्ति नहीं करनी चाहिये ॥१३॥ 

नीतिकार कामन्दकने' कहा है कि 'सदा स्त्रियोंके मुखको देखनेमें आसक्ति करनेवाले मनुष्योंकी 
सम्पत्तियाँ ज़वानीके साथ निश्चयसे नष्ट हो जाती है॥ १॥ * 

वललभदेव विद्वानने लिखा है कि 'जो कामी पुरुष निरन्तर अपनी प्यारी स्त्रीका सेवन करता है 
उत्ते ध्ृतराष्ट्रके पिताके समान राजयरुमा-तपेदिक रोग होजाता है ॥ १ ॥ 





६ तथा च जैमिनि:-- 
न शणोति पित॒र्वाक्य॑ न माठुन॑ हितस्व चे । 
कानेन बिजितो मत्यंस्वतों नाशं प्रगब्छुति ॥१॥ 
२तथा च कामन्दक:-- 
नितानत संप्रसक्ताना कान्तामुखविलोकने । 
नाशमायात्ति सुव्यक्त' यौवनेन सम॑ भियः ॥ १॥ 
३ तथा थे वल्लमदेव/-- 
ये संसेवयते कामी कामिनी सतत प्रियाम्‌ । 
तस्व तंजायते बरद्मा धृतराष्ट्रटहर्यथा ॥ २ ॥ 
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अब नीतिशास््रसे विरुद्ध कामसेवनसे होनेवाली हानि बताते हैं:-- 
विरुदकामबृत्ति; सम्ृद्धोएपि न चिरं नन्‍्दति ॥ १४ ॥ 

अर्थ:--जो मनुष्य नीतिशास्त्रसे विरुद्ध कामसेवनमें प्रवृत्त होता है--परल्ली और वेश्यासेवन 
आदि अन्यायके भोगोंमें प्रदृत्ति करता है वह पूषमें धनाह्य होनेपर भी पश्चात्‌ चिरकालतक धनाह्य 
नहीं हो सकता--सदा द्रिद्रताके कारण दुःवी रहता है। 

भावार्थ:--क्योंकि ऐसी असत्‌-नीतिविरुद्ध कामग्रवृत्तिसे पूवेसंचित प्रचुरसम्पत्ति ववाद--नष्ट हो- 
जाती है तथा व्यापार आदिसे विमुख रहनेके कारण उत्तरकालमें भी सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती अतः 
दररिद्रताका फष्ट उठाना पड़ता है। 

निष्कर्ष:--अतः नैतिक पुरुषको नीतिविरुद्ध कामसेवन--परस्त्री और वेश्यासेवनका सदा त्यागकर 
देना चाहिये ॥ १४ ॥ 

ऋषिपुत्रकने' भी उक्त वातका समर्थन किया है कि लोकमें परस्त्रीसेवन करनेवाला मनुष्य धनाढ्य 
होनेपर भी द्रिद्र होजाता है और सदा अपकीर्तिको प्राप्त करता है ॥ १॥ 

अब एककालमें प्राप्त हुए धरम, अर्थ और काम पुरुषार्थोमे से किसका अनुष्ान पूर्वेमें करना चाहिये! 
इसका समाधान किया जाता है:--- रे 

धर्मार्थकामानां युगपत्समवाये पृ; पूर्वों गरीयान्‌ १५॥ 

कह अर्थ:--एककालमे कर्तव्यरूपसे ग्राप्त हुए धर्म, अथे और काम पुरुषा्थमें से पूवका पुरुषार्थ ही 

| 

हु भावार्थ:--नैतिक गृहस्थ पुरुषको सबसे प्रथम धर्म तत्पश्चात॒ अर्थ और अन्तमें कामपुरुषार्थका 

सेवन करना चाहिये ॥ १५॥ ॒ 

भागुरि* विद्वानले लिखा है कि 'मनुष्यकों दिनके तीन भागोंमिंसे एकभाग धर्मेसाधनमें, एक भाग 
धनाजनमें और एकमाग कामपुरुषार्थमे व्यतीत करना चाहिये | १॥ 

अब समयकी अपेक्षासे पुरुषार्थंथा अनुष्ठान बताते हैं. 

कालासहत्वे' पुनरथ एवं ॥ १६ ॥ े 
अर्थ;--समय ( जीविकोपयोगी व्यापार आदिका काल ) का सहन न ___ अ्ग:-समय ( जीविकोपयोगी व्यापार आदिका काल) का सहन न दोनेसे दूसरे धर्म और दूसरे धर्म और 


१ तथा च ऋषिपृत्रक:-- 
परदारतों योउत्र पुरुष; संग्रजायते । 
[ घनाव्यो5पि दरिद्ः स्थाददुष्कीतिं लभते सदा॥ १॥ | 


का उत्तराद' संस्कृतटीका पुस्तकमे नहीं है अतः हमने नवीन रचना करके उसकी पूर्ति की है। 
- इस श्त्ञोकका उत्तराद् संस्कृत्ाका पु ्् 550 


१तथा च भागुरि- 
धर्मचिन्ता तृतीयाश द्विसस्थ स्माचरेत्‌। 
ततो वित्ताजने तावन्मान कामाजने तथ। ॥ १ ॥ हि 
० मू० पुस्तक में 'कालसहल्वेपुनर्थ एवं ऐसा पाठ है-- सर * ५ 
" कर अरथथ;--धर्म और काम दूसरे तमय्में भी किये जातकते हैं, अतरव दौनोंमें अ्थ ही भें है॥ १६ ॥ 


# नीतिवाक्यामृत के प्र 
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कामपुरुपार्थकी अपेक्षा अथेपुरुषार्थ ( न्‍्यायसे जीविकोपयोगी व्यापार और कृषि आदि साधनों द्वारा 
घनका संचय करना ) का अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है। 

भावाथ*--यदि किसी मनुष्यको न्‍्यायसे धनसंचय करनेका अवसर प्राप्त हुआ हो और उसके 
निकल ज़ानेपर उसे ऐसी आर्थिक क्षति होती हो, जिससे वह द्रिद्रताके कारण अपना कौटुम्बिक निर्वाह 
करनेमें असमर्थ होकर दुःखी होता हो, तो उसे धर्म और कामुपुरुषाथोंकी अपेज्ञा पूर्वमे अथपुरुषार्थका ही 
अनुष्ठान करना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि 'अर्थवाह्यो धर्मो न भवति? अर्थात्‌ धर्मके बिना धर्म नहीं होसकता | 
अशिम्राय यह है कि यूहस्थ पुरुष द्रिद्रताके कारण न धर्म प्राप्त कर सकता है और न सांसारिक सुख । 
अतः अर्थपुरुषा् मुख्य होनेके कारण पूर्वमे उसका अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥ 

नारद्‌' विद्वानने भी उक्त वातकी पुष्टि की है कि 'दरिद्र पुरुषोंके धर्म और कामपुरुपारे सिद्ध नहीं 
होते; अतः विद्वानोंने धर्म और कामपुरुषार्थोकी अपेक्षा अर्थपुरुषाथंकों श्रेष्ठ कतेज्य बताया है॥ १॥ 

विमर्शः--धर्माचार्योनिः कहा है कि 'विवेकी मनुष्यको पूर्वमे धर्मपुरुपारथंका ही अनुष्ठान करना 
चाहिये | उसे विषयोकी लालसा, भय, लोभ और जीवरज्षाके लोभसे कभी भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिये। 
परन्तु आचार्यश्रीका अभिप्राय यह है कि आर्थिक संकटमें फंसा हुआ दरिद्र व्यक्ति पूर्वमें अथे--जीविकोीपयोगी - 

. व्यापार आदि करे, पश्चात्‌ उसे धर्म और कामपुरुषारथंका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि लोककी धर्मे- 

रज्ञा, प्राणयात्रा और लौकिकसुख आदि सब धन ह्वाग ही सम्पन्न होते हैं ॥१६॥ 


अब तीनोंपुरुपा्थोमें अथे पुरुषार्थकी मुख्यता बताते हैं :-- 
धर्मकामयोरथमूलत्वाद्‌' ॥१७॥ 
अर्थ:--धर्स, और काम पुरुषार्थका भूल कारण अथ है। अर्थात्‌ बिना अथ (धन) के धर्म और 
कामपुरुषाथ प्राप्त नहीं हो सकते ॥१७॥ 
इति कामसमुद्द शः समाप्त: । 





तथा च नारद।-- 
अ्रथकामो न सिध्येते दरिद्राणां कंचन । 
तत्मादय गुरस्ताम्या संचिन्यो शायते बुध: ॥ १ ॥ 
२ न जातु कामान्न भयात्र लोभा-- | 
दम त्यजेष्जीवितस्थापि हेतो: ॥शा 
संगृह्दीत:--- 
३ पह सूत्र संस्कृत टी० पुश्लक में नही है किन्तु मु० मु पुस्तक से संकलन किया गया है | 
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रिपद्वर्ग 
अथ अरिपड्र्गं-समुददेश: । 
अब राजाओंके अन्तरह्ञ शत्रुसमूह-काम और क्रोधादिका निरूपण करते हैं :-- 
अयुक्तितः प्रणीताः काम-क्रोष-लोभ-मद-मान-हर्पा: ज्ितीशानामन्तरज्ञोउरिपड्बंग! ॥१॥ 
अथः--अन्यायसे किये गये काम, क्रोध, लोभ, मर्द, मान ओर हरे ये राजाओँछे ६ अन्तरद्ध 
शत्रुसमूह हैं ॥!॥ “ 
विशद्विवेचन :-- 
नीतिकार कामन्दक' लिखता है कि सुखामिलापी राजाओंकों काम, क्रोध, लोभ, हप, सान और 
मद इन ६ शत्रुवर्गोका सदा त्याग कर देना चाहिये ॥॥ 
राजा दस्डका कामके वशीभूत होकर--शुक्राचार्यकी कन्याके उपभोगकी इच्छासे नष्ट हुआ। 
राजा जनमेजय * ब्राह्मणोंपर क्रोध करनेसे उनके शापसे रोगी होकर नष्ठ हुआ। राजा ऐल लोभसे और 
बातापि* न्ामका असुर अपने अभिमानसे अगस्त्य द्वारा नष्ट हुआ ॥२॥ 
७ ४ 
पुछस्त्यका वेटा रावण मानसे और दम्भोद्भव राजा मदसे नष्ट हुआ। अथांत्‌ ये राजा लोग 
शन्रुषड्वगे--उक्त काम और क्रोधादि के अधीन होनेसे नष्ट होगये ॥३॥ 
इसके विपरीत--काम और क्रोधादि शत्रुषड्वर्ग पर विजय प्राप्त करनेवाले जितेन्द्रिय परशुराम 
और महान्‌ भाग्यशाली राजा अम्वरीपने चिरकाल तक प्रथ्वीको भोगा है ॥0॥ 
जो राजा जितेन्द्रिय ओर नीतिमागेका अनुसरण करनेवाला--सदा वारी है उसकी लक्तमी प्रकाश- 
मान और कीर्ति आकाशको स्पशेकरनेवाली होती है ॥५॥ 





१ कामन्दक: प्राई:-- 
काम: ऋोधस्तथा लोगो ह्पों मानो मदस्तथा | 
पड्वर्गमुत्दुजेंदेनमत्मिन्‌ त्यक् सुखी नृपः ॥१॥ 
दण्डको नृपतिः कामात्‌ क्रोधाच्च जनमेजयः । 
लोभादेलस्तु राजपिरवातापिद पंतोड्छुरः ॥२॥ 
पौलस्यो रक्त मानान्मदाइम्मोद्धवों नृप; । 
प्रयाता निधन छोते शत्रुपइबंगमात्रिता: ।शा] 
शत्रुपड्वर्गमुत्तुत्य जामदस्त्यों जितेन्द्रिय: | 
अम्बरीषों महामागो छुभुज ते चिरं महीम ॥४॥| 
मितेद्ियस्य नुपते नीतिमार्गानुसारिणः । 
भवत्ति ज्वलिता लर्ृम्यः कीत्ेयश्च नमःसुशः ॥श॥। 
कामन्दकीय नीतिवार पृ8 ६९१३ 
२, ३, ४, उक्त कपानक कामन्दकीय नीतिसार पृष्ठ १२ से जान लेनी चाहिये । 
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निष्कष:--विजिगीप राजाओं तथा सुखासिल्ापी मलुध्योंकी अहुचित स्थानमे किये जानेवाले उक्त 
काम और क्रोधादि शत्रुषड्वर्गो पर विजय प्राप्त करनी चाहिये, क्योंकि इनके अधीन हुए व्यक्तिको कद्ठापि 
ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्त नहीं होसकता ॥१॥ 
अब काम-शत्र॒ुका विवेचन करते हैं :-- 

प्रपरियृहीतास्वनूढ़ासु च स्त्रीप दुरभिसन्धि! कामः ॥२॥ 

अर्थः--परस्त्रियों, वेश्याओं और कन्याओंसे विषयभोग करना यह कामशत्र प्राणियोंकों महादुःख- 
दायक है। 

गौतम" विद्वावने लिखा है कि 'जो मनुष्य परस्त्री ओर कन्याका सेवन करता है उसकी यह 
भोगलालसा अत्यन्त दुःख, वंधन तथा मरणको उत्पन्न करती है ॥0॥॥ 

निष्कर्ष - उक्त नीतिविरुद्ध असत्‌ काम--परस्त्री, वेश्या और कन्याका सेवनकरना दुःखदायक 
कामशत्र है; परन्तु धर्मपरम्पराफ़ो अछुण्ण चलानेके लिये कुलीन सन्तानोत्त्तिक्षे उद्देश्यसे अपनी स्त्रीका 
सेवन काभ नहीं है। अतएव नैतिक व्यक्तिको असत्‌-नीतिविरुद्ध कामसेवनका त्याग करना चाहिये ॥२॥ 
अब क्रोध-शत्रुका निरूपण करते हैं :-- 

अविचारय परस्यात्मनो वापायहेतु! क्रोध! ॥३॥ 

अर्थ:--जो व्यक्ति अपनी और शत्रकी शक्तिको न जानकर क्रोध करता है, वह क्रोध उसके विनाशका 
कारण है। । 

भागुरि* विद्वानने भी उक्त बातकी पुष्टि की है कि 'जो राजा अपनी और शबत्रुकी शक्तिको बिना 
सोचेसममे क्रोध करता है वह नष्ट होजाता है ॥१॥ 

विशद्विमश:--राजनीतिके विद्वानोंने विज्िगीप राजाको अभ्राप्तराज्यकी प्राप्ति, प्राप्तकी रक्षा और 
रज्षित की वृद्धि करनेऊे लिये तथा प्रजापीड़क कण्टकॉ--शत्र॒ओंपर विजय पानेके लिये न्‍्याययुक्त--अपनी 
ओर शत्रुकी शक्तिकों सोचविचार कर तदनुकूल--उपयुक्त क्रोध करनेका विधान किया है तथा अन्याययुक्तका 
निषेध किया है। इसीप्रकार ग्ृहस्थपुरुष भी चोरों आदिसे अपनी सम्पत्तिकी रक्षा उचित-न्याययुक्त 
क्रोध कर सकता है, अन्याययुक्त नहीं। परन्तु धार्मिक आदशेतम दृष्टिसे शास्त्रकारोंने कहा है कि क्रोध- 


१ तथा व गौतम:-- 


अन्याश्रिता च यो नारी कुमारी वा नि्भेवते । 
तस्य कामः प्रदु/खाय वन्‍्धाय मरणाय च ॥१॥ 


२ तथा च भागुरि।-- 


अविचार्यात्मन: शक्ति परस्य च समुत्सुक: ! 
यः कोप॑ याति भूषाल: स विनाश प्रगच्छति ॥१॥ 
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शत्र आत्माको पततकी ओर लेजाता है। जिसप्रकार अग्वि ईंधनको भस्म कर देती है उसीप्रकार क्रोध सी 
० अल. ्‌ पुण्यराशिक्ो ५ च् 

ब्रत, तप, नियम और उपयास आदिसे उत्पन्न हुई अचुर पुण्वराशिकों नष्ट ऋरदेता है इसलिये जो 
सहापुरुष इसके वशमें नहीं होते उन्तका पुस्य बढ़ता रहता है' ॥श॥! 

ऋधी पुरुषके भहीनों तकके उपवास, सत्यभाषण, ध्यान, चाहरी अंवलका निवास, अह्चय धारण 
और गोचरीदइत्ति आदि सव निष्फल् हैं? ॥शा 

जिसप्रकार खलिहानमें एकन्नित धान्यराशि अग्निकणके द्वारा जलादीजाती है उत्तीअकार नाना- 
प्रकारके ब्रत, दया, नियम और उपवाससे संचित पुण्यराशिको क्रोध नष्ट कर देवा है* ॥श] 

अतएव जिसम्रकार झोई मनुष्य जिस समय दूसरोंके जलानेके लिये अग्निको अपने हाथमें धारण 
करता है उस समय सबसे पहले उसका हाथ जलता है उसीम्रक्नार चह क्रोधरूपी अग्नि जिसक्षे उत्पन्न 
होती है उसकी आत्माक्े सस्यग्जञान, सुख और शान्ति आदि सद्शुणोक्रो नष्ट करदेती है? ॥हा 

, निष्कपं--अतः विवेकियों को क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
अब लोभका लक्षणनिर्देश करते हैं:-- 
कस छः [] ० 
दानाहपु खधनाग्रदानं परधनग्रहं वा लोधः ॥ ४ ॥ 

अथेः--दावकरमेयोस्य घर्मपात्र और कार्यपात्र आदिको धन सन देना तथा चोरी, छुलकृपट और 

विश्वासधात आदि अन्यायों ते दूसरोंक्नी संपत्तिको अहण ( हृड़प ) करना लोस है ॥ ४ ॥ 





१ पर्व चित अततयोनियमोसवाले: । 

क्रोष: छशेन दहतीन्धनवद्धुताश: || 

मल्वेति तत्व वश्मेति मे यो महात्मा । 

तस्वामिइद्विदुपवाति नरत्य परदे ॥श॥ 
२ मालोग्वासनिरतो5स्तु तनोतु सत्य 

ध्यान॑ करोठ विदधात वहिनिवातं !] 

ब्रह्मततं धर भेच्चरतोलु नित्य । 

रोप॑ करोदि यदि उचमनथक तन ॥श!! 
३ दुःखानितं सल्लगतं वलभीझतं च । 

घार््य॑ यथा दहते वहिकुण: प्रविष्ट | 

नानाबिघत्रतदयानिवमोपवासेः । 

रोषोअजितं भवभता पृर्पुस्थराशिम्‌ ॥३॥| 

उुमभाषितरवसंदोहे- ऋमितगत्याचाय: 

४ दह्देत्‌ लमेव रोप्ाग्निनागर बिषर्ण ततः | 

क ध्यन्निक्तिपति ल्वाज्ले वहिमन्यदिषक्षया ॥४॥ 

ज्षेत्रचृड्धामणों वादीमतिहसूरिः । 

५. दिनायेंपु लधनाप्रदानमकारयँ परवित्ततरहर्य वा लोम; । ऐछा मु० मू० १० में पठ है परत अबमेद छुछ वहीं। 
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अत्रि' तामके विह्ानने लिखा है कि 'जब धनाह्य पुरुष उृष्णाके वशीभूत होकर दूसरोंके धनको 
चोरी वगैरह अन्यायोंसे अहण करता है. एवं दान करनेयोग्य पात्रोंको दान नहीं देवा उसे लोभ कहा 
गया है ॥ १॥! 
अब मानका लक्षण करते हैंः-- 
दुरभिनिवेशामोद्यो यथोक्ताग्रहएं वा मान। ॥ ४ ॥ 
अर्थ:--शिष्टाचारसे विरुद्ध प्रवृत्तिको न छोड़ना--पापकार्योमें प्रवृत्ति करना तथा आप्त -हितेषी पुरुषों 
की शास्त्रविदेत वातकों न मानना इसे मान कहते हैं॥ ५ ॥ 


"व्यास" विद्वानले कहा है कि पाप कार्यो न छोड़ना और कहीहुई योग्य बातको न मानना उसे 
मान कहते हैं जिस प्रकार दुयोधनका मान प्रसिद्ध है अथात्‌ उसने पाण्डवोंका न्याय प्राप्त राज्य न देकर 
महात्मा कृष्ण और विदुरजी आदि आप्त पुरुषोंसे कही हुई बातकी उपेक्षा की थी॥ १॥ 
अब मदका लक्षण करते हैं:-- 

6 हा ७, ५ (/५ ्‌ 
कुललैश्वरयरूपबिद्यादिमिरात्माहंकारकरणं परप्रकपनिषन्धनं वा मद! ॥ ६ ॥ 
अर्थ:--जो अपने कुल, वल, ऐश्वये, रूप और विया आदिके द्वारा अहंकार ( मद ) करना, अथवा 
दूसरोकी बृद्धि--वढ़तीको रोकता, उसे मद कहते हैं॥ ६॥ 
,.. जैमिनिः नामके विद्वानने लिखा है कि “अपने कुल, वीये, रूप, धन और बियासे जो गये किया 
जाता है अथवा दूसरोंको नीचा दिखाया जाता है उसे मद कहते है ॥ १॥ - 
अब हरपेका लक्षण किया जाता है;-- 
श् निमित्तम ९ हक र्ठ ५ 
निर्निमिचतमन्यस्प हु।खोत्यादनेन स्वस्थाथंसंचयेन वा मन/प्रतिरज्जनों हप। ॥ ७ ॥ 
अर्थः--विना प्रयोजन दूसरोंको कष्ट पहुँचाकर सनमें असन्न होना या इष्ट बस्तु--धनादि की प्राप्ति 
होने पर मानसिक प्रसन्नताका होना हर है। 





१ तथा चानरि+-- 
* परखइरणं यत्तु तद्धनाव्य: तमाचरेत्‌ । 
तृष्णवारई पु चादान स लोम परक्रीतितः ॥१॥ 
संशोधित 
३ तथा च व्यासः-- 
पापकृत्यापरित्यागों युक्तोह्परिवजनम | 
यत्तन्मानामिधान स्याग्रथा दुर्योधनस्य च ॥ शी 
” ३ तथा च जैमिनि:-- 
कुलवीर्यस्वरुपायेयों गर्वो जानतम्मवः । 
स मद प्रोच्चतेडन्यस्य येन वा कर्षणं मवेत्‌ ॥१॥ 


हि 
डर 
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भारद्ाज' नामक विद्वानने लिखा है कि जो व्यक्ति विन्ा प्रयोजन दूसरोंको कष्ट पहुँचाकर हर्पित 
होता है एवं अपनी दृष्टवस्तुक्ी प्राप्तिमें किसी प्रकारका संदेह न होनेपर हपित होता है उस्ते बिद्वानोंने 
हषे कहा है । 

भावाः--यद्यपि नैतिक मनुष्यको अपने शारीरिक और मानसिक विकासके लिये सदा प्रसन्- 
चित्त--हर्षित रहना उत्तम है परन्तु बिना प्रयोजन दूसरे प्राशियोंकों सताकर--क्ष्ट पहुँचाकर हर्पित होना 
इसे अन्याययुक्त होनेके कारण त्याज्य बताया गया है, क्योंकि इससे केवल पापबंध ही नहीं होता, किन्तु 
साथमें वह व्यक्ति भी ( जिसको निरथक कष्ट दिया है ) इसका अनर्थ करने तत्पर रहता है। एवं धनादि 
अभिलषित वस्तुके मिलने पर, अधिक हपित होना भी छुद्गताका सूचक है; क्योंकि इससे नैतिक व्यक्तिकी 
गम्भीरता नष्ट होती है एवं लोकमें दूसरे लोक ईष्यां करने लगते हैं, साथमें आध्यात्मिक दृष्टिसे भी 
संपत्तिकी भ्राप्तिमे हप करना बहिरात्मबुद्धिका प्रद्शन है || 


इत्यरिषद्वर्गसमुद्देशः समाप्तः । 


अथ विद्यावृद्समुददेश: । 
अब राजाका लक्षण करते हैं:-- 
योश्जुकूलप्रतिकूलयोरिन्रयमस्थानं स राजा ॥ १॥ 
' आअरथ:-जो अनुकूल चलनेवालों ( राजकीय आज्ञा माननेवालों ) की इन्द्रके समान रक्ा करता है. 
तथा प्रतिकूल चलनेवालॉ--अपराधियोंको यमराजके समान सजा देता है उसे राजा कहते हैं॥ १॥ 
भागेव* नामके विद्वानने भी कहा है कि राजा शत्रुओंके साथ कालके सहश और मित्रोंके साथ इन्द्र 
के समान प्रवृत्ति ( ऋमसे निश्रह और अलनुप्ह का बर्ताव करना ) करने वाला होता है, कोई व्यक्ति केवल 
अभिषेक और पट्ट वंधनसे राजा नहीं होसकता--उसे प्रतापी और शूरवीर होना चाहिये । अन्यथा अभि- 
घेक ( जल से धोना ) और पह्ट बंधन--पद्टी वॉधना आदि चिन्ह तो त्रण--धावके भी किये जाते है उसे भी 
राजा कहना चाहिये ॥ १॥ 
अब राजाका कतेव्य निर्देश करते हैं:-- 
राज्ञो हि दुष्टनिग्रहः शिष्टपरिपालन च धर्म! ॥ २॥ 
अर्थ:--पापियों--अपराधियोंको सजा देना और सज्जन पुरुषोंकी रक्षाकरना, राजाका धर्म है॥र॥ 








१ तथा च भारद्धाज:-- 
प्रयोजन॑ बिना दुःख॑ यो दस्वान्यस्थ हृष्यति । 
ओत्मनोव्नर्थसंदेहै; स इ्ष: प्रोच्यते ब॒ुधेः ॥३॥ 

२ तथा च भागब:-- 
बर्तते यो5रिमित्राम्या यमेद्धाभः भृपतिः । 
अमिषेको अणस्यापि व्यम्जनं पहमेव वा | १॥) 
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है वर्ग! विद्वानते लिखा है कि 'शिष्टोंकी रक्षा करना और पापियों प्रजाकण्टकँ--अपराधियोंको सजा 
देना, राजाका प्रधान धर्म समभना चाहिये । इससे दूसरे कर्तेव्य उसके लिये गौण कहे गये हैं ॥ ९ ९ 
अच जो ऋतेव्य राजाके नहीं होते उनका निरूपण करते हैं.-- 
न पुन! शिरोमुएडनं जठाधारणादेकश || ३ ॥ 
अर्थ:--शिरमुड़ाना और जटाओंका धारण करना आदि राजाका धरम नहीं। 
भावार्थ:--क््योंकि राजाको प्रजापालनरूप सकतेंव्यके अनुष्ठानसे ही धर्म, अर्थ और काम इन तीनों 
8 ८३, सिद्धि है ४. ॥#5 
पुरुषार्थोकी सिद्धि होजाती है, अतएवं उसे उस अबस्थामें शिरका मुझ्डन आदि कतेव्य नहीं करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
भागुरि* विद्वानने लिखा है कि श्रत नियम आदिका पालन करना राजाओंको सुखदायक नहीं है, 
क्योंकि उनका धर्म तो प्रजाकी रक्षा और उसको पीड़ा पहुँचानेबालोंको नष्ट करना है॥ १॥ 
अब राज्यका लक्षण किया जाता है;-- ; 
4६ ५. ७:९७ [ 
रात) प्ृथ्वॉपालनाचित केसे राज्य ॥४॥ 
अथ:-राजाका प्रथ्बीकी रक्ताके योग्य कम-पाइगुस्य ( संधि, विश्रह, यान, आसन, संश्रय और 
हैघीभाव ) को राज्य कहते हैं । 
भावा4:--राजालोग राज्यकी श्रीवृद्धिके लिये दूसरे शत्रुभूत राजाओंसे संवि--बलवान्‌ शत्रुको धतादि 
देकर उससे मित्रता करना, विग्रह--कमजोरसे लड़ाई करना, थान-शत्रु पर चढ़ाई करना, आसन-- 
कप ५ ए संधि 
शत्रुकी उपेज्ञा करना, संभ्रव--आत्मसमर्पण करना और द्वेघीभाव--वल्वानसे संधि और कमजोरसे युद्ध 
ह& ८: उपायोंसे 
करना इस पाड्गुस्यका यथोचित प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन राजनैतिक उपायोंसे उनके राज्यकी श्रीवृद्ध 
होती है, अतएव प्रथिवीकी रक्षामें कारण उक्त पाड्गुस्यके प्रयोगको राज्य कहा गया है ॥ ४॥ 
वर्ग ? विद्वानने भी लिखा है कि 'काम विज्ञास आदिको छोड़कर पाड्गुस्य--संधि और विम्रह्मदि के 
डचित प्रयोगको राज्य कहा गया है ॥ १॥? 
३ तथा च बर्ग:-- 
विज्ञेयः पारथिवों धर्म; शिष्टाना परिपालन । 
दश्द्श्च पायवृत्तीना गौ शोडस्यः परिकीतित: ॥१॥ 
२ तथा च मांगुरि-- 
प्रतचर्यादिको धुर्मो न मृपाना सुखाबइ: । 
तेषा धर्म: प्रदानेन प्रजामंसत्षणुन च ॥१॥ 
ह तथा व वर्ग:-- 
पाडूगुएयचिन्तन्न कम राज्य॑ यस्‍्सप्रकथ्यते । 
न केवल विलाधध तेन वाह्य' कथचन | 
यो राज। चिन्तयेन्नेव विलासिकमना; सदा । 
पाइगुएय तस्व तद्वारध्य सोडचिरेण प्रणश्वति ॥शा संशोधित? 
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जो राजा कामासक्त होकर विषयोंका लोलुपी हुआ उक्त पाइगुर्यका चितवन-समुचित प्रयोग नहीं 
करता उसका राज्य तथा वह शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ २॥? 
अब पुनः राज्य का लक्षण करते हैं:-- 
वर्णाश्रमवती घान्यहिरण्यपशुकरुप्यब्ृष्टिमरदानफला च पृथ्वी' ॥ ३ ॥ 
अथः--बर्ण--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्द्र और आश्रमों--अ्रद्माचय, गृहस्थ, वानअस्थ और यतिसे 
युक्त तथा घान्य, खुबर्ण, पशु और तॉवा लोहा आदि धातुओंकों प्रचुरमात्रामें देनेबाली प्रथेवीकों राज्य 
कहते हैं परन्तु जिसमें ये वातें न पाई' जावें वह राज्य नहीं । 
भावार्थ:--केवल उक्तवाड्गुस्य--संधि और विग्रह आदिके यथास्थान प्रयोगको ही राज्य नहीं कहा 
जासकता, किन्तु जिसके राज्यकी पृथ्वी वर्ण और आश्रमधर्मसे युक्त तथा धान्य और सुधर्ण आदि इष्ट- 
सामग्रीसे सम्पन्न हो उसे राज्य कहते है ॥५॥ 
भृगु* नामके विद्वानने लिखा है कि 'जिस राजाकी प्रथ्वी बणं और आश्रमोंसे युक्त एवं घान्य और 
खुबरण आदि द्वारा प्रजाजनोंके मनोरथोंकी पूरे करने वाली हो उसे राज्य कहते हैं। अन्यथा जहाँ पर ये 
चीजें नहीं पाई जायें वह राज्य नहीं किन्तु दुःखमा।त्र ही है ॥ १॥ 
अब बर्णोंका भेदपूर्वेंक लक्षण करते हैः-- 
प्राह्मणक्षत्रियवेश्यशू द्ाश्व वर्ण: ॥ ६॥ 
अधथे:--वणु चार हैं:--आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र । 
विशद्‌विवेचन:--भगवान्‌ जिनसेनाचायने' आदिपुराणमें लिखा है कि इतिहासके आदिकाल्में 


आदि ब्रह्मा भगवान्‌ ऋषसदैवने मनुष्यजातिसें तीन वर्ण-क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र प्रकट किये थे और थे 
आगे कहे हुए क्तत्नाण--शल्त्रशक्तिसे प्रजाकी शत्रुओँसे रक्ाकरना आदि अपते २ गुणोंसे क्षत्रिय, वैश्य 


और शूद्र कहलाते थे ॥ १ ॥ 





३ वर्णाश्रमवती धान्य-हिरएय-पशु-कुप्य-विशिष्टफलदा च पुथित्री! ऐसा मु० मू० पु० में पाठ है परत अ्र्थमेद कुछ 
नहीं है। 
३ तथा थ भूगुः-- 
वर्णाश्रमसमोपैता सबंकामान्‌ प्रयच्छुत | 
या भूमिमू पते राज्य प्रोक्ता सान्‍्या विडम्बना ॥|१॥ 
३ पाह्मणाः क्षत्रिया विश: शूद्वाश्च वर्णा:? ऐसा पाठ मु० मू० पुस्तक में है परखु अर्थ मेद कुछ नहीं है। 
४ उत्मादितालयो वर्यात्तदा तेनादिवेधसा | 
कत्रिया वणिज्ः शूद्राः जतत्राणादिमितु णें। ॥॥ 
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उस समय जो शस्त्रधारण कर जीविका करते थे थे क्षत्रिय और जो खेती, व्यापार और पशुपालन कर 
जीविका करते थे वे वैश्य कहलाते थे ॥र। 
जो ज्ञत्रिय तथा वैश्योंकी सेवा शुभ्रषा कर जीविका करते थे वे शूद्र कहलाते थे, उनके भी २ भेद्‌ 
प्रगट किये गये थे--(१) कारू (२) अकारु। धोवी और साई बगैरह 'कारूः और उनसे भिन्न अकार 
कहलाते थे ॥श॥ 


कारू शुद्र भी दो प्रकारके थे एक स्पृश्य--स्पर्शकरनेयोग्य और दूसरे श्रद्ृश्य--स्पशेकरनेके 
अथोग्य । जो प्रजासे अलग निवास करते थे वे अस्पृश्य और नाई वगैरह स्ृश्य कहलाते थे ॥0॥ 

उक्त तीनों वर्ण के लोग अपना २ कार्य--जीविका करते थे । वैश्यका कार्य क्षत्रिय वा शूद्र नहीं करता 
था और न ज्षत्रिय और शूद्रका कार्य कोई दूसरा करता था। विवाह, जातिसंबंध और व्यवहार ये सब 
कार्य भगवान्‌ ऋषभदेवकी आज्ञानुसार ही सब लोग करते थे ॥श॥ 

उस ससय भगवान्‌ ऋषभदेवने अपनी भुजाओंसे शस्त्रधारण कर. ज्षत्रियोंकी रचना की--हन्हेँ 
शस्त्रविद्या सिखाई, सो ठीक ही है; क्योंकि जो हाथोंमे शस्त्रधारण कर दूसरे सबल या शब्रुके प्रहास्से 
जीवोंकी रज्ञा करें उन्हे ही ज्ञत्रिय कहते हैं ॥0॥ |» 

तदनन्तर भगवानने अपने ऊरुओं--पेरों--से यात्रा करना--परदेश जाना दिखलाकर  वैश्योंकी सृष्टि 
की, सो भी हीक ही है; क्योंकि समुद्र आदि जलप्रदेशोंमें तथा स्थलग्रदेशॉमें यात्रा करके ज्यापार करना 
वैश्योंकी मुख्य जीविका है ॥»॥ 





ज्षत्रिया: शत्नजीवित्वमनुभूय तद 5भवन्‌ | 
वैश्याएच कृषिवाणिज्यपशुपाल्योपजीविनः ॥श॥ 
तेषा श॒श्रपणाब्छूद्वाले ट्विवा कार्वकाखर | 
काखो रजकााः स्युल्तोपन्ये स्थुस्कारव: ॥१॥ 
कांखोअपि मता देधा स्पृए्यात्युश्यविकल्वत: । 
तत्राद्युश्या: प्रजावाह्मः स्पृश्या: स्थुः कत्तकादय: ॥४॥ 
यथास्त्र॑ स्वोचितं कम प्रजा दष्युरतंकर | 
विवाइशातिसंबंधव्यवहारश्च तन्मते ॥५॥ 
स्वदोभ्यो' घारयन्‌ शल्तने जनियानदजब्धिमुः | 
झतत्राणे नियुक्ता दि ज्षत्रियाः शस्त्रपाणयः ॥हर॥ 
ऊरुम्या दशयन्‌ यात्रायलाहीदरणिज: मगुः । 
जलस्थल्ञादियात्रामित्वदृदनततिवात्तिया यतः ॥जा 
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सदा नीच कामोंमें तत्पर रहनेवाल्ले शूद्रोंकी रचना भगवानने अपने पैरोंसे ही की, सो ठीक ही है; 
७५७ #५. हक दे ०१०. हि मु 
क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन उत्तमवर्णोके पैर दावना, सबग्रकारसे उनकी सेवाशुश्रपा करना 
और उनकी आज्ञाका पालन करना आदि शूद्रोंकी आजीविका अनेक प्रकारकी कही गई है ॥०॥ 


इसप्रकार तीनों वर्णोक्री स॒ष्टि तो प्रथम ही होचुकी थी, उसके वाद भगवान्‌ ऋषमदेवके पुत्र 
महाराज भरत अपने मुखसे शार्त्रोका अध्ययन कराते हुए ब्राह्मणोंकी रचना करेगे और पढ़ना, पढ़ाना, 
दानदेना, दानलेना और पूजा करना कराना आदि उन्तकी आजीविकाके उपाय होंगे ॥६॥॥ 


उक्त वर्क विषयमें आचायश्रीने लिखा है कि ब्रतोंके संस्कारसे ब्राह्मण, शस्त्रधारण करनेसे क्षत्रिय, 
न्यायपूर्वक दृब्य कमानेसे बेश्य और नीचबृत्तिका आश्रय करनेसे शूद्॒ कहलाते हैं॥ १०॥ 

इसप्रकार इतिहासके आदिकालमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और श॒द्र इन चारों वर्णोंकी सृष्टि हुई 
थी अतः आचार्यश्री सोमदेवसूरिने भी उक्त चारों वर्णोका निरूपण किया है ॥६॥ 
अब आश्रमोके भेदोंका बन करते हैं:-- 

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थों यतिरित्याश्रमा! ॥७॥ 

अथे:--अहयचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यत्ति ये चार आश्रम है॥ ७॥ 

विशद॒व्याख्या:--अन्य जैनाचार्योंने* भी लिखा है कि उपासकाध्ययत सासके सप्तम अड्भमें 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति इन चार आश्रमोंका निर्देश किया गया है॥॥ 

यशस्तिलकमे* उक्त आश्रमोंके निम्मप्रकार लक्षण निर्दिष्ट किये गये हैंः-- 


जिस पुरुषने सम्ग्रस्ञान, जीवदया-प्राणिरज्ञा और कामका त्यागरूपत्रह्म-स्त्रीसेवनादि विपय- 
भोगका त्यागरूपबह्म--को भले प्रकार धारण किया है वह त्रह्मचारी है ॥(॥ 





न्यग्त्तिनियतान्‌ शूद्रान्‌ पद्भ्यामेवासजत्‌ सुधीः । 
वर्णोचमेषु शुश्रषा तदइततिनेंकरधा स्मृता ॥८।॥ 
मुखतोडध्यापयन्‌ शास्त्र भरत: लक्त्यति द्विजानू । 

-.. अधीलत्वध्यापने दान प्रतीद्येज्येति तक्तियाः ॥६॥| 
ब्राह्मणाः अतसंस्कारात्‌ क्षत्रियाः शल्तरधारणात्‌ | 
बसिजोडपाजनान्याय्यात्‌ शूद्वा न्यम्त्तिसंश्रयात्‌ १० 

आदिपुराणे मगवज्जिनसेनाचाय;--१६ वा पे । 
१ ब्रह्मचारी शहस्थशच वानप्रस्थश्च मिछुकः | 
श्याभमास्तु जैनाना सप्तमाद्वाहिनिसता: ॥॥। 
--सागारधमौमृते । 
२ झान ब्रह्म दयाव्रह्म ज्ह्म कामविनिगरह: । 
सम्यगत्र वसन्नात्मा र्नचारी मवेन्नरः ॥0॥ 
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जो मनुष्य क्षमारूप स्त्रीमें आसक्त, सम्यम्ज्ञान और अतिथियो--दानदेने योग्य त्यागी और त्रती 
आदि पात्रों--में अनुरागयुक्त और मनरूपीदेवताका साधक--वशमें करनेवाल्ा--जितेन्द्रिय है वह 
निश्चयसे गृहस्थ है ॥२॥ 

जिसने ग्राम्य--प्रामीण पुरुषोंकी अश्लील्ता-नीतिविरुद्ध असत्‌ प्रवृत्ति, बाह्म--धन धान्यादि 
और अन्‍्तरद्भपरिग्रह--कामक्रोधादि कषायका त्यागकर संयम--अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचरय और 
परिप्रह त्याग आदि चरित्रवसे--को धारण किया है. उसे वानप्रस्थ! सम्रमना चाहिये परन्तु इसके विपरीत 
जो स्त्री आदि कुट्ुम्वयुक्त होकर बनमें निवास करता है उसे बानप्रस्थ नहीं कहा जासकता ॥ ३॥ 

जिस भहात्माने सम्यस्ज्ञानकी प्राप्तिसि अपनी मानसिकविशुद्धि, चरित्रपालनह्यरा शारीरिक दीप्नि, 
ओर नियमोंके पालनद्वारा जितेन्द्रियता ग्राप्त की है उसे 'तपस्वी” कहते हैं, किन्तु केवल वाह्ममेप धारण 
करनेवालेको तपरवी नहीं कहा जञासकता || ४ ॥ 

श्रावकोंकी १३ प्रतिमाओं--चारित्रपात्ननकी श्रेशियों-में से प्रारम्भसे ६ प्रतिमाओंके चारित्रको 
धारण करनेवाले यृहस्थाभ्रमी, साठमी से नवमी तकके चरित्रपालक अह्मचारी” और दशमी और ग्यारहवीं 
प्रतिमापालक ानप्रस्थ' कहे गये हैं और उनसे आगे सर्वोत्तमचरित्रके धारक महात्मा मुनिः-« 
कहलाते हैं ॥| ५॥ 


अब उपकुर्बाणक प्रह्मचारीका लक्षण कहते हैं :-- 
स उपकुर्बाणको ब्रह्मचारी यो वेदमधीत्य स्नायात्‌ ॥ ८ | 
अथ--जो बेद--अहिंसाधर्मका निरूपण करनेवाले--निर्दोष शास्त्र-पढ़कर विवाहसंस्कार करता 
है उसे उपकुवाण॒क त्रह्मचारी कह्दते हैं || ८॥ 
अब उत्तसूत्रमे वर्तमान स्नान शब्दका अथे किया जाता है :-- 
समान विवाहदीक्षामिपेक!' ॥६॥ 
अथेः--विवाहसंस्काररूप दीक्षासे अभिषिक्त होना स्नान है ॥ ६ || 





ज्ञान्तियोपिति थो सक्त: सम्यग्तानातिथिप्रियः । 
स गृहस्थों भवेन्नूनं मनोदेवतसाधकः ॥शा 
ग्राम्यमथ वहिश्चात्त्य: परित्यज्य संयमी | 
वानप्रस्थः त॒ विनेयो न बनस्थ: कुठुम्बवान्‌ ॥ ३ ॥| 
ज्ञानिमनों बपुद्र त्तेनियमेरिन्रियाणि च। , 
नित्य यत्व प्रदीत्तानि स तपत्वी न वेषबात्‌ ॥ ४ ॥ 
पत्रत्र गदिणो जेयात्नयः स्युब्र झचारिण: । 
भिन्नुकी दो ठ निर्दिष्ठी तत: स्थात्‌ उवंतो यतिः || ४ ॥ 
- --यशल्तिल्क आ० ८ सोमदेवसरि। 


9 'स्नान॑ विवाहदीक्षाविशेषः? इस प्रकार मु० मू० पुस्तक में पाठ है परन्‍्तु अर्थमेद कुछ नहीं है। 
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अव नैप्ठिक ब्रह्मचारीका लक्षणनि्देश करते हैं :-- 
स नेहिको ब्ह्मचारी यस्य आखणान्तिकमदारकर्म ॥ १० ॥ 

अथः--जो जीवन्पयन्त विचाह न करके कामवासनासे विरक्त रहता है उसे नैष्ठिक अह्मचारी 
कहते हैं। | | 

भारहाज' नामके विद्वानने लिखा है कि जिस ब्रह्मचारीका समय जीवनपयन्द स्त्रीरहित कष्टसे 
व्यतीत होता है वह नेष्ठिक तरह्मचारी है ॥ १॥ 

भाषाथें:--जैनाचार्योने* उपनय जह्यचारी और नैष्ठिक अह्चारी, आदि ४ प्रकारके ब्रह्मचारी निर्दिष्ट 
किये हैं, उनमेंसे नेष्ठिक अह्मचारीको छोड़कर वाकी चार प्रतारके ब्रह्मचारी शास्त्रोंके अध्ययनके परचात्‌ 
विवाह करते हैं॥ १०॥ 
अब पुत्रका लक्षणनिर्देश करते हैं :-- 

य उत्पन्न) पुनीते वंश से पुत्र; ॥ ११॥ 

अर्थ:--जों उत्पन्न होकर नैतिक सदाचाररूप प्रवृत्तिसे अपने कुलको पवित्र करता है वहीं 
सच्चा पुत्र है। पर 
भागुरिः विद्वानने लिखा है कि 'ज्ो माता पिताकी सेवासें तत्पर होकर अपने सदाचाररूप 
धर्मके पालनसे कुलको पवित्र करता है बही पुत्र है ॥१॥ 

शास्त्रकारोंने” कह है 'जो अपना पालन पोषण करनेवाले माता पिताका सुविधि" राजाके केशव * त्ाम 

पुत्रकी तरह उपकार ( सेवा भक्ति आदि ) करता है बही सच्चा पुत्र है--और जो इससे विपरीत चलता है 
उसे पुन्रके छुल--बहाने--से शत्रु समझना चाहिये ॥ १॥ 





॥ तथा च भारद्वान:-- 
कलंत्रहितस्थात्र यस्य कालो5तिवर्तते । 
कप्टेन मृत्युपयम्तो अह्यचारी स मेड्िकः ॥ ३ ॥ 
२ वा चोक्नमार्षे:-- 
प्रथमाभ्रमिणः प्रोक्ता ये पंचोपनयादय; | 
तेब्वीत्य शास्त्र स्वीकुयु दारानन्यत्र नेष्ठिकात्‌ ॥ १ ॥ 
३ तथा च भागुरि-- 
कुल पाति समुत्यों यः स्वथर्म प्रतिपालयेत्‌ | 
पुनीते स्वकुलं पुत्र; पितृमातृपरायणः || १ ॥ 
४ पुत्र: पृपूषो: स्वात्मानं सुविधेरेव केशव: । 
य उपस्कुरते वष्तुरूय; शत्रु: सुतच्छुलाव ॥ १॥.» 
--तागारधर्मोम्त । 
५-६ देखो श्रादिपुराण १० वा पव । 


*.. $ नीविवाक्यासत के ६६ 


निष्कर्ष:--अतः पुत्रको माता पिता ओर गुरुजनोंकी आज्ञाको पालनेबाला, सदाचारी और बंशकी 
रक्षा करनेवाला होना चाहिये ॥ ११॥ 
अब कुतुपद तह्मचारीका लक्षणनिर्देश करते है :-- 

कृतोद्ाहः ऋतुअदाता इंतुपदः' ॥ १२॥ 
'अथे:--जो विवाहित होकर केवल सन्तान की प्राप्तिके लिये ऋतुकाल--चतुर्थद्नमें स्नान करनेके 

पश्चात्‌ रात्रि--में स्लीका उपभोग करता है उसे ऋतुपद” श्ह्मचारी कहते हैं ॥१०॥ 

वर्ग * बिद्वानने भी कहा है कि “जो फामवासनाकी पूर्तिको छोड़कर केवल सन्तान प्राप्तिके लिये 
ऋतुकालमें ही स्त्रीसेवन करता है वह उत्तमोत्तम ओर सब वातांको जाननेवाला 'ऋतुपदः अह्ाचारी है॥१॥ 
आअव पुत्रशून्य त्रह्मचारी या पुरुष जिस प्रकारका होता है उसे बताते हैं :-- 

अपुत्र! ब्रह्मचारी पितृणाररणमाजनम्‌_ ॥ १३ ॥ 

अथे:--नेप्ठिक त्ह्मचारी--वालत्रक्चारी -को छोड़कर दूसरे अर्यचारी पुत्रके विना अपने पिचाओंफे 
ऋणी रहते हैं । 

स्पष्टीकरण --अत्येक मनुष्य अपने भाता पिताके अनन्त उपकारप्ते उपकृत होता है। अतएव वह 
कत्तेव्यदप्रिसे जीबतपर्यन्‍्त उनकी सेंवा शुभपा करता रहता है, तथापि उनके उपकारका बदला नहीं 
दे सकता; अतः वह उनके ऋणसे मुक्त नहीं होपाता। इसलिये उसके उस अत्यन्त आचश्यकीय 
सक्तर्त्तव्यको उसका उत्तराधिकारी पुत्र पूरा करता है--उनकी पवित्र स्मृतिके लिये दानपुण्य आदि यशस्य 
सक्कार्य करता हुआ अपने कुलको उज्बल बनाता है। अतः बह पुत्रयुक्त पुरुष अपने पैतक ऋणसे छुटकारा 
पा लेता हैं। उसके फलस्वरूप लोकमे उसकी चन्द्रवन्षिमल कीर्तिकौमुदीका प्रसार होता है। परन्तु पुत्रशूल्य 
पुरुष पूर्ण अ्रत्युपकार न करनेके कारण अपने पिताओंका ऋणी वना रहता है। 

निष्कर्प:--तज्ञ सदगृहस्य पुरुषको पैठुक ऋणासे मुक्त होने एवं बंश ओर धर्मकी मर्यादाको अछुण्ण 
चलानेग्रे लिये पुत्रयुक्त होना चाहिये॥ १३॥ 
अब शास्त्रोंका अध्ययन न करनेवाले पुरुषकी हानि बताते हैं -- 

अनध्ययनो ब्ह्मणः ॥ १४ ॥ 


१ उक्त सूत्र मु० मू० पु० में नही है, केवल सं० टी० १० में है। 
२ तथा ख॒ वर्ग :-- 
सनन्‍्तानाय न कामाय य; ब्लिय॑ कामयेहतों | 
कझंतुपद: से सर्वेपामुत्तमोत्तमसबंबित्‌ ॥ ३ ॥ 
३ 'अपुनर; पुमासितृणामुणमाजनम्‌? ऐसा पाठ मु० मू० पुस्तक में है मिसका अर्थ यह है कि पत्रशूत्य पुरुष पिताओं 
का ऋणी होता है। [ नोद---यह पाठ संस्कृत थीका पुस्तक के पाठ से अच्छा प्रतीत होता है। --सगादक ] 
४ अनध्यवनो ब्रह्म शाम इसप्रकार मु० १० पु० भे पाठ है जिसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य शास्त्रोंका अध्ययन 
नहीं करता बह गणबरादि ऋषियोंक्रा ऋणी है| 
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अथेः--जो मनुष्य शास्त्रका अध्ययन नहीं करता वह आदिमह्मा--ऋषभदेव तीथ्थेदर--का ऋणी है। 


.. ऋषिपुत्रक' विद्वानने कहा है कि "जो शरह्मचारी अल्लाससे वेदोंका अध्ययन नहीं करता उसका 
इंश्वरऋण व्याजयुक्त होनेसे बढ़ता रहता है॥ १॥! 
भावाथ:--ऋषभादिसहावीरपयेन्त चतुर्विशति-२४ तीथेड्रोंकी दिव्यध्यनिके आधारसे ही 
द्वादशाह्ु-अहिसाधमंका निरूपण करनेवाले शास्त्रों--की रचना हुई है, अतएव उन्हें मनुष्यजातिको 
सम्यख्जञानर्निधि समर्पण करनेका श्रेय प्राप्त है। इसलिये जो उनके शास्त्रोंको पढ़ता है बह उनके ऋणसे 
मुक्त होजञाता है और जो नहीं पढ़ता वह उनका ऋणी रहता है। 
हि निष्कर्ष:--यद्यपि उत्त निरूपण लौकिक व्यवहाररूप है। तथापि श्रेयकी प्राप्ति, ऋषभादितीथदूरोंके 
प्रति इतज्ञताप्रद्शन करने ओर अज्ञाननिवृत्तिके स्िये प्रत्येक ज्यक्तिको निर्देष-अहिसावर्मनिरूपक-- 
शास्त्रोंका अध्ययन करना चाहिये।॥ १४॥ 
अब इश्वरभक्ति न करने वालेकी हानि बताते हैं:-- 
अयजनो देवानार ॥ १४ ॥ 
अर्थ:--जो मनुष्य देवों--ऋषभादिमहावीरपयेन्त चौबीस तीथड्रों--की भक्ति--पूजा - नहीं करता 
वह उनका ऋणी है। . 
भावाथे:--आधवाय श्री विद्यानन्दिने* श्लोकवार्तिकर्में कहा है कि आत्यन्तिक दुःखोंकी निवृत्ति-- 
मोक्षकी भ्राप्ति--सम्यस्ानसे होती है और बह--सम्पस्ज्ञान--निर्दोप द्वादशाहुके अध्ययनसे प्राप्त होता है 
एवं उन द्वाइशाज़् शास्त्रोंके मूल जन्मदाता (आदिवक्ता ) ऋषभादिमहावीरपरयेन्त चतुविशति तीथइुर 
पूज्य हैं; क्योंकि सज्जन लोग किये हुए उपकारको नहीं भूलते। अतः उन्होंने मनुष्योंके हृदय मन्दिरोंमें 
सद्बुद्धि और सदाचारक्रे दीपक जलाकर उनका अनन्त और अपरिमित उपकार किया है ॥१॥ 
इसलिये जो व्यक्ति मूखंता या मदके वशमें होकर उनकी भक्ति--पूजा--नहीं करता वह उन 


तीथंकरोंका ऋणी है। 


३ तथा च ऋषिपुत्रक/--- 

ब्रह्मचारी न वेद यः पठते मोह्यमात्थित: | 

स्वायंसुवमृण तत्य वृद्धि याति कुतीईकम्‌ ॥१॥ 
२ “अयजमानो देवानाम! इसप्रकार मु० मू० पृ्तक में पाठ है परन्तु अथथमेद कुछ नहों है। 
३ अमभिमतफलतिद्धेस्थ्युपायः सुबोध: । 

प्रभवति स च शास्त्रात्तस्य चोलत्तिराप्तात्‌ ॥ 

इति प्रभवति स पूज्यस्वत्पत्नादग्रबुद्ययो । 

न हि कतमुपकार सांधवों विस्मरन्ति ॥१॥ 

श्लोकवार्तिक ए४ हे विद्यानन्दि-आचार्य । 


ग 


के नीतिवाक्यामृत के ७१ 
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निष्कप:--अत्येक मनुष्ियको देवऋणसे मुक्ति-छुटकारा एवं श्रेयकी आप्तिके लिये ईश्वस्मक्ति करनी 
चाहिये ॥ १५॥ 
अब लोकसेवा न करनेवाले मनुष्यकी हानि बताते हैं;-- 

अहन्तकरों मनुष्याणाम्‌' ॥ १६ ॥ 

अथ:--दूसरोंको शोक उत्पन्न न करनेवाला मनुष्योंका ऋणी है--अथात्‌ जिसकी मृत्यु होजाने पर 
भी जनताओी किंड्चन्मात्र--थोड़ासा भी--शोक उत्पन्न न हो वह सनुष्यजातिका ऋणी है ! अथवा इस 
सूत्रका यह अर्थ भी होसकता है कि जो मनुष्य दूसरोंको दुःखी देखकर 'हन्त” इस अ्रकार खेदसूचक शब्द 
प्रकट नहीं करता--दूसरोंके ठुःखमे सम्रवेदना प्रकट नहीं करता--वह मलुष्योंका ऋणी है । 

भावाओं:--लोकमे दो प्रकारके मनुष्य होते हैं। उत्तम--स्त्राथत्यागी और अधम-स्वार्थान्ध | 
स्वाथत्यागी मनुष्य अपने जीवनको कॉचको शीशीके समान क्षणभंगुर सममकर स्वार्थको ठुकराकर जनता 
की भज्ताई करते हैं और अपने जीवनको विशुद्ध बनाते हैं, अतः उनकी लोऊमें चन्द्रवन्निमत्र कीर्ति होती है। 
वे अपने कर्तव्य पालन--लोकसेवा--से जनताके ऋणसे मुक्त होजाते हैं, क्योंकि उसके फलस्वरूप जनता 
उनके वियोग होजाने पर शोकाकुल होती है। परन्तु दूसरे स्वार्थान्ध पुरुष परोपकार नहीं करते और 
जनताको कष्ट देते हैं, अतः उनके मरजाने पर भी क्रिसीकों जरा भी शोक नहीं होता, इसलिये वे लोग 
मनुष्यजातिके ऋणी सममे जाते हैं ॥ १६॥ 
अब नेष्टिक त्रह्मचारी पुत्रशुन्य होने पर भी ऋणी नहीं होता इसे बताते हैं:-- 

ह आत्मा वे पुत्रो नेष्टिकस्य 4 १७ ॥ 

अर्थ:-मैध्िक त्रह्मचारीका आत्मा ही पुत्र सममा जाता है । 

#ऋषिपुत्रक* विद्वानने लिखा है कि जो नेध्िक तह्मचारी अपनी आत्मामें परमात्माका प्रत्यक्ष कर 
लेता है उसने शास्त्र पढ़ लिये, ईश्वरभक्ति करल्ली और पुत्रके मुखको भी देख लिया अथांतू वह पिठृऋणसे 
मुक्त सममा जाता है॥ १॥ 

निष्कर्प:--नैप्टिक त्र्मचारी--जन्मपर्यन्त तह्मचयेसे रहनेवाला होता है अतः उसे पुत्रकी कामना 
द्वारा पितऋणसे मुक्त होनेकी आवश्यकता नहीं रहती॥ १७॥ 
अब नेष्टिक त्रह्मचारीका महत्व बताते हैं:-- 

अयमात्मात्मानमात्मनि संदधानः परां पूततां सम्पद्यते ॥ १८ ॥ 





4 उक्त सूत्र सं० टी० पु० में नहीं है किन्तु मु० मू० पुस्तक से संकलन किया गया है। 
२ तथा च ऋषिपरक:-- 

तेनाघीत॑ च वष्ट व प्रध्वालोकित॑ मुख॑। 

मेप्रिको वीजयतें यत्तु परमात्मानमात्मनि ! १॥ 
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७२ के नीतिवाक्यास्ृत 
अथः--यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी--आत्माके द्वारा आत्माको आत्मस्वरूपमें अत्यक्ष करता हुआ अत्यन्त 
विशुद्धिको प्राप्त करता है ॥ ९८॥ 
तारद्‌' विद्वानने भी लिखा है कि जिस नैप्ठिक ब्रह्मचारीको आत्माका प्रत्यक्ष होजाता है उसे 
समस्त श्रकारके ब्रह्मचय के फल--स्वगांदि--प्राप्त होजाते हैं॥ १॥ 


निष्कषें:--नैष्टिक ब्ह्मचारीका पद उच्च और श्रेयरकारक है; क्योंकि वह कामवासनासे विरक्त-- 
जितेन्द्रिय, आत्मदर्शी और विशुद्ध होता है ॥ १८॥ 
अब भृहस्थका लक्षण निर्देश करते हैं :-- 
नित्यनिमित्तिकानष्ठानस्थों गृहस्थः ॥ १६ ॥ 
अथेः--जो व्यक्ति शास््रविहित नित्य अनुष्ठान--सत्क्तव्य (१ इज्या*--तीथ्थेक्वर और महपियोंकी 
पूजाभक्ति, २ वाता३--न्यायबृत्तिसे असि, सषि, कृषि, विद्या, वाखिज्य और शिल्प इन जीबिकोपयोगी 
कार्योकी करता, ३ दृत्ति-दयादत्ति, पात्रदत्ति, समदत्ति और अन्वयदत्ति, (8 स्वाध्याय*-- 
निर्दोष शास्रोंका अध्ययतल मनन आदि, ५ संयम'--अहिसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचर्य और दृष्णाका 
त्याग, इन न्नतोंका पालन करना तथा ६ तप*--अनशन आदि तपकरना ) और नैमित्तिक अलुष्ठान 
( वीर जयन्ती आदि निमित्तको लेकर किये जानेवाले धार्मिक प्रभावना आदि सत्काये ) का पालन करता 
है उसे गृहस्थ कहा है || १६ ॥ 
भागुरि* विद्वानने कहा हैकि 'जो मनुष्य उत्कृष्ट श्द्धासे युक्त होकर नित्य और नेमित्तिक सलकतेव्योंका 





4 तथा च नारृद;-- 
आत्मावलोकन यश्य जायने नेहिकस्य च । 
ब्रह्मचयोणि सर्वाणि यानि तेषाफल॑ मवेत्‌ ॥९॥ 
२ तथा चोक्तमार्पे--कुलधर्मोअ्यमित्येषामहत्पूजादिवर नं? 
इज्या वार्ता' व दर्ति व स्वाध्यायं संयम तपः । 
श्रुतोगा/सक्सूत्रत्वात्‌ स तेम्यः समुपादिशत्‌ ॥१॥ 
३ वार्ता विशुद्धत्या स्थात्‌ कृष्यादीनामनुष्ठितिः । 
अप्रिमंषि; कृष्िविद्या वाणिज्य॑ शिल्पमेव च । 
कमोशीमानि षोढ़ा स्थ॒ु: प्रजाजीवनहेतवे ॥३७६॥ प्च १६ 
४ चुतुदद्धों वशिता दत्तिदयापात्रसमन्वये ॥ 
५ 'स्वाध्याय: श्रुतमावनां 
६-७ तिपो5नशनहृत्त्यादि संयमो वतधारण? 
इति श्रा्दिपुराण मगवान्‌ जिनसेनाचाय: पव॑ १८ । 
८ तथा च भागुरि-- 
नित्यनेमित्तिकपरः श्रद्धया परया युत: । 
शदस्थः प्रोच्यते सद्षिए/द्टः पशुर्यथा ॥१॥ 
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पालन करता है उसे विद्वानोंने गृहस्थ कहा है किन्तु इससे विरुद्ध प्रवृत्ति करनेबाल्ला बिना सौंगोंका 
पशु है ॥ १॥ > 

सोमदेवाचायने' लिखा है कि जिनेन्द्रभक्ति, गुरुओंकी उपासना, शास्त्रस्वाध्याय, संयम--अहिसा, 
और सत्य आदि अतोंका धारण--अनशनादि तप और पात्रदान ये ६ सलतेव्य गृहस्थोंके प्रत्येक दिन 
करने योग्य हैं॥ १॥ 

जो मानव क्षमारुपस्रीमें आसक्त, सम्यश्यान और अतिथियों-पात्रॉ-मे अनुरागयुक्त और 
बितेन्द्रिय है उसे गृहस्थ कहते हैं ॥ २ ॥ 

निष्कर्प:--ऐहिक और पारलौकिक सुख चाहनेवाले गृहस्थ व्यक्तिको उक्त नित्य और नैमित्तिक 
सल्कत्तेब्योंके पालन करनेमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये | १६ ॥ 
अब ग्रहस्थोंके नित्य अनुछान--सदा करनेयोग्य सत्कार्य--का निर्देश करते हैं:-- 


त्रह्मदेवपित्रतिथिभृतयज्ञा हि नित्यमनुष्ठानम्‌ ॥ २० ॥ 

. अथे--अ्रह्ययज्ञ--अ्रह्मर्पिगएधरोंकी पूजा, देवयज्ञ--ऋषभादिमहावीर॒पयेन्त तीर्थड्वर देबोंका 
स्मपन, पूजन, स्तुति, जप और ध्यान आदि, पिठ्यज्-माता पिताकी आज्ञाका पालन और उनकी सेवा 
शुभूपा आदि, अतिथियज्--अतिथि सत्कार और भूतयज्ञ-प्राणीमात्रकी सेवा करना ये ग्रहस्थके नित्य 
करनेयोग्य सत्काये हैं॥ २० ॥ 
अब नैमित्तिक--ती्॑ड्ूरोंकी जयन्ती आदिके नि्मित्तको लेकर किये जानेवाले--सल्कार्योंका निर्देशकरते हैं:-- 


दर्शपोणमास्याद्याश्रय॑ नेमित्तिकर्‌ ॥२१॥ 
अथेः--अमावस्या और पूर्णमासी आदि शुभतिथियोंमे कियेजानेवाले धार्मिक उत्सव आदि प्रशस्त 
कार्योंको नेमित्तिक अनुष्ठान कहते हैं। 
भावार्थ--जिन शुभतिथियोंमें धर्मतीर्थके प्रवर्वंक ऋषभादि तीर्थद्रॉंके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और 
मोज्ञ कल्याणक हुए हों या पूज्य महापुरुषोंका जन्म हुआ हो उनमें धार्मिक पुरुष जो महावीरजयन्ती 
आदि उत्सव करते हैं उसे नैमित्तिक अनुष्ठान कहते हैं ॥२१॥ 





१ देवसेवा गुल्पात्ति: स्वाध्याय: संयमस्तप: | 
दान॑ चेव गहस्थाना पट क्मोणि दिने दिने ॥१॥ 
ज्ञान्तियोषिति यो उक्त: सम्पग्जानातियिप्रिय: | 
त॑ गहस्‍्थों भर्वेन्चून मनोदेवतसाघकः ॥ | 
यशस्तिल्के सोमदेवसूरिः | 


डे ... ४ तीतिवाक्यामृत के 


अब अन्यसतोंकी अपेत्षासे गृहस्थोंके भेद कहते हैं:-- 
वैधाहिक/ शालीनो जायावरो5घोरों गृहस्था:' ॥२२॥ 


अर्थः--गृहस्थ चार प्रकारके हैं:--वेवाहिक, शालीन, जायावर और अधोर' ॥२श॥ 


हिये जो गृहमें रहकर श्रद्धापूवंक केवल गाहंपत्य अग्निमें ही हवन करता है उसे वैवाहिक”! सममनता 
चाहिये ॥९॥ 


जो पूजाके बिना केवल अग्निहोत्र करता हुआ पांचों अग्नियोंकी पूजा करता है उसे 'शालीन! 
जानना चाहिये ॥९॥ 

ओ एक अग्निकी अथवा पांचों अ्रग्नियोंकी पूजा करनेमें तत्पर है और जो शूद्रकी धनादि वस्तुको 
अहण नहीं करता वह सालिक प्रकृतियुक्त जायावरः है ॥१॥ 

जो दक्षिणा-दान--पूवेक अम्निपश्टोम आदि यज्ञ करता है वह सौम्यप्रकृतियुक्त ओर रूपवाब्‌ 
अधोर! कहा गया है ॥४॥* 
अब पस्मतकी अपेक्षा वानप्रस्थका लक्षण निर्देश करते हैं;-- 

यः खलु यथाविधि जानपदमाहारं संसारव्यवहारं च्‌ प्रित्यज्य सकलत्रो5कलत्रों वा बने 
प्रतिष्ठते स वानप्रस्थ! ॥२३॥ 

अध्ध:--ओो शास्त्रकी आक्ञाके अनुसार लोकिक आहार--नागरिक यथा आमीण पुरुषोंका अन्न आदि-- 
का तथा सांसारिक व्यवद्ार--गाय, मैंस पुत्र और पौत्रादि--का त्याग करके स्त्रीसह्वित था स्त्रीरहित 
होकर धनको अस्थान करता है उसे वानप्रस्थ कहते हैं। 


१ उक्त पृत्न न तो मु० मू० पुस्तकमें और न गवर्न० लायब्ररी पूनाक्ी हस्तलिखित मूलप्रतियो्े है किन्तु केवल 

सं० टी० पुल्तकमें पाया जाता है। समरादक--- 
२ [नोटः--जैनपिद्धान्तमें उक्त शहस्पोंके मेद नहीं पाये जाते पर इस प्रम्थमे आचारयभीने जिसप्रकार कुछ 
स्थलोमें अन्य नीतिकारोंकी मान्यताओंका संकलन किया है उसीग्रकार वहाँ भी अन्यमतोंकी श्रपेज्ञा रहस्थोंके भेद संकलन 
किये हैं। श्रथवा उक्क पत्र किसी भी मूलप्रतिमें न होने से ऐसा प्रतीत होता है. कि इस प्रन्थका संस्कृत टीकाकार अजैन 
विद्वान था; इसलिये उसने अपने मतकी अपेक्षासे कुछ सूत्र अपनी रचिसे रचकर मूलग्रत्थमें शामिल करदिये हैं, अन्यथा यही 
आचार्यश्री यशस्तिलक्में शहस्थका लक्षण (तान्तियोषिति यो सक्त; सम्यग्शानातियिप्रियः ।स गृहस्थों भवैस्तूत॑ सनो- 
देवतसाधकः ॥ १ ।) “तूमास्यस्त्रीमें आउक्त, उम्यग्शान और अतिथियोंमें अनुरागबुक्त और जितेन्द्रिय' न करते। ] 
सथादक:-+« 


३ देखो नीतिवाक्याम्रत संस्कृत दैका प॥र० ४६ । 


& भीतिवाक्यामृत &8 छू 
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विशेष विमशे:-इन्‍्हीं आचायेश्रीने' यशस्तित्कचम्पूमें कहा है कि 'जो आसीण पुरुषोंकी 
सीतिविरुद्ध प्रवृत्ति और धनधान्यादि वाह्य तथा कामक्रोधादि अन्तरज्ञ' परिग्रहका त्याग कर अहिंसा और 
सत्य आदि सयमधमसंको धारण करता है उसे वानप्रस्थ सममला चाहिये |। परन्तु इसके विपरीत जो स्त्री 
आदि कुट्ठम्वयुक्त होकर वनसे रहता है उसे वानप्रस्थ नहीं कहा जासकता॥ १॥ 


चारित्रसारमें ग्यारहवीं प्रतिमाके चरित्रको पालनेवाले छुल्लक और ऐलकेको वानप्रस्थः कहा है' । 
विश्लेषण और परीक्षण:-- 


उक्त प्रमाणोसे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि उक्त लक्षण जैनसिद्धान्तकी अपेक्षासे नहीं है; अतः 
आचार्यश्रीने परमतकी अपेक्षासे चानप्रस्थका लक्षण संकलन किया है अथवा अन्यमतानुयायी संस्कृत 
टीकाकारले ऐसा किया है; क्योंकि यशस्तिलकमें बानप्रस्थको स्त्रीसहित बनमें रहनेका स्पष्ट निषेध 
किया गया है ॥रशा। 
अब परमतकी अपेक्षासे वानप्रस्थके भेद कहते हैं:-- 
वालिखिल्य ओदम्बरी वेश्वानराः सथ!प्रचुल्यकश्चेति वानप्रस्था।' ॥२७॥ 
चामप्रस्थ चार प्रकारके हैं:--वालिखिल्थ, औदम्बरी, वैश्वानर और सद्य:प्त्रल्यक* | 
जो प्राचीन गाहंपत्य अग्निको त्यागकर केवल अरणी--समिधविशेष--को साथ लेज्ञाकर बिना 
स््रीके बनको प्रस्थान करता हैं वह वनमे रहनेवाला बालिखिल्य' है ॥१॥ 
जो स्रीसहित वनमे रहकर पांचों अग्नियोंसे विधिपूर्वक पांच.यज्ञ-पित्यज्ञ, देवयक्ष, त्ह्मयज्ञ, 
अतिथियज्ष और ऋषियज्ञ-- करता है उसे विद्वानोने औदुम्बर! कह्दा है ॥२॥ 
जो यज्नपूर्वक त्रिकाल स्नान करता है और अतिथियोंकी पूजा करके--उन्हें खिलाकर--कंदमृूल और 
फलों का भक्त करता है वह 'वेश्वानर! कहा गया है ॥३॥ 
$ प्रम्यमर्थ' वहिश्चान्तयः परित्यज्य सेयमी | 
बानप्रस्थः स विगेयो न वनस्थः कुटम्मवान ॥ १॥ 
यशस्तिलके सोमदेवसूरिः श्रा० ८ 
२ 'वानप्रस्या अ्रपरिगद्दीतजिनरूपा वस्त्रसश्डधारिणों निरतिशयतपः्समुद्रता भवन्तिः--चास््रितारे | अर्थ:--मुनि 
मुद्रा--दिगम्बर अ्रवस्था--को धारण न करके वस्त्र या खंडवस्त्रकों धारण करनेवाले (संडवादर और लंगोटीके 
धारक छुल्लफ़ श्रौर फेवल लंगोटीके धारक ऐलक) महात्माश्रोंकी जोकि साधारण तपश्वयमि प्रयलशील हैं उन्हें 
धवानप्रस्य! कहते हैं ॥ 
३ उत्त सूत्र न तो मु० पृ ० पृल्तक्म और न इस्तलिखित गवनं० छायब री पूना को दोनों पुस्तकोंमें पाया जाता है 
किन संस्कृत टीका पुत्तकमे है। 
४ भोट--उत्तकथनका भी जैनसिद्धान्तसे समन्वय नहीं होता; अ्रतण्व संस्कृत थैकाफ़ारक्ी स्वना या आाचारयश्रीका 
प्रमतकी अगेत्ासे संकलन जानना चाहिये। “-सम्पादक । 


छः & नोतिवाक्यामृत छे 
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जो केवल खानेमात्रको धान्यविशेष और घृवका संग्रह करता है और अग्निकी पूजा करता है उसे 
सद्यःप्रज्ञालक”' कहते हैं ॥२७॥ 
: अब यति--साधुका लक्षणनिर्देश किया जाता है;-- 
यो देहमात्रारामः सम्यग्बद्यानोलामेन तृष्णासरित्तरणाय योगाय यतते यति!॥ २४ || 
अथः--जो शरीरमात्रसे अपनी आत्माको सन्तुष्ट रखता है-शरीरके सिवाय दूसरे वहिरज्ञ- 
धन-धान्यादि और अन्तरज्ज-काम-क्रोधादि--परिग्रहका त्याग किए हुए है एवं सम्यस्जानरूपी नोकाकी 
प्राप्तिसे तृष्णारूपी नदीको पार करनेके लिए ध्यान करनेका प्रयत्न करता है उसे 'यति' कहते हैं | 
हारीत* विद्वानने भी उक्त बातकी पुष्टि की है कि 'जो आत्मामें लीव हुआ विद्याक्ते अभ्यासमें तत्पर 
है और संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये ध्यानका अभ्यास करता है उसे यति कहते हैं॥| १॥ 
स्वामी समन्तभद्राचायने* भी कहा है कि जो पंचेन्द्रियोंके विषयोंकी लालसासे रहित, ऋृष्यादि 
आरंभ और वहिरद्ञ ( धन धान्यादि ) एवं अन्तरंग--क्रोधादि--परिग्रहका त्यागी होकर ज्ञान, ध्यान और 
वपश्चर्यामें ल्लीन रहता है उसे यति-तपरवी-कहते हैं ॥| १ ॥ 
इसीके जितेन्द्रिय, क्षपणक, आशास्व॒र, सग्न, ऋषि, यति, तपस्वी और अनगार आदि अनेक गुण- 
निष्पन्न--सार्थक--नाम यशस्तिलकमें आचार्यश्रीने व्यक्त किये हैं परन्तु बिस्तारके भयसे हस उत्तका 
संकलन करना नहीं चाहते ॥ २४५॥ 
अब अन्यमतकी अपेज्षासे यतियोंके भेद बताते हैं:-- 
कुटीचरवन्होदकहंसपरमहंसा यतय; ॥ २६ ॥ 
अथः--यति--साधु--चार अकारके होते हैं:--कुटीचर, वब्होदक, हंस ओर परमहंस । जो त्रिद्‌ण्डी 
( ऐसे दंडविशेषड्ों धारण करनेवाला जिसमें चोटी और जनेऊ वँधे हुए हों अथवा व भी बंधे हुए हों ) 
शिरपर केवल चोटी रखनेवाला, यज्नोपबीत--जनेअ--का धारक, भोपड़ीमें रहनेवाला और जो एकवार 
पुत्रके सकान पर स्तान करता हो तथा मोपड़ी में निवास करता हो उसे 'छुटीचरः कहते हैं ॥0॥ 
जो भोपड़ीमें रहकर गोचरीबृत्तिसे आहार करता हो और विष्यु की ज्ञाप जपनेमें तत्पर हो उसे 
धच्होदक' कहते हैं ॥९॥ 


4 देखो नीति० संस्कृत टीका पृष्ठ ४० | 
२ ठथा च दारीत:-- 
आत्मारामो मवेद्वस् विद्यासिवनतत्परः | 
संधारतर्णार्थाय योगभागू यतिरुच्यते ॥ $ ॥| 
इविषयाशावशावीतो 2 पक । 
शानध्यानतपोरह्तस्तपस्वी उ; प्रशस्यते ॥ २॥ 0 


केबल एंस्कृत थैका पुस्तकमे है।... 





&8 नीतिवाक्यासत ४8 ७७ 
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जो गाँवोंमें एकरात और शहरोंमे तीनराद तक निवास करता हो और धूप और अग्निसे शून्य ज्राह्मणोंके 
मकानोंसें जाकर थाली आदिसे या हस्तपुटमें स्थापित किये'हुए आहारको ग्रहण करता हो एवं जिसे शरीर 
और इन्द्रियादि प्रकृतिसे मिन्न पुरुषतत्व-- आत्मतत्वय--का वोध उत्पन्त हुआ हो उसे हंस” सममना 
चाहिये ॥ ३॥ 


जो अपनी इच्छासे त्रह्मण, क्षत्रिय, चेश्य ओर शुद्ध इन चारों वर्शोंका गोचरीबृत्तिसे आहार 
प्रहण करता हो, दंड विशेषक्रा धारक, समस्त कृषि और व्यापार आदि आरंभका त्यागी और वृत्षोंके 
मूत्तमें वैठकर भिज्षा द्वारा लाये हुए आह्वारको भहण करता हो उसे 'परमहंस' कहते हैं॥ २६ ॥* 
अब राज्यका मूल बताते हैं:-- 


राज्यस्य मूल॑ क्रमो विक्रमश्' ॥ २७॥ 


अर्थः--पेठक--वंश परम्परासे चला आया राज्य या सदाचार और विक्रम--सैन्य और खजन्नानेकी 
शक्ति--ये दोनों गुर राष्यरूपी बृक्षके मूल हैं--इन दोनों गुणोंसे राज्यकी श्रीवृद्धि होती है। 

भावाय--जिसप्रकार जड़सहित वृक्ष शाखा, पुष्प और फलादिसे घृंद्धिको प्राप्त - होता है उसी- 
प्रकार राज्य भी क्र--सदाचार तथा पराक्रमसे वृद्धिको प्राप्त होता है--हस्ति, अश्वादि तथा धन- 
धान्योदिस समृद्धिशाली होजाता है॥ २७॥ पे ह 


६ 


शुक्र विद्वानले? भी लिखा है कि 'जिसप्रकार जड़सहित होनेसे बृत्तकी वृद्धि होती है उसीप्रकार 
क्रम--सदाचार और विक्रम गुणोंसे राज्यकी बृद्धि--उन्नति-होती है. और उनके बिना नष्ट होजाता है? |! 

निष्कपें:--राज़ाका कतेव्य है. कि वह अपने राज्य ( चाहे वह वंशपरम्परासे भ्राप्त हुआ हो या अपने 
पुरुषाथसे प्राप्त किया गया हो ) को सुरक्षित, चृद्धितत और स्थाथी वनानेके लये क्रम-सदाचारलेक्रमी-- 
से अलंकृत होकर अपनी सैनिक और खजानेकी शक्तिका संचय करता रहे, अन्यथा दुराचारी और सैन्य- 
दीन होनेसे राज्य नष्ट हो जाता है ॥ २७॥ हक 


६. 





१ नोद;--उक्त सन्नमें जो चार प्रकारकेयतियोंक्रा निर्देश किया गया है उसका जैनपिद्वान्तसे समर्लय-नहीं दोता,क्यों- 
४5 ०३०० ७९ (. है 
कि जैनाचार्यों ने पुलाकवकुशकुशीलनिग्न्यस्नातकाः निग्नन्था? आचार उमास्तरामीकृत मोज्शास् आ०६--श्रथौत्‌ पुला्क; 
बकुश, कुशील, नि््रन्थ और स्नातक इसप्रकार यतियोंके ५ भेद निर्दिष्ट किये हैं और उनके क्तव्योंका भी एथक्‌ २ निर्देश 
किया है | एवं स्वय॑ इन्हीं आचार्यश्रीने यशस्तिलकरमे यतियोकि जितेद्धिय,चपणक, ऋषि, यति आदि गुणनिष्पत्त--प्ायक 
नर्मोक्री विशद्य्याख्या की है, अतएवं इनको अन्य साख्य योग आदि दाशनिकों की मान्यताओंका संग्रह समझना 
चारियें हब-] षृ हज ह च, नेसे | 
चाहिये। इसमें आ्राचायंश्री की राजन॑तिक उदारदृष्टि या संस्कृत टीकाकारके अजेन होनेसे उसके द्वारा कौ हुईं अपने मतकी 
अपेक्षा नवीन रचना ही कारण है। समादकान« 
३ 'राज्यमूलं क्रमो विक्रर्च! इस प्रकार मु० मू० पुस्तकें पाठ है परन्तु अयभेद कुछ नहीं है। 
हे तथा व शुक्र:-- 
क्रमविक्रममृलस्त राज्यस्थ तु यथा तरोः । 
समूल्स्य मवेदबृद्धिस्ताम्या द्वीनस्य संक्षय: ॥ ३ ॥ 


ष्प # सीतिवाक्यामृत के 
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अब राज्यकी वृद्धिका उपाय बताते हैं:-- 
आचारसम्पत्ति; क्रमसम्पत्ति करोति ॥ २८ ॥ 

अथ:--सदाचारलच्मी बंशपरस्परासे था पुरुषाथंसे प्राप्त हुई राज्यलक्मीको चिस्थायी वनानेमें 
कारण है। 

शुक्र' विह्वादने लिखा है कि 'जो राजा अपने नैतिकन्नानकी दृद्धि करके लोकव्यवहारमें निषुण 
होता है इससे उसके बंशपरम्परासे चले आये राज्यकी श्रीवृद्धि होती है ॥ १॥ 

निष्कपे:--नीतिविरुद्ध असत्‌ प्रवृत्ति-दुराचार--से राज्य नष्ट होजाता है; अतएव जो राजा अपने 
राज्यको चिरथायी वनानेका इच्छुक है उसे सदाचारी होना चाहिये ॥ श८ ॥ 
अब जिस गुणसे पराक्रम सुशोभित होता है उसका वर्णन करते हैं:-- 

अलुत्सेकः खलु विक्रमस्यालड्भारः ॥ २६ ॥! 

अथेः--विनय--अभिमान त करने से पराक्रम सुशोभित होता है। 

गुरु! विद्वानने लिखा है कि 'मनुष्य सुबर्णादिके आभूपणोंसे रहित होने पर भी यदि विनयशील्ल है 
तो वह विशेष सुशोभित होता है, परन्तु धमरड़ी पुरुष अनेक आभूषणोंसे अलंकृत होनेपर भी लोकें 
हँसीका पात्र होता है ॥ १॥ 

जो राजा 'में ही बड़ा शूरवीर हूँ? ऐसा समझ कर अभिमानके वश होकर अपने अमात्य, गुरुजन 
और वन्धुजनोंका सत्कार नहीं करता वह राषणकी तरह नष्ट होजाता है॥ २॥ 

निष्कष:--अतः नैतिक पुरुषको कदापि अभिमान नहीं करना चाहिये ॥ २६॥ 
अब राज्यकी कज्षतिका कारण बताते हैं:-- के 

क्रमबिक्रमयोरन्यतरपरिग्रहेश राज्यरय दुष्फर। परिणाम: ॥३०॥ 

अथः--जो राजा क्रम ( सदाचार ओर राजनैतिक ज्ञान ) और पराक्रम सैनिकशक्ति-इनमेंसे 

केवल एक ही गुण प्राप्त करता है उसका राज्य चिरस्थायी नहीं रहता--नष्ट हो जाता है। 





१ तथा च शुक्र:-- 
लौकिक॑ व्यवहार यः कुरते नयव्ृद्धितः। 
तदूदृदध्या इद्धिमायाति राज्य तत्र क्रमागतम्‌ ॥ १ |॥ 
२ तथा थे गुरः-- 
भूषणेरपि संत्यक्ः स विरेजे विगरवकः । 
सगवों भूषणाब्योअप लोके5सिमिन्‌ हास्यता ब्रजेत्‌ || $ | 
योअ्मात्याद्‌ मन्यते गर्वान्न गुरुत्‌ ने थे. वाधवान्‌ | 
शुरो5द्मिति विशेयो प्रियते रावणों यथा ॥ २॥ हम मिट गा 
३ ऋमविकमयोस्यतमपरिसदेश राव्यत्य दुःकरः परिणाम: ऐसा मुँ+ ६० प्र्तकर्म पीठ है प्ले अथमेद ईछ 


नहीं है । 


# नीतिवाक्यामृत & ७६ 


भावार्थ:--पैतृक राज्यके मिल ज्ञानेपर भी जो राजा भीरु होता है--पराक्रम नहीं करता-सैनिकशक्ति 
को संगठित-शत्तिशाली नहीं वनाहा उसका राज्य नष्ट होजाता है। इसीप्रकार जो पराक्रमशक्ति--सैनिक- 
शक्ति - से राज्य संपादन कर लेता है परन्तु राजनैतिक जञान--संधि, विग्रह, यान और आसन आदिका 
उचित स्थान, देश और कालके अनुसार प्रयोग करना--नहीं जानता उसका राज्य भी नष्ट होजाता है। 

शुक्र' विद्वानने लिखा है कि जो राज्य जलके समान ( जिसम्रकार पावालका जल यंत्र द्वारा खींच 
लिया जाता है ) पराक्रम-सैनिक शक्ति - से प्राप्त कर लिया गया हो परल्तु बुद्धिमान्‌ राजा जब उसे नष्ट 
होता हुआ देखे तब उसे राजनीति (संधि, विग्रह, यान और आसन आदि उपाय) से उस राज्यको पूर्वेकी 
तरह सुरक्षित रखनेका प्रयत्व करना चाहिये ॥ १ ॥ 

मारद* नामके विद्वानले लिखा है. कि 'जो राजा पराक्रमसे शून्य होनेके कारण संग्राम--ुद्ध-से 
विमुख होजाता है--सैनिक शक्तिका समुचित प्रयोग नहीं करवा--उसका भी कुल्लपरम्परागत राज्य सष्ट हो 
जाता है ॥ १॥ 

निष्कष:--कोई भी राजा केवल आचार सम्पत्तिसे अपने राज्यको नष्ट होनेसे बचा नहीं सकता, 
क्योंकि आचारवान--शान्त--राजाको शत्रुलोग आक्रमण करके पराजित कर देते हैं। अत्व प्राप्तराज्य 
को सुरक्षित रखनेके लिये उसे आचार सम्पत्तिके साथ २ अपनी सैनिक शक्तिको सजवूत बनाकर पराक्रम- 
शाल्नी होना चाहिये। इसीग्रकार केवल पराक्रम--सैनिकशक्ति--से ही कोई साम्राज्य चिरस्‍्थायी नहीं रह 
सकता, क्योंकि सदा पराक्रम दिखाने वाले--हमेशा तीदण दंड देने वाले--राजासे सभी ज्लोग द्रोह करने 
लगते हैं, अतः उससे समस्त प्रज्ञा छुष्ध होजाती है और ऐसा होनेपते उसका राज्य नष्ट होजाता है. ॥३०॥ 


अब कौनसा राजा राजनैतिक ज्ञान और पराक्रम का स्थान होता है ? इसका सम्राधान किया जाता है;-- 
क्रमविक्रमयोरधिष्ठानन वुद्धिमानाहायबुद्धिवाँ ॥ ३१ ॥ 


अरथ्थः--बही राजा राजनीति और पराक्रम क्र स्थान हो सकता है जो स्वयं राजनैतिक ज्ञानवान्‌ हो 
अ्रथवा जो अमात्यके द्वारा बताये हुए राजनीतिके सिद्धान्तोंका पालन करने वाला हो । 
शुक्रः विद्वानने लिखा है कि जो राज़ा खय॑ बुद्धिमान है अथवा जो अमात्यकी बुद्धिके अनुकूल 


$ तथा च शुक्र-- 
राज्य हि सलिल॑ यदह्यद॒लेन उमाहतम्‌ | 
मृयोडवि तत्ततो&म्येति लब्घाकालत्य संज्यम्‌ ? ॥ १॥ 
२ तथा च नारद-- 
पराक्रमच्युतो यस्तु राजा संग्रामकातरः । 
श्रपि क्रमागत तस्य नाश राज्य प्रगच्छुति ॥ 4 |॥॥ 
३ तथा व शुक्र-- 
उ बुद्धिस्॒तों राजा नीतिशौय॑रहं भवेत्‌ । 
श्रथवाउमात्यवुद्विस्तु चुद्धिहीनी विनश्यति ॥ १ ॥ 
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प्रवृत्ति करता है बही राजनीति और पराक्रमका स्थान है। परन्तु जिस राज़ामें राजनेतिक ज्ञान नहीं है 
वह नष्ट हो जांता है--अपने राज्यको खो बैठता है ॥ १ |? 


, निष्कषे:--राजाको राजनीति और पराक्रमकी प्राप्तिके लियेया तो स्वयं वुद्धिमान्‌ होना चाहिये 
अथवा उसे मन्‍्त्रीके द्वारा कही हुई वातको माननी चाहिये । उसे कदापि दुंराम्रही नहीं होना चाहिये ॥३१॥ 


झब बुद्धिमाव्‌ राजा का लक्षण निर्देश किया जाता है:-- 
थे यो विद्याविनीतमतिः स्‌ बुद्धिमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ:--जिसने नीतिशास्त्रोंके अध्ययनसे राजनीतिज्ञान और नत्रता प्राप्त की है उसे बुद्धिमान 


| 

गुरु' विद्वानने लिख है कि जिसकी बुद्धि नीतिशास्त्रोंके अध्ययनसे विशुद्ध है बह बुद्धिमान है 
दत्त हे तीतिशास्रके ज्ञानसे शूल्य और केबल शूरवीर है. वह नष्ट होजाता है--अपने राज्यको खो 
बैठता है॥ १ ॥! 
अब शास्त्रश्चानसे शून्य केवल शूरवीरता वतानेवाले राजाकी अवस्था वताते हैं:-- 

सिंहस्पेव केवल पोरुपावलम्बिनो न चिरं बुशलम्‌॥ ३३ ॥ 

अथे:--जो राजा नीतिशास्त्रके ज्ञानसे शून्य हे और केवल शूरबीरता ही दिखाता है उसका सिंहकी 
तरह चिरकाल तक कल्याण नहीं होता--अथात्‌ जिसप्रकार आक्रमण करनेवाला सिंह मार डालना जाता 
है उसी प्रकार नीतिज्ञानसे शूल्य और केवल तीक्ण दंड देने वाला राजा भी ठुष्ट समझ कर मार दिया 
जांता है। 

शुक्र' विद्वानने लिखा है कि केवल आक्रमण करनेके कारण मगोंके स्वासी--शेर-को मनुष्य 
हरि! ( हन्यते इति हरिः--मार डालने योग्य ) कहते हैं उसीप्रकार नीतिशास्त्रके ज्ञानसे शून्य केवल क्रर॒ता 
दिखानेवाला भी नाशको आप्त'होता है॥ १॥ 
झव नीतिशासके ज्ञानसे शून्य पुरुषकी हानि वताते हैं:-- 

अशस््रः शूर इवाशारत्र; प्रशावानपि भवति विद्विपां वश! ॥ ३४ ॥ 


अर्थ:--जिस्रकार बहादुर मनुष्य भी हथियारोंके विना शत्रुओंसे पराजित कर दिया जाता है 





१ तथा च गुर 
शाज्ञान॒गा भवेदूबुद्वियंस्य राज्ष: स बुद्धिमान्‌ । 
शास्तबुद्ध्या विद्वीनस्तु शौय॑युक्तो विनश्यति || ३ ॥ 
२ तथा च शुक्र:-- 
पौरुषान्मृगनायस्तु हि; उ-प्रोच्यते जनेः । 
शास्त्रबुद्धिविददीनस्तु यतो नाशं स॒ गच्छुति ॥ १॥ ह . हा 
३ “अनस्मशर इवाशात्व: प्रशवानपि मबति स्वेंपा गोचर: इस प्रकार मु भू पुस्तकें पाठ है परे अ 


कुछ नहीं है । 
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उसीम्रकार चुद्धिसान्‌ मनुष्यभी नीतिशास्त्रके ज्ञानके बिना शत्रुओंके बश होजाता है--उनके द्वारा पराजित 
करदिया जाता है । 

गुरु! विद्वानने लिखा है कि 'जिसप्रक्रार बलवाम्‌ मनुष्य भी शस्त्रों--हथियारों-से रहित होनेके 
कारण चौरादिकोंसे सार दिया जाता है उसीग्रकार बुद्धिमान मनुष्य भी नीतिशास्त्रका ज्ञान न होनेसे 
चौरादिकों या शत्रुओंसे मार डाला जाता है ॥१॥ 

निष्कर्ष:--अतएव नीतिशास्त्रका ज्ञान होना मनुष्यमात्रको अत्यन्त आवश्यक है ॥३७॥ 
अब पुरुषोंको शासत्रआनसे होनेवाले लाभका वर्णुन करते हैं:-- 

अलोचनगोचरे दर्थे शास्त्र दुतीय॑ लोचन पुरुषाणाम्‌ ॥३४॥ 

अर्थः--जो पदार्थ या प्रयोजन नेत्रोंसे म्रतीत नहीं होता उसको प्रकाश करनेके लिये शास्त्र मनुष्योंका 
तीसरा नेत्र है। 

भावाथ;--किसीभी कर्तव्य अथवा उसके फलमे यदि संदेह उपस्थित होजाबे कि यह कार्य योग्य है ९ 
अथवा अयोग्य ? इसका फल्न अच्छा है ? या बुरा ! तो उप्तको दूर करने मे शास्त्रज्ञान ही समर्थ हो सकता 
है, ऐसे विपयमें चच्चु कुछ नहीं कर सकती ॥१श॥। 

गुरु विद्वान ने लिखा है. कि 'जो कार्य चछुओंके ह्वारा प्रतीत न हो और उसमे संदेह उपस्थित 
होजाबे तो शास्त्र्ञानसे उसका निश्चय कर उसमें प्रवृत्ति या निवृत्ति करनी चाहिये ॥१॥ 
अब शास्तनज्ञानसे शून्य पुरुषका विचरण क्रिया जाता हैः-- 

अनधीतशाखश्चजुष्मानपि पुमानन्ध एवं ॥३६॥ 

अर्थ:--जिस पुरुषने शास््रोंका अध्ययन नहीं किया वह चकछुसहिित होकरके भी अन्ध! ही है-- 
अर्थात्त्‌ जिसप्रकार अन्धे मनुप्यको सासने रक्खे हुए इष्ठ और अनिष्ठ पदा्थका ज्ञान नहीं होसकता उसीप्रकार 
शास्त्रोंके जानसे शुन्य--मूखेमनुष्य--को भी धर्म और अधर्म--कर्तेव्य और अकतेव्य--का ज्ञान नहीं 
होसकता ॥३क्ष| है हे 

विह्मान्‌ भागुरि? भी उक्त वातका समर्थन करता है कि 'जिसम्रकार अंधा मनुष्य सासने रक्खी हुई 
शुभ-अशुभ बस्तुकों नहीं देख सकता उसीप्रकार शास्त्रणानसे हीनपुरुष-मूर्ख--भी धर्म और अधर्म 
को नहीं जान सकता ॥१7 





$ तथा चे गुरु:-- 
नौतिशास्त्रविद्ीनो यः प्रभावानपि हन्यते | 
परे: शस्त्रविद्वेनस्तु चौरात्ररपि वीय॑बान्‌॥9॥ 
३ अद्श्यों निजचचुरभ्यी कार्य सन्‍्देहमागते | 
शास्त्रेण निश्चय: कार्यस्तदर्थ च क्रिया तत; !९॥ 
३ तथा च भांगुरि-- 
अ्ुमाशुभ न पश्येच्च वथास्पः पुरत: स्थित । 
शाल्तद्वीनस्तथा म्त्यों धर्माधर्मी न विन्द्ति || १ ॥ 


घर &$ नीतिवाक्यास्रत ६ 
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अब मूर्ख मनुष्यकी हीनता बताते हैं:-- 
न छज्ञानादपर।' पशुरस्ति || ३७ ॥ 

अथे: -संसारमें मूलेको छोड़कर दूसरा कोई पशु नहीं है; क्योंकि जिसप्रकार पशु घास आदि 
भक्षण करके मलमूत्रादि क्षेपण करता है और धर्म-अधर्म--कतेव्य-अकतेव्य--को नहीं जानता उसी- 
प्रकार मू्खेमनुष्यभी खान-पानादि क्रिया करके सल्मूत्रादि क्षेपण करता है और धर्म-अधम--कर्तव्य- 
अकतेव्य--को नहीं जानता । ु 

चशिष्ट* विद्वानने भी कहा है कि अत्यन्त मूलेलोग शास्त्ज्ञानसे पराडमुख--रहित-होनेके कारण 
धर्म और अधर्मको नहीं जानते इसलिये बिना सींगोंके पशु हैं ॥ १॥ 

तीतिकार महात्मा भर हरिने? कहा है कि 'जिसे साहित्य और संगीत आदि कल्ाओंका ज्ञान नहीं है- « 
जो मूर्ख है--बह विन्रा सींग और पूछका साज्ञात-यथार्थ--पशु है | इसमें कई लोग यह शह्ढा करते हैं 
कि यदि मूख्खे मनुष्य यथार्थमें पशु है तो वह घास क्यों नहीं खाता ? इसका उत्तर यह है कि वह घास मे 
खाकरके भी जीवित है, इसमें पशुओंका उत्तम भाग्य ही फारण है, नहीं तो वह घासभी खाने 


लगता ॥ १॥१ 
निष्कर्ष:--इसलिये प्रत्येक व्यक्तिको कतंव्यवोध और श्रेयकी प्राप्तिके लिये नीतिशास्त्र आदिका ब्ान 
आप्त करना चाहिये ॥३७॥ 
अब जिसप्रकारके राजासे राज्यकी ज्ञति होती है उसे बताते हैं:-- 
वरमराजक॑ शरुवने न तु मूखों राजा ॥ १८ ॥ 
अथ:---प्रथ्वीपर राजाका न होना किसी प्रकार अच्छा कहा जासकता है परन्तु उसमें मूखे राजाका 


होना अच्छा नहीं कहा जा सकता। 
“भावा4ः--जिस देशमें मूर्ख राजा का शासन होता है वह नष्ट हो जाता है ॥रे८॥ 





१ अन्य? इसप्रकार मु० मू० पुस्तक में पाठ दे किन्तु अर्थमेद कुछ नहीं है। 
२ तथा च वशिष्ठ--- 
मर्तया मूखंतमा लोका: पशव: शद्धवजिता: | 
7 अर्माधर्मी न जानन्ति यतः शास्त्रपराइमुखा: ॥॥१॥ 
३ तथा च भत्‌ इरिः-- 
साहित्यसंगीवकलाविद्दीन: ताक्षालशुः (चछविषाणद्दीन: | 


दुणं ने खादन्नपि जीवमानस्तद्धागपेय॑ परम पश्मताम ॥१॥ 
मत इ्शितकर्ते । 


के नीतिवाक्यामृत के घर 


गुरु! बिद्वामने भी कहा है कि 'संसारमसें जिन देशोंमें राजा नहीं होते वे परस्पर एक दूसरे की रक्षा 
करते रहते हैं परन्तु जिनमें राजा मूखे होता है वे नष्ट होजाते हैं ॥१॥? , 
अब युवराज होने के अयोग्य राजपुत्र का कथन करते हैं:-- 

अप॑स्कारं' रत्नमिव सुज्ञातमपि राजपुत्रं न नायक्रपदायामनन्ति साधवः ॥३६॥ 

अथे:-जो राजपुत्र कुशीन होनेपर भी संस्कारों--नीतिशाख्र का अध्ययन और सदाचार आदि 
सदगुणों--से रहित है. उप्ते राजनीति के विद्वान्‌ शिष्टपुरुष संस्कारहीन--शाण पर न चढ़ाये हुए--रत्नके 
समान युवराज-पदपर आरूद होने के योग्य नहीं मानते | 

भाषाथं:--जिसग्रक्नार समुद्र आदि उत्तम स्थानसे उत्पन्न हुआभी रत्न शाण पर घषेणादि क्रिया-- 
संस्तार--के विना भूषण के योग्य नहीं होता, उसीग्रकार राजपुत्रभी जवतक राजनीतिज्न बहुश्रत शिष्ट 
पुरुषोंके द्वारा किये गये नेविक आन और सदाचार आदि संस्कारों से शुसंस्क्रत नहीं होता दबतक वह युव- 
राजपदके अयोग्य सममा जाता है । हि 

निष्कपे:--राजपुत्र को राजनैतिक ज्ञान और सदाचाररूप संस्कारों से सुसंसक्रत होना चाहिये जिस 
से वह युवराजपदपर आरूढ़ होसके ॥३६॥ 


अब दुष्टराज्ा से होनेवाली प्रजाकी क्षति बताते हैं:-- 


न दुर्धिनीताद्राजः प्रजानां विनाशादपरोउस्त्युत्पातः' ॥४०॥ 
अथेः--दुए राजासे प्रजाका विनाश ही होता है, उसे छोड़कर दूसरा कोई उपद्रव नहीं होसकता । 


भावाथेः--लोक में भूकम्प आदि से भी प्रजाकी क्षति होती है परन्तु उससे भी अधिक क्षति दुष्ट 
राजा से हुआ करती है ॥४०॥ 
हारीत* विद्वान ने भी कहा है कि 'भूकम्पसे होनेवाला उपद्रव शास्तिकर्मों-पूजन, ज़्ण और 
- हबन आदि-से शान्त होजाता है परन्तु दुए् राजासे उत्पन्न हुआ उपद्रव किसी प्रकार भी शान्त नहीं हो 
सकता ॥१॥१ 


९ तथा चर गुरु: -- 

अराजकानि राष्ट्राणि रक्चस्तीह परसर । 

मू्खों राजा भवेद्य पा तानि गच्छुन्तीह तंच्षयं ॥ १ ॥ 
२ 'अक्तसंस्कारं? ऐसा मु० मु० पुस्तक में पाठ है परन्तु श्र्य मेद कुछ नहीं है। 
है “न पुन विनीताद्राज: भजाबिनाशायापरोड्ल्युवातः' 

इसप्रकार मु० और दस्तलि० मूलप्रतियोंमे पा है परन्तु श्रथ भेद कुछ नहीं है । 
४ तथा च हारीत:--+ ;ढ 

उत्पातोी मूमिकमायः शाम्तिकयोति सौम्बता । 

नुपदुदव त्; उलातो न कर्यचित्त प्रशास्यति ॥ १ ॥ 


प्छ #& नीतिवाक्यामृत .के 


अब दुष्ट राजाका लक्षणनिर्देश करते हैं:-- 
कि यु ३ बपेकी [० १ स्तमतिर्वा वि 
यो युक्तायुक्तयोरविषेकी विपये स दुर्विनीत।' ॥४१॥ 

अथ्थ:--जो योग्य और अयोग्य पदार्थों के विषय में ज्ञानशून्य है अर्थात्‌ योग्य को योग्य और 
अयोग्य को अयोग्य न समझकर अयोग्य पुरुषों को दान ओर सन्मानादि से प्रसन्न करता है और योग्य 
, व्यक्तियों का अपमान करता है तथा विपरीतवबुद्धि से युक्त है अर्थात्‌ शिष्ट पुरुषों के सदाचार की 
अवहेलना करके पाप कर्मों में प्रवृत्ति करता है उसे दुष्ट कहते हैं ॥2श। 

तारद* विद्वान ने भी कहा है कि जो राजा योग्य और अयोग्य के भेद को नहीं जानता और 
विपरीत बुद्धिसे युक्त है--शिष्टाचारसे विरुद्ध मद्यपान आदि में प्रवृत्ति करता है उसे दुव त्त--दु--कहते 

॥श? 

अब राज्यपदके थोग्य पुरुषद्रव्यका लक्षण बताते हैं;-- 


ेल्‍ यत्र सद्धिराधीयमात्ना गुणा संक्रामन्ति तदद्॒व्यं ॥४२॥ 

अथ:--जिस पुरुषद्र्यमें राजनीतिञ्न विद्वान्‌ शिष्टपुरुषों के द्वारा नीति, आचारसम्पत्ति और 
शूरता आदि मजापालन में उपयोगी सदूगुण सिखाये जाकर स्थिर होगये हॉ---जो इन सदगु्ों से अलंकृत 
होगया हो--वह पुरुष राजा होनेके योग्य है ॥४२॥ 

भागुरि*विद्वानने भी लिखा है कि वही पुरुषद्रच्य राजा होनेके योग्य है जिसमें राजनीतिज्ञ विद्वानों 
के द्वारा सदुगुणश--नीति, सदाचार और शूरता आदि--स्थिर होगये हों | ॥१॥” 

अब द्र॒व्यप्रकृनतियुक्त--राज्यपदके योग्य राजनैतिक ज्ञान, आधचारसम्पत्ति और शूरबी- 
रता आदि सदूगुणोसे युक्त--पुरुष जब अद्गव्य प्रकृति युक्त--अर्थात्‌ उक्तगुणोंसे शून्य और मूखेता, विषय- 
लम्पटवा और काय्रता आदि दोषोंसे युक्त--होजाता है उससे होनेवाली हानि बताते हैं:-- 

यतो द्रव्याद्रव्यप्रकृतिरपि कश्चित्‌ पुरुपः सल्ढीणंगजबत' ॥४१॥ 
अर्थ:--जब मनुष्य द्र॒व्यप्रकृति-राज्यपदके योग्य राजनैतिकज्ञान और आचारसम्पत्ति आदि 
सदगुणो--से अद्वव्यप्रकृति--उक्त सदुगुणोंकों त्याग कर मूखता, अनाचार और कायरता 


१ थुक्कायुक्षयोमवियोगयोरविवेकमतिवां स दुविनीतः' इतप्रकार मु०् मू० और ह० लि० मू० प्रतियोंमिं पाठ है परन्तु 
अथभेद कुछ नहीं है । 
२ तथा च नारदः-- 
युक्कायुक्कविवेक यो न जानाति महीपति: | 
दुइृ त्त: स परिशेयों यो वा वाममतिमवेत्‌ ॥ १ ॥ 
३ तथा च भागुरि।-+ 
योज्यमाना उपाध्याययंत्र पुसति स्थिराश्च ते। 
भवत्ति नर द्रव्य तत्‌ प्रोच्यते पा्ियोचितम्‌ ॥ १ ॥ 
४ उक्त यू मु० और हस्त लि० मूलप्रतियोसि संकलन किया गंदी है; क्योंदरिं! हैं० थी पलक तो ह्यपकतिर० 
सित पुदुप: संकीर्यंगजवत! ऐसा अपूर्य पत्र होने से उतका श्रमी यथावे नहों होवा था। सम्पोदक!#ल्‍ 


प्‌ & भीतिवाक्यामृत ४ 
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आदि दोपों--को प्राप्त हो जाता है तव वह पागल हाथीकी तरह राज्यपदके योग्य नहीं रहता--अथांत्‌ जिस 
प्रकार पागल हाथी जनसाधारणको भयंकर होता है उसी प्रकार जब भनुष्यमें राजनैतिक ज्ञान, आचार 
सम्पत्ति और शुरवीरता आदि गुण नष्ट होकर उनके स्थानमें मूलेता अनाचार और कायरता आदि दोष 
घर कर जाते हैं, तव बह पागल हाथीकी तरह भयंकर होजानेसे राज्यपदके योग्य नहीं रहता | ४३॥ 

वल्लभदेव' विद्वानने लिखा है कि 'राजपुत्र शिष्ट और विद्वान्‌ होने पर भी यदि उसमें द्रव्य (राज्य- 
पदके थोग्य गुण)से अद्वत्यपन--मूखता अनाचार और कायरता आदि दोप--होगया हो तो बह मिश्रगुण- 
(पागल हाथीके सद्दश भयंकर होनेक कारण राज्यके योग्य नहीं है ॥॥॥ 

गुरु! विह्यानने कह है कि जो मनुष्य समस्त गुणों(राजनेतिकज्ञान, सदाचार और शूरता आदि)से 
अलंकत है उसे राजद्रव्य कहते हैं--उसमे राजा होनेकी योग्यता है--वे गुण राजाओंको समस्त सलकतेव्योंमें 
सफलता उत्पन्न करते हैं॥0 
अब गुणवान्‌ पुरुष का वर्णन करते हैं: - 

द्रव्य हि क्रियां विनयति नाद्रव्यं ॥९४॥ 

अथ:--द्रव्य--गुणोंसे अलंकृत योग्य पुरुप-राज्यपदको प्राप्त कर सकता है निरगु श--मूख--नहीं। 

भावार्थ---जिसम्रकार अच्छी किस्मके पत्थर शाण पर रबखे जानेसे संस्कृत होते हैं साधारण नहीं, 
उसीप्रकार गुणवान्‌ और कुलीन पुरुष ही राज्य आदि उत्तम पदके योग्य है मूर्ख नहीं ॥४७॥ 

भागुरि? विद्वान ने लिखा है कि 'प्रायः करके गुणवान्‌ पुरुषोंके द्वारा राजाओंके महान्‌ काय॑। सफल 
होते हैं, परन्तु मूर्खोसे छोटासा कार्यभी नहीं हो पाता ॥१॥! 
अब बुद्धिके गुण और उनके लक्षणोंका कथन करते हैं:-- 


-.. शुभरपा-अ्वण-प्रहण-धारणाविज्ञानोहापोह तत्वामिनिवेशा बुद्धिगुणा। ॥४४॥ 





१ तथा च वल्तभदेव;-- 
शिष्टात्मजों विदग्घोडपि द्रव्याद्रव्यस्थमावकः | 
न स्पाद्राज्यपदाहमों गज़ो मिन्नगुणों यथा ॥ $ || 
२ तथा च गुर-- 
यः स्थात्‌ सबगुणोपेतो राजद्रव्यं तदुच्यते | 
सब इत्पेत्र मूपाना तदद कृत्यलाधनम्‌ ॥ १ ॥) 
३ तथा च भागुरि।-- 
गुणाढ्ये: पुरुषे: कृत्य॑ भूपतीरना प्रसिदयति | 
महत्तस्मपि प्रायो निगु शरपि नो लघु ॥ १॥ 
४ तिल्वामिनिवेशविश्रा? इति बुढ्विंगुणा:? इस्प्रकार मु० १७ में पाठ दे किन्तु अथमेद कुछ नहीं है । 


& नीतिवाक्यामृत & पद 
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श्रोतुमिच्छा शुभूषा ॥९६॥ 
अवणमाकरणनम्‌ ॥४७॥ 
ग्रहणं शास्त्राथोंपादानं ॥४८॥ 
- धारणमबिस्मरणम्‌' ॥४६॥ 
मोहसन्देहविपर्यासब्युदासेन ज्ञान॑ विज्ञानम्‌ ॥० ॥ 
विज्ञातमर्थमवलम्प्यान्येषु व्याप्या तथाविधवितरकशमूहः ॥५१॥ 
उत्तियुक्तिस्यां विरुद्वादर्थात्‌ प्रत्यवायसंभावनया व्यावर्तनमपोह! ॥४ शा 
अथवा ज्ञानसामान्यमृहों ज्ञानविशेपोषपोहः ॥४३॥ 
* विज्ञानोहापोहानुगमविशुद्धमिदमित्थमेपेति निश्चयस्तत्वामिनिवेशः । ४४॥ 


अथ:--शुश्रपा--शास्त्र और शिप्टपुरुषोंके हितकारक उपदेशको सुननेकी इच्छा, श्रवश-हितकारक 
' उपदेशको सुनता, अहण--शास्त्रके विषयको अहण करना, धारण--अधिक समय तक शास्रादिके विपय 
को याद रखना, विज्ञान--संशय, विपयेय और अनध्यवसाथरूप मिथ्यान्नानसे रहित पदार्थका यथार्थ 
निश्चय करना, ऊह--व्थाप्तिज्ञान अर्थात्‌ निश्चय किये हुए धूमादि हेतुरूप पदार्थोके ज्ञाससे अग्नि आदि 
साध्यरूप पदार्थोका ज्ञान करना, अपोह--शिष्टपुरुषोंके उपदेश तथा प्रवत्न युक्तियोंसे श्क्ृति, ऋतु और 
शिष्टाचारसे विरुद्ध पदार्थोमें अपनी हानि या नाशका निश्चय करके उनका त्याथ करना और तत्वाभिनिवेश-- 
उक्तविज्ञान और ऊऋद्दपोह आदिसे हितकारक पदार्थका हृद निश्वय करना--ये आठ बुद्धिके शुण हैं ॥४५॥ 
अब शास्त्रकार स्वर्य उक्त गुणोंका लक्षण करते हैं:-- ह 
श्रथ:--शास्त्र या महापुरुषोंके हितकारक उपदेशको श्रवण करनेकी इच्छा करना यह 'शुश्रूषाहै॥४कष) 
हितकारक बातको सुनना यह श्रवण” है ॥४»॥ 


शस्त्र आदि के हितकारक विषयको ग्रहण करना अहणः है॥४८॥ 

शास्त्र आदि के विषयको ऐसा याद रखना जिससे कि बहुत समय तक भूल न सके इसे 'धारण” गुण 
कहते हैं॥४धा। 

मोह--अनिश्वय, सन्देह (संशय अर्थात्‌ एक पदार्थमं दो अकारका ज्ञान होना जैसे स्थागु--हँठ-में 
बह ढू 5 है ? या पुरुष है ? इसप्रकार अनेक कोटिका ज्ञान होना ) ओर पिपरीतज्ञान इन मिध्याज्ञानोंसे 
रहित यथार्थ ज्ञान होना इसे 'विज्ञान' कहते हैं ॥५०॥ 








४ धारण कालान्तरेप्वविस्मरणम्‌ इसप्रकार मु० मू० पुस्तकमें और पूना ल/यत्रोरीको ६० लिखित पति विएरां 
कालान्तरादविस्मणम! ऐसा पाठ है, परत्ठ अमेद नहीं दे । 


मे 88 भीतिवाक्यामृत ४8 घ्छ 
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निश्चय किये हुए पदा्थो--धूम आदि देतुरूप बस्तुओं-के आधारसे --उनका ज्ञान होने से-- 
दूसरे पदार्थों (जिनका पू्वनिश्चित धूमादि साधनोंके साथ अविनाभाव संबंध है. ऐसे अग्नि आदि साध्यरूप 


वस्तुओं )का उसीभ्रकार निश्चय करना उसे “ऊह? कहते हैं ॥५१॥ 

महापुरुषोंके उपदेश और प्रवल् युक्तियों द्वारा प्रकृति, ऋतु और शिष्टाचारसे विरुद्ध पदार्थो--अनिष्ट- 
भोजन और परस्त्रीसेवन आदि विपयो--में अपनी हानि था नाशकी संभावना-निश्चय--करके उनका 
त्याग करना यह 'अपोह! नामका बुद्धि गुण है। 
भावार्थ:--परस्त्रीसेवन आदि दुष्कृत्ध आगम और अनुमान प्रमाणसे विरुद्ध हैं; क्योंकि इनमें 
प्रवृत्ति करमेबाला मनुष्य रावण आदि की तरह ऐहिक--राजदंड आदि और पारलोकिक नरकादिके भयद्वर 
दुःखोंको भोगता है, अत एवं नैतिक पुरुष इनसे अपनी हानि या नाशका निश्चय करके उनका त्याग 
करता है यह उसका 'अपोह! नामका बुद्धिगुण है ॥५श॥ - 
अश्रवा किसी पदार्थके सामान्यज्ञानमों ऊह और विशेषज्ञानको अपोह कहते हैं, उदाहरणमें जलको 
देखकर “यह जल है? इस्रकारके साधारण ब्ञानको 'ऊह! और इससे प्यास बुमती हैः इसप्रकारका विशेष 
ज्ञान होना अपोहः है ॥५१॥ 

उक्तविन्ान, ऊह और अपोह आदिके संबंधसे विशुद्ध हुए 'यह ऐसा ही है अन्य प्रकार नहीं है? 
इसप्रकारके दृढ़ निश्चयको तत्वाभिनिवेश” कहते हैं ॥५४॥ ५ 

भगवब्जिनसेनाचायने' भी उक्त आठअकारके श्रोताओंके सदूगुणोंका उल्लेख किया है कि शुभूषा, 
श्रवण, गण, धारण, स्मृति, ऊह, अपोह ओर निर्णीति ये श्रेताओंके ८ गुण जानने चाहिये ॥१॥ 
अब विद्याओंका स्वरूप वताते हैं:-- 

या; समधिगम्यात्मनों हितमवेत्यहितं चापोहति ता विद्या; ॥६४॥ 
अथे:--अलुष्य झिन्‍्हें जानकर अपनी आत्माको हित--सुख और उसके मार्गकी आप्ति तथा अहित-- 

दुःख और उसके कारणॉ--का परिहार--त्याग--करता है उन्हें विद्याएँ कहते हैं। 

निष्कर्ष:--जो सुखकी प्राप्ति और दुःखोंके परिहार करनेमे समर्थ हे उसे सत्याथे विद्या समझती 
चाहिये और जिसमे उक्तगण नहीं है बह अविया है ॥५श। 





१ शुश्रप्रा अवर्ण चैव अहरां घारणं तथा। 
स्पृत्यूहपोइनिर्णीती: श्रोदरष्टी गुणान्‌ विदुः॥ $ ॥ 
-आदिपुराण पत्र ३ श्लोक १४६। 


२ था समधिगम्बः इसप्रकार मु मू० वाह मूह पतियों में पाठ है पस्तु अथभेद नहीं है, केवल एकवचन बहुबचन 
काई मेंद है| 


$ नीतिवाक्याझृत ४ प्प 
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भागुरि 'विद्वानने भीअउक्त बातका समर्थन किया है कि जो विद्वान विद्याको पढ़कर अपनी आत्माको 
सुखमें प्रवृत्त और दुःखोंसे निवृत्त करता है उसकी वे विद्याएँ हैं और इससे विपरीत जो विद्याएँ हैं 
वे केवल कष्ट देनेवाली मानी गई हैं ॥१॥ 


अब राजविद्याओंके नाम और संख्याका कथन करते हैं:-- 
आन्वीतिकी त्रयी वार्ता दए्डनीतिरिति चतस्रो राजविद्या; | १॥॥ 


अथः--राजबिद्याएँ चार हैं, आन्वीजिकी, त्रयी, वार्ता और दरडनीति | 

आल्वीज्षिकी--जिसमें अध्यात्मतत्व-आत्मतत्व तथा उसके पूर्वजन्म और अपर जन्म आदिकी 
अकाव्य युक्तियों हारा सिद्धि की गई हो उसे 'आन्चीज्षिकीः विद्या कहते हैं इसे दर्शनशात्र-न्यायशासतर 
भी कहते हैं। 

त्रयीः--(चरणालुयोग शास्त्र)जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध इन चार बरणों तथा अह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति इन चार आश्रमोंके कतेव्योंका निर्देश किया गया हो एवं धर्म और अधर्मका 
स्वरूप बन किया गया हो उसे 'त्रयीः विद्या कहते हैं इसका दूसरा नाम 'आचारशास्त्रः भी है। 

वातो:--जिस लौकिक शास््में प्रजाजनके जीविकोपयोगो (जीवननिर्याहके साधम--असि--खड़ग- 
धारण करना, मषि--लेखनकला, कृषि--खेतीकरना, विद्या,वाणिज्य--व्यापार और शिज्प--चित्रकल्ञा--) 
कर्तेव्योंका विवेचन फिया गया हो उसे वार्ता? विद्या कहते हैं। 

दस्डनीति:--जिसमें प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये दुष्टों-अजापीड़क आततायियों--के निम्रह ( दण्ड- 
देने)का विधान हो उसे दण्डनीति' कहते हैं। 

इसप्रकार आन्वीज्षिकी, त्रयी, बातां और दण्डनीति ये चार गाजविद्याएं हैं॥५६॥ 
अब आन्वीत्तिकी विद्या पढ़नेसे होनेवाले लाभका निरूपण करते हैं:-- * | 


अधीयानो ब्ान्वीचिकी कार्याकार्याणां वलावलं हेतुमिपिचारयति, व्यसनेषु न विषीदर्ति, 


नाभ्युदयेन विकायते समधिगच्छति प्रज्मावाक्यवेशारधम ॥५७॥ 

अथेः--आन्वीक्षिकी विद्या-दर्शनशास्त--का वेत्ता विद्वान अबल युक्तियोंके ढारा क्तेव्य (अहिं- 
सा और बह्यचय आदि)को प्रधान या हित्तकारक और अकतेव्य (सद्यपान और परकलत्रसेवत आदि) 
को अप्रधान--सुखको उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित--अथात्‌ अहितकारक निश्चय करता है एवं विपत्तिमें 


विषाद--खेद--और सम्पत्तिमें विकार--मद और हपे--नहीं करता तथा सोचने विचारने और वोललेमें 
चतुराई आप्त करता है ॥५७। 


$ तथा च भागुएि-- 
यस्‍्तु विद्यामधीत्याथ हितमात्मनि संचयेत्‌ 
अहदित नाशयेद्विय,स्ताश्वान्या: क्लेशदाः मता: ॥ १ ॥ है 
२ 'समधिगच्छति च प्रशावान्‌ वैशार्य! इसप्रकार मु० मू> पुस्तक और गवरन ० लायबेरी पूनाकी ० लिए मू० 
दोनों पुल्तकोमें पाठ है, जिसका श्रर्थ यह है कि आन्वीदिकी विद्याका विद्वान चतुराई प्राप्त करता है | 


#$ नीतिवाक्यामृत 8 प्‌ 
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अब त्रयी विद्ाके पढ़नेसे होनेचाले लाभका निरूपण करते हैं:-- 


त्रयीं पठन्‌ वर्णाश्रमाचारेप्वतीब प्रगल्मते, जानाति च समस्तामपि धर्माधरमस्थितिम ॥५०८॥ 


अर्थः--त्रयीविद्या--चरणानुयोग शास्त्र-का वेत्ता विद्वान्‌ वर्ण (ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि ) और 


आश्रमों अह्मचारी और ग्रहस्थ आदि) के ज्ञान प्राप्त करनेमे समर्थ होता है तथा समस्त घर्म-अधर्स अर्थात्‌ 


कतंव्य-अकतेव्यकी स्यादाकी सलीमॉति जानता है ॥५८॥ 


अब वाता विद्या निपुण॒ता प्राप्त करनेसे होनेवाले लाभका वर्णन करते हैं:-- 
युक्तितः प्रवर्तयन्‌ वार्ता' सर्बभपि जीवलोकममिनन्द्यति लमते च स्वय॑ सवोनपि कामान्‌॥१६॥ 
अथेः--लोकमे वार्ताविद्या--कृषि आदिकी शिक्षा--क्री समुचित प्रवृत्ति-प्रचार-करानेवात्ा 
राजा प्रजाको सुल्ती बनाता है तथा स्वयं भी समस्त अभिलपित भौतिक सुखोंको प्राप्त करता है॥ ५६ ॥ 
अब दंडनीतिमें प्रचीण राजाको होनेवाले लाभका निरूपण करते हैं:-- 
यम इवापराधिएु दर्डप्रणयनेन' विद्यमाने राज्षि न प्रजा; खवमर्यादामतिक्रामन्ति प्रसीदस्ति 
च्‌ ब्रिवर्गफलाः विभूतयः ॥६०॥ 


अर्थ:--राबाको यमराजके समान कठोर होकर अपराधियोंको दंडविधान करते रहने पर प्रजाके 
लोग अपनी २ मयादा ( कतेव्य-पालनकी सीमा ) को उल्लंधन नहीं करते-अर्थात्‌ अपने २ वर्णाश्रम धर्म 
पर आरूद होकर दुष्कत्योमें प्रवृत्ति नहीं करते, अतः उसे ध्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थोको 
उत्पन्न करनेवाली विभूत्तियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ६० ॥ 





 6ंइप्रणयिनि रानि? ऐसा मु० मू० और ह० लि० मूल प्रतियोंमें पाठ है परत अथमभेद्‌ कुछ नही है। 


६० के तीतिवाक्यामत के 
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अब अन्य-नीतिकारोंकी सान्यताके अनुसार आन्वीत्िकी विद्याक्े अ्रतिपादन करनेवाले दशेनोंका 
निरूपण करते हैं; - 
. सांख्य॑ योगो लोकायतिक चान्वीजिकी वोद्धाईतोः श्रुतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ (नान्वीघ्िकोलम) इति 
नेत्यानि मतानि! ॥ ६१॥ 
अथेः -सांख्य, थोग और चार्वाक्रशन--तार्तिकदशेन--ये आन्वीज्षिकी -अध्यात्म विद्याएँ-- 
हैं अर्थात्‌ अध्यात्मविद्यान्रतिपाद दर्शन हैं। बौद्ध और आहदशन--जैनदर्शन--बेदबिरो वी होनेके कारण 
अध्यात्म विद्याएँ नहीं है, इसप्रकार अन्य नीतिकारोंकी मान्यताएं हैं । 
विशद्विमशे:--यहॉपर आचार्यश्री ने अन्य नीतिकारोंकी मान्यता-मात्रका उल्लेख किया है। क्योंकि 
अध्यात्म-विद्याका समर्थ आहेदर्शन वेदविरोधी होनेम।त्रसे आन्वीक्षिकी विद्यासे वहिभू त नहीं होसकता, 
अन्यथा उनके ऊपर प्राप्त हुआ अतिप्रसज्धदोष निवारण नहीं किया जासकता अर्थात्‌ सांस्य और नेयायिक 
आदि दर्शन भी आहेदशन--जैनदशव--के विरोधी होनेके कारण आन्वीक्षिकी विद्यासे वहिभूत सममे 
जासकते हैं। किसीके द्वारा निरर्थंक निन्‍दा कीजानेपर क्‍या शिष्टपुरुष मिन्‍्दाका पात्र होसकता है ! नहीं 
होसकता । इन्हीं आचार्यश्रीने* अपने यशस्तिज्ञकचम्पूमे आचीन भीतिकारोंके प्रमाणों द्वारा आहदर्शनको 
अध्यात्मविद्या--आन्वीक्षिकी--सिद्ध किया है । 





३ यह पत्र केवल मु०्सं० टी० पुल्तक में नहीं हे परत अन्य तमी पुध्तकों--परल्वती भवन आराकी ह० लि० सं० 
टी० पुस्तक, गबनं० लायब्रे री पूनाकी ६० लि० मू० दो पुस्तके झौर मु० मू०. पुस्तक--में वर्तमान है; इण्लिये 
हमने उक्त प्रतियोग्ते संकलन किया है। 
उद्त सूत्रके पाठके विषयमें स्पष्टीकरण :--- 

(के ) 'शाख्यं योगो लोकायत चान्वीक्षिकी वौद्धाइतो: भ्रुतेः पतितक्षित्रात! ऐसा पाठ भायडारकर रित्च॑ गवर्म० 
लायब्रेरी पूनाकी इस्तलिखित मू० प्रति [नं० ७३७ जो कि सत्‌ १८७३-७६ में लिखी गई है ] में है। 

(ख) 'साख्यं योगो लोकायतं चान्वीक्षिकी वीद्धाईंतो: भ्रुनेः अतिपक्षत्वात! ऐसा पाठ उक्त पूना लायबरे रीकी ह० 
लि० मू० प्रति [ नं० १०१२ जो कि सन्‌ (८८७ से १८६१ में लिखी गई है | में है। 

(ग ) साख्यं बोगो लोकाय् चाल्रीदिकी बौद्धाइतो: श्रुतेः प्रतिपक॒लात्‌ इति. नैतद्यानि मतानिः ऐसा पाठ 
सरस्वतीभवन आराकी इस्नलिखित संस्कृत टी० पृश्लकमें है। 

(थ ) साख्ययोगौ लोकायत॑ चान्वीदषिकी वौद्धाइंतोः श्रुतेः प्रतिपक्षत्वात? ऐसा पाठ मु मृ० पृस्तकमें है जोकि 


बम्बईके गोपालनारायण प्र समें मुद्रित हुई है एवं अद्पेय प्रेमीजीने प्रेषित की है । सम्पादका-- 
१ साख्य योगो लोकायतं चान्बीज्षिकी, तस्या स्यादस्ति स्थान्नास्तीति मस्मभ्रमण॒क इति इृहस्मतिराखण्डलस्थ पुरस्त 
समय कयं प्रत्यवतस्थे ९ ( यशस्तिलके सोमदेवसूरिं; ० ४ ४० १११ ) 


श्र्थात्‌ यशोधर महाराज अपनी माता चन्द्रमतीके द्वारा जैनधम पर किये हुए आक्षेगें ( यह अभी चला हुआ हे 

इत्यादि ) का समाधान करते हुए अन्य नीतिकारोंके प्रमाणोंसे उत्की प्राचीनता सिद्ध करते हैं कि 'सांख्य, योग और 

ार्वाकदर्शन ये आान्वीदिकी विद्याएं है और उसी आनवीजिकी-अध्यात्मविद्या--में अनेकान्त ( वस्तु अपने स्वरुपादि 

शतुश्यकी अपेज्ञा सद्रप--विद्यमन--है और परचतुश्यकी अ्रपेज्ा असदपए--अविद्यमान--है इत्यादि ) का समर्थक 
हर ( शेष अगले प्रष्ठ पर ) 


& नीतिवाक्यामृत के धर 
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अब आन्वीक्षिकी--अध्यात्मविद्या (द्शनशास्त्रोके ज्वानसे होनेवाले लाभका निरूपण करते है:-- 
प्रकृतिपुरुषज्ञो हि राजा सत्वमवलम्बते रज:फल्ल॑ चापलं' च परिहरति तमोमिनामिभूयते' ॥६२॥ 

अर्थ:--प्रकृति--शरीर और इन्द्रियादिक स्थूल तथा ज्ञानावरणादि क््म॑रूप सृच्ममप्रकृंति और पुरुष-- 
आत्मतत्व--के स्वरूपको जञाननेवाला- भेदज्ञानी--राजा सात्विक-प्रकृतिको धारणकर रजोशुणसे होने वाली 
चपतलता--काम और क्रोधादि विकारोंसे होनेवाली उच्छ'खलता (नीति-विरुद्धप्रवृत्ति) का त्याग कर देता 
है और तामसिकभावों--अज्ञानादि भावों--से पराजित नहीं होता । 

भावा्:ः--दर्शनशास्त्रका अव्ययन मनुष्यको अन्नानांधकारसे प्रथककर ज्ानके प्रकाशमे लाता है 
ओर कासक्रोधादि राजसिकभावयोंसे होनेवाली दानवत्ताको सष्टकर साल्विकप्रकृति द्वारा शुक्लकम--संसार 
की सर्वोत्तम सेवा आदि--करनेके लिये प्रेरित करता है जिससे वह सच्ची मानवताको प्राप्त कर लेता है । 

निष्कर्ष:--अत एव प्रत्येक मनुष्यको उत्त;सदूगणोंसे अलंकृत होनेके लिये एवं राजाकों भी शिप्ट- 
पालन और दुष्टनिम्नहमे उपयोगी आन्चीक्षिकी विद्या-दर्शनशास्त्र--का वेत्ता होना चाहिये ॥६२॥ 


अब उक्त चारों विद्याओंका प्रयोजन वताते है;-- 
आन्यीलिक्यध्यात्मबिपये, त्रयी-वेदयज्ञादिषु, वार्ता कृपिकर्मादिका, दुए्डनीति! शिष्टपालन- 


दुष्टनिग्रहः ॥६३॥ 

अर्थ:--आस्वीक्षिकी--दशनशास्त्र-आत्मतत्वका, त्रयी-वेद ( अहिंसा धमके प्रतिपादक द्वादशाज् 
शास्त्र ) और यज्ञादि--ईश्वरभक्ति, पूजन, हवन, जप आदि अहिसामय क्रियाकाए्ड आदि--का,वातों-- 
असि, मपि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प आदि जीविकोपयोगी कतेंव्योंका, ओर दण्डतीतिविद्या 
शिष्टोंकी रक्षा और दुष्टोंका निम्नरहरूप राजधसका निरूपण करती है | 


नग्नभश्रमणक्र-शभ्राइदर्शन ( जैनदेशन ) भी अ्रंतभृ त--शामिल--है? इस प्रकार इृदस्पति--सुराचार्य ने इन्द्रके स्मज्ञ उतत 
अमेकान्त समर्थक जेनदर्शनको कैसे समर्थन किया ९ अर्थात्‌ यदि जेनदश न नवीन प्रचलित--अरभीक्ा चला हुआ--होता 
तो क्यों वृदखतिने इन्द्रके समक्ष उसे श्रान्वीक्षिको विद्यामें स्वीकार किया १ 
निष्कर्ष:--आचायश्रीके उक्त प्रमाणसे यह वात निर्विवाद प्रमाणत--सत्य--पिद्ध होती है कि अन्यनीतिकार-- 
बृह्मति आदि--जैनदश नक्रो आत्वीक्षिकी--अ्रध्यात्मविद्या- स्वीकार करते हैं । 
विमर्श:--अमृतमे आचार्यश्री कहते हैं कि केवल वेढविरोधी होनेके कारए कुछ नीतिकार बौद्ध और जेनद्शन 
को आन्वीजिकी विद्या नही मानते । परन्तु आचार्यभीके यशस्तिलकके आराधारसे सिद्ध हैं कि श्रन्य निष्यक्षनीतिकारोंने भी 
जैनदशनको आन्वीसिकी विद्या स्वीकार किया है | समादका-- 
१ यह सत्र सं० टी० पुस्तक्में नहीं है किन्तु मु| मू० और गवर्न० लायतेरी पूनाकी ह० लि० दोनों मूल प्रतियों 
( नं० १०१२ और नं० ७३१ ) में से संकलन क्रिया गया है | 
२ मु० मू० श्रीर उक्त पूनालायत्रेरीकी न॑० ७३७ की ह० लि० मूलग्रति में भी चाफल? ऐशा अगशुद्ध पाठ था 
परन्तु उक्त ला० पूनाकी न॑० ३०१२ में चापयलं' ऐसा शुद्ध पाठ मिल गया जिछसे सन्देह दूर हुआ | सम्पादक/-- 
३ यह मन्न मु० श्रोर ह० लि० किसी भी मू० अतिमें नहीं है परन्तु संस्कृत टीं० पुस्तक से संकलन किया गया है। 
सम्रादक/* 


# नीतिवाक्यासृत # ध्र्‌ 
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गुरु' विद्वानने भी कहा है कि “आन्वीक्षिकी विद्यामें आत्मक्ञानका, त्रयीमें धर्म और अधर्मका, वार्ता- 
में ऋषि करनेसे होनेवाले उत्तम फल और न करने से कुफलका एवं दण्डनीतिमें नीति और अनीति अथात्‌ 
सन्धि और विमनह आदि पाड्गुस्यक्रे औचित्य और अनौचित्यका प्रतिपादन किया गया है ॥॥ 

उक्त विद्याओं पर अन्य लोगोंकी मान्यता और ऐतिहासिक विमशें:-- 

मनुके अनुयायी त्रयी, वाता और दंडवीति, वृहस्पतिके सिद्धान्तक्री माननेवाले वार्ता और 
दंडनीति तथा शुक्राचायंकी भानने वाले केवल दंडनीति विद्याको मानते हैं, परन्तु आचार्यश्री आन्वीज्िकी 
त्रयी, वाता और दंडनीति इन चारों विद्याओंको मानते है। क्योंकि वे भिन्न २ विपयोंको दीपककी तरह 
प्रकाशित करती हुई लोकका उपकार करती हैं। ऋ्रार्य चाणक्य 'को भी उक्त चारों विद्याएँ अमभिमत हैं; क्यों- 
किवह कहता है कि 'विद्याओंकी वास्तविकता यही है कि उनसे धर्म-अधर्म (कर्तव्य-अकतेज्य) का बोध हो? । 


आगमानुकूल ऐतिहा--इंतिहास--प्रमाणसे विदित होता है कि इतिहासके आविकाल में भगवान्‌ 
ऋषभदेवने प्रजामें उक्त चार विद्याओंमें से बाता--कृषि और व्यापार आदिकी जीविकोपयोगी शिक्ञा-का 
प्रचार किया था। आदिपुराणमें भगवब्जिनसेनाचार्य 3ने लिखा है कि भगवान्‌ ऋषभदेव तीर्थद्वुरने इतिहासके 
आदि कालमें--जव कि प्रजाके जीवननिवाहके साधन कल्पबृक्ष नष्ठ हो चुके थे, अतएवं जीविकाके बिना 
प्रजाके:लोग मृत्युकी आशड्ञासे त्राहि २ कर रहे थे, उस समय उनकी जीविकाके साधन असि, मषि, कृषि, 
“विद्या चाशिज्य और शिन्प आदिकी शिक्षा दीथी। समन्तभद्राचार्यने” भी यही जात लिखी है। 
क्योंकि जिस प्रकार ऊपर जमीनमें धान्‍्य पैदा नहीं होतीं उसी प्रकार जीविकाके विना भूखी और व्याकुल 
जनता भी आन्वीज्षिकी और त्रयी आदि ललित कल्ाओऑँको सीखकर अपनी उन्नति नहीं कर सकती। 
इसलिये जब श्रजाके लोग आजीविकासे निश्चिन्त हुए तव भगवान्‌ ऋषभदेवने उनकी योग्यता 
तथा शरीर-जन्पकी दृष्टिसे उनमें त्र्षण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चार वर्णोकी स्थापना की । पश्चात्‌ 
उनके जीविकोपयोगी भिन्न २ कततेव्य निर्देश किये। इसके बाद धार्मिक आचार-विचारकी दृष्टिसे उनमें 
खासकर ताह्यण, क्षत्रिय और वैश्य इन त्रिवर्णों में लह्मचारी, गृहर्थ, वानप्रस्थ और यति इन चारों 
आश्रमोंकी व्यवस्था कर उन्हें उनके धार्मिक सत्कत्तंव्य पालन करनेका उपदेश दिया । 
१ तथा च शुरु-- 
आन्वीजिक्यात्मविनान॑ धर्माधर्मों ्यीत्थिती ! 
अथौनय्थी हु बातौया दरडनीत्या नयानयों || १ 
२ देखो कौटिलीय अ्रथशाश्र पृष्ठ ८ से € तक । 
३ असिमपिः झषिविद्यावाणिज्य शिल्ममेव वा । 
कर्माणीमानि परोढा स्थु: प्रजाजीवनहेतवे )] १ ॥ मत 
आदिपराण मंगवज्जिनसेनाचाय: पं १६ 
४ प्रजापतियं: प्रथर्म जिजीविषुः। शशाह क्षप्यादिषु क्मसु प्रजा: ॥ $ ॥ 
इृहत्खयंमृस्तोने समन्तमद्राचाय: । 


#& नीतिवाक्यामृत ६ ६३ 
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इसप्रकार भगवानने बण और आश्रमोंके कत्तेब्योंकी निर्देश करनेवाली 'त्रयीः विद्याका प्रजामें 
प्रचार किया। 
हि तत्पश्चात्‌ कृषि और व्यापारादिसे संचित सम्पत्ति आदिकी रक्षार्थ एवं वर्ण और आश्रमोंके 

कतेब्योंको भल्लीमाँति सुरक्षित, वृद्धिगत और पत्लवित करनेके लिये 'दंडन्तीति! का प्रचार किया गया। 

अथात्‌ कृषि और व्यापार आदिसे उत्पन्न होनेवाली आयका कुछ (१६ वां) हिस्सा राजकोषमें दिये जानेका 
विधान बना । उसके द्वारा संचित-कोषकी शक्तिसे सेनिक संगठन किया गया, इस प्रकार दंडनीति विद्याका 
प्रचार हुआ | 

इससे प्रजाकी शत्रुवर्गंसे रक्षा होनेलगी एवं त्रयीविद्या भी इद्धितत और सुरक्षित होनेलगी। दंडनीतिसे 
चोर, अन्यायी, प्रजापीड़क और आतदायी दुष्टपुरुषोंको दंड (सजा) दिया जानेलगा अथात्‌ शिष्टपालन और 
दुष्टनिम्रहरूप तथा सन्धि, विश्रह, यान और आसनादि पाडगुस्यका प्रयोगरूप राजनीतिका प्राहुर्भाव हुआ | 

तत्पश्वात्‌ भगवानते प्रजामें आन्वीक्षिकी विद्याक्ा प्रचार किया-वर्ण और आश्रमोंमें विभाजित 
प्रजाको अपने २ कतंव्य पथमें आरूढ करने और अन्यायी अजापीड़क आततायियोंसे उसकी रक्षा करनेके 
लिये विधान--फोजदारी और दीवानीके कानून बनाये गये। इसग्रकार व्यवहारोपयोगी आन्चीक्षिकी 
विद्याका प्रचार किया गया। 


एवं इसके साथ कत्तेंव्य कर्म करने और अकतेव्यकों त्यागनेमे प्राणीका शाश्वत कल्याण क्‍यों 
दोता है ? शरीर ओर इन्द्रियादिक प्रकृतिसि भिन्‍न स्वतन्त्र आत्मद्रज्य है। चह पूवेजन्स और अपर 
जन्म घारण करता है और अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके अच्छे और बुरे फल भोगता है. इत्यादि 
गृह विषयों पर अनेक प्रवल ओर अवाधित युक्तियोंका प्रचार किया, इसम्रकार प्रभुने प्रजामें सबवेवियाओं 
की प्रदीपभूत आन्वीक्षिकी विद्याका प्रचार किया | 

पश्चात्‌ इसी आन्वीज्षिकी विद्याकी विस्तृत व्याख्या केबलज्ञान उत्पन्न होने पर की। अहिंसा, 
स्याद्माद, कर्मसिद्धान्त और इश्वर-विषयक उत्कृष्टवेचार तथा ६ पदार्थ आदि विषयों पर अपनी दिव्य- 
ध्वनि द्वारा प्रबल, एवं अकाव्य--अवाधित--युक्तियोंसे परिपूर्ण दिव्य संदेश द्या--युक्तिपूं भाषण दिये 
यह विद्याओंके प्रचारका संक्षिप्त इतिवृत्त--इतिहास--है । इनका बेचा विद्वाव्‌ कुठुम्ब, समाज, राष्ट्र और 
विश्वके उद्धार करनेसें समर्थ होता है॥ ६३ ॥ 
अब पुत्र: आन्वीक्षिकी--दर्शनशास्त्र--से होनेवाले लाभको बताते हैं:-- 

चेतयते' च विद्यावृद्धसेवायाम ॥ ६४ ॥ 

अर्थः--आन्वीज्षिकी विद्यामें निपुण मनुष्य विद्याओंके अभ्यास और वहुश्रुत विद्वान्‌ पुरुषोंकी सेवा 
में प्रवृत्त होता है ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ:--उत्तसूजमें जो बृद्ध शब्द आया है. उससे राजनीति और धर्मनीति आदिके विद्वानको 
वृद्ध” कहते हैं न कि केवल सफेद वालोंवाले बुड्ढों को । 

निष्कर्ष:--अतएव विवेकी पुरुष और राजाका कर्तव्य है कि वह विद्याओंके अध्ययन और विद्वानों 
की सेवामें सदा प्रयत्नशील रहे ॥ ६४ ॥ 


३ उत्सइते? ऐसा पाठ मु० और ह० मू० प्रतियोंमें है। 





ध्छ #& नीतिवाक्यामत #8 
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नीतिकार तारद' ने कहा है कि केवल शिरपर सफेद वालोंके होजानेते मनुष्यको वृद्ध नहीं कहा 

जाता किंतु जो जवान होकरके भी विद्याओंका अभ्यास करता है उसे विद्वानोंने स्थविर--बृद्ध--कहाहै ॥१॥ 
अब विद्याओंका अभ्यास और विद्वानोंकी सक्भति न करने वालेकी हानिका निरूपण करते हैं:-- 
अजातविद्याइद्रसंयोगो हि राजा निरड्ुशों गज' इच सच्चो व्रिनश्यति ॥ ६४ ॥ 


अथः--जो राजा न तो विद्याओंका अभ्यास करता है और न विद्वानोंकी सद्भति करता है वह 
निश्चयसे उन्मागेगासी होकर विना अंकुशके दहाथीके समान शीघ्र ही नष्ट होजाता है। 


ऋषिपुत्र* विद्वानने भी उक्त बातका समर्थन किया है कि 'विद्याओंकों न जानने चाला और बृद्धों-- 
ज्ञानवृद्धों (विद्वानों) की सद्गति न करने वाला राजा बिना अंकुशके हाथीके समान उन्मरागेंगामी होकर शीघ्र 
नाशको प्राप्त होजाता है ॥0॥7 

निष्कष:--अत एवं ऐहिक और पारलौकिक श्रेय--कल्याण--चाहने वाले पुरुषों तथा राजाको बि- 
दयाओंका अभ्यास तथा बहुभ्रुत विद्वानोंकी सज्भति करनी चाहिये ॥६५॥ 
अब शिष्टपुरुषों--सदाचारी विद्वानों--की सह्गतिसे होने वाले लाभका निर्देश करते हैं;-- 


अनधीयानो5पि विशिष्टजनसंसर्गात्‌ परां व्युत्यत्तिमवाष्नोति . ॥६६॥ 
अथः--विद्याओंका अभ्यास न करने वाला--मूर्ख मनुष्य-भी विशिष्टपुरुपों--विद्वानों--की 
सड्गतिसे उत्तमज्ञानको आप्त कर लेता है--विद्वान्‌ होजाता है। 
विद्वान्‌ व्यासने" भी लिखा है कि 'जिसप्रकार चन्द्रमाकी फिरणोंके संसगेसे जड़रूप--जलरूप-- 





१ तथा च नारद+-- 
न तेन बृद्धों भवति येनास्य पलितं शिरः | 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवा: स्थविरं विदुः || १ ॥ 
२ “बनगज इव? ऐसा पाठ मु० और ह० लि० मुल म्रतियोंमे पाया जाता है जिसका अ्र्थ:--जंगज्ी हाथीके समान 
है, विशेष अरथमेद नहीं है । 
३ तथा च ऋषिपुत्र:-- 
थो विद्या वेत्ति नो राजा बृद्ान्नेवोपसेवते । 
से शी्र नाशमायाति निरंकुश इव ह्िप: || १॥ 
४ अनधीयानो5्प्यात्वीक्षिकीं विशिष्टसंसगौत्‌ परा व्युलत्तिमवाप्नोति' ऐमा पाठ म० और ३० लि० मू> प्रतियोंमे है 
जिसका अर्थ--आखीक्षिकी-- दिशनशास्रको न पढ़नेवाला भी है । 
- ४ तथा च ब्यात:-- 
विवेकी साधुमड् न जड़ोडपि हि प्रजायते | 
चम्द्राशुसेवनानवूनं यहच्च कुमुदाकरः ॥ १ ॥। 


#$ नीतिवाक्यामृत # धर 


भी समुद्र इृद्धिको प्राप्त हो जाता है उसीप्रवार जड़--मूख-मलुष्यमी निश्चयसे शिष्टपुरुषोंकी सद्गतिसे 
न्ञानवान्‌ हो जाता है ॥१॥? 


निष्कर्ी:--अतएव उक्त आन्वीक्षिकी और त्रयी आदि विद्याओंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अत्येक 
व्यक्तिको विद्वानोंकी सज्ञत्ति करनी चाहिये ॥६६॥ 
अब दृष्टान्त द्वारा उक्त वातका समर्थन किया जाता हैः-- 
अन्येव काचिद' खलु छायोपजलतरूणाम्‌ ॥३७॥ 
े अर्थ:--जिसप्रकार जलके समीप वर्तमान वृक्षोंकी छाया निश्चयसे छुछ अपूर्व--विलक्षण (शीतल 
और सुखदायक) ही होजाती है उसीप्रकार बिद्वानोंके समीप बरतेमान पुरुषोंकी कान्ति भी अपूर्ब--विलं- 
क्षण--होजाती है--अर्थात्‌ थे भी विद्वान होकर सुशोभित होने लगते है। 
निष्कर्प:--इसलिये प्रत्येक मनुष्यको व्युतपन्न--विद्वार--दोनेके लिये विद्जनोंका संस करना 
चाहिये ॥६७॥ 
वल्लभदेव* विद्वानले भी कह! है कि 'जो राजा मूर्ख होनेपर भी शिष्टपुरुषोंकी सज्भति करता हे 
उसकी कान्ति जलके समीप रहनेवाले पृत्तके समान अपू्व होजाती है ॥१॥ 
अब राजगुरुओंके सदूगुण वताते हैं:-- 
वंशबृत्तविधाभिजनविशुद्धा हि राज्ञामुपाष्याया। ॥३८॥ 
अर्थः--ज्ो वंश परम्परासे विशुद्ध हों--जिनके पृेज--पिता आदि--राजवंशके गुरु रह चुके हो-- 
तथा सदाचार(अ्हिंसा, सत्य और अचौर्य आदि चरित्र-यर्)विद्या--राजनेतिक तथा धार्मिक आदि विविध 
विपयोंका ज्ञान--और इुल्ीमता--उच्चकुलमे उत्पन्न होकर सत्कर्तेव्योंका पालन-इन सदूगुणोंसे अलंक्ृत 
हों वे ही विद्वान्‌ निश्वयसे राजाओंके शुरु हो सकते हैं ॥६८॥ 
भीतिकार नारवने? भी उक्त सिद्धान्तका समर्थन किया है कि जिनके पूरवेज राजवंशमें अध्यापक रह 
चुके हों, जो सदाचारी, विद्वान और कुलीन हों वे ही राजाओंके गुर होसकते हैं ॥श7 
ु  े ७ #खछ#छ छछ ॒र_$ऋ$#हफञ॒__ अं इअफ्िीय+ 
१ मु० और ३० लिछित प्रतियोंमें 'काचित्‌ः शब्द नहीं है और उसके न होने पर भी अथमेद कुछ नहीं होता। 
१२ तथा च बल्लभदेव:--- 
अन्यापि जावते शोभा मृपत्यापि जड़ात्मन; । 
साधुसज्ञादि #छसस्‍्प उलिलादूरबतिनः ॥ १ ॥ 
३ तथा थे नारद: 
पूर्वेपा पाठका येषा पु्वजा इत्तरुयुता: | 
विद्याकुलीनतायुक्का नुपाणा गुखश्च ते ॥ १ !! 


ध्द्‌ः & नीतिवाक्यामृत # 
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अब शिष्टोंके साथ नम्नताका बर्ताव करने वाले राजाका लाभ बताते हैं:-- 
शिष्टानां' नीचेराचरच्रपतिरिहलोके स्वगें च महीयते ॥६६॥ 


अथः--जो राजा शिष्टपुरुपोंके साथ नम्नताका व्यवहार करता है वह इसलोकमें और समेमें पूजा 
ज्ञाता है ॥६६॥ 

हारीतः विद्वानने भी लिखा है कि जो राजा शिष्टपुरुषोंकी भक्ति करनेमें वत्पर है वह परलोकमें मा- 
हात्य--बढ़प्पन--्े प्राप्त होकर स्वरमें देवों और इन्द्रादिकोसे पूजा जाता है ॥॥7 
अब राज़ाका माहात्य बताते हैं:-- 


राजा हि परम देवत॑ नासो कस्मेचित प्रणमत्यन्यत्र गुरुननेम्यः ॥७०॥ 

अर्थः--राजा अत्यन्त भाग्यशाली होता है, इसलिये यह पृल्यजनों (देव, ग॒रु, धर्म और माता पिता- 
आदि)के सिवाय किसीको नमस्कार नहीं करता। 

भावार्व:--शास्त्रकारों ने कहा है कि पूज्योंकी पूजाका उल्लद्न करनेसे कल्याणके मार्गमें रुकावट आ 
जाती है इसलिये देव, गरु और धर्म तथा माता-पिता आदि गुरुजनोंकी भक्ति करना पत्येक आशीका 
कर्तव्य है ॥७०॥ 
अब दुष्टपुरुपसे विद्या प्राप्त करनेका निपेध करते हैं:-- न्‍ 

वरमज्ञानं नाशिष्ट अनसेवया विद्या ॥७१॥ 
अथ--मलुष्यको मूर्ख रहना अच्छा है परन्तु दुष्ट पुरुफकी सेवा करके विद्या प्राप्त करना अच्छा 


नहीं है ॥७१॥ 


हारीत* विद्वानने कहा है कि जिसके संसगंसे राजा पापी हो जाता है ऐसे दुष्टकी संगतिसे विद्वत्ता 
प्राप्त करना अच्छा नहीं उसकी अपेक्षा मूर्ख रहना अच्छा है ॥0॥ 


१ 'शिष्टे पु नीनैराचरतरतिरिह परत्र च महीयते? ऐसा पाठ मु० और ह० लि० मूल प्रतियोंनें है रत विशेष अर्थ 
भेद कुछ नहीं है । 
२ तथा च हारीत:-- 
साधुपूजापरो राजा माहत्म्य॑ प्रान्य भूतले। 
स्व॒गंगतस्ततो देवेरिन्द्राद्रपि पृज्यते ॥ १॥ 
३ 'परम देव” ऐसा पाठ पूना लाये री की ह० लि० मृ० अतिमें है परन्तु अथमेद कुछ नहीं है। 
४ भगवब्जिनसेनाचाय: प्राह 
प्रतिवष्नाति हि श्रेय: पूज्यपूजाब्यतिकमः 
आदिपुराणसे 
यूं. तथा च हारीतः 
बरं जनस्व मर्तत्व॑ नाशिष्टजनसेवया | 
पांडित्यं यध्य संसगांत्‌ पापात्मा जावते नूपः | १ ॥ 


के नीतिवाक्यामृत फे ६७ 
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अब दृष्टान्त द्वारा उक्त वातका समर्थन करते है-- । 
अल॑ तेनामृतेन यत्रास्ति विपसंसर्ग! ॥ ७२ ॥ 
|“ 5 ० ०. कोई 
अथः--जिसमें जहर मिला हुआ हो उस अमृतसे क्या लाभ है १ कोई लाभ नहीं | 
भावार्थ:-जिसम्रकार विष-मिश्रित अम्रृतके पीनेसे मृत्यु होती है उसीप्रकार अमृतके समान बिद्या 
दुष्ट पुरुषसे प्राप्त की जानेपर हानिकारक होती है--उससे शिष्यको पारलौकिक कष्ट भोगने पड़ते है। 

नारद विद्यानने कहा है कि 'शिष्य नास्तिकोंके सिद्धान्तको अमृतके समान मानता है परल्तु यदि 
चह उसे परलोकमें विपकी तरह घातक और दुःखदायक न होता तब उसका उसे अम्ृतके तुल्य प्रिय-- 
लाभदायक--मानना उचित था ॥ १ ॥! 

निष्कप:--नैतिक मनुष्यकी विष-मिश्रित अमझृतके समान दुष्ट पुरुषसे विद्या प्राप्त नहीं करना चाहिये 
अथवा नास्तिकां--चावॉक आदि--के हानिकारक मतको स्वीकार नहीं करना चाहिये ॥ ७२॥ 


अब शिष्य गुरुजनोंके अनुकूल होते है इसका विवेचन करते है-- 


गुरुजनशालमनुसरत्त प्रायंण शिष्या; || ७३ ॥ 

अर्थ:--शिष्यलोग वहुधा अपने गुरुजनोंके शीलं--आचार-बिचार-का अनुसरण करते हैं-- 
अथात्‌ यदि शिक्षक नैतिक, सदाचारी और विचारवान्‌ होता है तो उसका शिष्य भी उसके अनुकूल 
प्रवृत्ति करनेवाला-नैतिक सदाचारी और विचारवान्‌ होजाता है। परन्तु यदि वह नीतिविरुद्ध प्रवृत्ति 
करनेवाला, दुराचारी और मूर्ख होगा तो उसका शिष्य भी बेसा--दुराचारी आदि--होगा । 

वर्ग” बिद्वानने भी कहा है कि 'जिस प्रकार वायु जैसे--सुगन्धि या ढुगेन्धि देशको स्पश करती है 
उसीके अनुकूल सुगन्वि था दुर्गन्विको प्राप्त कर लेती है उसीप्रकार मनुष्य भी जैसे शिष्ट या दुष्ट पुरुषकी 
सेवा करता है उसकी वैसी ही--सत्‌ या असत्‌-अच्छी या बुरी--अबृत्ति होजाती है॥ १॥7 

निष्कर्प:--अतएव शिक्षक--गरुजन--विद्वान्‌ , नीतिज्न, सदाचारी और भद्गप्रकृति-युक्त होने चाहिये 
जिससे उनके शिष्य भी तदनुकूल--उनके समान--होकर संसारकी सर्वोत्तम सेवा करते हुए एऐंहिक एवं 
पारत्रिक मुख प्राप्त कर सके ॥ ७३ ॥ है 


अब कुलीन और सदाचारी शिक्षकोंसे होनेवाला लाभ बताते हैं:-- 
के ० ० ृ कप 
नवेषु मृद्धाजनंपु लग्न; संस्कारों त्ह्मणाप्यन्यथा कतु वे शुबयत ॥ ७४ ॥ 


अर्थ:--जिसप्रकार नवीन मिट्टीके वर्तेनांमें किया हुआ संस्कार--रचना--अक्याके द्वारा सी बदला 
नहीं जासकता उसीम्रकार बच्चोंके कोमल हृदयोंम किया गया संस्कार भी बदला नहीं जासकता। 
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4 तथा च नारद:-- 
नास्तिकाना मत शिष्य; पीयुपमिवर मन्यते | 
दुःखावह परे लोके नोचेद्विपमिव स्मृतम || १ || 
२ तथा च वर्ग:-- 
याद्शान्‌ सेवते मर्त्य॑स्तादक चेट। प्रजायते । 
याद खूशते देश वायुस्तदगन्वमावहेत्‌ ॥ १॥ 


5, 
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।. भावार्थ---वाल्यकालमें बालकोंके हृदय नवीन मिद्ठीके बतेनोंकी तरह अत्यंत कोमल होते हैं, इस- 
लिये उनके मानसिक केत्रमे जेसे--पशस्त या अप्रशस्त ( अच्छे या बुरे ) संस्कारोंका बीजारोपण किया 
जाता है बह स्थायी--अमिट--होता है, अतएवं उनके शिक्षक-नारुजन--उत्तमसंस्कार-युक्त--सदाचारी, 
कुज्ञीन और विद्वान्‌ होने चाहिये | चर 

बगे' बिद्वानने भी कंहा है 'जो मनुष्य वाल्यकालमें जिस प्रकारकी अच्छी या बुरी विद्या पढ़ लेता है 
वह उसीके अनुकूल कार्योकी करता रहता है और पुनः किसी प्रकार उनसे निवृत्त नहीं होता ॥ १ ॥? 

निष्कषे:--अत: उत्तमसंस्कार-युक्त--भद्र॒प्रकृति (सदाचारी)होनेके लिये शिष्योंके शिक्षक--गुरुजन-- 
कुल्ञीन, सदाचारी और विद्वान्‌ होने चाहिये ॥ ७४ ॥ 
अब दुराग्रही--हठी-राजाका होना अच्छा नहीं है इसे बताते हैं:-- 

अन्ध इव वर परप्रणेयो' राजा न ज्ञानलवदुिंदग्ध! ॥| ७४ ॥ 
अथेः--जो राजा जन्मान्ध--जन्मसे अन्धे पुरुप--के समान मूखे है. परन्तु यदि वह दूसरे मन्त्री 
और अमात्य आदि द्वारा कत्तेव्य मार्ग--सन्धि, विश्रह यान और आसन आदि पाड्शुस्य--में प्रेरित किया 

जाता है तो ऐसे राजाका होना किसीम्कार अच्छा है ! परन्तु जो थोड़ेसे राजनैतिकजञानको प्राप्तकर 
दुरागही--हृठी-है--अथांत्‌ सुयोग्य सन्त्री और अमात्य आदिकी समुचित सलाहको नहीं मानता उसका 
राज। होना अच्छा नहों है--हठी राजासे राज्यकी ज्ञति होनेके सिवाय कोई लाभ नहीं । 

गुरुः बि्वानले कहा है कि 'मूखे राजा मंत्र- सलाह-में कुशल मंत्रियोंके द्वारा राजनैतिक क्तेव्यों-- 
सन्धि और विग्नह आदि पाडूगुस्य--में प्रेरित कर दिया जाता है, इसलिये वह कुमामेमें प्रवृत्त नहीं होता 
परल्तु थोड़ेसे ज्ञानको प्राप्त करनेवाला राजा उसमें प्रवृत्त होजाता है ॥ १॥! 

निष्कर्प:--राजाका कतेव्य है कि वह राजनीतिके विद्वान और कुशल मन्त्रियोंकी उचित सलाहको 
सदा माने और कदापि दुरा्रह न करे ॥ ७५॥ 
अब मूर्ख और दुराग्रही राजाका वर्णन करते हैं:-- 


नीलीरक्ते वस्त्र इव को नाम दु्विदग्धे राज्षि रागान्तरमाधत्ते || ७६ ॥ 
अर्थ:--मूख और दुराप्रही--हृठी--राजाके अभिम्रायक्रो नीले रंगसे रंगेहुए बस्त्रके समान कौन 
बदलनेमें समर्थ होसकता है ? कोई नहीं। 





4 तथा च बर्ग:-- 
कुविद्ा वा झुविद्या वा प्रथम यः पटठेन्नर; । 
तथा झत्यानि कुर्वाणों न क्थचित्रिव्तते।| १॥ 
२ मु० मू० अतिम 'रमप्राशे! और गवन॑० लायब्रेरी पूनाकी ६० लि० मू० प्रतिमें पर्मायों' ऐस। पाठ है परन्तु 
अर्थभेद कुछ नही, तथापि विचार करनेसे संस्कृत टी० पु० का पाठ सुन्दर प्रतीत हुआ । 
३ तथा च गुर/-- 
मंत्रिमिमत्रकुशलेस्थ: संचायते नृपः । 
कुमार्गेंय न स याति खत्मशञानस्तु गच्छति॥ १ ॥ 
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भावाथेः--जिसप्रकार नीले रंगसे रंगे हुए वस्त्रपर दूसरा रंग नहीं चढ़ाया ज्ञासकता उसीम्रकार 
५ ही # 
मूर्ख और हठी राज़ाका अभिप्राय--विचार--भी किसीके द्वारा बदला नहीं जा सकता | 


नारद विद्वानने भी उक्त वातका समर्थन किया है कि “नील रंगसे रंगे हुए वस्त्रके समान दुरामही 
राजाकी वात किसीके द्वारा बदली नहीं जा सकती || १ ॥! 

निष्कर्ष:--मूर्ख और दुराग्रही राजासे राष्ट्रकी हनि--ज्ञति--होती है, क्योंकि वह आप्त--हितैबी-- 
पुरुषोंकी पथ्य--हितकारक--बातकी अवहेलना करता है जिससे राष्ट्रकी श्रीशृद्धि नहीं हो पाती ॥ ७६ ॥ 
अब पथ्य-हितकारक--उपदेश देनेवाले विद्वानोंके प्रति संकेत करते हुए उन्हे कतेव्य सागे बताते हैः-- 


ए ( + ० [3 
यथाथवादो बिहुपां श्रेयरकरों यदि न राजा गुणप्रद्वेपी || ७७ || 
अर्थ:-यदि राजा गुणोंसे होष नहीं रखता--शुणग्राही है, तो उसके समक्ष यथार्थ बचन बोलना-- 
[क होने 4 9५ ६5 किम -5 कक 
तत्काल अप्रिय होने पर भी भविष्यसे कल्याणकारक वचन वोलना--विद्वानोंके लिये कल्याणकारक है, 
अन्यथा नहीं | 
ध ०. प है 4५ पे मी . 
हारीत* बिद्दानने भी कहा है कि 'राजाके समक्ष विद्वानोंके द्वारा कहें हुए यथाथंवचन--पथ्यरूप 
उपदेश--उन्‍्हें तब कल्याणुकारक होसकते है जव राजा गुणोंसे ढेप न करता हो॥ १॥ 
अब रवामीके प्रति विद्यनोंका कर्तेब्य निर्देश करते हैं:-- 
बरमात्मनो मरणं नाहितोपदेशः स्वामिषु ॥ ७८ ॥ 
अर्थ:--शिष्ट पुरुषका एक वार मर जाना उत्तम है परन्तु उसे अपने स्वामीके प्रति अहितकारक मार्ग 
का उपदेश देना अच्छा नहीं || ७८॥ 
व्यास” विद्वानने कहा है कि 'यदि राजा अपनी हिंततकारक वातको ध्यान देकर नहीं भी सुनता हो, 
तथापि मन्त्रियोंको उसे कर्तेब्य-पथ पर आरूदू करनेके लिये हितकी वात समभाते रहना चाहिये | 





१ तथा च नारद:-- 

दुविदग्धस्य भूपस्य“भावः शक्येत नान्‍्यया | 

कठु वर्णोडत्र यद्चच्च नीलीरक्तत्य वासस: ॥ १॥ 
२ तथा च हारीत--- 


श्रेयल्कराशि वाक्यानि स्युस्क्तानि बथाथंतः | 
विदद्धियदि मृपालो गुणद्वेपी न चेद्धवेत्‌ ॥ 4 ॥ 
३ तथा व व्यात;-- 
“ अश्वग्बन्नपि वोदब्यों मंत्रिमिः एृथिवीपति) । 
यथात्मदोषनाशाब विदृुरेणाम्बिकासुतः || १ |[; 
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७ कप लिये 


उदाहरणाथ:--जिस प्रकार महात्मा बिदुरने घृतराष्ट्रको उसके दोपोंके नाश करनेके लिये--अन्‍्याये- 
पूर्ण राज्य दृष्णाका त्याग करनेके लिये--सममाया था' ॥ १॥ 
इति विद्यावद्धसमुदद श समाप्त 


अफिननननन प्ननकक 





३ महात्मा बिुरने बृतराष्को अनेक वार उसे हितकारक उपदेश दिया था किहे राजन ! अब 
पाडवोंकी वनवास आदिकी श्रवधि पूरी होगई हैं, अतः आप उनका न्यायओआप्त राज्य लौटा दें, आपको 
अन्यायन्पूर्ण राज्य-लिप्ता वा ठृष्णा छोड़ देनी चाहिये, अन्यथा आपके कुरुवंशका मविष्य खतरेसे खाली न 
रहेगा, तुर हैं आप पुरुषोकी बातकी अवहेलना न करनी चाहिये ) में श्रापक्रो तात्कालिक अप्रिय परत भविष्यमें 
हिंतकारक बात कह रहा हूँ इत्यादि रूपसे विदुरजीने उसे हितकारक वचन कहें थे, परन्तु उसने उनकी बात मे 
मानी इससे वह मदामारतके भयड्डर युंद्में सकुदम्म नष्ट होकर अपकीतिका पात्र बना । 
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अथ आख्वीक्तिकी समुददेशः । 
अब अध्यात्मयोग--आत्मध्यान-का लक्षण निर्देश करते हैं:--. « 


आत्ममनोमरुतसमतायोगलच्णो हष्यात्मयोगः ॥१॥ 


अथः--आत्मा, मन, शरीरमें वर्तेमान प्राण वायु--कुम्भक (प्राणायामक्की शक्तिसे शरीरके मध्यसें 
प्रविष्ट कीजाने वाली घटाकार-वायु), पूरक (उक्त-विधिसे पूर्ण शरीरमें प्रविष्ट की जाने वाली हवा) और 
रेचक (उक्त विधिसे शरीरसे बाहर कीजाने वाली वायु) तथा प्थिवी, जल, अग्नि और वायु आदि तत्वोंकी 
समान और दृढ़ निश्चलता--स्थिरता-को अध्यात्मयोग--आत्मध्यान (धर्मष्यान) कहते हैं। 

ऋषिपुत्रक' विद्वानने कह! है कि 'जिससमय आत्मा, मन और प्राण बायुकी समानता--स्थिरता- 
होती है उससमय सनुष्यको सम्यस्जानका जनक अध्यात्मयोग प्रकट होता है | १॥ 


व्यास 'ने भी लिखा है कि समस्त इन्द्रिय और मनकी चंचलता न होने देना ही योग--ध्यान--है 
केवल पद्मासन लगा कर बैठना वा चासाम्र-दृष्टि रखता योग नहीं है ॥ १॥ 

उक्त अध्यात्मयोग-पर्मध्यान--के शास्त्रकारोंनेः चार भेद निर्दिष्ट किये हैं। पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ 
और रूपातीत। 


पिंडस्थ ध्यानमें विवेकी और जितेन्द्रिय मनुष्यको पार्थिवी, आग्नेयी, श्वसना, वारुणी और तत्वरूप- 
बती इन पांचधारणाओं--ध्येय तत्वॉ--का ध्यान दुःखोंकी निवृत्तिके लिये करना चाहिये | 


पार्थिवी-बारणामें मध्यलोकगत स्वयंभूरमण नाम ससुद्रपयेन्त तियग्लोकके वरावर, निःशब्द, तरख्नों 
से रहित और बर्फ सदश शुश्न ऐसे ज्ञीर समुद्रका ध्यान करे । उसके मध्यमें सुन्दर रचना-युक्त, अमित 
दीप्िसे सुशोभित, पिघले हुए सुवर्णके समान प्रभायुक्त, हजार पत्तोंवाला, जम्बूद्ीफफे वरावर ओर मन- 
रूपी अ्रमरको प्रमुदित करनेवाला ऐसा कमलका चितवनकरे। तत्पश्चात्‌ उस कमलके सध्यमें सुमेरुपबेतके 
समान पीतरंगकी कान्तिसे व्याप्त ऐसी कर्शिकाका ध्यान करे | पुर: उसमें शरत्काल्ञीन चन्द्रके समान शुक्र 
ओर ऊँचे सिहासनका विववनकर उसमें आत्मद्रव्यको सुखपूर्वक विराजमान, शान्त और ज्ञोभरहित, 


३ तथा च ऋषिपुत्रक/-- 
आत्मा मनो मरुत्तत्व॑ सर्वेप्रा समता यदा । 
तदा ल्ध्यात्मयोगः स्यान्नराणा नानदः स्मृतः ॥ १ || 
२ तथा च ब्यात/-- 
न पद्मासनतों योगी न च नाखाग्रवीतणाव। 
मनसश्चेद्धियाणा च संयोगो योग उच्यते || १ ॥ 
३ तथा च शुभचन्द्राचायं: ( जानाणंवे ) 
पिंडस्यं च पदस्थ॑ च रूपस्थ॑ रूपवरजितम्‌। , 
चत॒रद्धां ध्यानमाख्यात॑ मव्यराजीवमात्करे: ॥ १ |) 
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राग, हूं प और मोह आदि समस्त पाप कल्नइको क्षय करनेमें समर्थ और संसारमें उत्पन्न हुए ज्ञानावरण 
आदि कम समूहको नष्ट करनेमें प्रयत्नशीज चितवन करे। 


इति पांथिवी घारणा । 


आग्लेयी धारणामे निश्चल अभ्याससे नाभिमंडल्में सोलह उन्नत पत्तोंबाले एक मनोहर कमत्का 
और उसकी कार्णिकामें महामंत्र (६) का, तथा उक्त सोलह पत्तोंपर अ, आ, इ, $, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, 
ए, ऐ, ओ, औ, अं, और अः इन सोलह अक्षरोंका ध्यान करे । है 


पश्चात्‌ हृदयमें आठ पांखुड़ीवाले एक ऐसे ऋमलका ध्यान करे, जो अधोमुख--उल्‍्टा (ओंधा) और 
जिसपर ज्ञानावरण और दशेनावरण आदि ८ कर्म स्थित हों । 

पश्चात्‌ पूर्वंचिन्तित नाभिस्थ कमलकी कणिकाके महामंत्रकी रेफसे मन्‍्द्‌ २ निकलती हुई घुएकी शि- 
खाका, और उससे निकलती हुई प्रवाह रूप स्फुलिज्ञोंकी पंक्तिका पश्चात्‌ उससे निकलती हई' ज्वालाकी लपटों 
का चितवन करे। इसके अनन्तर उस ज्वाला (अग्नि)के समूहसे अपने हृदयस्थ कमल और उसमें स्थित 
क्म-राशिको जलाता हुआ चितवन करे। इसप्रकार आठों कर्म जल जाते हैं यह ध्यानकी ही सामर्थ्य है। 


पश्चात्‌ शरीरके वाह्म ऐसी त्रिकोश वहि(अग्नि)का चिंतवन करे जो कि ज्वालाओंके समूहसे प्रज्व- 
लित बड़वानलके समान, अग्निवीजाक्षर २'से व्याप्त वा अन्तमें साथियाके चिन्हसे चिन्हित, ऊध्च मण्डलसे 
उत्पन्न, धूमरहित और सुवर्णके समान कान्ति युक्त हो । इसप्रकार धगधगायमान फैलती हुई ल्पटोंके समू- 
हसे देदीप्यमान वाहरका अग्निपुर अन्तरड्गकी मंत्राग्निको दृग्ध करता है | 
तत्पश्चात्‌ यह अ्ग्निमंडल उस नाभिस्थ कमल आदि को भस्मीभूत करके दाह्म-जलाने योग्य 
पदार्थ--का अभाव होनेके कारण स्वयं शान्त हो जाता है। 
इति आग्नेयी धारणा । 
मारुती-धारणामें ध्यात करनेवाले संयमी पुरुषको आकाशमें पूर्ण होकर संचार करनेवाले, मह।वेग- 
युक्त, महावलबान्‌, देवोंकी सेताको चलायमान और ससेरुपबेतकी कम्पित करनेवाल्ा, भेधोंके समूहको 
वखेरनेवाला, समुद्गरको छुव्घ करनेवाला दशों दिशाओंमें संचार करनेवाला, ल्ोकके मध्यमें संचार करता 
हुआ और संसारमें व्याप्त ऐसे वायुमंडलका चिंतवन करे। तत्पश्चात्‌ उस धायुमंडलके द्वारा कर्मों के दग्ध 
होनेसे उत्पन्न हुई भस्मको उड़ाता हुआ ध्यान करे | पुनः उस वायुमंडलको रिथिर चितवनकर उसे शान्त करे। 
इति मारुती धारणा । 
बारुणी धारणामें ध्यानी व्यक्ति ऐसे आकाश तत्वका चिंतवन करे जो इन्द्रधनुप और विजलीकी गजें- 
नादि चमत्कारसे युक्त मेघोंके समूहसे व्याप्त हो। इसके बाद अद्भ चन्द्राकार, मनोज्ञ और अम्रतमय जलके 
प्रवाहसे आकाशकी बहाते हुए वरुणमंडल--जलतत्व--का ध्यान करके उसके द्वारा उक्त कर्मों ज््यसे 
उत्पन्न होने वाली भस्मको प्रज्चालन करता हुआ चितबन करे | 
इति वारुणी घारणा । 


तत्वरूपवती-धारणामें संयमी और ध्यानी पुरुष सप्तधातुरहित, पूर्णचन्द्रके सदश कान्तियुक्त अर 
सर्वज्के समान अपनी विशुद्ध आत्माका ध्यान करे। इसप्रकार अभी तक पिडस्थ ध्यानका संक्षिप्त विवेचन 
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किया गया है, अन्य पदस्थ आदिका स्वरूप ज्ानाणेव-शास्त्रमे जानना चाहिये, विस्तारके भयसे हम 
उनका विवेचन नहीं करना चाहते ॥ १॥ 
अब अध्यात्मन्न--आत्मजानी-राजाका लाभ बताते हैं:-- 


अध्यासज्ञो हि राजा सहज-शारीर-मानसागन्तुमिदों पनवाध्यते | २ ॥| 
अश्े:--जो राजा अध्यात्म-विद्याका विद्वान होता है वह सहज ( कपाय और अन्नानसे उत्पन्न होने 
वाले राजसिक और तामसिक दुःख), शारीर (बुखार-गलगण्डादि वीमारियोंसे होने वाली पीड़ा), मानसिक 
( परकत्त्र आढिकी लालसासे होनेवाले कष्ट ), एवं आगन्तुक दुःखों (भविष्य मे होनेबाले--अतिवृष्टि, 
अनाइष्टि और शत्रुक्ृत अपकार आदि कारणोंसे होनेवाले दुःख ) से पीड़ित नहीं होता ॥ २॥ 
नारद* विद्वानने लिखा है कि “अध्यात्म-विदाका जानने वाला राजा सहज--राजसिक और ताम- 
सिक दुःख, आगन्तुक-भविष्य कालमे होनेवाले कष्ट, शारीरिक--बुखार-आदि और मानसिक--परकल- 
त्रादिके चिंतवनसे होनेवाला कष्ट इत्यादि समस्त दुःखोंसे पीड़ित नहीं होता ॥ १ | 
अब आत्माके क्रीड़ा योग्य स्थानोंका विवेचन किया जाता है:-- 
इन्द्रियाणि मना विषया ज्ञान भोगायतनमित्यात्माराम; ।। ३ ॥ 
अथे--इन्द्रिया--स्पशैन, रसना, प्राण, चछ और श्रोत्र--मन, विपय ( स्पशे, रस, गंध, वर्ण और 
शब्द ), ज्ञान और शरीर थे सब आत्माकी क्रीड़ाके स्थान हैं ॥ ३॥ 
विभिंटीक* विद्वानने कहा है कि (इन्द्रियाँ, मन,. ज्ञान और इन्द्रियोंके स्पर्श आदि विषय तथा 
शरीर ये सब आत्माके कीड़ा करनेके स्थान हैं ॥ १ ॥? 
अब आत्माके स्वरूपका कथन किया जाता हैः-- 
यत्राहमित्यनुपचरितिप्रत्यय/  स आत्मा ॥४॥ 
अर्थ:--जिस पदार्थमें 'में सुखी हूँ, में हुःखी हूँ ओर में इच्छावान्‌ हूं? आदि वास्तविक अत्यय--ज्ञान-- 
हो वही आत्मा है। अथांत्‌ 'में सुखी हूँ या में दुःखी हूँ? इसप्रकारके झानके द्वारा जो प्रत्येक आणीको स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्षद्वारा जाना जाबे वही शरीर इन्द्रिय और मनसे प्रथक्‌ , चैतन्यात्मक ओर अनादिनिधन आत्मद्रव्यहै। 





$ ठथा थे नारद+-- 
अध्यात्मनो हि मद्दीगालो न दोपे; परिभूयते | 
सइजागम्तुकैशचापि शारीर मानसैस्तथा || १ | 
२ तथा च विभिश्क:-- 
इन्द्रियाणि भनो ज्ञानं विषया भोग एवं च | 
विश्वरुपस्प चेतानि क्रीडास्थानानि कझष्सनश: ॥ १ ॥ । 
३ इल्युपचरितप्रत्यय:? ऐसा पाठ मु० मू० पुस्तकम दै, परन्तु अर्थभेद कुछ न होनेपर भी सं० टी० पृस्तकका उत्त 
त्राठ उत्तम है। 
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अब युक्तिपूषंक आत्मद्रव्यकी शरीरादिकसे प्रथक सिद्धि करते हैं:-- 
सत्याट बा [#-  # हु 0 
असत्यात्मनः प्रेत्यमावे बिहुपां विफल खलु सवेमनुष्ठानम ॥ ४ ॥ 
दि शक बा आत्मद्वव्यका पुतजेन्म-परलोक (स्वर्गादि) में गसन न साना जाबे तो संसारमें 
विद्वानोंकी जो पारलौकिक धार्मिक-कर्तंव्यों ( प्राणि रक्ता, दान, तप और जपादि) में प्रवृत्ति होती हैं बह 
व्यर्थ-निष्फल्ञ--होगी। क्योंकि आत्माका परलोक-गमन न माननेसे उन्हें आगे जन्ममें उक्त पारह्लौकिक 
अलुष्ठानोंका स्वयं आदि सुखरूप फल्ष श्राप्त न होगा । अतएव विद्वानोंकी पारलौकिक-द्ान-पुस्य आदि 
धार्मिक अनुष्ठानोंमें प्रवृत्ति आत्मद्रव्यके परलोकगनको सिद्ध करती है॥ ५ ॥ 
8 कक ् पु 5 ध्५ लिप 
फ्रेक्ञापूपेकारियां प्रवृत्तेः प्रयोजनेन व्याप्तत्वाद! अथांत्‌ प्रेज्ञापूबंकारी-विद्वार सलुष्णों-की 
सत्कार्य--पारलोकिक दान-पुण्यादि--में अवृत्ति निष्फल् नहीं हो सकती-किन्तु सफज्न ही होती है, इस 
नियमित सिद्धान्तके अनुसार उनकी दीक्षा और ब्रतादिमें देखी जानेवाली सत्मवृत्ति आत्मद्रव्यका पुजेन्स- 
परलोकमें गसन--सिद्ध करती है। 
 थाज्ञवल्क्य* विद्वाचने लिखा है कि सबकी आत्मा मरनेके वाद अपने कर्मोक्े अनुसार नवीन शरीर 
को धांरण कर पूर्वमे किये हुए शुभ और अशुभ कर्मोंके अच्छे और बुरे फल्लोंको भोगता है॥ १ ॥? 
अब मनका स्वरूप बताते हैं:-- 
५ ९ ५ ४5 के ९ 5 
यत; स्पृतिः प्रत्यवमपेणमूहापोहनं शिक्षालापक्रियाग्रहएं च मव॒ति तन्मनः ॥ ६ ॥ 
अर्थ:--जिससे प्राणीको स्मरण (मैंने अम्ुक काये किया था और अमुक कार्य कहँगा इत्यादि स्मृति- 
ज्ञान) ज्याप्ति-ज्ञान (उदाहरणाथ:--जैसे जिस २ मनुष्यमे व्यवहार कुशलता होती है उस २ में अवश्य 
बुद्धिमत्ता होती है जेसे अमुक व्यक्ति । एवं जिस २ में बुद्धिमत्ता नहीं होती उसमें व्यवहारक्ु शलता भी 
नहीं होती जेसे अमुक मूखे व्यक्ति | इसप्रकार साधनके होनेपर साध्यका होना और साध्यकी गैरमौजूदगीमें 
साधनका न होना इसे व्याप्ति ज्ञान कहते हैं), ऊह--((संदेह युक्त पदार्थका विचार), अपोह (संदिग्ध पदार्थेका 
निश्चय), किसीके द्वारा दीजाने वाली शिक्षाका ग्रहण और किसीसे की हुईं वातचीतका ध्यानसे सुनना ये 
सब ज्ञान होते हों उसे 'मन! कहते हैं॥ ६॥ 
गुरु) विद्वानने भी कहा है कि जिससे मनुष्योंको ऊह--संदिग्ध पदार्थका विचार, अपोह--उसका 
निश्चय, विन्ता-व्याप्तिज्ञान और दूसरेके वचनोंको घारण करना ये ज्ञान उत्पन्न हों उसे मत कहते 
हैं॥ १॥ 
न 3 जम न 
१ तथा च यागवल्कय:-- 
आत्मा स्वस्य लोकस्य स्व भुक्तें शुभाशुमं 
मृतस्यान्यत्समाताद्य स्वकर्माई कलेवरम्‌ ॥ ३ ॥| 
२ तथा च गुरु:-- 
' अह्यपोहों तथा चिलता परालापावधारणं । 
यत; संजायते पधवा तनमन; परिको्तित३ || १ ॥ 
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अब इन्द्रियोंका लक्षण निर्देश करते हैं:-- 


आत्मनो विषयानुभवनद्वाराणीन्द्रियाणि | ७ ॥ 
अथः--यह आत्मा ज्ञिनकी सहायतासे विषयो---रपशे, रस और गंधादि--का सेवनकरता है. उन्हें 
इन्द्रियाँ कहते हैं॥ ७॥ 
रैम्य' विद्वानने लिखा है कि 'जिसग्रकार स्वामी शिष्ट सेवकॉंकी सहायतासे कार्य कराता है उसीप्रकार 
आत्मा भी इन्द्रियोंकी सहायतासे प्रथक्‌ २ त्रिषयोंके सेवनमे प्रवृत्ति करता है॥ १ ॥ 
अब इन्द्रियोंके विषयोंका निरूपण करते हैः-- 
शब्दरपरशरसरूपगन्धा हि विषया! ॥ ८ ॥ 
अर्थः--शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध ये इन्द्रियोंके विषय हैं| ८॥ 
अब ज्ञानके स्वरूपका वर्णन करते हैं:-- 
समाधीरियद्वारेण विप्रकटसबिकृ्टवधोधो ज्ञान ॥ ६ ॥ 
अर्थ:--ध्यान और इन्द्रियोंके द्वारा क्रमशः परोक्ष (देश, काल और स्वभावसे सूह्रम-पदार्थ-जैसे 
सुमेरु, राम-रावण तथा परमाणु बगैरह पदार्थ जो इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने जासकते) और प्रत्यक्ष बखुओं-- 
समीपवर्ती पदार्थो--के जाननेको 'नान! कहते हैं । 
अब सुखका लक्षण करते हैं:-- 
सुख॑ प्रीति! .॥ १० ॥ 
अथे:--जिससे आत्मा, मन और ईन्द्ियोंकी आनन्द हो उसे 'सुख” कहते है॥ १०॥ 
हारीतः विद्वानने लिखा है कि जिस पदार्थके देखने या भक्षण करने पर मन और इन्द्रियोंको 
आनन्द प्राप्त हो उसे 'सुख” कह गया है ॥ १॥ 





१ तथा च रम्वा-- 
इन्द्रियाणि निजान्‌ ग्राह्मतिपयान्‌ स पृथक पृथक । 
आत्मन: संप्रवच्छन्ति सुभत्याः सुप्रभोवेथा ॥ ३ ॥ 
२ यहारर सं० टी० पृस्तकमे उल्नोंका प्राकरशिक एवं क्रमबद्स्‍आनुपृर्वी--संकलन नहीं था, अंतएंव इसने मु० 
आर ह० लि० मृल् प्रतियोंके आधारसे उनका क्रमबद्ध संकलन किया है । धेमादक+- । 
३ तथा च हारीत:-- 
मनसश्चेन्द्रियाणा च यत्रानन्दः प्रजायते | 
हैट्टे वा मक्तिते वापि तत्सुख॑ सम्प्रकीतितम ॥ १ ॥ 
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अब दुःखका लक्षण निर्देश करते हैं;-- 
तत्सुखभप्यसुर्ख यत्र नास्ति मनानिदृत्तिः || ११॥ 

अर्थः--जिस पदार्थ--पुश्न-कल्षत्रादि--में मन संतुष्ट न हो किन्तु उल्ठा वैराग्य उत्पन्न हो वह सुख भी 
दुःख समभना चाहिये ॥ ११॥ 

वर्गविद्वान्‌' ने कहा है कि 'मनके सन्तुष्ट रहनेसे सुख मिलता है, अतः जिस धनाह्य' पुरुपका भी 
सन इृष्ट-पदार्था-सत्री-पुत्नादि--को देखकर वैराग्य धारण करता हो--उनकी नीतिविशद्ध प्रवृत्तिको देखकर 
डदास--खेंद-खिन्न रहता हो उसे दु:खी समझना चाहिये | १॥ 
अब सुख प्राप्तिके उपायोका निर्देश करते हैं।-- 

अभ्यासाभिमानसंप्रत्ययविषया! सुखस्य कारणानि ॥ १२॥ 

अथ;--अभ्यास ( शास्त्रोंका अध्ययन और शास्त्रविहित कततेव्योंके पालनमें १रिश्रम करना ), 
अभिमान ( समाजसे अथवा राजा-आदिके द्वारा आदर-सन्मानका मिलना ), संग्रत्यय ( व्यवहारज्ञानसे 
अपनी इन्द्रियादिककी सामथ्यसे वाद्य( वीणा आदि ) आदिके शब्दोंमें प्रिय और अंग्रिय--का निर्णय 
करना ) और विषय-(इन्द्रिय और मनको संतुष्ट करनेवाले विषयोंकी प्राप्ति) ये चार सुखके कारण हैं ॥१२॥ 

विद्वानों ' ने कहा है कि 'मनुष्यको शास्त्रोंके अभ्याससे विद्या श्राप्त होती है. तथा अपने कर्तेब्योंका 
भली भाँति परिश्रमपूर्वक पालन करनेसे वह चतुर समा जाता है, उससे उसका सत्कार होता है, अतः 
बह सदा सुखी रहता है ॥ १ | 

आदरके साथ होनेवाला थोड़ा भी धनादिकका लाभ, सुखका कारण है। परन्तु जहॉपर मनुष्यका 
आदर न हो घहॉपर अधिक धनादिकका लाभ भी सज्जनोंसे प्रशंसाके योग्य नहीं--वह दुःखका कारण है।र। 

विद्यासे हीन मनुष्य भी किसी चतुराई आदि गुण विशेषके कारण अपनी शक्तिसे प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
लेता है ऐसा होनेते उसको सुख मिलता है ॥ ३ ॥, 

इन्द्रियोंके विषयों (शब्दादि) का सेवन थोड़ी मात्रामें किये जानेपर सुखंका कारण है परन्तु अधिक 
भान्नामे विपयोंके सेवनसे दरिद्रता उत्पन्न होती है॥ ४॥ 





९ तथा च वर्गी-- 
समृद्टस्याव म॑स्थ मनो यदि विरागकृत्‌ 
दुःखी स परिज्ञेयो मनस्तुएया सुर्ख यतः ॥ 4 ॥ 
... ३२ चर विद्वाति+- 
अम्यातविपये--अभ्यासाच्च भवेदिया तथा च॑ निर्नकर्मण: । 
तया पूजामवा'नोति तस्वाः स्थात्‌ सबंदा सुखी ॥ १ ॥ 
सानवियये--सस्मानपू्रको लाम: सुस्तोको5पि सुखाबइ। । 
मानहीनः प्रमूतोडपि साधुमिन प्रशस्यते | २॥| 
सं्रव्यव विषये-+हारीव आइ--अ्विद्ोडपि गुणाश्मत्य/ स्वशक्‍त्या य; ग्रतिईयेत्‌ | 
तत्मुर्ख जायते तस्य सप्रतिष्ठासमुझ॒बम्‌ | हे || 
विषये--सेवन विषयाणा यत्तन्मितं सुखकारणम | 
झमित॑ च पएनस्तेषा दाखियकारण पर ॥ ४ ॥ 
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अबश्रभ्यासका लक्षण बताते हैं:- | ५ 
क्रयातशयबविपाकहेतुर॒म्थास। ॥ १३॥ 


अथेः-विद्याकी प्राप्ति आदि कार्योमे सहायक परिश्रम करना यह अभ्यास है ॥ १३॥ 
हारीत' का कहना है कि शास्त्रोंके अभ्यास--निरन्‍्तर मन लगाकर पढ़ने-से विद्या प्राप्त होती है 
स्ः हे एवं उसकी इससे कोई दे ; 

और उससे घन मिलता है एवं उसकी भ्राप्तिसे मनुष्य सुखी होता है इसमे कोई सन्देह नहीं॥ १ ॥ 

अब अभिमानका लक्षण निर्देश किया जाता हैः-- 


प्रश्रयसत्कारादिलाभेनात्मनो यदुत्कृएवसंभावनमभिमान। ॥ १४ ॥ 

अर्थ.--शिष्ट मनुष्यको सज्जनोंके सध्यसे उनके द्वारा जो विनय या सनन्‍्मान--सामाजिक या राज- 
कीय आदर और धन्यवाद आदि प्रशंसावाचक शब्द मिलते है जिनसे बह अपनेको सुखी समभता है उसे 
अभिमान! कहते हैं ॥ १४॥ * 

नारद ने कहा है कि आदरके साथ थोड़ा भी धनादिक मिलना सुख देनेवाला है, क्योंकि ऐसा 
होनेसे उस मनुष्यकी सज्जनोके मध्यमे प्रतिष्ठा होती है ॥ १॥ 
अब संग्रत्ययः के लक्षणका निर्देश करते हैं:-- 

अतदूशुण वस्तुनि तद्गुणत्वेनामिनिवेशः सम्प्रत्ययः ॥ १४ ॥ 

अर्थच:--निगु ण पदार्थमे नैतिक चातुर्यसे परीक्षा करके उसमे गुणकी मतिष्ठा करना संप्रत्यय है ॥१५॥ 

उद्गहरणाथ:--बीणा आदिके शब्दोंकी सुनकर परीक्षा करके यह निर्णय करना कि यह सुन्दर है 
या नहीं | स्पर्शनेन्द्रियस छूकर यह कोमल है १ था कठोर है ९ नेत्रोंसे रूपको देखकर यह प्रियरूप है या 
अप्रिय इत्यादि ज्ञानशक्तिके बल्लसे पदार्थमे गुणका निश्चय करना संप्रत्थय” कहा गया है ॥ १४॥ 

तारद? विद्वानने लिखा है कि जो पदाथ परोक्ष ( इन्द्रियोंसे न जानने थ्ोग्य--राम, रावण, सुमेरु 
और परमाणु आदि ) है वह ध्यानके द्वारा जाना जाता है एवं जो समीपवर्ती प्रत्यक्ष पदाये है. वह इन्द्रियो 
द्वारा जाना जाता है॥ १॥ 

निष्कर्प:--प्रत्यक्ष और परोक्ष पदार्थोमि ज्ञानशक्तिसे निगु ण या सशुशका निश्चय करना यह 
'संप्रत्ययः सुखका कारण है॥ १५॥ 





१ तथा च ह्वगैठ:-- 
अभ्यातादयते विद्या विया लम्बते धनम्‌। 
धनल्ामात्तुखी मत्यों जाबत नांत्र संशय: || १॥ 
४ तथा च नारद:-- 
सत्कारपूर्वको यो लाभ; स स्तोकीडपि सुखावह; | 
अभिमान ततो घत्ते सावुलोकस्य मध्यतः ॥ १ | 
हे तथा च तारद।-- 
परोत्ते यो भवेदथ, स जेयो5त्र समाधिना । 
प्रयत्श्वेखिये, सर्वेरनिजगोचरमागत) || १ 


श्ण्प क नीतिवाक्यामृत के 


५०१५००९१३०५/१९५१ ४१३१० १००१११०११३५५४७३५००५०५४५०३४३१४ 900 69 ४४३३ ९९०५५०४५५३०४७३०४३४५७४३॥९३३७४७ ३००४ १७३३४ ३४५१०१०७१०४५९९००३१६७०॥ ९१३१३ ७३३ ३०३३००७३३६०४१०१०३३३१३३००४१३ 
३४ 


अब विपयके स्वरूपका निर्देश करते हैं:-- 
इन्द्रियमनस्तपंणों भावों विषय। || १६ ॥ 


अथः--जिस्र बस्तुसे इन्द्रियां और मन संतुष्ट हों उसे विषय कहते हैं॥ १६॥ 
शुक्र' विद्वानने लिखा है कि 'जिस पदार्थसे मन और इन्द्रियोंको संतोष होता है वह पदार्थ विषय 
कहा जाता है जो कि प्राणियोंको सुख देने वाला है॥ १॥ 


है _निष्कपे:--जिस पदाथ--स्त्री पुत्रादि--से इन्द्रियाँ और मन संतुष्ट न हो बह सुखदायक नहीं होता 
किन्तु जिससे इन्द्रियाँ और सन पसन्न हों--संतुष्ट हों बह सुखदायक होता है॥ १६॥ 


अब दुःखके लक्षणका निर्देश करते हैं:-- 
दुः/खमग्रीति। ॥ १७ ॥ 
अर्थ:--जिस वस्तुके देखने पर अग्रीति (संतोष न हो--बैराग्य हो) हो वही दुःख है॥ १७॥ 


शुक्र'विद्वानने लिखा है कि 'जिस वस्तुके देखने पर या धारण करने पर प्रीति उत्पन्न नहीं होती 
वह वस्तु अच्छी होने पर भी प्राणियोंको दुःख देने वाली है ॥ १ ॥? 


अब सुखका लक्षण निर्देश करते हैं:-- 
तदृदुःखमपि न दुःख॑ यत्र न संक्लिश्यते सन! ॥ १८ ॥ 


अथ:--जिस घस्तुके देखने पर मनको संक्लेश--कष्ट--न दो वह वस्तु दुःखद हो करके भी 
झुखकर है॥ १८॥ 
अब चार ग्रकारके दुः:खोंका निरुपण किया जाता हैः-- 


दुःख॑ चतुर्षि सहज दोषजमागन्तुकमन्तरंग चेति ॥ १६ ॥ 
सहज छुत्तपामनोभूभव॑ चेति' ॥ २० ॥ 





4 तथा च शुक्र:-- 
मनसश्चेन्द्रियाण। च सन्तोपों येन .जायते । 
स भावों विषय: प्रोक्तः प्राणिना सौख्यदायकः ॥ १ ॥ 
२ तथा च शुक्र:-- 
यत्न नो जायते प्रीतिद घ्ठे बाच्छादिते४पि वा । 
तच्छु 8मपि ढुःखाय प्राणिना सम्प्रजायते ॥ ३ ॥ 


३ सहज छत्तरंभरीड़ान्मनोभूमवर्मिति! ऐसा पाठ मु० और हं० लि० मूं० प्रतियोंगे है परंतु अभमभेद कद नेहीं। 


# नीतिवाक्यासत के - १०६ 


उपववज 0 चर 99 #0 84 000 6090569 8 कक ०४४३४९७७७ 9 6 'ड्४339899 666 %५ 079० 99009205३७9#860७३ 6 ७ #०३७०००७०१8॥0 00880 99 00५४ ७००४+४६४०७० ७०७० ३१०७७ ७०१७६ ०0800 494० ७३५७ ३+ ७ 


दोष॑ज वातपित्तकफवेपरम्यसम्भूत॑: ॥ २१॥ 
आगन्तुकं वर्षातपादिजनित' ॥ २२ ॥ 

यब्िन्त्यते दर्दि न्यंकारज ॥ २३ ॥ 
न्यकारावब्ेच्छातिधातादिसमुत्यमन्तरदजम्‌ | २४ ॥| 


अर्थे:--6ुःख चार प्रकारके होते हैं:--सहज, दोषज आगन्तुक और अन्वरह्नज ॥ १६ ॥ 
भूल्व-वास संबंधी तथा मानसिक भूमिमें पेदा होनेवाले (काम-क्रोधादि विकारोंसे उत्पन्न परस्त्री-सेवन- 
आदिकी अमिल्ञाघा और उसका चिंतवन आदिसे उत्पन्न हुए ) दुःखोंको सहजः दुःख कहते हैं ॥ २०॥ 
--छतुके विरुद्ध आहार विहार करनेसे जो वात, पिच और कफ कुपित--विकृत--होते हैं. उससे 
दोनेवाले वुखार-गल्गंडादिरूप शारीरिक रोगॉको 'दोषज? ढु.ख कहा गया है ॥ २१॥ 
अतिवृष्टि, अनाइष्टि, और आठप ( गर्मी ) आदि आकस्मिक--घटनाओंसे उत्पन्न होनेवाले हुःखों-- 
हुर्मिक्ष (अकाल) आदि संबंधी पीड़ाओं--को आगन्तुकः ठुःख कहा गया है ॥ २२॥ 
दरिदर-निर्धन-मनुष्योंसे अनुभव किये जानेवालें और तिरस्कार आदिसे उत्पन्न हुए दुःखों--वध-बंधन 
और कारावास--जेलखाना--आदिकी सजासे उत्पन्न हुए कष्टों--को न्यक्कारज! दुःख कहते हैं। अर्थात्‌ 
दरिद्र लोग चोरी वर्गेरद्र अपराध करनेसे जो राजदंड--जेलखानेकी सजा आदि--भोगते हैं, उनके उन 
खो--बध-वंधन आदि कष्टॉ--को न्‍्यक्कारज--विरस्कारसे उत्पन्न--दुःख कहा गया है| २३ ॥ 
विक्कार, अनादर, और इच्छाविधात--अभिलषित वस्तु नमिलना--आदिसे होनेवाले दुःख्ेंकी अन्त- 
रंगजः ठुःल कहा गया है ॥ २४ ॥ 


अछ जिसप्रकारका व्यक्ति दोनों लोकोंमें दुःखी रहता है उसका वर्णन करते हैं:-- 
न तस्पेहिकमामुष्मिक॑ च फलमस्ति यः क्लेशायासाभ्यां भवति विप्लवग्रकृतिः ॥२५॥ 


अर्थः--जिसकी बुद्धि निरन्तर दुःख और खेदके द्वारा नष्ट होगई है. उस मलुष्यको पेहिक और पार- 
लोकिक मुखर आ्रप्त नदीं होसकते | २५ | 


प्रक्रांत: 
5 
तत्र 


५,१४8 | 


| 6०] 


हि 


धर 





हु 


१, २, नोद--२११ और रर नं० के दूत मु० मू० और ६० लि० मू० प्रतियोभ नहीं हैं परन्तु स० टी० पृस्तकमे 
वर्तमान दूँ एवं प्राकरणिक और क्रम प्राप्त मी है । 
ट+--नं० २३ का मूत्र न तो मु० मू० प्रतिम और न गवने० लायब्रेरी पूनाकी ह० लि० मूलप्रतियोम है, 
सं० थी० पुत्तकर्म वतंमान है। विमर्शः--उक्रवूत्रमं न्यक्कारज--तिरस्कारसे दोनेवाले--दुखोका 
है, जिन्‍्दे आचार्यओीने अन्दरक्षज! दुःखोमें अन्तम्‌ त--शामित्र--कर दिया है एवं इुःखोंमें भी उक्त 
स्व॒तन्त्र नई माना, तब यह अप्राकरणिक और असस्वद्धयूत्र न मालूस कहासे वीचमें आ घुसा १ इससे 
ब्ग टीकाकारकी मनगरढन्त रचना अ्रथवा लेखकोंक़ी अ्रतावधानीसे संस्कृतटीकाका कोई अंश जो कि 
झन्तरंग दुःखोके निल्यण संबंधी है यद्या लिखा हुआ प्रतीत होता है वह आचायश्ीका सवा हुआ अतीत 
नई होदा । सम्यादक-- 


((॥ 





छत 
बोर 
द्द 


[| हि 


कक 
ता 
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व्यास' विद्वानने भी लिखा है कि 'जो कुत्सित पुरुष दुःख और खेदपूवेक जीवन व्यतीत करता है 
उसको इस भत्येलोकमें कोई सुख नहीं मिलता, पुनः उसे स्वगेमें किस अकार सुख मिल सकता है ? नहीं 
मिल सकता ॥ १॥! 
अब कुलीन पुरुषका माहात्म्य तथा कुत्सितकी निन्‍्दाका निरूपण करते हैः-- 
स किंपुरुषो यरय महाभियोगे सुवंशधनुप इंच नाधिक जायते बल्म' ॥ २६ ॥ 
अरथथः--जिस मलुष्यमें उत्तमवांस वाले धमुषके समान युद्ध आदि आपत्तिकाल आनेपर अधिक 
पौरुष-बीरता शक्ति--का संचार नहीं होता वह-निन्‍्य पुरुष है अर्थात्‌ जिसप्रकार उत्तम-वॉसवाले धतुपमें 
वाण-स्थापन-कालमें अधिक दृढ़ता--सजबूती--आजाती है उसी्रकार कुलीन पुरुषमें भी आपत्तिकालमें 
अधिक बीरता-शक्तिका संचार होजाता है। एवं जिसअकार खराब वांस वाला धनुप वाण-स्थापन-कात्में 
हुट जाता है या शिभिल होजाता है उसीप्रकार कायर व्यक्ति भी युद्धादि आपत्तिकालमें कायरता धारण कर 
लेता है उसमें वीरता नहीं रहती ॥ २६ ॥ 
गुरु) विद्वानने भी लिखा है कि 'युद्धकालमें कुल्लीन पुरुषोंके वीरता-शक्तिकी वृद्धि होती है और जो 
पुरुष उस समय वीरता छोड़ देते हं--युद्धसे मुख मोड़ लेते हैं--उन्‍्हें नपुसक्र सममना चाहिये ॥ १॥ 
अभिलापा--इच्छाका लक्षण निर्देश:-- 
आगामिक्रियाहेतुरभिलापो वेच्छा' ॥ २७ ॥ 
अर्थ:--जो भविष्यमें होनेवाले कार्यमें हेतु है उसे अभिलापा या इच्छा कहते हैं॥ २७॥ 
गुरु विद्वानले लिखा है कि 'जो भविष्यमें होनेवाले कार्यमे हेतु है उसे अभिल्ापा कहते है, इच्छा 
और  संधा उसीके नामान्तर हैं यह सदा प्राणियोंके होती है।॥ १ ॥ 


१ तथा च व्यात/-- 
जीयते क्लेशखेदाभ्या सदा कापुरमोध्च ये | 
म तस्व मर्त्ये यो लाभः कुतः स्वगंसमुख़ब: ॥ ३ ॥ 

२ ते करिसुरुष:, यस्य महायोगेष्यत्ि धनुपर इवाधिक ते जायते बलम ऐसा मु० और ६० लि० मूं० श्रतियोमि पाठ 
है, जिसका अथ यह है कि 'जिप्त,्रकार अचेतन--जड़--धनुषमे श्ल्ल या अधिक युद्ध-आदिके अवसर पर 
थोड़ी या अधिक शक्तिका रैचार नहीं होता उसीप्रकार जित पुरुषमें महान्‌ कार्य-बुद्ध शआादि--के अवध्र पर 
अधिक शक्तिका संचार नहीं होता वह निन्‍्ध है। 

३ तथा थे शुद:-- 
युद्काले सुबंश्याना वीयोंकर्ष: प्रजावते । 
गेषा च वीर्सद्वानि: स्पात्तेडज शेया नपु'सका: ॥ ३ ॥ 

४ वाब्च्छा? इसप्रकार मु० मृ० प्रतिमें पाठ है परत श्र्थ मेद कुछ नहीं हैं । 

भू तथा थे गुर/-- 


भाविकृत्यस्थ यो देतरमिलाप; स उच्यते । 
इच्छा! वा तस्य सस्धा या मवेत्‌ प्राणिना सदा ॥ १ 8 
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श्रव दोषोंफी शुड्िका उपाय बताते हैं; -- 
आत्सनः प्रत्यवायेस्य। प्रत्यावतनहेतुद्वेपोएनमिलापो वा ॥ २८॥ 


अथः--आत्मासे होनेबाले दोपोंकी नाश करनेके दो उपाय है। (१) अपनी भिन्दा करना (२) 
सविष्यमें उन्तके करनेकी इच्छा थे करना। 

गुरु! विद्वानने लिखा है कि 'आत्मासे यदि अपराध होजाबें तो विद्वानोंको उनकी निन्‍्दा करनी 
चाहिये अथवा उनकी करनेकी कभी भी इच्छा नहीं करती चाहिये || १॥! 
अध उत्साहका लक्षण निर्देश करते हैं।-- 


हिताहितप्राप्तिपरिदरहेतुरुत्साह। ॥ २६ ॥ 

अर्थः--जिस कतेव्यके करनेमे हित--अभी४-की भाप्ति तथा अहित-अनि2--का त्याग होता है 
इसे उत्साह कहते हैं॥| २६ ॥ 

वर्ग: विद्वानले लिखा है कि जिस कर्तव्यके करनेसे शुभकी प्राप्ति और पापोंका त्याग होकर हृदयको 
संत्तोष होता है उसे उत्साह कहते हैं ॥ १॥ 


अब ग्यत्नके स्वरूपका विच॑रण/--- 

प्रयत्न! परनिमित्तकों भाव! ॥ ३० ॥ 

अधथे:--'भुमे इसका अभुक कार्य अवश्य करता चाहिये! इसप्रकार दूसरोंकी भज्ाईके लिये कीजाने 
बाली चित्तकी निश्चित प्रवृत्तिको प्रयत्न कहते हैं| ३० ॥ 

गर्ग घिह्वानले लिखा है कि गर्गके वचनोंकी तरह दूसरोंकी भछ्ताई फरनेमे शो लिश्वंच फरके चित्त 
भी प्रवृत्ति की जाती है उसे प्रयत्न कहते हैं। अर्थात्‌ जिसप्रकार गर्ग नामके नीतिफार विद्वानके बन परोप- 


फारके लिये हैं उसीमकार शिष्ट पुरुष जो दूसरोंकी मलाईके लिये अपनी मानसिफ प्रशृत्ति करते हैं. उसे प्रयत्तः 
समभना चाहिये ॥ १॥ 


आन 








३ तथा च गुर 

आत्मनो यदि दोधः स्युस्ते निन्‍या विशुपैर्शने: । 

अदा नैव फरतव्या वाब्द्धा तेषा कदाचन ॥ १ ॥ 
ए तथा श वर्गे+-« 

शुमाततियंत्न कर्तध्या जायते पपवर्जनम ] 

दृदयरय परा तृष्टि; स उत्साह; प्रकीतित: || १ ॥ 
है तथा च गर्ग;-- 

परस्थ करणीये यश्चित्त' निश्चित्य धार्यते । 

प्रयत्न; स च॒ विजेयों गर्गस्थ वचन यथा ॥ १॥ 
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संस्कारका स्वरूप निर्देश:-- 

सातिशयलाभः संस्कार। ॥| ३१ ॥ 

अर्थ:--सब्जन पुरुषों तथा राजा--आदिके द्वारा किये गये सन्‍्मानसे जो मनुष्यकी प्रतिष्ठा होती है 
उसे 'संस्कार! कहते है ॥ ३१॥ 

गगं' विद्वानने लिखा है कि राजकीय सन्मानसे? सब्जनोंके आदरसे तथा प्रशस्त भक्तिसे जो मनुष्य 
को सनन्‍्मान आदि मिलता है उससे उसकी प्रतिष्ठा होती है॥ १॥ 

संस्कार--ज्ञानविशेष--का लक्षण निर्दे शः-- 
अनेककर्मास्यासवासनावशात्‌ सथोजातादीनां स्तन्यपिपासादिक येन क्रियत इति संस्कार।' ॥१२॥ 

अथेः--इस आशणीने आयुष्य कमेके आधीन होकर पूर्व. जन्मोंमें अनेक बार दुग्धपानादियें प्रवृत्ति 
की थी, उससे इसकी आत्मामें दुग्धपानादि विषयका धारणारूप संस्कार उत्पन्न होगया था| उस संस्कारकी 
बासनाके वशसे जो स्मरण--यह दुग्धपान मेरा इष्ट साधन है. इस अ्रकारका स्मृतिज्ञान--उत्पन्न होता है 
बही संस्कारसे उत्पन्न हुआ स्मरण उत्पन्न हुए वच्चोंको दुग्धपान आदियें प्रवृत्त करता है ॥ ३२ ॥ 

गौतस* नामके दाशनिक बिद्वानले भी अपने गौतमसूत्रमे कहा है कि यह प्राणी पूर्व शरीरको छोड़- 
कर जब नवीन शरीर धारण करता है. उस समय--उत्पन्न हुए बच्चेकी अवस्थामें--छुघासे पीड़ित हुआ 
पूर्व॑जन्ममें अनेकवार किये हुए अभ्यस्त आहारको अहण करके ही दुग्धपानादिये प्रद्नत्ति करता है, क्योंकि 
इसके दुः्धपानमें अब्ृत्ति और इच्छा विना पूर्वजन्म संबंधी अभ्यस्त आहार-स्मरणके कद्ापि नहीं हो 
सकती क्योंकि वर्तमान समयमें जब यह प्राणी छुघासे पीड़ित होकर भोजनमें प्रयूत्ति करता है उसमें 
पूव-दिनमें किये हुए आहार संवंधी-संस्कारसे उत्पन्न हुआ स्मरण ही कारण है॥ १॥ 
शरीरका स्वरूप: 

भोगायतन शरीरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अर्थः--जो शुभ-अशुभ भोगोंका स्थान है वह शरोर है ॥ ३३ ॥ 

हारीत* विद्वानले भी कह है कि यह प्राणी शरीरसे शुभ-अशुभ कमे या उसके फल--सुख-दुख-- 
को भोगता है इसलिए इस प्र॒ध्बीतलपर जितने सुख-दुःख कहे गये हैं, उनका शरीर ग्ृह-स्थान है ॥॥॥ 








१ तथा च गग।-- 

सम्मानादूभूमिपालस्य यो लाभ: संग्रजायते । 

मदाजनाव्च सदूभक्तेः प्रतिष्ठा तस्य सा भवेत्‌ || ३ ॥ * 
२ उक्त सूत्न मु० और ह० लि० मू० प्तियोसि संकलन किया गया है, क्योकि सं० टी० पु० में नहीं है। 
३ तथा व गोौतम।-- 

प्रेत्यादाराम्यासक्तात्‌ स्तन्यामिलाबात्‌ ॥ १ ॥ 

गौतमसूत्र अ० ३ आरा० १ पत्र २१वा। 

४ तथा च्‌ दारीतः-- 

सुखदुःखानि यान्यत्र कील्यन्ते घरणीतले । 

तेपा गहं शरीर तु यतः कर्माणि सेवते ॥३॥ 
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नास्तिक-दर्शनका स्वरूप:-- 
ऐहिकव्यवहाससाधनपर लोकायतिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
े अथ:--जो केवल इस लोकसंवन्धी कायं--मद्यपान और मांसभक्षण आदि-का निरूपण 
करता है उसे नास्तिक-दशेन कद्दते 
गुरुः--नास्तिकमतके अनुयायी (माननेवाले) वृहस्पति--ने कहा है कि मनुण्यको जीवनपर्यन्‍्त 
सुखसे रहना चाहिये--इच्छाहकृत सथपान और मांसभक्षण आदि करते हुए सुखपूवक जीवन व्यतीत 
करना चाहिये-कोई भी मृत्युसे बच नहीं सकता। भस्म हुए शरीरका पुनरागमन-पुनजेन्म केसे 
होसकता है ? अथात्‌ नहीं होसकता ॥१॥ 
अग्निमे हधन करना, तीनों वेदोंका पढ़ना, दीक्षा धारणकरना, नग्न रहना, और शिर मड़ाना 
थे सब कार्य मूर्ख और आल्लसी पुरुषोंके जीवन-निर्वाहके साधन है| २॥ 
अर्थ--धन कमाना और काम--विपयभोग--ये दो ही प्रुषार्थ--परुषके कत्तेब्य-हैं। शरीर ही 
आत्मा है इत्यादि* 
भावाभे:--नास्तिकदर्शन उक्तप्रकार केवल इसलोकसम्बन्धी कार्योका निर्देश करता है, वह 
पारलौकिक सत्कर्तव्यो--अहिंसा, परोपकार और सत्य आदिका निरूपण करनेमे असमर्थ होनेके 
कारण शिष्टपुरुषोंके द्वारा उपेत्णीय- त्याज्य--(छोड़नेयोग्य) है॥ ३४॥ 
नास्तिक-दशनके वानसे होनेवाला राजाका लाभ:-- 
लोकायतज्नो हि राजा राष्ट्रकष्टकानुच्छेदयति ॥३४॥ 
अथ:--जो राजा नास्तिक-दर्शनकी भलीभाति ज्ञानता है वह निश्चयसे राष्ट्कण्टको--प्रजाको 
पीड़ित करनेवाले जार-चौर आदि दुष्टों-की जड़-मूलसे नष्ट कर देता 
भावा:--थद्यपि नास्तिकोंके सिद्धान्तको पढ़नेस मनुष्योके हृदयसे ऋरता--निर्दंबता--उत्पन्न 
दोोती है एवं वे पारलौकिक सत्कर्त्तव्यों-दान-पुस्यादि--से पराइमुख होजाते हैं; अतएव तास्तिक-दशेन 
शिष्ट-पुरुषोंके द्वारा त्याज्य-छोड़नेयोग्य-होनपर भी राजाको उसका जान होना अत्यंत आवश्यक है 
क्योकि उससे उसके हृदयमे निर्दयता उत्पन्न होती है जिससे वह राष्ट्रके कल्याणके लिये अपनी विशाल 
सैनिक-शक्तिसे प्रजा-पीड़क और मर्यादाका उल्लेदनन करनेवाले जार-चौर आदि दुष्टोंके मूलोच्छेद करनेमें 
समर्थ होता है और इसके फलस्वरूप वह अपने राष्टको सुरक्षित एवं बृद्धिगत करता है ॥३५॥ 


१ तथा च गुरु:-- 

यावज्जीय॑ झुज॑ जीवेत्‌ नात्ति मृत्योर्गीचर: | 
भर्मभूतस्य देहत्य पुनरागमनं कुतः ॥१॥ 
अग्निहोत्र' त्रयो वेदाः प्रदृज्या नग्नमुए्डता। 
बुद्धिपासपद्दीनानां जीवितेडदों मंगुरुः ॥ श॥ 
अर्थक्रामाबेव पुरुपाथों , देहएव आत्मा इत्यादि । 
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शुक्र* विद्वानने भो कहा है कि 'जो राजा देशको पीड़ित करनेवाले दुश्टेपर दयाका बर्ताव करता 
है उप्तका देश निल्‍्सन्देह नष्ठ होजाता है इससे वृह अपने राज्यको भी खो बैठता है ॥१॥? 
मलुष्योके कत्तव्य सर्देथा निर्दोष नहीं होते इसका निरूपणु:-- 
न खल्वेकान्तती यतीनामप्यनवद्यास्ति क्रिया ॥३६॥ 
अथ--जितेन्द्रिय साधु महापुरुषोंके भी कत्तेव्य--अहिंसा और सत्य आदि्-सर्वथा निर्दोष 
नहीं होते-उनके कत्तेत्योंमें भी छुछ न कुछ दोष पाया जाता है, पुनः साधारण पुरुषोंके कत्तेन्योंका तो 
कहना ही क्या है ! अथात्‌ उनके कत्तेंव्योर्मे दोष--ब्रुटि-होना साधारण बात है ॥२६॥ 
वर्गे*विद्वानते भी कहा है कि 'साधुओंकी क्रिया-अनुछ्ठान-भी सर्वथा निर्दोष नहीं होती; क्योंकि 
वे भी अपने कत्तेच्यसे विचलित होजाते हैं १? 
सर्वथा दयाका वर्ताव करनेबालेकी हानिका निर्देश:-- 
एकान्तेन काहुएयपर! करतलगतमप्पथ रक्ितु' न क्षम: ॥३७॥ 
अथः--जो मनुष्य सदा केवल दयाका वर्ताव करता है वह अपने हाथमें रक्खे हुए धनको भी 
बचानेमें समर्थ नहीं होसकता ॥३७॥ 
शुक्र: बिद्वानले भी कहा है. कि 'राजाकों साधुपुरुषों और दुःखी आखियोंपर दयाका वर्तातर 
करना चाहिये, परन्तु जो दुष्टो पर दया करता है वह अपने पासके धनको भी खो बैठता है॥१॥? 
सदा शान्त रहनेबालेकी हानिः-- 


प्रशमेकचितं की नाम न परिभवति १ ॥३८०॥ 





१ तथा च शुक्र:-- 
दया करोति यो राजा राष्ट्रसन्तापकारिणा । 
स॒ राज्यश्र'शमाप्नोति [ राष्ट्रोच्छेदायसंशय ] ॥भ। 
नोट:--उक्त श्लोकका चतुर्थ-चरण सं. टी. पुस्तकें राष्ट्रोच्छेदादिसशर्य! ऐसा अशुद्ध था जिससे अ्र्थ- 
समन्वय ठौक नहीं होता था; झतः इसने उसे संशोधित एवं परिवर्तित करके श्र्थत्मन्वय किया है | सम्पादक:न७ 
२ तथा च वर्ग:-- 
श्नवच्चा सदा तावज्न खल्वे कान्ततः क्रिया | 
यतीमामपि बिद्येत तेषामपि यतश्च्युतिः ॥१॥ 
३ तथा च शुक्क-- 
दया साधुषु कक्तंब्या सीदमानेधु जन्तुपु । 
अखाधुषु दया शुक्र [ स्ववित्तादपि भ्रश्यति ] ॥श। 
नोट:--उहच रलोकके चतर्थ-चरणमें 'स्वचित्तादपि भ्रश्यतिः ऐता अशुड्ध पाठे था जिससे अन्समेस्वय ठौर 
नहीं होगा था, अत्व इमने उक्त संशोधन और परिवर्तन करके श्र्थ-ससस्वग किया है। सादक-+ 
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अथथः--सदा शान्तचित्त रहनेवाले मनृष्यका लोकमें कोन पराभ्रव-सताना और अनादर 
क्रना--नहीं करता १ अथात्‌ सभी लोग उसका अनादर करते हैं ॥३०॥ 


भगुविद्वानते भी उक्त चातकी पुष्टि की है कि जो मनष्य सदा शान्तचित्त रहता है उसकी जी भी 
कदापि उसके चरणोंका प्रत्ञाल नहीं करती ॥0॥ 


राज़ाका कत्तेव्य निर्देश:-- 
अपराधकारिए ग्रशमो यतीनां भूपणं न महीपतीनाम्‌ ॥३९॥ 


अथ:--अपराधियों--प्रजा-पीड़क ठु्टों-पर क्षमा धारण करना--उन्‍्हें दंड न देना-यह साधु 
पुरुषोंका भूषण--शोभा देनेवाला- है, न कि! राजाओंका। अतः दुष्टोंका निश्रह करना-अपराधके 
अनुकूल दंड देना--राजाका मुख्य कर्तव्य है ॥३६॥ 
किसी नीतिकार *ने कहा है कि 'जो राजा दुष्टोंका निम्रह करता है--उन्हें अपराधके अनुकूल 
इंड देता है--वह सशोमित होता है--उसके राज्यकी उन्नति होती है ओर जो दुष्टोंके साथ क्षमाका 
बताव करता है उसे महान्‌ दूषण लगता है--उसका राज्य नष्ट होजाता है ॥शः 
जिससे मनुष्य निश्व ससभा जाता है उसका निरूपण:-- 


पिक््‌ त' पुरुष यस्यात्मशक्त्या न स्तः कोपप्रसादी ॥४०॥ 


अथः-जो मनृष्य अपनी शक्तिसे क्रोध और प्रसन्नता नहीं करता उसको धिक्‍्कार है--वह 
निंदाके योग्य है ॥४०॥ 

व्यास” विद्वानने भी कहा है कि 'जिस राजाकी प्रसन्नता निष्फल है--जो शिष्टोपर प्रसन्न होकरके 
भी उनका अनुग्रह नहीं करता एवं जिसका क्रोध भी निष्फल है--जो दुशोंसे कृद्ध हो करके भी उनका 





१ तथा थे मग:७- 


[सदा त॑ शान्तचित्तो य: पुरुष! सम््जावते । 
तस्य मार्याओ नो पाठी प्रज्ञाज्यति कहिचित्‌ ॥१॥ 


मोट:--उक्र श्लोकके प्रयम चरण में 'रदा तु शान्तचित्तत्य/ ऐसा अशुद्ध पाठ था उसे हमने संशोषित एवं 
प्रखि्तित करके भ्र्थ-तमन्वय किया है।. सुण्मादक;-- 


२ तथा च १श्विश्नीतिषित्‌ -- 
यो राजा निम्नहँ कुर्यात्‌ दुष्ठेघु स विराजते। 
प्रसादे च यतस्तेपा तस्य तदृदूषणं परम ॥१॥ 
है तथा च व्यात३-- 
प्रसादी निध्फलो यस्य कोंपहचारि निर्ेकः । 
न ते भर्तारमिच्छुल्ति प्रजा) परणठमिव स्थ्ियः ॥4॥ 
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निम्रह नहीं करता--उसे अ्रजा अपना स्वामी--राजा--नहीं मानती, जिस प्रकार स्त्रियाँ नपु'सकको पढि 
नहीं मानती ॥१॥ 


शत्रुओंका पराजय न करनेवालेकी कड़ी आल्ोचता:-- 
स जीवन्नपि मृत एवं यो न विक्रामति अतिकूलेप ॥४१॥ 


अर्थः-जो व्यक्ति शत्रुओंमें पराक्रम नहीं करता--उनका निम्रह नहीं करता--वह जीवित होता 

हुआ भी निश्चयसे मरे हुएके समान है ॥४१॥ 
न्‍ शुक्' विद्वानने लिखा है कि “जो राजा शब्रुओंमें पराक्रम नहीं करता, वह लुद्दारकी धोंकनीके 

समान सॉस लेता हुआ भी जीवित नहीं माना जाता ॥॥ 

माघ*कविने भी कहा है कि 'जो मनुष्य लोकमें शत्रु ओंसे किये गये तिरस्कारके दुःखसे खिन्न- 
दुःखी-होता हुआ भी जीबित है, उसका जीवित रहना अच्छा नहीं--उसका मरजाना ही उत्तम है। उत्पत्ति 
आदिके समय माताको कष्ट देनेवाले उस कायर मनुष्यकी यदि उत्पत्ति ही नहीं होती तो अच्छा था ॥९॥ 

पुनः पराक्रम-शून्यकी हानिका निर्देश:-- 

भस्मनीव निस्‍्तेजसि को नाम निःशड्भ! पद न कुर्यात! ॥०२॥ 

अर्थ:--आश्चये है कि भस्म--राख-के समान तेज-शून्य--पराक्रम-हीन (सैनिक और खजाने 
की शक्तिसे रहित) राजाको कौन मनुष्य निडर होकर पराजित करने तत्पर नहीं होता ? अधथात्‌ सभी 
लोग उसे पराजित करने तत्पर रहते हैं। 

अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्ति-शून्य केवल भस्मकी साधारण व्यक्ति भी पैरॉसे ठुकरा देता है उसी- 
प्रकार पराक्रम-शून्य--सेनिक ओर खजानेकी शक्तिसे रहित--राजके साथ साधारण भनुष्य भी बगावत 
करने तत्पर हो जाता है । 

शुक्र 'विद्वानने भी कहा हे कि 'अग्नि-रहित भस्मके समान पराक्रम-दीन राजा निडर हुए साधारण 
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३ तथा च शुक्र:-- 
पसिन्थिपु यो राजा न करोति पराक्रमम्‌ 
से लीहकारमस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति ||१॥ 
२ तथा श्र माघकवि:-- 
मा जीवन यः परावशादुःखदर्धो४पि जीवति। 
तस्थाजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिणुः ॥%॥ । हे 
३ भस्मनि बाश्तेजसे वा को नाम निःशड्ठ' न दधाति पंदम ! इंसप्रकार गृ० और हैं लि० मूलस्यतिय 
पाठ है परलु अ्र्थमेद छुछ नहीं है । ४ 
ए तथा च शुकू:-- 
शौर्येंण रहितो राजा हीनेरप्यमिभूयते 
भस्मराशियंथानस्तिनिशडु: स्पृश्यते शरिमिः ॥$॥ 


के नीतिवाक्यामृत है) ११७ 
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शत्रुओंके द्वारा पराजित कर दिया जाता है ॥॥ *- 


निष्कष:--विजिगीष राजाको अपनी राज्य-बृद्धिके लिये पराकमी--सेनिक और खजानेकी शक्तिसे 
सम्पन्न-होना चाहिये ॥४ 


धर्म-प्रतिष्ठाका निरूपण)-- 
तत्‌ पापमपि न पाप यत्र महान धर्माचुदंध+ ॥४३॥ 


अथे- जिस काय-दुष्ट-निग्रहआदि--के करनेसे महान्‌ धर्म-प्रजाका संरक्षण-आदि-- 
फी ग्राप्ति होती है वह वाह्मयसे पापरूप होकरके भी पाप नहीं समझा ज्ञाता किन्तु धर्म ही 
समझा जाता है ॥४श॥ 

चादरायण ' विद्वानने भी कहा है कि नेतिक पुरुषको अपने वंशकी रक्षाके लिये अपना शरीर 
प्रामकी रक्ताके लिये अपना वंश, देशकी रक्ताके लिये ग्रेम और अपनी रज्ञाके लिये प्रथिवी छोड़ देसी 
चाहिये ॥१ क 

जो राजा पापियोंका निग्रह करता है उससे उसे उत्कृष्ट धमकी प्राप्ति होती है; क्योंकि उन्हें 
चघ और बंधन-आदि दंड देनेसे उसे पाप नहीं लगता ॥२॥ 

दुष्ट-निभ्रह न करनेसे हानि-- 

है 
थे ' अन्यथा पुननेरकाय राज्यम्‌ू ॥४४॥ 


अथः--जो राजा दुष्टोंका निभ्रह नहीं करता उसका राज्य उसे नरक लेजाता है। 

भावाथ:--प्रजाके कंटक--अन्यायी-आततायियोंका निगम्रह न होनेसे उस राज्यकी प्रजा सदो 
छुःखी रहती है; अतएवं कायर राजा नरकका पात्र होता है॥ ४४॥ 

हारीत” विद्वानले भी उक्त चातका समर्थन किया है कि 'जिस राजाकी सेनिक-शक्ति शिथिल-- 


कमजोर-होती है उसकी प्रजा दष्टोंके द्वारा पीड़ित की जाती है ओर उसके फलस्वरूप वह तिस्सन्‍्देह 
नरक जाता है ॥ १॥! 





३ तथा थे धादराबण-+ 

त्यजेदहँ कुलस्था् ग्रामस्याय कुले त्यजेत्‌ । 

थ्राम॑ जनपदस्थाथ आत्मा एविदों स्यजेत्‌ ॥६॥ 

पापाना निम्नद्दे राजा पर॑ धममवानुयात्‌। 

न तेंपा व वधवेधाग्रैस्तस्थ पाप॑ प्रजायते ॥२॥ 

२ अन्यथा पमन॑रकान्त राज्ये ऐसा स० और ह० लि० मु० प्रतियोमि पाठ है परन्तु अ्रथनीद कुछ नही है । 


-« - शेतथा घर धरीत+- 
बौरादिमिजनों यत्य शेथिल्पेन प्रगीडयने। 
स्वयं तू नरक याति स राजा नात्र संशयः ॥ ६॥ 


श््ष के नीतिवाक्यामृत &8 


राज्यपदका परिणामः-- 
वन्धनान्तों नियोग। || ४४ ॥ 
अथेः--राज्याधिकार अन्त वन्‍्धनका कष्ट देता है ॥ ४५॥ 


गुरु' विद्ानने भी लिखा है कि “जन्‍्मके साथ सृत्य, उन्नतिके सांथ अवनति-पतन,ग्ोग 
(ध्यान) के साथ नियोग-विचलित होना और राज्याविकारके साथ वन्धनका दुःख लगा रहता है ॥ १॥ 


दुश्टोंकी संगतिसे होनेवाली हानि:-- 
विपदन्ता खलमेत्री || ४६ ॥ 
अथः--हुष्टोंकी संगति अन्तमें द:ख देनेवाली है ॥ ४६ || 
बल्लभदेव* विद्वानने भी कहा है कि 'पूज्य मनुष्य भी दष्टों की संगतिसे पराभव--तिरस्कार-कों 


प्राप्त होता है. जिसप्रकार लोहेकी संगति करनेसे अग्नि जबदरत हथोड़ोंसे पीटी जाती है॥ १॥ 
ल्वियोम विश्वास फरनेसे हाति:-- 


मरणान्तः स्त्रीपु विश्वास ॥ ४७ ॥ 
अथ:--स्त्रियोंमें विश्वास करनेसे अन्तमें मृत्यु होती है ॥ ४७ | 
विष्णुशर्मा* विद्वानले कहा है कि गरुड़के द्वारा लिये जानेवालें पुण्डरीक नामके नागने कहा है, 
कि जो स्त्रियोंके समक्ष अपनी गुप्त वात प्रगट करता है उसकी मृत्यु निश्चित है॥ १॥" 
इत्यान्वीक्तिकीसमुदद शः 
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१ तथा च गुर/-- 
न जन्म सृत्युना वाह्म' नोच्चेस्तु पतर्न बिना । 
न नियोगच्युतो योगो नाधिकारोश्स्यवन्धनः ॥ १॥ 
२ तथा च वह्षभदेव:--- 
असत्तंगात्‌ परामृतिं याति पृज्योपि मानव: | 
लोहसंगादतो वहिस्ताब्यते सुघनपने: ॥ १ # 
& तथा च विषषुशर्मा:-- 
नीयमानः खरगेन्प्रेंश नाग: पौएडरिकोब्ववीत्‌। 
स्त्रीणा गह्ममाख्याति तदस्त तस्थ जीवितम्‌ ॥ ३॥ 


के नीतिवाक्याम्त # 
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9. ! पे 
( ७ त्रयो-समुद श/-- 
च्रयी-विद्याका खरूप:-- 
चत्वारों पेदाः, शिक्षा फल्पो व्याकरण निरुक्त' छन्दों ज्योतिरिति पडड्ानीतिहास- 
पुराण-मीमांसा-न्याय-धमंशास्त्रमिति चतुदंशविद्यास्थानानि त्रयी ॥ १ ॥ 


अर्थः--चार वेद हें:-अथमानुयोग. करणानुयोग, चरणानयोग और द्रव्यानुयोग* 

दक्त वेदोंके निम्नप्रकार ६ अड्ड हैं-इन छह अद्जभोंके ज्ञानसे उक्त चारों प्रकारके वेदोंका ज्ञान 
इासकता हैं । 

१ शिक्षा २ कल्प ३ व्यॉकरण ४ निरुक्त ५ छत्द और 8 ज्योतिष।. - 

शिक्ञाः--स्वर और व्यव्जनादि वर्शोंका शुरू उ्चारण और शुद्ध लेखनको वदानेबाली विद्याको 
“शिक्षा? कहते है। 

कल्प:--धार्मिक आचारए-विचार या क्रियाकास्डॉ--गरभाधान-आदि संस्कारों-के निरूपए 

करनेवाले शात्रकों कल्प” कहते 


४ तथा चोक्तमापो-- 

श्रुव॑ उ॒विद्दितं वेदों द्वादशाइमकर्मबं 

इिंसोयदेशि बद्धाकर्य न वेदो>तों कृतान्तवाक्‌ ॥| ३ ॥ 

पराणं धमंशात्व॑ च ततस्वाद्रधनिषेषि यत्‌। 

वंधोपदेशि यचत्त जेय॑ धू्त प्रशेदकम |] ३ ॥ 

आदिपराण मगवब्जिनसेनाचाये:पत्र ३६, श्लोक २२-२३। 

अर्थ:--निर्दोत्र--अदिंण धर्मका निर्पक आचारा्-आदि द्वाइशाह् श्र त--शास्त्र--जो कि उक्त प्रथमा- 
नुगोग आदि ४ अनुयोगोर्मे विभाजित है उसे वेद! कहते हैं, परत प्रणि-हिंसाका समर्थक वाक्य 'वैंद? नहीं कहा जा 
सकता उसे इतान्त-धायों उमझनी चाहिये ॥ १ ॥ 

इधी प्रकार जो प्राणिद्िंसाके निषेध करनेवाले शास्त्र है वे ही पुराण और धर्मशास्त्र कहे जा सकते ई; 
परन्तु इसके विपरीत--जीव-हिंसाके समर्थक शास्त्रों-कों धूताकी रचनाएं समझी चाहिये ॥ २४ 

तथा चोक्तमार्षे :-- 

तचाशच क्रियात्निधाम्नाता श्रावकाध्यायसेग्रहे । 

सददृष्टिमिरुष्ठेया महोंदर्काः शुमावहा: ॥ ३ | 

गर्मोस्ववल्तिय्राश्वेद तथा दीक्षान्वयक्रिया: । 

कन्रेन्ववक्तियास्वेति दास्त्रियेव इुधर्सता: ॥॥ २ ॥ 

आधानाञ्ास्त्रिपंचाशत्त्‌ श्षेयाः गर्मौस्ववक्रियाः 

चच्वारिशदयाष्स च स्पृवा दीक्षान्दयकिया: ॥| रे प 

ऋत्रेन्वयकियाशवेव सप्त तच्जे: समुच्चिता: । 

तासां ययाक्रम नामनिरदेशोध्यमनूदते ॥ ४ ॥ 

झआादिफुराणे भगवब्जिनसेनाचार्यः पर्व ३८ श्लोक ६० से ६१। एड्ेद अगले पृष्ठ पर) 





२० $ नीतिवाक्यामृत के 
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३ व्याकरण-जिससे भाषाका शुद्धलिखना, पढ़ना और बोल्नेका बोध हो । 

४ निरुक्त--योगिक, रूढ़ि और योगरूढ़ि शब्दोंके शक्ति और प्रत्यय-आदिका विश्लेषण करके 
प्राकरशिक द्रव्यपरयायात्मक या अनेक धर्मात्मक पदार्थके निरूपण करनेवाले शास्त्रको 'निरुक्त' कहते हैं। 

५ छन्दः-पद्चों-वर्णावृत्त और साज्रवृत्त छन्दों--के लक्ष्य ओर लक्षएके निर्देश करनेवाले शास्त्रको 
दिन्दशास्त्र! कहते हैं। 

६ ज्योतिष:--भहोंकी गति और उससे विश्वके ऊपर होनेवाले शुभ और अशुभ फल्ञोंको तथा 
प्रत्येक कार्यके सम्पादसके योग्य शुभ समयको बतानेवाली विद्याको ज्योतिर्षिद्या कहते हें। इसप्रकार ये ६ 
वेदाज्ञ हैं। 

इतिहास, पुराण, मीमांसा (विभिन्न और मौलिक सिद्धान्त.वोधक वाक्थोंपर शास्त्राविरुद् 
युक्तियोंद्रारा विचार करके समीकरण करनेवाली विद्या), न्याय (प्रमाण और नथोंका विवेचन करनेवाला 
शास्त्र) और धर्मशास्त्र (अहिंसा धर्मके पूर्ण तथा व्यवहारिक रूपको विवेचन करनेवाला उपासकाध्ययन 
शास्त्र) उक्त १४ चौदह विद्यास्थानोंको त्रयीविद्या कहते हैं ॥ १॥ 

त्रयी-विद्यासे होनेवाले लाभका निर्देश:-- 


त्रयीतः खलु वर्णा्रमाणां धर्माधर्मव्यवस्था ॥ २ ॥ 


अथ्थेः--त्रयी-विद्यासे समस्त वरणं--आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्व तथा आश्रमों-तह्मचारी 
मृहस्थ, वानप्रस्थ और यति-में वर्तमान मनष्योंके धम-अधम-कत्तेव्य-अकरत्तंव्य-का ज्ञान होता है॥ २॥ 
यशस्तिलकचम्पूमे आचार्यश्री' ने त्रयी-विद्याके विपयमें लिखा है कि जिस विद्याके द्वारा 
संसारका कारण जन्म, जरा और सृत्युरूप-त्रयी क्षय--ताश “को प्राप्त हो उसे त्रयी-विद्या' कहते है॥ १ ॥ 
निष्कर्प:--वरश-आश्रमसें विभक्त जनता जब अपने २ कत्तेव्य-अकत्तेव्यका ज्ञान प्राप्त करके 
कत्तव्यमें प्रदत्त और अकत्तेब्यसे निबृत्त होजाती है, तब चह जन्म, जरा और मृत्युरूप सांसारिक हुःखोंसे 
छुटकारा पालेती है; अतः आचार्यश्री की उक्त मान्यता में किसीग्रकार का विरोध नहीं आता ॥२॥ 
त्रयी-विद्यासे लौकिक लाभ:ः-- 
स्वपचचानुरागप्रदृत्या सर्वे समवायिनों लोकव्यवहरेष्पधिक्रियन्ते ॥ ३ ॥ 
या 4 या कल व सम रकम 
अर्थात्‌--उपासकाध्ययन अज्ञमें तीन प्रकारकी क्रियाएं--र्भा्तय, हक और कर्तल्वयक्रियाएं- 
(संस्कार) सम्पग्दष्टियो द्वारा अनष्ठान करनेयोग्य, उत्तमफल्लदात्री और कल्याण करनेवाली विद्वानों द्वारा कही गई हैं ॥(श 
गर्मौन्वयक्रियाश्रोंके गर्भाधानादि ५३, दीज्ञान्वयक्रियाश्रोके ४८ और कबत्रन्ययक्रियाश्रोंके ७» भेद मणधरोनि 
निरुपण किये हैं। उनके नाम अनक्रमसे कह्दे जाते हैं ॥| ३-४ ॥ हा 
निष्कर्ष--आदि प्‌ राणके उक्त संस्कार-निरूपक प्रकाशकों 'कल्यः कहा जातकता है; क्योंकि इसमे गर्भो- 
धान संस्कारस लेकर मोत्षपर्यन्त धामिक संस्कारोंक्ा विशद विवेचन आचार्य भ्रीने किया है । 
१ तथा च यशस्तिलके छोमदेवरसूरि:- 
जातिजंरा मृतिः पुसा नयी संखतिकारणं। 
एज तयी यतस्त्रस्या छोयते से सा नयी समता ॥ $ ॥ 


के नीठिवाक्यामृत 


/१७४७४७ ७५०० १३७१ ७७१७००७००३७०७३१३ ३ ०%७९+७३७९७ ७ 


१२१ 


!७५३७००७१६३१३३३७३७३३ ०७७७१ ३६३३६ ३६६ ३४९३१७६४ ४७ ७७७७० ७० ०७ ७, ९३७७५१७७०७ 


६३६०३७७०००७७०१७ ७००७७०७७०७७३ ७०३७ ७५७३ ०१४७४॥ ७ 8०७० ७० ७७७०७, 


अथेः--समस्त बे और आश्रमोंसें विभक्त प्रजाके लोग इस त्रयी-विद्याके द्वारा अपने २ सत्क- 
कलेव्योमें प्रीतिपू्षक प्रवृत्ति करनेसे नैतिक आचार:विचारोंके परिपालनमें पवृत्त किये जाते हैं॥ ३॥ 


धमशास्त्र और स्मृतिप्रन्थोंकी प्रामाणिकता-निर्देश:-- 
धर्मशाज्राणि स्मृतयो वेदा्थसंग्रहदेदा एव ॥8॥ 
अथे:--धर्सशास्त्र-सिद्धान्तग्न्थ और स्वृतियॉ--आचारशास्त्र--इन सब मे उक्त द्वादशाह्नरूप 
बेदोंके पदार्थोका संकलन किया गया है; अत एव ह्वादशाह् श्रुतकी तरह वे भो प्रमाणीभूत-सत्य-हैं॥8॥ 
यशस्तिलक' से आचाय श्री अन्य लौकिक शास्त्रोंके विषयमें भी अपनी उदार नीतिका निरूपण 
फरते हुए कहते हैं कि आहंइर्शनके माननेवाले जैनोंने उत लौकिक समस्त आचार-विचारोंको तथा बेद 


ओऔर स्मृति अन्थोंको उतने अंशमें प्राण साना है. जितने अंशमें उनके सम्यक्त्व और चारित्रमे बाधा 
नहीं आती--बे दूषित नहीं होते ॥ १॥ 


न्ाह्मण, ज्त्रिय ओर वैश्योंके समानधरम--कर्तेव्य--कां निर्देश/-- ; 
अध्ययन यजन दान॑ च विप्रक्षत्रियवेश्यानां समानो घमः ॥॥ 
अथेः-शास्त्रोंका पढ़ना, देव, गुरु और घर्मेकी भक्ति, स्तुति ओऔर पूजा तथा पात्रदान 
करना ये त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके समान धर्म--समान-कत्तेव्य हैं ॥ ४ ॥ 


नीतिकार कामन्दक* भी उक्त बातकी पुष्टि करता है कि पूजा करना, शास्त्रोंका पढ़ना और दान- 
देना यह आ्रह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका समान धम है॥१॥ 

हारीत*विद्वानले भी कहा है कि वेदोंका अभ्यास, इश्वर-भक्ति और यथाशक्ति दान करता यह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका साधारण घ्में कहा गया है॥१॥ 





4 तया च यशस्तिलके सोमदेवसरि:-- 
सर्व एव हि जेनाना प्रमाएं लौकिको विधि: । 
यत्र सम्यक्लडानिन न यत्र तदूषणस्‌ ॥॥॥ 
श्रुतिः शास्त्रान्तर' वास्तु प्रमाण कात्र न; क्षति: ॥ ३ ॥ 
३२ तथा चोक्त॑ कामन्दफेन--- 
इज्याध्ययनदानानि ययाशास्त्रं सनातनः । 
छू 
ब्राक्षणक्षत्रियविशां सामान्यों धर्म उच्यते | 
कामन्दकीयनीतिसार पृ० १८ श्लोक $८। 
३ तथा च दारीतः-- 
देदाम्यासस्तथा यज्ञा: स्वशकया दानमेव च [* 
पिभक्षप्रियवैश्यानां धर्म! साधारण: स्मृतः ॥१॥ 


श्श्र्‌ & नीतिवाक्यामृत # 
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ह्िजातियोंका निर्देश:-- 
त्रयो वर्णा! द्विजातय। ॥६॥ 
अर्थ:--आाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्िजाति कहे जाते हैं। 
भावाथे+--उक्त तीनों बर्णोका शरीर-जन्मके सिवाय गर्भाधाननआदि संस्कारोंसे आत्म-जन्मभी 
होता है; अतएव आगममें इनको द्विजाति या हिजन्मा कहा है ॥६॥ 


भगवजिनसेनाचार्य 'ते भी कहा है कि एकवार गर्भसे और दूसरीवार गर्भाव।न-आदि संस्कारोंसे 
इसप्रकार दो जन्मोंसे जो उत्पन्न हुआ हो उसे द्विजन्मा या ह्विजाति कहते हैं, परन्तु जो उक्त गर्भाधानादि- 
संस्कारों और उनमें प्रयोग किये जाने वाले मन्‍्त्रोंसे शूल्य--संस्कारहीन--है बह क्रेवल नाममात्रसे 
द्विज-ब्राह्मणहै, वास्तविक नहीं ॥१॥ 
ब्राह्मणोंके कत्तेव्योंका विवरण:-- 
अध्यापनं याजन प्रतिग्रहों त्रह्मणानामेव ॥७॥ 


अर्थ:--अ/हणोंका ही धर्म--जीविकोपयोगी कत्तेब्य--शास्त्रोंका पढ़ाना, पूजा कराना और दान 
भ्रहण करना है ॥७॥ 

भगवजिनसेनाचार्य ते भी कहा है कि शास्त्रोंका पढ़ना, पढ़ाना, दान देना-लेना और ईश्वरकी 
पूजा करना ये आ्राह्मणोंके कत्तेव्य हैं ॥३॥ 

सीतिकार कामन्दक” ने भी कहा है कि 'ईश्वर-भक्ति कराना, शास्त्रोंका पढ़ाना, और विशुद्ध-शिष्ट- 
पुरुषसे दान अहण करता ये तीन प्रकारके ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्तव्य मुनियोंने कहे हैं ॥१॥ 





१ तथा च भगवण्निनसेनाचार्य:-- 
द्विजातो हि द्विजन्मेष्टः क्रियातो गर्भतश्च यः | 
क्रियामंत्रविदनस्तु केवल नामधारक: ॥१॥ 
आदिपुराण पर्व ३८ श्लोक ४८। 
२ तथा न भगवज्जिनसेनाचाय:-- 
अ्रधीत्यध्यापने दान॑ [जिधृक्षेज्येति तल्किया:]६ 
श्दिपुराण प्च १६ शलो० २४६ 
नॉंठ:--उक्र शलोकका दूसरा चरण आदिप्राणमें “प्रतिद्वैन्‍्येति तल्तियाः ऐसा शरशुद्ध छत हुआ! 
था, जिससे श्रथ॑संगति ठीक नहीं होती थी, श्रतण्व इमने उसे संशोधित और परिवतित करके लिखा है। उत्पादक 
३ तथा च कामल्दक:-- 
याजनाध्यापने शुद्ध विशुद्धा्च श्रतिअह । 
वृसित्रयमिद प्राहुमु नियों स्वेधबीणिनेः ॥ १! 
कामन्दकीय-नीतिसार । 


& नीतिवाक्यामृत १२३ 
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मंगवज्िनसेनावाय * ने भी ब्राक्मणोंके धार्मिक और जीविकोपयोगी कर्तेंब्योक्ा निस्नप्रकार निर्देश 
किया है कि महाराज भरतने उपासकाध्ययन नामके अड्के आधारसे उन ब्राह्मणोंके लिये देवपूजा, वार्ता-- 
विशुद्ध परिणामसे कृषि और व्यापार करना, पात्रोंको दान देना, शास्त्रस्‍्वाष्याय, संयस--सदाचार और 
तपश्चया करना इन ६ छह सक्तर्तेज्योंका उपदेश दिया है ॥0॥ 


हारीत*विद्वानले भी कहा है कि 'ईश्वरभक्ति करना-कराना, शास्त्रों पढ़ना-पढ़ाना, दानदेना- 
लेना ये ६ कत्तेव्य नाह्मणोंके हैं ॥१॥ 
क्षक्रियोंका कत्तेव्यनिदेश:-- 
हि न्‍ ४६ ० सत्पुरुपोपकारो 4 ७ पलायन ० जे के [कप ज्त्रियाणाम्‌ 
भृतसंरत्णं शज्राजीवनं सत्पुरु दीनोद्टरखं रणेउपलायन चेति क्षत्रियाणाम|,८॥ 
- अथ--प्राणियोंकी रक्षाकरना, शल्रधारण करके जीवन-निवाह करना, शिष्ट पुरुषोंकी भत्ताई 
करना, अताय--अन्ये, लूले-लैंगड़े और रोगो आदि दीतपुरुषों--का उद्धार करना और युद्धसे न भागना 
ये ज्षत्रियोंके कत्तेव्य हैं । 
४. ३ 2, 5 / वीरपुरुषको कर. | उससे ५, जीवन: ४ 
पाराशर* विद्दानने सी कहा है कि "क्षत्रिय वीरपुरुषको शस्त्र-धारण कर--उससे जीवन-निवाह 
करते हुए--सदा दिरिणोंकी रक्षा, अनाथोंका उद्धार ओर सज्जन एुरुपोंकी पूजा--भलाई--करनी चाहिये ॥१॥ 
भगवजिनसेनाचार्य “ने कहा है कि इतिहासके आदि कालमें आदिम्रक्ला भगवान्‌ ऋषभदेव तीर्थक्डरने 


अपने हाथोंमे शस्त्र-धारण करनेवाले ज्षत्रिय वीर पुरुषोंको अन्यायी (आवतायी) दुष्ट पुरुषोंसे प्रजाकीरत्षा 
करनेके लिये नियुक्त किया था ॥श। 





$ तथा च भगवब्जिनसेनाचार्यः-- 
इज्यां दातीक च दत्ति च स्वाघ्याय॑ संयर्मह तपः 
भतोपाधकसन्नत्वातू स तेम्यः उमुगादिशत्‌ ॥१॥ 
3. आदिपुराण प्ब ३८ श्लोक २४। 
& वार्ता विशुद्धवत्ता स्पात्‌ कृष्यादीनामनुड्ितिः 
६ संग्रमो जतधारणं--अआादिपु राणे 
*े तया च दारीत,-- 
यजन याजन चेव पठन॑ पाठने तथा । 
दान॑ प्रतिग्रहोपेत घटकमोणि दिजन्मना ॥१॥ 
३ तथा च पाराशर:-- 
क्षत्रियेण मुयाः पाल्याः शस्तरहस्तेन नित्यशः ! 
अनाथोद्वरएं कार्य साधूना उ प्रपूजनम ॥|१॥ 
तथा च भग्वज्जिनसेनाचायः--- 
छतन्राणे नियुक्ता हि चनियाः शब्जयाणयः आस! 


हि] 
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भगवान्‌ ऋषसदेवके राज्यशासन कालमें ज्त्रिय लोग शस्त्रोंते जीविका करने बाले--शस्र धा- 
रण कर सेनामें प्रविष्ट होनेवाले--हुए ॥झ्ष। 


विशद-विवेचनः-- 

आधचार्यश्री'ने यशस्तिलकचस्पूमें लिखा है कि प्राणियोंकी रक्षा करना ज्ञत्रियोंका महाव्‌ धर्म है 
परन्तु निरपराध प्राणियोंके वध करनेसे वह नष्ट हो जाता है। 

इसलिये जो युद्ध भूमिमें लड़ाई करने तत्पर हो अथवा जो राष्ट्का कंटक--अजाकों पीछा पहुँचाने 
बाला अन्यायी--दुट-हो उसीके ऊपर क्षत्रिय घीर पुरुष शस्त्र उठाते है --उनका निम्रह करते हैं। गरीब, 
कमजोर और धार्मिक रिष्ट पुरुषोंपर नहीं ॥१॥ 

छातृशव' निर्थक जीव-हिंसाका त्याग करनेके कारण क्षत्रिय चीर पुरुषोंको जैनावारयोने ब्रतो-- 
धार्मिक-साता है। इन्हीं क्षत्रिय धीर पुरुषोंके बंशमें, अहिंसा धर्मके मूल-पवत्तक और उनके अनुयायी 
महापुरुषोंका जन्‍म हुआ है; क्योंकि २४ तीर्थक्वर, ९९ चक्रवर्ती, ६ नारायण, ६ पतिनारायण और ६ 
बलभद्र ये ६१शलाका-पुरुष क्षत्रिय थे [इन सभीने अपने २ राज्यशासन कालमें उक्त ज्षुत्रियोंके सरकतेव्यों 
--प्राणियोंकी रक्षा, शस्रघारण और शिप्टपालन आदि--का पालन किया था। है 

श्रीषेण राजाने जिनदीज्षा घारणकी प्रयाण-बेलामें अपने युवराज वीरपुत्र श्रीवर्मा--चन्द्रप्र् भगवान्‌ 
की पूर्वर्याय-को निम्त प्रकार ज्ञात्रधमंका उपदेश दिया था जिसे वीरनन्दि-आचार्यनेः चन्द्रप्रभचरित्रमे 
लल्षित और मनोहारिणी पद्यसवनामें गुम्फित किया है. प्राकर्णशक और उपयुक्त होनेके कारण उसका 

करते हैं:-- 
हे हे पुत्र | तुम विपत्ति-रहित था जितेन्द्रिय और शान्तशील होकर अपने तेज-सेनिक शक्ति और 
खजानेकी शक्ति--से शन्रुओंके उदयको मिटाते हुए समुद्रपयन्‍्त प्रथ्वी-मंडलका पालन करो ॥१॥ 








ज्ञत्रिया; शस्त्रजीवित्वमनुभूय तदा$मवन्‌ ॥॥॥ 
आदिपुराण पर्व १६ । 
$ तथा च यशस्तिलफे सोमदेवसूरिः--- 
गय--मूनसंस्षणं दि ज्षत्रियाणा मदाव्‌ धर्म;, सच निरपराधप्राणिववे निराक्षतः स्थात्‌ | 
पद्म--य: शस्प्रवृष्ति; समरे रिपरः स्पात्‌ । 
ये कण्टको वा निजमण्डलत्य ॥ 
अस्थाणि तज्त नुपा दिपल्ति | ' 
ने दीनकानीनशुभाशयेषु ॥ १ ॥ 
२ तथा थे वीरनन्दि-आाचाय:-- 
परधानपात्षब्यसनो निजेन घास्नाव्धिम्योद्मिसामिदानीस | 


मह्ीमशेषामपदस्तितारियोंदियः पालयद प्रधान्त: ॥१॥ हे 
की ६ लीम अगले परंपरा) 
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जिस तरह सर्यके उदयसे चक्रवाक पद्षी असन्न होते हैं उसीतरह जिसमें सब प्रजा तुम्दारे अभ्युदय 
मे खेद-रहित--सुखी-हो, वही गुप्तचरो--जाससॉ--के द्वारा देख-जानकर [करो । ॥श। 

हे पुत्र | बैभवकी इच्छासे तुम अपने हितेपी लोगोंकी पीड़ा मत पहुँचाना; क्योंकि नीति-विशारदोने 
कहा है कि प्रजाको खुश रखना--अपने पर अशुरक्त बनाना अथवा प्रजासे प्रेमका व्यवहार करना--ही 
वेभवका मुख्य कारण है । ॥१॥ 

जो राजा विपत्ति रहित होता है उसे नित्यही सम्पत्ति भ्राप्त होती है और जिस राजाका अपना 
परिवार वशबर्ती है, उसे कभी विपत्तियाँ नहीं होतीं। परिवारके वशवर्ती न होनेसे भारी विपत्तिका 
सामना करना पड़ता है ॥४) 

परिचारको अपने वश कर्नेके लिये तुम झवज्ञता-सद्‌गुणका सहारा लेना। कृतध्न पुरुषमें और सब 
गुण होने परभी वह सब लोगोंको विरोधी बना लेता है। ॥५॥ 

है पुत्र । तुम कलि-दोप जो पापाचरण है उससे बचे रह कर 'घर्म'की रक्षा करते हुए अर्थ! और 
'काम'को बढ़ाना । इस युक्तिसे जो राजा त्रिवग-धमे, अथे और काम-का सेवन करता है, वह इसलोक 
ओर परलोक दोनोंमे सुख प्राप्त करता है । ॥क्ष। 

सावधान रहकर मदा मंत्री-पुरोहित आदि बढ़े ज्ञान-इृद्धोंकी सलाहसे अपने कार्य करना । शुरू 
(एकपक्त्में इपाध्याय और दूसरे पक्तमें बृहरपति) की शिक्षा प्राप्त करके ही नरेन्द्र सुरेन्द्रकी शोभा या वैभव 
को प्राप्त होता है ॥ज। 

प्रजाको पीड़ित करनेवाले कर्मचारियोंकों “ दंड देकर और प्रजाके अनुकूल कर्मचारियोंकों दान-माना- 
दिसे तुम बढ़ाना। ऐसा करनेसे बन्दीजन तुम्दारों कीर्तिका कीत्तेन करेंगे और उससे तम्दारी कीरति दिरि- 
गन्तरमें न्याप्त होजायगी ॥०॥ 








यथा भवत्यस्युदिते जनो्यमानन्दमायाति निरस्तखेद; । 
इस्तरश्माविव चक्रतकों इृत्तं तदेवाचर चारचन्तुः ॥२)) 
वाञ्छुच्विभूतीः परमग्रभावा मोद्दीविभरूव॑ जनमात्मनीनम्‌ । 
जनानुराग प्रथम हि तासा निंधन नीतिबिदो बदन्ति ॥३॥ 
समागमो निव्येध्नस्य रार। स्थात्‌ संपदा निव्यंसनल्लसस्थ । 
बस्ये स्वकीये परिवार एवं तस्मिन्नवश्ये व्यत्तन॑ गरीय: ॥9॥ 
विधिरठ॒रेन॑ तदिद्वात्मवश्यं कृपजताया: समुपेद्दि परम । 
गुणेरुपेतोप्यपरें; फृतध्नः समस्तमुट्ठेजयते हि लोकम्‌ ॥५॥ 
धर्मोविरेषेन नयस्प ब्ि लमथकामी ऋलिदोपमुक्कः । 
युकत्या त्रिवर्ग द्वि नियेबमाणों लोकद्वय साथयति चितीशः ॥क्ष। ' 
दृद्धानुभत्या सकले स्वकाये सदा विधेहि प्रदेतप्रमाद: । 
बिनीयमानो गुरुणा हि नित्य युरेन्द्रत्ीा लभदे नरेन्द्र: ॥७॥ 
निणद्वतो वाषकरान्‌ प्रजानां मल्यास्तवोइन्याज्यतो$मिप्नृद्धिम्‌ । 
कीर्विस्तवाशेपदिगन्तराणि ध्याप्नोत वन्‍्दिस्तृतकोतनस्य रण 
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तुम सदा अपनी चित्तवृत्ति-मानसिक अभिलषपित कार्य--को छिपाये रखना । काम करनेसे पहले यह न 
प्रकट हो कि तुम क्या करना चाहते दो ! क्योंकि जो पुरुष अपने मन्त्र-सलाह--की छिपाये रखते हैं 
और शत्रुओंके सन्‍्त्रको फोड़-फाड़कर जान लेते है वे शतरुओंके लिये सदा अगन्य (न जीतने योग्य) 
रहते हैं।॥8। 


जैसे सूये तेजसे परिप्ण है और सब आशाओं--विशाओं--को व्याप्त किये रहता है तथा भूभृत्‌ 
जो पंत है उनके शिरका अलझ्लार रूप है उसके कर--कफिरणें--वाधाहीन होकर प्रथ्वीपर पढ़ती हैं, बैसे 
ही तुप्रभी तेजस्वी होकर सचकी आशाओंको परिप्ण करो और भूक्त्‌ जो राजा लोग हैं उनके सिर-ताज 
वन्ो, तुम्हारा कर-टेक्स--प्ृथ्बीपर वाधाहीन हाकर प्राप्त हो --अनिवा्य हो ॥१०॥ 


इस प्रकार राजाने उक्त नैतिक शिक्षाके साथ साम्राज्य-सम्पत्ति अपने पुत्र--श्रीवर्मा-को दी । उसने 
भी पिताके अनुरोधसे उसे स्वीकार किया। सुपुत्न वही है जो पिताके अनुकूल कार्य करे ॥१९॥ 


निष्कष:--५ वें स्प्नमें निर्दि.ट--शास्त्रोंका अध्ययन, इश्वर-भक्ति और पाज्नदान--के साथ २ उक्त 
प्रांणि रक्षा आदि सक्तत्तंव्य ज्षत्रियोंके जानने चाहिये |८॥ 
वैश्योंका धर्मेनिर्देश:-- 
वार्ताजीवनमावेशिकपूजन सत्रप्रप्रापुएयारामद्यादानादिनिर्मापणं च विशाम' ॥६॥ 


रो “ निष्कपट सा- 
अथेः--पैश्योंका धमं--खेदी, पशुओंकी रक्षा, ज्यापार छारा 3 आदत शी फेक सपा 
वसे ईश्वरक्ी पूजा करना, सदा अन्न-वितरण करनेके स्थात-सदावत्तें-पानी पिलानेके स्था आआ 
बाना, अन्य पुण्य-कार्ये--शिक्षामन्दिर, फन्‍्या-विद्यालय और पिधवाश्रसे आदि--चनाना, जनता 
विद्यार्के लिये बगीचे वनवाना और प्राणियोंकी रक्ाके किये दानशालाएं आदि स्थापित करना है । 





कुर्या: सदा सबृतचित्तदृत्ति: फलानुमेयानि निजेदितानि । 
गूदात्ममस्त्र: परमस्तरमेदी भवत्यगम्यः पुरुषः परेषास ॥६॥ 


तेजल्विन: प्रयतोइ$जिलाशा भूमच्छिएशेखरता गतस्य । 
दिनाधितस्थेव तवाइपि भूयात्‌ करमपातों भुवि निविवन्ध) ॥$ णे। 


इंत छितीशः सह शिक्षयारी विश्ाणयामास सुताय लक्ष्मीस्‌ । 
शोओत प्रतीयेष गुरूपरोधात्‌ पितुः सुपुन्रों हनुकूलबृसतिः ॥११॥ 


चन्द्रप्रमचरित वीरनन्दिन्शाचार्य:ः ४ था सगे इलोक ३४ से ४४ 
डे विजिएफ जी 
१ पस्यवार्ताजीवनन बेश्यानाम! ऐसा पाठ मु० और ६० लि० म० प्रतियोगे है जिस अर्ध।- 
हि नम अं. 
कि और गो-पाहन द्वारा छीवनननिर्षोद करना ये वेशयोके करव्य हैं। 


# नीतिवाक्यास्त ४8 - श्श्छ 


भगवजिनसेनाचार्य 'ने कहा है कि तीर्थड्वरों-आदिकी पूजा करना, विशुद्ध इत्तिसे खेती, पशुपालन 
और व्यापार द्वारा जीविका करना, पात्रदान, शास्त्र-स्वाध्याय, सदाचार--अर्हिंसा, सत्य, अचौये, अक्ष- 
जय और परिग्रह-परिमाण तथा तपश्चयां करना ये वैश्योंके कत्तेज्य उपासकाध्ययन सत्रके आधारसे 
निर्दिष्ट किये गये हैं ॥0॥ े 


चैश्योंका कत्तेव्य कृषि, व्यापार और पशुपालन द्वारा जीवन-निर्वाह करना है ॥३॥ 


शुक्र: बिद्वानने भी कहा है. कि ऋृपि--खेती, गो-रक्षा, निष्कपट भावसे इश्वर्की पूजा करना 
आदि तथा अन्न वॉटनेके स्थान--सदावत आदि बनवाना एवं अन्य पुण्यकार्य-दानशालाएं संस्था- 
पित--करना ये चैश्योंके कत्तेव्य कहे गये हैं ॥१॥ 

मिप्कपे.--वैश्योंके उक्त कत्तेव्योमें खेती, पशुपालन और व्यापार ये जीवन-निर्वाहमे उपयोगी हैं 
एव अन्य नैतिक और धार्मिक समभने चाहिये ॥0)। 
शुद्रोंके फर्तेन्य:-- 

तिवर्णोपजीवर् कारुकुशीलवकर्म पुएयपुट्वाहन॑ च शूद्राणां” ॥१०॥ 

अर्थः--शूद्रोंका अपना धर्म--त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवा-शुअपा करना, शिल्पकला--चिनर- 
कला आदि, गीत, नृत्य और वादित्र--गाना, नाचना और वजाना और भाटनचारण आदि का छाये 
करना एवं मिज्ञुकॉंकी सेवा करना है ॥१०॥ गा 

पाराशर”विद्वानले भी कहा है कि आ्रह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन दीनों वर्णोंकी सेवा-शुअषा, 
शिल्पकला, गाने, नाचने और वजानेसे जीविका करना और मिज्लुकोंकी सेवा करना एवं अन्य दान-पुः 
ए्यादि कार्य करना शूद्रॉंकी विरुद्ध नहीं है ॥१॥ 





१ तथा थे भगवब्मिनसेनाचाय:-- 

इण्यां बातों चर दत्ति च स्वाध्याय संयम तप: । 

श्रुतोपातकसूजत्वाद्‌ स तेम्प्ः समुपादिशत्‌ ॥ 0॥ 

वैश्याश्च कृषिवाशिज्यपशुपाल्योपजीविनः ॥॥॥ 

श्रादिपराणसे । 

शभ्‌ तया खे शुक्र 

कृषिकर्म गयां रक्षा यशाद्य' दम्भवर्जितम्‌ | 

पुणयानि सत्रपूवोणि वैश्यशत्तिददाहता ॥१॥ 
३ 'कारबुशीलवकर्म शक्टोपवाहन उ शुदाणं? ऐसा पाठ 7० और है? क्ि० भू० प्रतियोे वत्तपान दै 

जिसका अथ;--मभिन्लुकोंकी सेवाके स्थानमें बैल-गाडीसे बोका ढोकर जोविका करना यह पिशेष र है, वाकी पुवबद | 

४ तथा च पाराशर:-- 

वर्रात्रयल्' शुभ का नीचचारणकर्स थे । 

मित्र सेवन पुण्य॑ शू्रार्ा न विदद्धयते ॥88 


भगवजिनसेनाचार्य *ने भी कहा है कि ज्रह्मण, क्षजरिय और वैश्य इन उत्तम वर्णोंकी सेवा-शुअ- 
या करता और शिल्पकल्ला--चित्रकला-आदिसे जीविका करना इत्यादि शुद्रोंकी जीविका अनेक प्रकार 
की निर्दिष्ट कीगई है ॥$॥ 5 
प्रशस्त--उत्तम-शूद्रोंका निरूपण!-- 

सकृत्‌ परिणयनव्यवहारा; सच्छूद्रा) ॥११॥ 

अर्थ:--जिनके यहाँ कन्याओ्ओंका एकबार ही विवाह होता है--पुनर्विवाह नहीं होता-- वे सत्त--प्र- 
शस्त (उत्तम) शूद्र कहे गये हैं। 

विमशे:--भगवल्विनसेनाचाय 'ने शुद्रोंके दो भेद किये हैं १ कार २ अकारु। धोबी, नाई और चमार 
आदि कारू और उनसे भिन्न अकारु । कारु भो दोअकारके हैं १ स्ृश्य--स्पर्श करनेयोग्य और २ असू- 
श्य--सर्श करनेके अयोग्य। प्जासे अलग रहने वाले--घमार और भंगी आदि--अस्थृश्य और नाई 
बंगैरह स्पृश्य कहे जाते है । | 

यद्यपि वक्त भेदोंमें सत्‌शूद्रोंका कहीं भी उल्लेख नहीं है, परन्तु आचार्यश्रीका अभिभाय यह है 
कि स्पृश्य -शुद्रों-नाई वगैरह--मे से जिनसें पुनर्विवाह नहीं होता उन्हे सत्त-शूद्र समकना चाहिये | 

क्योंकि पिंडशुद्धि के कारण उनमें योग्यताके अनुकूल घर्मे घारणश करनेकी पात्रता है ॥१९॥ 
प्रशस्व शद्रोमे इश्वरभक्ति-आदिकी पात्रता:-- 

आचारानवद्यत्व॑ शुचिरुपस्कर; शारीरी च विशुद्धिः 
करोति शूद्रमपि देवद्विजतपस्विपरिकर्मसु योग्यम ॥१२॥ 
अर्थ:--सदाघारका निर्दोष पालन--मद्यपान और माँस-भक्तणादिको त्यागकर अहिसा, सत्य, अचौर्य 

ब्रह्ययय और परिप्रहपरिमाण इन पॉँचों ब्रतोंका एकदेश--अरुज्नत रूपसे--पालन करना, गृहके वर्तन 
और वस्द्रादिकोंकी शुद्धि--स्वच्छता और शारीरिक-शुद्धा--अददिसा आदि ज्रततोंका पालनरूप प्रायश्चित्त 
विधिसे शरीरको विशुद्धकरना ये सदूगुण अशस्त शूद्को भी ईश्वर भक्ति तथा द्िज--त्राक्मण और तपस्वि- 
याँकी सेवाके योग्य बना देते हैं। 

निष्कप:--बक्त १३वें सूत्रमें आचारयश्रीने अशस्तशूहका लक्षण-निर्देश किया था। १२वें सूत्रद्मार 
निर्देश करते हैं कि उनमें उक्त आचार-विशुद्ध और ग्रहके उकरणोंकी शुद्धि आदिका होना अनिवाय 
है तभी थे ईश्वर, हिजाति और तपस्वियोंकी सेवाके थोग्य हो सफते हैं; अन्यथा नहीं । यह आचायभी 
का अभिआय है ॥१२॥ हे 








६ तथा ख भगवम्भिनसेनाचार्य:-- 
.” ,वर्सोत्तमेत्ु शुभ पा तदबनच्िनेंकथा स्मूती ॥4॥ 
शादिपुराण पे ३६ 
२ देखो आ्ादिष्राण पर्व १६ या नीतिवाक्याद्त पृष्ट ६9. वा । 
३ आचाराधब्नवधत्व॑ श्चिस्पस्करः शरीरशुद्धिश्व फरोति शुद्गानपि देव ट्विजांति त्परिंव परिकर्म योग्यार्‌! 
ऐसा पाठ मु० मू० एुल्तकमें हैं परत अ्यमेद कुछ नहीं है।' | 


ध् 


& नीतिवाक्यामृत के १२६ 
“चारायण * नामके विद्वनलें लिखा है कि 'भकानके वर्तनोंकी शुद्धि, आचारकी पत्रिन्रता और 
शारीरिक शुद्धि ये गुश सत्‌ शूद्रकों भी देवादिकी सेवाके योग्य बना देते हैं ॥१॥ 
समस्त व्ाह्मणादि चारों वर्णोके समान धर्मेका निर्दे शः-- 
आनुशंस्यममृपाभापित्॑ पररवनिवत्तिरिच्छानियमः प्रतिलोमाविवाहो' निषिद्धासु च स्त्रीप 
0५५ ८७५ ५ $ आप * 
ऋह्मचयम्रिति सर्वेपां समानो धर्म: ॥ १३ ॥ 
अर्थ:--समंस्त प्राशियॉपर दया करना, सत्यभाषण, अचौरय, इच्छाओंको रोकना, स्वजातिमें गोत्रको 
टालकर विवाहसबंध और परस्त्रियोंमे ब्रह्मयये--माठ-सगिनी-भाव यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र 
इन चारो वर्णोका समान धर्म है ॥१ श। 
भागुरि* विद्वानने लिखा है कि 'समस्त प्राणियोंमे दयाक्रा वर्ताव, सत्य बोलना, चोरीका 
त्याग, इच्छाओंका नियम (रोकना), स्थजातिमे विचाह ऋरना और पररस्त्री सेवनका त्याग करना यह 
समस्त वर्णोका कल्याण करनेवाला समान धर्म है ॥१॥ 
सावारण धर्म तथा विशेष धर्मका निर्देश:-- ६ | 
/&5 हु (४ [ 5 ७ ह् 
आदित्यावलोकनवत्‌ धम। खलु सबंसाधारणों विशेषानुष्टान तु नियमः ॥१४७॥ 

. अभ्र--पूर्वोक्त साधारण धर्म--अहिंसा, सत्य और अचौय-आदि-- सूचेके देखनेकी तरह समस्त 
बर्णॉंका समान है--जिसग्रकार सूयका दर्शन सभी वर्णाक्री लोग करते है, उसीप्रकार उक्त धर्म भी सभी 
बणोक मनुष्योंकी समान रूपले पालन करना चाहिये, परन्तु प्रत्येक वण और शआ्श्रमके विशेष कत्तन्य 

भन्न २ कह गये हैं। 
8 4 के, हियोंने की निर्दे ९ 
नारद विद्वानले लिखा हैं कि 'मह्पियोंने जिस वर्णके जो कत्तेव्य निर्देश किये है उन्हे उस चणवा- 
लेको पालन करना चाहिये। केवल सर्वसाधारण धर्मका पालन करके ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये ॥१॥ 





१ तथा च॑ चारायण/-- 

खपात्राणि शुद्धानि व्यवहार तुनिर्मल: । 
कायशुद्धिः करोत्येश्र योग्य देवादिप जने ॥१॥ ५ 

२ ्रातिलोम्यावियाहो ऐसा पाठ मु०्मु० पुस्तक हैं परन्तु अ्रथमेद कुछ नहीं है। 

३ तथा च भागुरि:-- 
दया सत्यमचौय च निय्रम; स्वविवाहकम। 
असतीवर्जन कार्य [धर्मं: खाब: प्रकी्तित)] ॥१॥ े हि 
नोटः--उक्र श्लोकके चतुर्थ चरणमें 'घर्मः सं; रितौरतां! ऐसा अशुद्ध पाठ सं० ओर पुश्में था उमे 
इ_मने उक्त मवीन पद्रचना करके संशोधित एवं परिर्तित किया है। मंशादक-- मे 

४ तथा च तारदः-- 
यस्य वर्गस्य यत्‌ प्रो्तमनुप्ठान महपिंसिः | 
तत्तर्तव्य॑ विशेषो&प तुल्यधर्मों न केवर्ल |[$॥ 


१३० $ तीतिवाक्यामृत के 
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निष्कर्ष:--अहिंसा और सत्य-आदि साधारण धर्म सभी, वर्णवाले पुरुषोंकी पालन करना चाहिये 
परन्तु घिशेष धर्ममे यह बात समभनी चाहिये कि शास्त्रकारोंने जिस वर्ण या जिस आश्रमके जो २ विशेष 
कर्तव्य बताये हैं वे कत्ततय उस वर्ण और उस आश्रमको विधेय--पालने योग्य है, अन्य को नहीं ॥१४७॥ 
साधुओंका कत्तेब्य:-- 


विज्ागमाक्तमनुष्ठान यतीनां सवा पं) ॥१४॥ 


अथ:--अपने शास्त्र-आचारशास्त्र-में कहे हुए कत्तंव्योंका पालन करना ऑनियोका अपया 
धर्म है ॥ १५॥ 

चारायए 'विद्वानने लिखा है कि अपने आगममें कहे हुए कत्तेब्योंका पालन करना साधुओंका 
धमं कहा गया है, इससे भिन्न अधर्म है ॥१॥ 
कतव्य-च्युत होनेपर साधुका कतेव्य:-- 


स्वधमव्यतिक्रमंण यतीनां ख्वागमोकत प्रायश्चित्तम! ॥१६॥ 
अश्:--यदि मुनि लोग अपने कर्तंव्यसे च्युत हों तो उन्हें अपने आगम--प्रायश्चित्त-शास्त्रमें कहा 


हुआ प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये ॥१६॥ 
अभीष्र-देवकी प्रतिष्ठाका निर्देश:-- 
यो यस्य देवस्य भवेच्छुद्रावान्‌ स॒ त॑ देव' प्रतिष्ठापयेद' ॥१७॥ 
अथे:--जो मनुष्य जिस देबमें श्रद्धायुक्त है उसे उसकी प्रतिछा--उपासना--करनी चाहियेके । 
विमश:--यद्यपि आराध्य देवके विपयमें कही हुई उक्त वात राजनेतिक उदार दृष्टिकोशसे अनुकूल 
होनेपर भी धर्म-तीतिसे कुछ असम्बद्ध--आहेदरशनसे प्रतिकृत (त्रिरुद्ध) प्रतीत होती है; क्योंकि इसमें आ- 
राध्य--पृज्य--देवके बीतराग, स्ज्ञ और हितोपदेशी आदि सद्गुणोंकी उपेक्षा की गई है। परल्तु ऐसा 


नहीं है; क्योंकि आचार्यश्रीने आगे दिवसानुप्ठान समुद्देशके ६६वें सन्न क्लेशकर्मत्रिपाकाशयेरपरास:2 
पुरुषविशेषो देवः” मे स्पष्टीकरण किया है, कि ऐसे पुरुषश्रेष्ठको देब--ईश्वर--कहते हैं; जोकि समस्त प्रकार 





$ तथा चचारायण- | 
स्वागमोक्कमनुष्ठान॑ यंच्‌ स धर्मा निज; स्ट्ृतः | 
लिड्विनामेव सर्वेपां योउन्‍्य: सोडपमलक्षण: ॥१॥ है | है 
“धर्मव्यतिक्रमे यतीना निजागमोक्मेव प्रायस्चित्तम! ऐसा मु० मू० पृत्तकर्म प्राठ है परन्तु अथमभद 
कुछ नहीं है । हित 
३ यो यस्मिन्‌ देंवे श्रद्वावान्‌ 6 खलु त॑ देव॑ प्रतिष्ठापयेत्‌र ऐसा मु० मू० आर ह० लिं० मु० प्रतियोर्म पाठ है 
परन्तु अथ भेद कुछ नहीं । 
छ आ्ाचार्यश्रीने यह बात श्पने राजनैतिक उदार इप्टिन्कोणसे कही है कि मित वर्णुका व्यक्ति रे न 
अद्वा रखता है उसे उतकी उपातना करनी चाहियें। ऐसा होनेसे उदार्इृष्टियुक्त राजीके हारा अजा बसे 
ब्यक्रिको ठेस नहीं पहुंच तकती। 


# चीतिवाक्यामृत #&? १३१ 
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के जन्म, जरा और मरणादि ढुःखोंसे, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार्‌ घातिया 
करमोसे तथा इन कर्क उद्यसे होने वाले राग, हे ष और मोह-आदि भाव कर्मोसे एवं परापक्रमोंकी का- 
लिमासे रहित हो और स्वज्ञ तथा संसारको दुःख समुद्रसे उद्धार करने वाला हो । 


एवं यशस्तिल्ञक चम्पू*मे भी आचायेश्रीने लिखा है कि आप्त--ईैश्वर-के स्वरूपको जाननेसे प्रवीण 
शास्त्रकारोंने कहा है कि जो स्वेज्ञ, से लोकका इेश्वर--संसारका दुःख समुद्रसे उद्धार करनेवाला-छुधा 
ओर तृषा आदि १८ दोषोंसे रहित ( बीतराग ) एवं समस्त प्राणियोंकों सोक्षमागंका प्रत्यक्ष उपदेश 
करने वाला है ऐसे तीथेक्र प्रमुको सत्याथे 'इश्वरः कहते है ॥१॥ 


आराध्य ईश्वरका स्वेज्ञ होना नितान्‍्त आवश्यक है; क्योंकि यदि अज्ञ-मूख-मोक्षमागेक्ता 
उपदेश देगा, तो उसके वचनोंमे अनेक प्रकारके विरोध-आदि दोष होंगे । इसलिये इससे भयभीत सज्जन 
पुरुष ज्ञानवान्‌ वक्ताकी खोज करते हैं एवं उसके द्वारा कहे हुए वचनोंकी प्रमाण मानते है॥शा। 


जो तीथेड्ूर प्रभु मोक्षोपयोगी तत्वदेशनासे संसारके प्राणियोंका दुःख-समुद्रसे उद्धार करता है; 
इसलिये जिसके चरशकमलोंमे तीनों लोकोंके प्राणी नम्न होगये हैं वह सर्वेत्ञोकक्ा ईश्वर क्यों नहीं है 
अवश्य है ॥१॥ 
न पर कप ए 
छुधा, पिपासा, भय, ह्व ष, चिन्ता, अज्ञान, राग, जरा, रोग, मृत्यु, कोध, खेद, मद, रति, आश्चय, 
जन्म, निद्रा और विषाद ये १८ दोष संसारके समस्त प्राणियोंमें समानरीतिसे पाये ज्ञाते है, अतः इन १८ 
दोषोंसे रहित निरझ्भधन--पापकर्मोकी कालिमासे रहित (विशुद्ध) और क्षेबलज्ञानरुप नेत्रसे युक्त ( स्ेज्ञ ) 
तीथेड्ुर ही आप्त होसकता है एवं वही द्वादशाह्ञ शास्त्रोंका वक्ता होसकता है ॥४४-६॥ उक्त असाधारण 
सदूगुण ऋषभादि-महावीरपयेन्त तीथंड्ड्‌रोंमे वर्तमान है, अतएव आचार्यश्रीके उक्त प्रमाणोंसे हम इस 
4 2 3 323 3 नम ला >पनन नमन 
१ सर्व॑श्ं सवलोकेशं सवंदोषबिवर्जितस्‌ । 
स्वसत्वहितं प्राहुराप्तमाप्तमतोचिता: ॥१॥) 
शानवन्शग्यते केश्चित्तदुवतं प्रतिपच्मते । 
अशोषदेशकरणे विप्रतन्भनशक्लिमि: ॥र॥। 
यस्तत्वदेशनादडुखवार्धेरुद्धते जगत्‌ । 
कर्थ न सवलोकेशः प्रहीमूतजगत्ज्यः ॥२)॥ 
छुलिपासा भय दोषश्चिन्तनं मूद्तागमः | 
रागो जरा रुजा मृत्यु क्रोध: स्वेदो मदो रति: ॥शा 
विस्मयो जनन॑ निद्रा विधादोड्ष्टादश प्र वाः। 
त्रिजगत्सवभूतानां दोषा: साधारण इमे ॥५॥ 
एमिदोपेविनिए कु: सो&यमाप्तो निरम्जनः। 
स॒ एव हेतु; दुक्तीनां केवलशानलोचनः ॥६॥ 
यशास्तिलके सोमदेवसूरिः--आ० ६ 
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तथ्यपर -पहुँचे हैं. कि उक्त ऋषभदेवसे लेकर महावीरस्वामी पर्यन्त चतुर्विशति-२४ तीर्थडडरोमें से 
जो मनुष्य जिस तीथेड्डरमें श्रद्धा रखता है उसे उसकी प्रतिष्ठा--भक्ति, पूजा या उपासना करनी चाहिये 
ऐसा आचार्यश्रीका अभिम्नाय है ॥१७॥ 
बिना भक्तिके उपासना किये हुए देवसे हानि:-- 
अभकत्या पृजोपचार। सच्चः शापाय' ॥१८॥ 
अर्थ:--अ्रद्धाके बिना की हुई ईश्वर-मक्ति तत्काल अनिष्ट करनेवाली होती है | 
भावाथ-जिस प्रकार विना श्रद्धाके सेवन की हुई औपधि अरोग्यता न करके उल्टी बीमारीकों 
बढ़ावी है, उसी प्रकार'बिना श्रद्धाके उपासना किया हुआ देव भी अनिष्ट कारक होता है। क्योंकि उससे 
भक्तके मानसिक -केत्रमे विशुद्ध भावनाओंका बीजारोपण नहीं होता अतः उसे कोई लाभ नहीं होता ॥१८॥ 
वर्ण-आशभ्रमके लोगोंके कतेव्य-च्युत होनेपर उनकी शुद्धिका निर्देशः-- 
वर्णाश्रमाणां स्वाचारप्रच्यवने' त्रयीतों विशुद्धि! ॥१६॥ 


थे:--जब आाह्मण॒-आदि वर्णोंक्रे तथा जह्यचारी और गृही-आदि आश्रमोंके मनुष्य अपने ह धर्म-- 
कर्तव्य--से विचलित होने लगें तो उनको अपने २ धर्भशासत्र--आचारशास्त्र-संबंधी आयश्चित्त 
विधान द्वारा अपनी विशुद्धि कर लेनी चाहिये ॥१६॥ 


राजा और भज्ञाको त्रिवगं-धर्म, अर्थ और काम--की प्राप्तिका उपाय:--- 


स्वधर्माउसंकरः प्रजानां राजान॑ त्रिवर्गेणोपसन्धत्ते” ॥२०॥॥ 


अर्थः--जिस राज्यमें अपने धर्मका संकर--एक बर्णवाले महुष्योंक्े धर्मेमें दूसरे वरशंवाले मनध्योंके 
धमका मिश्रण ( मिल्लावट ) नहीं होता अथात्‌ समस्त ब्राह्मणादि वर्णोके मनष्य अपने २ धर्मका पालन 
स्वतन्त्र रीतिसे करते है, वहाँ राज्ञा और प्रजाके लोग धर्म, अथ और, काम, पुरुषार्थोंसे अलझृत 
होते है ॥२०॥ 

नारद विद्वानने लिखा है क्रि 'जिसके राज्यमें अजाके धर्मेमें वर्णसंकरता-एक वर्णबालेके 
कत्तव्यमें दूसरे बर्णवालेक्े कर्तेव्योंकी मिलावट--नहीं है, उसको धर्म, अथे और काम, पुरुषाथ प्राप्त 
होते हैं ॥१॥ 





4 श्मभक्: कृत; पूजोपजारः सब; शापाय भवति? ऐसा मु, मू, प्रतिमे पाठ है परन्तु अथ-भेद कुछ नशे | 

२ 'स्वाचारत्रच्युतौः ऐसा मु० मू० पुस्तकर्म पाठ है अर्थमेद कुछ नहीं। 

३ स्वस्वप्मोडसह्डर: प्रजा राजानं च त्रिवगेंणोपसन्धत्ते! ऐसा मु, मू. पुस्तकें पाठ है परत अय॑-मेद 
कुछु नहीं। सखादक-- 

४ तथां व नारद: -- 
न भूयायत्र देशे तु प्रजानां वर्णु॑संकरः । 
तन्न धर्मौथकाम चे भूपतेः सम्पजायते ॥|$॥ 
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करत ध्य-्च्युत राजाकी कड़ी आलोचना:-- 
स॒ कि राजा यो न रक्षति प्रजा) ॥२१॥ 

अथः--जो अपनी प्रज्ञाकी रक्चा--पालन-नहीं करता, वह राजा निंय है | 

व्यास विद्वानने भी लिखा है कि जो राजा विषयभोगोंमे आसैक्त होकर अपती प्रजांका पालम 
भत्नीभाँति नहीं करता, वह राजा नहीं किन्तु कायर पुरुष है ॥0॥ 

निष्करप:--राजाको अपनी प्रजाकी रक्षा भल्लीभाँति करनी चाहिये ॥२१॥ 

अपने २ धर्मका उल्लंघन करनेवालॉके साथ राजाका कंत व्य:-- 

स्वधममतिक्रामतां सममेपां पार्थिवों गुर ॥२२॥ 

अर्थ:--यदि प्राह्मण-आदि वर्ण और अह्मचारी-आदि आश्रमके सब लोग अपने २ घरमेका उल्लँघत 

करने क्षगे उस समय उनको रोकनेके लिये राजा ही समथ होता है ॥रशा। 


भूग* विद्वानने लिखा है कि 'जिस प्रकार मंहाबत उन्मत्त हाथीको अंकुशकी शक्तिसे उन्मागंपर 
जानेमे रोक लेता है उसी प्रकार राजा भी लोगोंफो उन्मागपर जानेसे रोक लेता है--४ड शक्तिसे उत्हें 
अपन धर्मपर आरूढ़ फर देता है ॥१॥ 


प्रजाका पालन करनेवाले राजाका धार्मिक ल्ञाभ-- 
परिपालको हि राजा सब पां धर्मपष्ठांशमवाप्नोति! ॥२३॥ 


अथ :--जो राज़ा समस्त वर्णाश्रम-धर्मकी रक्षा करता है वह उस घर्सके छठे भागके फेलेको 
थप्त होता है ॥रश॥ 


मनु' विद्धानले लिखा है कि जो राजा समस्त बर्णाश्रम-घमकी रक्षा करता है--3से नह्ट होनेसे 
बंचा लेता है--बह उस धर्मके छठवें अशके फलको निस्मंदेह प्राप्त होता है ॥॥ 


सु 





$ तथा थे व्याप्त) +-- 
यो न राजा प्रजा: तस्यस्मोशासक्ष्तः भरक्षति | 
स राजा मैंव राजा स्थातू स च कापु रुप. स्थृतः ||६॥' 
३ तथा च झगु! :-« - 
उम्मत्तं यथा नाम मद्दामन्तों निवारयेत्‌ | 
उन्मागेंण अगच्छुन्त॑ तदडच्चेव जन॑ मूप, ॥|१॥ 
३ 'परिपालकों हि राजा सर्वेषा धर्माणं पशष्टाशमाप्ोति! ऐसा मु, मे पुशेतकर्मे पाठ है, परत्तु' अथन्भेद 
कुछ नही। 
४ तथा च सनुः :-- ये 
वर्णाश्रमाणा यो धर्म नश्यन्त॑ च प्रसक्षति | 
पष्टांशं तस्व धर्मस्य स प्राप्नोति न सशयः ॥॥ ' 
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अन्यमतोंके तपरिबयों झरा राजाका सम्सान/-- 
यदाह वेवस्त्रतो मनुः३ 


उच्छषड्भागप्रदानेन वसस्था अपि तपखिनो राजानं सम्भावयन्ति ॥२४) 
तस्येब तद्भूयात्‌ यस्‍्तान्‌ गोपायति' इति । २४॥ 
अथे:--बैवस्वतमनुक् हिन्दू-धर्मका शास्त्रकार-ने कहा है कि वनवासी तपस्वी लोग भी जो कि स्वामी- 
रहित एवं निजेन पर्व॑त-आदि प्रदेशोंमें वतेमान धान्यादिक्रे क्ोंसे अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, राजा 
को अपने द्वारा संचित घान्य-करशोंका छठवाँ भाग देकर अपने द्वारा किये हुए तपके छुठवे भागसे उसकी 
उन्नतिकी कासना करते हैं, एवं अपनी क्रियाके अनुप्ठानके समय यह संकल्प करते है कि जो राजा तपरिव- 
योंकी रज्ञा करता है उसको ही हमारे द्वारा आचरण किया हुआ तप या उसका फ्ष प्राप्त होवे! | 
भावाथे:-- वेष्णव सम्प्रदायके तपस्वी गण भी न्‍्यायवान्‌ राजाकी उन्नतिके इच्छुक होते हैं। जिसके 
फलस्वरूप वे स्वसंचित धान्य कर्ोंका छुठवां हिस्सा राजाको देकर संकल्प करते हैं कि जिसकी छत्नद्ाया 
में हम लोगोंका संरक्षण होता है उसे हमारी तपश्चर्याका फल आप्त हो ॥२४-शशा 
कौन वस्तु इष्ट है ? और कौन अनिष्ट है ? इसका निर्णेय:-- 
तदमंगलमपि नामंगलं यत्रास्थात्मनो भक्ति! ॥२६॥ 
अर्थ:--जिस पदार्थमें जिसे श्रम होता है, वह अनिष्ट--अमझ्लीक (अशुभ) होनेपर भी उसके लिये 
इ०--मंगल्ीक है। 
सावार्थ--उदाहरुणमें लूला-काणा व्यक्ति कायके आरस्ममें अमड्रलीक सममा जाता है, परन्तु जो 
उससे प्रेम रखता है वह उसके लिये इष्ट ही है । 
भागुरि विद्वानने भी कहा है कि 'जो पदार्थ जिसके लिये प्रिय है बह अग्रिय होने पर भी यदि उस 
के कायके आरअस्ममें प्राप्त होजावे, तो इए समझा जाता है, क्‍योंकि' उससे उसके कार्यकी सिद्धि हो 
जाती है ॥॥॥ 
5 पदार्थ जिसके मलको प्रमुदित--दर्पित या संतुष्ट करते हैं वे उसके लिये मझ्कलीक 
है ॥२६॥ 
सनुष्योंके क्तव्यका निर्देश:-- 
संन्यस्ताग्निपर्ग्रिहानुपासीत ॥२७॥ 





$ “यदाह वैवस्वतों सनु:! यह पाठ सं० टी० पुस्तकें नहीं है, क्िस्तु मु० और मू० अतियोंते संकलन 
किया गया है। 
क्षैनोटः--हिन्दू-धर्मकी मान्यताके अनुव्तार १४ मन होते हैं उनमेसे ७वां वैवस्वत सनु है? जिसका 
आचार्यश्रीने उल्लेख किया है । सम्पादक:-- ' 
$ तथा च भागुरि:-- 
यचस्य वल्जम वस्तु तच्चेदर्म प्रयास्यति। 
कृत्यारम्मेपु तत्तस्य सुनिन्धमपि तिद्धिदम ॥१॥ 
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अथथः--महुष्यको साधु मंहात्माओं एवं विद्वान गृहस्थाचार्योकी उपासना--सेदा करनी चाहिये । 
दर भावाथे:--साधु महात्मा और विह्वाप्‌ गृहस्थाचार्य बढ़े सदाचारी, स्वाथत्यागी और बहुभुत विद्वा- 
भू होते हैं, अतएव इनकी सेवा-भ्क्ति-से मनुष्य गुणवान्‌ एवं पारत्रिक कल्याणका पात्र होजाता है ॥२७॥ 
बल्लभदेव 'विद्वानने लिखा है कि मनुष्य जिसप्रकारके पुरुषोंके वचनोंकी सुनता हैः और जैसों की 
सेवा और सभत्ति करता है, बैसी ही अध्ृृत्ति करने लग जाता है, अतएव नैतिक भनुष्यक्रो साधु पुरुषोंकी 
सेवा करनी चाहिये ॥१॥ 
स्नान फिंये हुए मनुष्यका कत्तेज्य:-- 
स्नात्वा प्रास्देबोपासनाश्न कंचन सशेत्‌ ॥२प्न 
. अर्थ---मनुष्यको स्नान करके ईश्वर भक्ति करनी चाहिये, उसके पहले उसे किसी अस्श्य-न 
छूने लायऋ--बरतुका रपर्श नहीं करना चाहिये ॥९८॥ 
वर्ग! विद्वानने लिखा हे कि 'मनुष्यको स्नान करनेके पश्चात्‌ ईश्वर भक्ति और अग्निमें हवन कर ना 
चाहिये, पश्चात्‌ यथा शक्ति दान देकर भोजन करना चाहिये ॥१॥ 
ग्रहस्थको सन्दिरसे क्या करता चाहिये ? उसका विधरणः-- 
पु किक न  , आल कप 
देवागारे गतः सर्वान्‌ यतीनात्मसम्बन्धिनीजरतीपश्यत्र ॥२६॥॥ 
अर्थः-मनुष्योंको सन्दिरसे जाकर इईश्वरभक्तिके पश्चात्‌ समस्त साधुजनों और धयोदृद्धे छुल" 
स्त्रियोंकी यथायोग्य नमस्कार करना चाहिये ॥२छ॥ 
हारीत* विद्वानने फहा है कि 'मनुष्य सन्दिर्मे प्रविट्ठ होकर उसमें वरतेमान साधुओंको तथा 
पृद्ध कुलस्त्रियोंको भक्ति पूर्वंफ नमस्कार फरे ॥0॥ 
पूर्वोक्त सिद्धान्वका समर्थन फरनेवाली हंष्टान्तमाला)-+ 








१ तथा च वल्लभदेव-- 
याच्त्षा्णा शुणोत्यत्र वास्तरस्चावमेवते । 
ताइकूचेशे भवेन्मस्यस्तस्मात्‌ साधून्‌ समाश्रयेत्‌ ॥ 
२ तथा च वगे-« 
स्नाता लम्प्चयेदू देवान्‌ वेश्वानरेमतः पर | 
ततो दान॑ यथाशक्त्या दल्वा मोजनमाचरेत्‌ ॥ १॥ 
३ तथा च हारीत॑+-+ 
[दिवायतने च गत्वा] स्वोद् पश्येत्‌ स्वमक्कित: । 
तन्राश्नितान यतीन्‌ पश्चात्ततों इद्धा) कृज्ल्नियः ॥१)) 
तोट/--उक् पश्च--इलोक-का प्रथम चरण श्रशुद्ध था अतः दिवायतने च गेत्वाः इसप्रकार संशोधित 
कर दियां गया है। सस्पादक:-+ ४ 
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देवाकारोपेतः पाषाणोडपि नावसन्येत तत्कि पुनमनृष्यः १ राजशासनस्थ सृत्तिकायामित 
व] कक. 4 अल आम... पु [न | 
लिगिपु .को नाम विचारों यतः स्वयं मलिनो खलः प्रवर्भवत्येष क्लीर॑ भेनूनां, न खललु परेषामा- 
बज विशुद्धि 
चार; स्व॒स्य पुए्यमारभते किन्तु मनोविशुद्धि। ॥३०॥ 
अथेः--ईश्वरके आकारको प्राप्त हुआ पापाण--अतिष्ठित देवमूति-- भी जब तिरस्कार करने योग्य 
नहीं है तो क्या मनुष्य तिरस्कार करने योग्य है ! अर्थात्‌ नहीं है 
के भावाथे: -जिस प्रकार प्रतिष्ठित देवमूर्तिकी भक्ति की जाती है उसी प्रकार नैतिक मनुष्यकों गण 
पुरुषोंकी यथा योग्य विनय--सेवा-शुश्॒षा करनी त्ाहिये। 
राजाकी मिट्टीकी भूरतिके समान नैतिक मनृष्यको साधुजनोंके वेशमे विचार नहीं करना चाहिये-- 
उनके वाह्म मलिन वेपपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिये-ध्यान नहीं देना चाहिये। 
भावार्थ:--जिस प्रकार राजाकी सूर्तिमें मिद्दी और मलिनता-आदिका विचार न करके प्रजाजनोंको 
उसकी आज्ञाका पालन अनिवार्य और आवश्यक है, उसी प्रकार नैतिक और धार्मिक व्यक्तिको साधु 
अहापुरुषोंके बाह्य मलिन वेपपर विचार न करके उन्तके त्याग, तपश्चर्या, सदाचार और बहुश्नुत विद्वत्ता 
आदि सदगुणोंसे ज्ञाभ उठाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि तिली आदिका खल मलिन--काला 
होनेपर भी गायोंकी खिलाये जानेपर उत्तके दूधकी ब्रृद्धि करता है, उसी प्रकार राजाका शासन-- 
आज्ञा--मलिन-कठोर होनेके कारण राजसिक भावोंसे युक्त-होनेपर भी चर्णाश्रम धर्मकी 
मग्रदाका स्थापनरूप विशुद्ध कार्यको उत्पन्न करता है. । इसी प्रकार साधुका मलिन वाह्म बेष भी्‌ मानसिक 
विशुद्धिका कारण होनेसे पुण्य कार्यको उत्पन्न करता है--प्रसन्ष मनसे उपासना किये गये माधुजन 
भी हमारे पुण्यकी वृद्धि करनेमें समर्थ होते है। 
क्योंकि दूसरोंका आचार-वाह्य साफ-सुथरा रहन-सहन आदि--हमारे पुण्यकों उत्पन्न नहीं 
करता किन्तु मानसिक विशुद्धिसे वास्तविक शुक्ल पुण्थका बंध होता है ॥३०॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वणिक्‌ और कृपकोंकी प्रकृति-स्वभाव--का क्रमशः निरूपण:-- 
दानादिग्रकृतिः प्रायेश ब्राह्मणानाम' ॥३१॥ 
बलात्कारस्भावः क्षत्रियाणाम्‌ ॥३२॥ 
निसर्गतः शाव्य' किरातानाम' ॥३श॥ 
ऋजुबक्रशीलता सहजा कृपीवलानाम ३४॥ 





१ उ् सूत्र मुथ्मू० पुस्तकसे संकलन किया गया है, सं० टी० पुछ्तकमें तथा ग्वन्॑लायबेरी पूतराकी ह० 
लि० मृ० अतिमें 'दीना हि ग्रकृतिः प्रयेण आाह्यणानाम? ऐसा पाठ है जिसका अर्थ:--निश्चयसे प्राय: करके--अधिकता 
से-आहणोंका स्वभाव दीन--सीधा-पाथा ( छुक्-कपट-आदिसे रहित ) होता है। हर 

२ 'किरातकानाम? ऐसा पाठ मु० भू० प्रतिमें वर्तमान है परन्ठ अर्थ-सेद कुछ नहीं है। क्योकि कौयन्ते- 
धनानि एमिस्ते किराताः | ते एवं 'किएतका:' 'वशणिज/ इत्यर्थ: | श्रयौत्‌ जो व्यापार-आदि उपायोंगे पनन्संचय करते 
हों उन, वणिकजन्नोंकों 'किरात' कहते हैं । समादकः-- 
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अथ.--आाह्मणोंका स्वभाव प्रायः करके दानकी अपेक्षा करना, इईश्वर-आदिकी पूजन करना और 
पढ़ना-पढ़ाना आदिका होता है। अथवा दान--शुद्धि, दया और दाक्षिस्य-आदि करनेका होता है। 
विमशै:--दान! शब्द दैप्‌ शोधने” धातुसे निष्पन्न होनेके कारण शुद्धिको वथा दानाथ्थेक दा! 
के धातुसे निष्पन्न होनेसे दानको भी ऋदता है; अतः उक्त दोनों अथ होते है ॥३२१॥ 
क्षत्रियोंका स्वभाव दूसरॉपर बलात्कार करनेका होता है ॥३२॥ 
किरातों -वणिकोंकी प्रकृति स्वभावसे छुल-कपट करनेकी होती है ॥३३॥ 
किसानों तथा शुद्रोंके सरलता और कुटिलता स्वाभाविक ही होती है ॥३१॥ 
माह्णोंकी क्रोब-शान्दिका उपाय:-- 
दानावसानः कोपो ब्राह्मणानाम ॥३४॥ 
अर्थ:--जाह्मणोंका क्रोव दानपरनत रहता है--दान मिलनेसे शान्त होजाता है। 
निप्कर्प.--मॉँगी हुई वस्तुके मिल जानेपर ब्राह्मणोंका क्रोध नष्ट होजाता है ॥३श॥ 
गये बिद्वानले लिखा है कि 'जिसप्रकार सुर्यक्षे उत्य होनेपर रात्रिका समस्त अंधेरा तत्काल नष्ट 
होजाता हैं, उसीभप्रकार ज्ञाभी त्राह्मणका क्रोध भी दान मिल जानेसे शांत हो जाता है ॥॥? 
गुरुज़नोंकी क्रोध-शान्तिका उपाय्र:-- 
प्रणामावसानः कोपो गुरुणाम ॥३३॥ 
अर्थ:--गुरुजनोंका क्रोध प्रणाम करने पर्यन्त रहता है, परन्तु प्रणाम करनेके पश्चात्‌ नष्ट होजाता 
है॥३६॥ |! 
ग्गे* विद्वानने लिखा है कि 'जिसप्रकार हुप्रके साथ किया हुआ उपकार नष्ट होजाता है, उसीभ्रकार 
शुरुजनोका क्रोध प्रणाम करनेसे नष्ट होजाता है ॥१॥? 
क्षुत्रियोंके क्रोध-शान्तिका उपाय:-- 
प्राणावसान। कापः क्षत्रियाणाम्‌ ॥३२७॥ 
अथ;--क्षत्रियोंका कोध मरण पर्यन्त--चिरकाल त्तक रूता है। अथवा उनका क्रोध आणोको 
नप्टठ करनेवाला होता है | 
भावार्थ:--क्थोंकि ज्षन्रिय जिस सनुष्यपर क्रद्ध होजाता है तो वह उसके प्राण-हरण किये बिना 
शान्त नहीं होता ॥३णां | 
चशणिकजनोंकी क्रोध-शांतिका उपाय:-- 
प्रिययचनावसानः कापो वणिग्जनानाम ॥रै८)॥ 
१ देखो नीतिवाक्यासत सं० टी० पृष्ट ६१। 
२ तथा च गर्ग!--हु्जने सुझृतं यहुत्‌ झृतत चाति च संच्यं ! तद्त्‌ कोगे गुछे्ा स प्रणामेन प्रणश्यति ॥॥ 
३ "प्रेववचनावधिकः कोपो वाणिनिकानाम! ऐसा मु० सू० पुलकम पाठ है, परन्तु अथ्थमेद कुछ नहीं। 
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अथे:--वरणिकोंका क्रोध प्रियभापण पर्यन्त होता है--ये लोग मीठे वचनों द्वारा क्रोषको त्यागकर 
संतुष्ट होजाते हैं॥३८॥ े 
गर्ग! विद्वानने लिखा है कि 'ज़िसप्रकार इष्ट बस्तुके वियोगसे उत्पन्न हुआ दुःख उसके मित्र 
जानेपर नष्ट होजाता है, उसीप्रकार वणिकोॉंका क्रोध उनसे मीठे वचन बोलनस नष्ट होजाता है ॥१॥ 
वेश्यॉंकी क्रोष-शान्तिका उपाय:-- 
बज 5 बे छ 
पेश्यानां सम्मद्वारकप्रदानेन कोपोपशमः ॥३६॥ 
अथे:--जमी दार वैश्योंका क्रोध उनका कर्जा चुका देनेसे शांत हो जाता है ॥१६॥ 
भृगुःविद्वानने लिखा है कि 'यदि जमींद।रके पिताका भी बेरी हो, जो कि उसे कुपित कर रहा हो 
0 पु कप ड़ है 
परन्तु यदि वह उसके कज्ाकों चुका देता है तो बह शांत होजाता है ॥१॥ 
चशिकोंकी श्री-वृद्धिका उपाय:-- 
4 निश्चल्े; परिचितेश्व सह व्यवहारों वणिज्ञां निधि! ॥४०॥ 
#कि० श्र और 6. 
अथे:--बैश्य लोग उन्हींके माथ कर्जा दनेका व्यवहार करते हैं, जिनके पास मकान और खेत 
[न हद प्रौर ५ दे ० धं- ह्सि 
आदि होते हैं भौर जो एक जगह स्थायी रीतिसे रहते हैं एवं जिनकी आमदनी: ओर ख्च-आ' परि 
चित होते हैं। ऐसा करनसे--विश्वस्तोंको कजा देनेस--भविष्यमें कोई खतरा ( धन-डूबनेकी शंका ) नहीं 
रहता किन्तु उनसे उन्हें प्रचुर धन मिलता है ॥००॥ 
नीच जातिके मनृष्योंको वश करनेका उपाय:-- 
;फ न हर ० 6 
दृण्डभयापतध्िभिवशाकरशं नोचजात्यानागू! ॥४१॥ 
अथे:--तीच पुरुषोंका वशीकरण मंत्र दंडका भय ही है ॥४१॥ 
गे +विद्वानल लिखा है कि 'समस्त नीवज्ञाति वालोंको जब तक दंडका भय नहीं दिखाया जाता 
तब तक वे वशमें नहीं होते; अत एवं उन्हें दश्डका भय दिखाना चाहिये ॥१॥ 
इति त्रयी-समुद्द शः । 
ब................................५७.७००५५००५५५५५७५ ५५५७५ मनन 33+3५७५५+७ न कनननन मनन» न + नमन ननननन न न पिन लक नननन न न न न+-न-+4+न्‍ नाक नव ननन-न-ननननननन-+-+-+-०० 
१ तथा च गर्ग:--वथा ग्रियेण दप्टेन नश्यति व्याधिवियोगज: । प्रियाज्ञापेन तदृद्णिं नश्यति पर व॑ ॥१॥ 
भे न , 
२ “डद्धाखदानं कोपोपशमो वेश्यानाय! इस भकार मु, मू. पुस्तक में पाठ है, परन्तु अथभेद कुछ नहीं । 
2 तथा च भृगु;--अ्रपि चेत पै ज्िको बेरो विशां को प्रजायने | उद्धारकप्रलाभेन निःशेष्ो विलय॑ अजेत्‌ ॥४॥ 
४ “विश्वस्तैं: सह व्यवह्वारों वणिजां निधि/ ऐसा सं० टीका पुस्तकमे पाठ है, परन्तु उक्त पाठ मु० सू० 
प्रतिसे संकलन किया! गण है, श्रथभेद कुछ नहीं। 
| श 6 
४ दडभयोपधि वशीकरण नीचानां? ऐसा मु० मू० पुस्तकमे पाठ है, परन्तु अथभेद ध् नही । 
६ तथा च यर्ग :--सवे पा नीचजात्यानां यावन्नी दर्शयेद्‌ भयम्‌ । तावन्नो बशसावान्ति दशनीय॑ ततो मयम्र ॥॥॥ 
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कप 
८-ार्ता-समुदद शः 
चार्ता-भिद्याका स्वरूप या वैश्योंकी जीविका:-- 
कृषिः पशुपालन बणिज्या च वातों वेश्यानामओ ॥१॥ 
अथथः--खेतो, पशुपालन और व्यापार करना यह वैश्योंकी जीविका--जीवन-निर्वाहका साधन है। 
है भावाथ:--भगवज्िनसेनावाय * ने कहा है कि इतिहासके आदिकालमें भगवान्‌ ऋषभदेव तीथे- 
झरने प्रजाकी जीवन-रक्षाके लिये उसे असि--शल्त्र-धारण, मपि--लेखनकत्ता, रृषि--खेती, विद्या, वा- 
शिव्य--ज्यापार और शिल्पकला इन जीविकोपयोगी ६ साधनोंका उपदेश दिया था ॥१॥ 
निष्कृष:--उतक्त जीवन-निर्वाहके साधनोंमें से हूषि, पशुपालन और व्यापार यह वैश्य-वर्णको 
जीविका है ॥१॥ 
जीवन-मिर्वाहके साधनोंकी उन्नतिसे राजाको होनेवालालाभ:-- 
वातासमद्धों सर्वा) समृद्भयों राज! ॥२॥ 
अर्थ:--जिस राजाके राज्यमें चार्ता--कृषि, पशुपालन और व्यापारःआदि प्रजोके जीविकोपयोगी 
माधनों--की उन्नति होती है, वहॉपर उसे समस्त विभूत्ियोँ ( हाथी-घोड़े और सधर्ण-आदि ) आ्राप् 
शोती हैं॥शा। 
शुक्र*विद्वानले लिखा है. कि 'जिस राजाके राज्यमें शरत्‌ और ग्रीष्म ऋतुमे खेतीकी फसल अच्छी 
होती है और व्यापारकी उन्नति होती है, उसे असंख्यात धर्म, अथे और भोगोपभोग प्रा। होते हैं ॥१॥ 
भृहस्थक सांसारिक-मुखोंके साधनः 
तस्य खलु संसारसु्ख यस्य क्रपि्धनवः शाकवाट) सब्नन्युदपाने च ॥३॥ 


अरथः--जिस गृहस्थके यहां खेती, गाय-मैसे, शाक-तरकारीके लिये सुन्दर बगीचा और मकानमें 
मीठ पानीसे परिपृर्ण--भरा हुआ छुआ है उसे सांसारिक सुख प्राप्त होता है ॥श॥ 


शुक्र*बिद्वानने लिखा है कि 'जिस गृहस्थके बहों खेती, गाय-सैसे, शाकन्‍्तरकारीकों बगीचा और 
मीठे पानीका कुआ है, उसे स्वगंके मुखोंसे क्या लाभ ? कोड लाभ नहीं ॥१॥ 


छै। कृषि: पशुपालन वणिज्या चेति वार्ता! ऐसा पाठ भु० सू० प्रतिसे है उतका अर्थ यह है कि कृषि, पशुपा- 
छत और व्याथार ये प्रजाके जीवन-निर्वाइके साथन हैं । 
३ अप्तिमंषि, ऋृषिविद्या वाणिज्य शिक्षमंत या। कर्मोणीमानि पोढा ध्युं: प्रजाजीवनहेतते ।|१॥ 
दि शआदियुराणे भगवज्जिनसेनाचार्सः | 


६ 'ज्ञामएऐसा मु० मू० प्रतिमे पाठ दे परन्ठ एकवचन-वेहुबचनके सिवाब कोई अर्थ-मेद नहीं है। 
५ तथा चर शुक्रा--कषपिहयं वशिष्याश्च वस्य राष्ट्र भवन्‍्यमी | पायकामा भूपध्य तत्य स्थुः संज्यकां विधा॥१॥ 
३ तथा च शुक्रः--कृषिगोशाकवाटाश्व जलाभ्रयसमस्िता) । णहे बस्य भवन्सेते स्वर्गलोकेस तस्व किम ॥|३॥ 
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खेतीकी फसलके समय धान्य-संग्रह न करने वाले राजाकी हानिः-- 
4 0 ९ हे कण [ बम 
पिसाध्यरकज्षस्तत्रपापरु नियोगिनामुत्सवो भसहानू कोशक्षयः ॥४॥ 
अर्थ:--जो राजा सैनिकोंके भरण-पोषण करनेके लिये खेतीकी फसलके मौकेपर धान्यादिका संग्रह 
नहीं करता, उसके राजकीय कर्मचारियों-मंत्री आदि--को विशेष आनन्द होता है--ये लोग धान्यादि 
किक हक हे # > द 
खरीदकर उसे बहुत तेजभावका बताकर गोल्ममाली करके बहुत धन हड़प कर जति है तथा राजाका 
विशाल खजाना नष्ट होजाता है । ह 
नारद ब्रिद्वानने लिखा है कि जो राजा शरद और ओऔप्म ऋतुमें--अन्नकी दोनों फसलोंके 
समय--सैना वर्गैरहके निर्वाह के लिये अन्नका संचय नहीं करता, किन्तु सदा मोल खरीदता रहता हैं 
उसका खजाना नष्ट होजाता है ॥!॥ 


निष्कर्प:--इसलिये नीतिजन राज्ाको विशाल सेनाके भरण-पोषणके लिये फसलके मौक्ेपर धान्यका 
संग्रह कर लेना चाहिये ॥9॥ 


आमदनीके बिना केवल सदा खर्च करनेवाले सतुष्यकी हानि:-- 


७9 ४35 कट हक. ७ 
नित्य हिरण्यव्ययंत मंरुराप चोयत ॥५॥ 
अर्थ--जो हमेशा संवित धन खचे करता रहता हैं. पर्तु नया धन विल्कुल नहीं कमाता, उसका 
विशाल भी खजाना धीरे२ नष्ट होनाता है। खजाना तो दूर रहे परन्तु विशाल सुमेरु परव॑ततमें से भी हमेशा 
सुवर् निकाले जानेपर बह भी नष्ट होजाता है फिर राज-कोशका तो कहना ही क्या है ! अर्थात्‌ बह तो 
निश्चित ही नष्ट दोजाता है ॥५॥ 
लि कर्क खरा 2. ४ 7: के 29%... न्‍्रॉंकी हेनिक आमदनी झे 
शुक्र' विद्वानले लिखा है. कि जिस सलुप्यकों चार मुद्राआ--रुपयाक है हैँ 
और साढ़े पॉच मुद्राओंका खचे है, वह धन-छुबर होनेपर भी दरिद्रताओी प्राप्त होता है ॥॥ 


धान्य-संग्रह न करके अधिक व्यय करनेवाले राजाकी हानि:-- 


तत्र सदेव दुर्भिक्षे यत्र राजा विसाधयति ॥६॥ 
अर्थ:--जों राजा अपने राज्यमें धान्यसंग्रह नहीं करता और अधिक व्यय करवा है, उसके यहाँ 
सदा अकाल रहा करता है। क्योंकि उसे अपनी विशालसेनाके भरण-पोषण करनेके लिये अधिक अन्नकी 
आवश्यकता हुआ करती है; इसलिये जब वह राज्यमेंसे धान्य खरीद लेता है, तब उसकी प्रजाको अकाल 
का दुःख भोगना पढ़ता है । | ;ल्‍ 
_  _ ॒फीजीज-++६३६६ ६४77 
: ६ तथा च नरदः :--प्री'मे शरदि यो नास्ले संगृहाति मद्ीवतिः। निर्तय मूल्वेने गृद्माति तस्य-करोशचयों मबेत्‌ ॥॥ 


' २ तथा च शुक्र: :--आागम वस्त्र चत्वोरि निर्गम सार्मंचमः । से दखित्वमाप्नोति विश्ेशोंज सूर्य यदि ॥ी 
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नारद बिद्दानने लिखा है कि जिस देशमे राजा अकाल पड़तेपर अपने खजानेकी सम्पत्तिसे 
धान्‍्य खरीदकर ग्रजाको देता है, तव उसकी प्रजा अकालके दुःखसे पीड़ित नहीं होती ॥१॥ 

निष्कर्ष:--इसलिये नीतिमाव राजाको अधिक धान्य-संग्रह करना चाहिये ॥क॥ 

राजाशो धनकी लालसा होनेसे हानि:-- 


समुद्रस्य पिपासायां छुतो जगति जलानि १ ॥»॥ 
अरथः--समुद्रको प्यासे रहनेपर संसार्से जल किस प्रकार पाये जासकते हैं ? नहीं पाये जासकते | 


भावा4:--शास्त्रोंमे उल्लेख है कि लवण समुद्रमें गंगा और सिंधु आदि नदिएँ अपनी १४ हजार 
सहायक नदियों समेत प्रवेश करती है, ऐसी विशाल जल्ल-राशिके होनेपर भी यदि समुद्र प्यासा रहे, तो 
फिर संसारमे जल ही नहीं रह सकते; क्योंकि समुद्रकी '्यासकी दूर करनेके लिये इससे अधिक जल- 
राशि कहीं पाई नहीं जाती | उसी प्रकार राजा भी यदि प्रचुर धन-राशिकी लाजसा रखता हो-अजासे 
उपयुक्त दठे भागसे भी अधिक कर ( टेक्स ) लेनेकी लालसा रखता हो--तो फिर राष्ट्रमे सम्पत्ति किस 
प्रकार रह सकती है नहीं रह सकतो | 

विमर्श:-अधिक टेक्स बढ़ानेसे समस्त राष्ट्र दरिद्र होकर नए्ठ/अ्ष्ट दोजाता है, अतएव न्‍्याय- 
बान्‌ राजाक़ो उचित कर ही प्रजासे लेना चाहिये, जिससे राष्ट्रकी श्रीजृद्धि होती रहे ॥| ७॥ 


शुक्र' विद्वानले लिखा है कि 'जो राजा ग्रजाकी आमदनीके 5ठे हिस्से भी अधिक कर (टेक्स ) 
लगाकर प्रजासे धन ग्रहण की लालसा रखता है उसका देश नष्ट हो जाता है और पश्चात्‌ उसका राज्य 
भी नष्ट होजावा है ॥शाः 


साय-मैंस आदि की रक्षा न करनेसे हानि:-- 
स्वयं जीवधनमपश्यतो महती हानि्मनस्तापश्च छुत्पिपासाअ्प्रतिकारातू पाएं च ॥०॥| 


अथे--गाय-सैंस-आदि जीविकोपयोगी धनकी देख-रेख न करने वाले पुरुषकों महान्‌ आर्थिक-चति 
--दवानि उठानी पड़ती है एवं उनके मर जानेसे उसे अधिक मानसिक पीड़ा होती है तथा उन्हे भूखे-प्यासे 
स्खनेसे महान पाप-बंध होता है। अथवा राजनीतिक प्रकरणसे गाय-भेंस-आदि जीवन-निवाहमे उप- 
ओगी सम्पत्तिकी रक्षा न करने वाले राजाको बड़ी आर्थिक ज्षति--धनकी हानि--उठानी पड़ती है एवं उन 
के असमयमें काल-कलवित होने-मरजानेसे उसको मानसिक-कष्ट होता है । क्योंकि गो-धनके अभात्र 
होजानेसे राष्ट्रकी कृषि और व्यापार आदि जीविका नष्प्राय होजाती हे | जिसके फलस्वरूप प्रजाकी 


भूख-प्यासको दूर करनेके उपाय--कृपि व्यापार-आदि नष्ट होजानेसे उसे महान्‌ पाप-वंध होता है । 
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६ तथा व नारद; :--हर्भिकषेडपि समुलस्ने यत्र राजा प्यच्छति । निजाध्येण निज सत्य तदा लोको न पीड्यते ॥१॥ 
२ तथा च शुक्र: +-पहभागाभ्यधिको दरडो यस्य राजः प्रतुश्ये । तस्य राष्ट्र' क्षय वाति राज्य च तदनन्तरम्‌ हे 4॥ 
३ बुरुपोअ्यतीकारात्‌ पाप चेति? ऐसा झु० सू० आर ह० लि० मूं० प्रतियमिं पाठ है परन्तु अर्थेद 
छुछ्ध नहीं है। 


श्र # नीतिवाक्याग्रत # वार्ता 
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शुक्र ' विद्वानने कहा है कि 'जो सनुष्य गाय-मैंस आदि पशुओंकी सेंभाल--देख-रेख नहीं करता 
उसका वह गोधन नष्ट हो जाता है--अकालमें मृत्युके मुखमें प्रविष्ट होजाता है, जिससे उसे महान 
पाप-बंध होता है ॥१॥ 
निष्कषे;--राजाका कत्तेव्य है कि वह राष्ट्के जीवन-निर्वाहकें साधन--कृषि और व्यापारोपयोगी 
गो-धनकी सदा रक्षा करे ॥०॥ 
वृद्ध-बाल-व्याधित-चीणान्‌ पशून्‌ वान्धवानिव पोषयेत्‌ ॥६॥ 
अथः--सनुष्यको अनाथ, माता-पितासे शहित, रोगी और कमजोर पशुओंकी अपने वेँधुओंकी 
तरह रक्षा करनी चाहिये ॥६॥ ८ 
व्यास* विद्वानने लिखा है कि 'जो दयात्ुु महुष्य श्रनाथ, माता-पिवासे रहित, या ललेलँगड़े 
दीन व भूखसे पीड़ित पशुओंकी रक्षा करता है, वह चिरकाल तक सवगके सुखोंको भोगता है. ॥१॥ 
पशुञ्रोके अकाल्न-मरणका कारण:-- 
अतिभारो महान्‌ मार्गश्च पशूनता मकाले मरणकारणम ॥१०॥ 
अथः--अधिक बोक लादनेसे और अधिक सार्ग चलानेसे पशु ओंकी अकाल मृत्यु होजाती है॥(०। 
हारीत? चिद्दानने लिखा है कि 'पशुओंके ऊपर अधिक बोमा लादना और ज्यादा दूर चलाना 
उनकी मौतका कारण है; इसलिये उनके ऊपर योग्य वोका ल्ञादना चाहिये और उन्हें थोड़ा मार्ग चलाना 
चाहिये ॥९॥ 
जिन कारणोंसे दूसरे देशोंसे माल आना बन्द हो जाता है;--- 
शुल्कबद्धिबेलातू पण्यग्रहणं च देशान्तरभाएडानामप्रपेशे हेतुः ॥१ १॥ 
अथः--जिस राज्यमें दूसरे देशकी चीजोंपर ज्यादा कर--टेक्स--हगाया जाता हो तथा जहाँ के 
गज़-कर्मचारीगण जवर्दस्ती थोड़ा मूल्य देकर व्यापारियोंसे बस्तुएँ छीन लेते हों, उस राज्यमें अन्य देशोंसे 
माल-आना बन्द हो जाता है ॥११॥ 
शुक्र*विद्वानने लिखा है कि 'जहाँपर राजकर्मचारी वस्तुओपर टेक्स बढ़ाते हों और व्यापारियों के 
धनका नाश करते हों, उस देशमें व्यापारी लोग अपना माल वेंचना बँद कर देते हैं ॥१॥ 
उक्त बातका इृष्टान्तद्वारा समर्थन:-- 


काष्टरपात्यामेकदिव पदाथों रध्यते ॥११।॥ 
न भी व पक लटक 


३ तथा च शुक्र:--चतुद्दादिक सब ते खत यो न पश्यति | तस्व तन्नाशमम्येति तत्तः पापमवाप्लुयात्‌ ॥॥॥| 

२ तथा चब्पात:--अनाथान्‌ विकलान दीसान्‌ छुलरीतान पशुतपि। दयावानपोषयेद्रस्तु ध स्वरगे मोदते चिरमे ॥॥ 
३ तथा च हारीतः--अतिभारों महार्‌ मार्ग: पशुनां सत्युकारण । तत्मादहभाविन मार्गेणापि प्रयोजवेत्‌ ॥४॥ 

४ तथा च शुक्र--यत्र शदशम्ति शुल्कानि पुरुषा भूषयोजिताः। अर्थद्धानि च कुवेन्ति तत्र नायाति विक्रैयां ॥॥ 
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अरथः-लकड़ीकी होड़ीमें एक ही वार पदार्थ पफाया जासकता है दूसरी वार नहीं, क्योंकि फिर 
वह नष्ट होजाती है | 


भावारथ:--उसीप्रकार जिस राज्यमें दूसरे देशकी वस्तुओपर अधिक टेक्स लगाया जाता हो और 
भचारो ०] ५ से बम ०... 
राज-कर्मचारो थोड़ा मूल्य देकर लूट-मार करते हों, उसमें फिर दूसरे देशोंसे माल नहीं आसकता ॥१श॥ 
शुक्र'विद्वानने लिखा है कि जिस राज्यमे टेक्‍्स बढ़ाया जाता है और मूल्य घटा दिया ज्ञाता है, 
बहॉपर वस्तु वेचनेवाले वशिक-जन स्वप्नमे भी प्रवेश नहीं करते ॥0॥ 
जिस स्थानसें वाणिज्य-व्यापार नष्ट होजाग है. उसका वर्णुन:-- 


तुलामानयोरव्यवस्था व्यवहारं दृषयति ॥१३॥ 
अथेः--जिस राज्यमे तराजू, तोलनेके बॉट ( गुझ्ञादि ) और नापनेके पात्र--द्रोसादि-यथोचित 
(ठीक) नहीं रखे जाते--जहॉपर चशिकजन दूसरोंसे वस्तु खरीदनेके लिये अपनी तराजू और बॉटोको 
बड़े और ऐते समय छोटे करते हैं, वहॉपर शिष्ट पुरुषोंका व्यवहार--खरीदना-वेचना--नए्ट होजाता है । 
भावार्थ:--जहॉपर व्यापारीगण खरीदते-वेंचते समय अपने तराजू और वॉटों वगैरहकी बढ़ा- 
छोटा रखते हैं, वहॉपर भ्रजाको कष्ट होता है, इसलिये राजाको उनकी पूर्ण निगरानी रखनी चाहिये ॥११॥ 
.,.. उरग* बिद्वानते लिखा है कि 'जिस राज्यमे तराजू और तोलने नॉपनेके वॉट बड़ेछोदें रखे जाते 
हैं, वहॉपर व्यापार नहीं होता ॥0॥ 
व्यापारियों द्वारा मूल्य बढ़ाकर संचित किये हुए धनसे प्रजाकी हानि:-- 
कप 0 ० है] है! ८ 
वशिग्जनकृतो5्थेः सथतानागन्तुकाश्च पीड़यति* (१४॥ 
अर्थ:--जिसके राज्यमें व्यापारीगण वस्तुओऑं--अन्न-बस्त्रादि--का मूल्य स्वेच्छापूवंक बढ़ाकर 
धन सचय करते हैं, इससे वहॉकी प्रजाको और वाहरसे आये हुए लोगोंको कष्ट होता है--दरिद्र होजानेसे 
दुःख होता है। 
भावाथ:--जहॉपर व्यापारी लोग मन-माना मूल्य बढ़ाकर वस्तुओंको वेचते हैं ओर कमसे कम 


मुल्यमे खरीदते हैं, बहाकी जनता दरिद्र होजाती है, अतएव राजाको इसकी ठोक व्यवस्था करनी 
चाहिये ॥१७॥ 


हारीत* विद्वानले कहा है. कि व्यापारियोंद्राण मुल्य बढ़ाकर संचित क्रिया हुआ और राज- 





$ तथा च शुक्र--शुरुबबृद्धिम वेयत्र वलान्मृल्य॑ निपात्यते । स्वप्तेअपि तन्र न स्थाने प्रविशेद्‌ मास्डविक्रमी ॥१॥ 
३२ तथा च वर्ग'--गुरुख॑ च लंघुल च तुलामानसमृद्भवम्‌ । द्विप्रकारं भवेद्यत्र वाणिज्य तत्र नो मवेत्‌ ॥१॥ 
३ 'बणिग्जनक्ृतोड्:? इत्यादि मु० मू० प्रतिमें पाठ है परन्तु अर्थमेद कुछ नही हे तथापि यह पाठ सं० 
टी०के उक्र पाठसे उत्तम है क्योंकि इसमे निस्नन्देह सीधा अर्थ--वस्तुओंका मूल्य निकल आता है। 


४ तथा च हारीत:--वणिस्जनकृतों योध्योंडनुजातश्च नियोगिमिः ।मपस्य पीड़येत्‌ सोश्च तत्स्थानागन्तुकानपि ॥ !॥| 
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कर्मचारियों द्वारा रिश्वतमें इकट्ठा किया हुआ धन वहॉकी जनता और बाहरसे आयेहुए लोगोंको निरधेत- 
दरिद्र बना देता है ॥॥॥ 

वस्तुओंका मूल्य निर्धारित करनेके विषयर्में-- 

४ देश-काल-भांडापेज्षया वा सर्वा्ों मबेद' ॥१४॥ 
दे अथः--समस्त वस्तुओं-अन्न, वस्त्र और सुवर्ण-आदि पदार्थो--का मूल्य देश, काल और 

पदार्थोके ज्ञानकी अपेज्ञासे होना चाहिये । है 

भावार्थ:--जो राजा यह जानता है कि मेरे राज्यसें या अमुुक देशमें अमुक वस्तु जत्मन्न हुई है ( या 
नहीं ? इसे देशापेक्षाः कहते हैं | एवं इस समय दूसरे देशोंसे हमारे देशमें अमुक वस्तु प्रविष्ट हो सकती 
है ! अथवा नहीं ? इसे 'काल्मापेज्ञा कहते हैं। राजाका कत्तेब्य है कि वह उक्त देश-कालादिकी अपेक्ञाका 
ज्ञान करके समस्त वरतुओंका मूल्य निर्धारित करे, जिससे व्यापारी लोग मननचाहा मूल्य बढ़ाकर 
प्रज्ञकों निधम--दरिद्र न बना सके ॥१श॥ 30 
व्यापारियोंके छल-कपटपूरों व्यवहारमें राजाका करतेव्य:-- 

पण्यतुलामानपुद्धी राजा स्रय॑ जागयात्‌ ॥१३॥ 

अर्थ:--राजाको उन व्यापारियोंकी जॉच-पढ़ताल करनी चाहिये, जो कि वहुमूल्यवाली बस्तुओंमे 
अल्प मूल्यवाली वस्तुओंकी मिलावट करते हों, दोप्रकारकी वराजुएं रखते हो तथा नापने-तोलनेके वोटों 
आदि ( प्रस्थ और गुझ्जादि ) में कमी-बेशी करते हों । 

शुक्र' बिद्वानने लिखा है कि 'वक्षिक लोग वहुमूल्यवाली वसतुमें अल्पमूल्यवाली वस्तुकी मिलावट 
करते दो प्रकारकी तराजुएं रखकर तथा मापने-तोलनेके बॉटों आदिसें कमी-बेशी करके भोले भाले मनुष्यों 
क्रो ठगते रहते हैं। अतएवं राजाक्रो उनकी देख-रेख--जांच पढ़ताल-करती चाहिये ॥१॥ 

निष्कर्प:--राजाको व्यापारियोंके हारा किये जानेवाले छल- कपट-पूर्ण व्यवह्वारो--बेचने या खरी- 
दनेकी बस्तुओंको विविध उपायोंसे कमतो-बढ़ती देना-आदि--के संशोधन करनेमें सदा सावधान रहना 
चाहिये जिससे प्रजाको कष्ट न हो ॥१$॥ 
राजाको वणिक्‌ लोगोंसे सावधान न रहनेसे हातिः-- 

न वशणिस्थ्य। सन्ति परे पश्यतोहरा! ॥१७॥ 

अगः--वरणिक्‌ लोगोंको छोड़कर दूसरे कोई प्रत्यक्ष चोर नहीं हैं । 

भावार्थ:--बास्तविक चोर तो पीठ पीछे चोरी करते हैं, परन्तु वशिक्‌ लोग लोगोंके सामने नापने- 
तोलनेके गज और वा्ोमें कमी-बेशी करके और वहुमृल्यवाली वरूमें अल्पमल्यवाली वरतुकी मिलावट 
करके आाहकोंको ठगते हैं; इसलिये आचार्यश्रीने उन्हे प्रत्यज्षचौर! कहा है, अतएवं राजाकों उनकी कड़ी 
निगरानी सखी बाहिब॥७__ ७  --उ्यज रखनी चाहिये ॥(७। 


१ उक्त पाठ मु० मृपुस्तकसे संकलन किया गया है; क्योकि सं* टी० पुस्तकर्मे दिशकालमाइपेक्षया यो 
बाब्थों मवेत! ऐश गाठ है जिसका अ्र्थ-समस्थय ठीक नहीं होता था। ससादकः-- 
२तथा च शुक्र:--भारहसंगातुलामानादीनाविक्याद्वणिग्लनाः । बंचयन्ति जने मुख्धे तद्मिशेय॑ महीईणा॥ भी 
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व्लभदेव 'विद्वानने लिखा है कि 'वरिक्‌ लोग नापने-तोलनेके वाटोंमे गोलमाली करके, वस्तुओंका 
मूल्य बढ़ाकर और चतुराईसे विश्वास दिलाकर लोगोंके धनका अपहरण करते रहते है, अतएव ये 


मनुष्योंके मध्यम प्रत्यक्ष चोर कहे गये हैं ॥श/? 
न्यापारी लोगोंके द्वारा परस्परकी ईपासे वस्तुओंका मूल्य बढ़ा देनेपर राजाका कत व्य:-- 
(0 ड्विर्भाएडे पु 0 के न 
स्पड्ेया मूलप॒द्धि्मास्डेपु राज्ञों यथोचित मूल्य विक्र तुः ॥१८॥ 

--यदि व्यापारी लोग परस्परकी ईपा-बश घस्तुओंका मल्य बढ़ा देवे--अपनी पस्तुओंकी अधि- 
के तेजभावसे चेचने लगें--उस समय राजाका कतंव्य है कि वह उस बढ़ाये हुए मल्यको व्यापारी-वर्गसे 
छीन लेबे और ज्यापारियोंको केवल उचित मल्य ही देवे ॥१८॥ 

हारीत विद्वानने लिखा है कि व्यापारी वर्गेके द्वारा स्पद्धांसे बढ़ाया हुआ वस्तुओंका मुल्य राजाका 
होता है और वेचनेवाले व्यापारीको केचल् उचित मल्य ही मिलना चाहिये ॥0॥ 
सुबर्ण-आदि वहुमल्य वत्तुको अल्पसल्यमें खरीदनेवाले व्यापारीके प्रति राजाका कर्तव्य:-- 


अल्पद्रन्यंण महाभाएड गृहण॒तों मृल्यावनाशन तद्भाए्ड राज) |॥१६९॥ 


अथः--यदि किसी व्यापारीने--किसीकी बहुमूल्य वस्तु--छुबर्ण आदि--को धोखादेकर थोड़े मल्यमे 
खरीद ली हो, तो राजाको खरीदनेंवालेकी वह--बहुमूल्य वस्तु जब्त कर लेनी चाहिये परन्तु बेचनेवाले: 
को उतना अल्पमल्य जितना उसे खरीददारने दिया था दे देना चाहिये ॥१६। 


,. नारद? विद्वान भी उक्त बातका समर्थन करता है कि 'जब चोर था मूखभलुष्योंने किसी व्यापारीको 
बहुमल्य वस्तु--झुबण आदि--अल्पमूल्यमे वेच दी हो, तो राज़ाको उसका पता लगाकर खरीदनेवाले की 
बहुमल्य वस्तु जब्त कर लेनी चाहिये और वेचनेवालेको अल्पमल्य दे देना चाहिये ॥॥॥ 


अन्यायकी उपेक्षा करनेस हानिः-- 


2०... ९ ८5५ ५७ कर 
अन्यायापच्षा सब विनाशयांत ॥२०॥ 


अर्थ+-जो राजा राष्टम होनेवाले अन्यायोंकी उपेक्ता करता है--अन्याय करनेवाले चोर-आदिको 
यथोचित दंड नहीं देता--उसका समस्त राज्य नष्ट होजाता है ॥२०॥ 


शुक्र'विद्वानने लिखा है कि 'जिस देशमे राजा क्षमा-धारण करके अन्याय फरनेवालोका निमह-- 
दंड देना-नहीं करता उसका वंश-परंपरासे प्राप्त हुआ भी राज्य नष्ट होजाता है ॥॥ 


नियत 5अणन+ >«+«५ *++०+>- 


तथा च वल्‍्लभदेवः--मा्नेन किंचिन्मूल्येन क्रिंचित्तलया5पि क्रिचित्‌ कल्याअपि किंचित्‌। 
किंचित्र किचिच्न गद्दतकामा: प्रत्यक्षचौरा वणिजो नराणाम्‌ ॥॥॥ 
२ तया च ह्ारीतः--छाद्ध वा विहित' मूल्य” मारडस्थायधिक च यत्‌। मूल्यं मवति नद्गागो विक्र दुधभानकम्‌ ॥ १ ॥ 
३ देखो नीति० मं० टी० प० ६६ | 
ह तथा च शुक्र:--अ्रन्वायात्‌ भ्रमियों यत्र न निभेषयति छमी। तस्थ राज्य चुव याति यद्यपि स्थात्‌ क्रमागतम ॥ २ ॥ 





१४६ ५ वार्तासमुद्देश । 
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राष्ट्रके शत्रुओंका निर्देश करते हैं:-- . 
चोर-चरठ-मत्नप-धमन--रजवल्लभाटविकतलाराज्शालिकनियोगिप्रामकूटबाइ पका 
हि राष्टस्य कटका;' ॥२१॥ * 


अथे---चोर, देशसे वाहर निकाले हुए अपराधो, खेतोंकी या मकान चगेरहकी नाप करनेवाले, 
व्यापारियोंकी वस्तुका मूल्य निश्चय करनेवाले, राजाके प्रेमपात्र, जंगलमें रहनेवाले भील वगैरह या 
जंगलकी रक्ामे नियुक्त किये गये अधिकारी, स्थानकी रक्षामें नियुक्त किये गये कोहपाल या एलिस वमैरह, 
जुआरी या सेनापति, राज्यके अधिकारी वर्ग, पटवारी, बलवान पुरुष तथा अन्न-्संतरह करके अकाल- 
दु्िक्षकी कामना करनेवाले व्यापारी लोग ये राष्ट्र के कस्टक--शत्रु है। 


भावाथ:--चोर प्जाका धनादि अपहरण करनेके कारण तथा अन्य लोग रिश्वत चमैरह 
लेकर था मौका पाकर बगावत करनेक्के कारण एवं अन्न संग्रह करके अकाल चाहनेवाले व्यापारी भी 
प्रज्ञा को पीड़ित करनेसे राज्यके कस्टक--शत्रु कह्दे गये हैं ; क्योंकि वे लोग साम, दान, दस्ड और भेद- 
आदि उपायों से राष्ट्रमें उपद्रत् करते हैं; अतएव राजाको इनझी उपेज्ञा नहीं करनी चाहिये--यधासमय 
उनकी देख-रेख रखती चाहिये और इनको अपराधानुकूल दंड देते रहना चाहिये॥ २९॥ 

शुरु * विद्यनने लिखा है कि जो राजा चोर वगैरहको प्रत्यक्ष देख लेने पर भी उनसे अपने 
देशकी रक्षा नहीं करता--उनका निम्नह करके अपनी अ्जा की रक्षा नहीं करता उसका छुक्न-परन्पणासे 
चला आया राज्य भी नष्ट होजाता है ॥ १॥ 
जिसप्रकारक्े राजाके होनेपर राष्ट्र-कण्टक नहीं होते:-- 

प्रतापवति राज्जि निप्ठरे सति न अवन्ति राष्ट्रकरटका/ ॥ २२ ॥ 

अथे:--जिस देशमें राजा प्रतापी (पुस्यशाली, राजनीतिविद्यामें कुशल और तेजस्वी) तथा कठोर- 
शासन करनेवाला होता है, उसके राज्यमें राष्ट्रकटटक--प्रजाको पीड़ित करनेवाले अन्यायी चौर वर्गेरह 
नहीं होते ॥ २२॥ 
१ 'चौर-चरटाउल्वबधमन-राजवल्तमाटविक-तलार-किंराताज्ञणालिक-नियोगिआ।मकूट-वादु पिका_ हि राष्ट्कशटक्षा:! इस- 
पकारका पाठ मु० मू० और भारडारकर रिसर्च गवने० लायब्रेरी पुनाकी ह० लि० दो पतियों में वर्तमान है। इसका 
अर्थ:--चोर, गुलदुत--मो नानाप्रकारकी वेष-सूपा और भाषा आदि के द्वास अपनेको गुप्त रखकर देश, नगर, भ्रम 
और गरद्दादि में प्रविष्य होकर वहां के गुप्त-बूतान्त को राजा के लिये निवेदन करते हों, 

असन्यय-धमन--वंश की क्रीति-गाव करनेवाले चारण वगेरह, राजा के प्रेम-्यातर, आडविक--जंगलोंकी रक्षाके 
लिये नियुक्क किये हुए अधिकारी गण, तलार--श्लोटेर स्थानों मे नियुक्त किये हुए अधिकारों, मील, जुआरी, मंत्री और 
अमात्य-आदि अधिकारीगण, ग्रामकूट--पटवारी और शन्नका संग्रह करनेवाले व्यापारी ये ६९ व्यक्ति राष्टके कएटक-- 
शत्रु ई--कारों के समान राष्टर में उपद्रव करने वाले हैं। ३ 
२--तथा च गुरः--चौरादिकेम्यो दृष्टे मयो यो न राध्टू' प्रक्षति | तत्य तन्नाशमायाति यदि स्वालितृपतकम ॥३॥ 
३--प्रताख्गति कस्टकशोधनाधिकरणज्ञे राजि न प्रमवन्ति! ऐसा हु० और पुनाकी ह० लि० सूल प्रतियोंमें पाठ है 

जिपतका अर्थ यह है कि प्‌र्वोक चोर वगेरद राष्-कर्टक-प्रतागी और कस्टठकों--अस्यायी और अाततावियों--के 
मिम्रह करनेके आयायोंकी जाननेवाले राजाके दोनेपर सही होते। 
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व्यास 'विद्वानने लिखा है कि 'जिस देशमें राजा राजनीति-विद्यामें निपुण और विशेष प्रतापी 
होता है, उसका बह देश चोर आदि अन्यायियों द्वारा पीड़ित नहीं किया जाता ॥१॥! 
अन्न-संग्रह द्वारा देशमें अकाल पेदा करनेवाले व्यापारियोंसे हानिः-- 
अन्यायब॒द्धितो बाद पिकास्तेंत्र' देशं च नाशयन्ति॥॥ २३॥ 
अथे:--पूर्वोक्त राष्ट्रकण्टकॉ्मं से अज्ञका संभद करके दुर्भित्ष-अकाल-पैदा करनेवाले व्यापारी 


लोग देशमे अन्यायकी चृद्धि करते हैं, इससे वे राष्ट्रके समस्त तंत्र--व्यवहार या चतृष्पद-आदि (गाय- 
सैंस चगेरह पशुओं-आदि) तथा समस्त देशको नष्ट कर देते है। 


भूगु * विद्वान भी उक्त वातका समर्थन करता है कि जिस देशमे थादुपिक--अन्न-संग्रह हारा 
देशमें दुर्भिन्ष पैदा करनेबाले व्यापारी लोग--अनीतिसे अधिक संख्यामें बढ़ जाते हैं, वह देश नष्ट हो- 
जाता है एवं वहांके गॉँय-मेंस-आदि पशुओंकी भी विशेष क्षति--हानि होती है॥ ९ ॥! 

निष्कप:--अतः राजाको ऐसे अन्यायियोंकी कदापि उपेक्षा नहीं करनो चाहिये जिससे थे राष्ट्र 
दुर्मिज्ञ उत्पन्न न कर सकें ॥ २३॥ 


अन्न-संग्रह द्वारा राष्ट्र में अकाल पैदा करनेवाले व्यापारियोंकी कड़ी आलोचता:-- ' 


कायाकार्ययोर्नास्ति दाहिएय' वार्ड पिकानाय्‌॥ २४ ॥ 

अथे:-वा्ू पिकोॉ--लोभवश राष्ट्रका श्रन्न-संग्रह करके हुर्भिक्ष पैदा करनेवाले व्यापारियों-के 
ऋ्त॑व्य-थकरतव्यमे लब्जा नहीं होती अथवा उनमे सरलता नहीं होती--वे कुटिल प्रकृतिवाले होते है। 

भावार्थ:--अन्न-संग्रहकर्ता व्यापारियोंके साथ यदि उपकार भी किया जावे --उन्हें दंडित ने 
किया जावे--तो भी वे कंवध्नताके कारण लोभ-बश अपनी अन्न-संग्रहकी प्रक्ृतिको नहीं छोड़ते | एवं यदि 
उनके साथ अपकार किया जावे--उन्हे दस्डित किया जावे तो भी वे निलंज्ज होनेके कारण अपनी अन्न- 
मग्रह-प्रकृतिको नहीं छोड़ते ; अ्रतए्व राजाको उन्तकी कद उपेक्षा न करनी चाहिये--उन्हे' इसतरहसे 
चशमे करना चाहिये ; ताकि भविष्यमे ऐसा नीतिविरुद्ध काय न कर सके ॥ २४ ॥ 

हवारीत*बिद्वानने भी उक्त बातकी पुष्टि की है कि 'अज्न-संग्रह द्वारा दुर्भिज्ञ पेदा करनेवाले था 
अधिक व्याज लेनेवाले व्यापारियोंके साथ असंख्यातबार उपकार-अनुपकार भी किये जावे, तो भी थे 
निललज्ण या सरल नहीं होते अर्थात्‌ दस्डित न किये जाने पर कंतध्न और दस्डित किये जाने पर 
निलज्ज होते हैं ॥ १॥! 


जज लत लक ++ 5 











3--तथा च व्यास/--वथोकनीतिनिपुणो यत्न देशे मवेन्तूपः। सप्रतापो विशेषेण चौराध न त पीड्यतें ॥५॥ 

२ 'तेपु सवें श्रत्यायचुद्धयों वाह प्रिकास्त॑त्र कोश देशं च विनाशयन्ति१ इस प्रकाए मु० वे हं० लि० भू प्रतियोमिं पाठ 
है, परन्तु अ्रथ-सेद कुछ नहीं है। 

३ तथा च भुगुः-यत्र वाद पिका देश अनीत्या चुद्धिमाययुः । उवलोकक्षयस्तत्र तिरश्वां चे विशेषतः ॥ १॥ 

४ तथा च द्वरोतः--धाद 'पिकत्य दाक्शयें मिचतेनकर्थंचन | हत्याकैस्ये तद्थ च हे; सख्यविवर्जिते: | ३ ॥ 


शह्घ | .बॉर्तासमुद्देश । 


शरीर-रक्षाये मनुष्य-कत्तेव्य: पल 
अपग्रियमप्योपर्ध॑ पीयते' ॥ २४ ॥ 


अर्थः-- शारीरिक स्वास्थ्य-रक्षाके लिये विवेकी मलुष्योंके द्वारा कड़वी औषधि भी --कढ़वे क्वाथएकाड़े) 
थ्रादि भी पीजाती है, पुनः मीठी औपधिके बारेमें तो कहना ही क्या है! अर्थात्‌ वह तो अवश्य 
सेबन की जाती है । 


भावा्थे:--शिष-पुरुप जिस प्रकार लोकमें अपने शारीरिक खास्थ्य-तन्दुरुस्तोके लिये कइ़नों 
ओऔपधिका भी सेवन करते हैं, उसीअकार उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन्नतिके लिये 
एवं ऐहिक तथा पारलौकिक सुखप्राप्तिके लिये धर्म, अथे और काम इन तोनों पुरुषा्थोका अनुणन परस्पर 
की वाधा-रहित करना चाहिये।॥ २५॥ 
नीतिकार वादीभर्सिह सूरि) ने भी कहा है कि यदि थम, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषा्थोका 
परर्परकी वाधारहित सेवन किया जाय तो उससे मनुष्योंको वाधारहित सुखकी प्राप्ति होवी है और 
क्रमसे मोक्षसुख भी प्राप्त होता है॥ १ ॥ 
बे? बिद्वानले भी उक्त मान्यताका समर्थन किया है कि 'विद्वान्‌ मनुष्यकीं सुख-सम्पत्तिकी आध्तिके 
लिये नाना प्रकारकी औपवियोंकी तरह धमे, अथ और काम पुरुषा्थका अनुष्ठान करना चाहिये॥॥ 
पूर्वोक्त सिद्धान्तका समर्थेनः-- 
अहिद्टा स्वाडगूलिरपि च्छियते॥ २६ ॥ 


अर्धः--वह अंगुलि भी जिसमे सपपके द्वारा डसी---काटी-जानेसे जहर चढ़ गया है, शेत्र शरीरकी 
रक्षाके लिये काट दीजाती है | 5 
भावार्य:--जिसप्रकार विषैली अंगुलि काट देनेसे शरीर स्वस्थ रहता है, उसीम्कार अनुचित 
तृष्णा-जिससे राजदंड-आदिका खतराहो ऐसा ज्ोभ-त्याग देनेसे ही शरीर स्वस्थ ओर मन 
निश्चिन्त रहता है ॥२६॥ 
किसी विद्वान नीतिकार* ने भी कहा है कि 'बुद्धिमान पुरुषोको शरीरकी रत्ताके लिये ठ॒ष्शा- 
लॉलच--नहीं करनी चाहिये। क्योंकि शरीरके विद्यमान रहनेपर धन अप्न होता है, परन्तु अन्यायका धन 
कभानेसे शरीर स्थिर नहीं रहता--राजदंड आदिके कारण नष्ट होता है ॥१॥ 
इति वार्ता-सम्ुद श।-- 
दि किस लिप गिर ली मर शक मर ली मा आल कक इ लक 
३. आमबमप्यौवर्ध पीयते! इसअकार मुंर मू० मरतिमे अशुद्ध पाठ है, मालूम पड़ता है कि लेखककी श्रसावधानीसे ऐसा 
हुआ दे, इतीसे अर्थ॑-समस्वय टीक नहीं होता | बदि इसके स्थानमें ओ्रामयेनाप्यौष्ध पीयते? ऐसा पाठ होता; तो 
अर्भतमन्वय व्याकरण और सं० टी० पुस्तकके श्रन॒ुकूल होसकता था कि रोगीके द्वारा भी इत्तरह फी-कड़वी 
टी-श्रौषधि पीजाती हैं।.. सम्मादके:-+० 
२ हे है कक सूदि--परू्पराविरोबेन त्रियर्गों यदि सेट्यते | अनेगेलमत: सौख्यमववर्गीध्वनुकमात्‌ 00 
$ तथा च वर्ग:--धर्माथेकामपू्वशच अपजैविविधैरपि। यथा साख्यादिक परयेसथा कार्य विपस्चिता ॥ १॥_ 
४ तथा च करिकन्नीतिकार:>शरीरायें न दृष्णा चर प्रक्ंव्या विचज्रौ:। शरीरेण सता वित्त लब्बते ने वु तढना।श 


# तीतिवाक्यामत क ..« १४६ 


४६३५३॥४३ ०४४६ ७॥॥ ४६ ३ ७३७३७ ३५६३ १०७१३ ॥ ७ ४8 8698 90 $ ३ ०९७ $ ७५७७ ०० ४ $ ४ ० ५३ ३७ ४ ४ ५» $ » ४» ७» ४०» »)»० ५३ » 0 ४ ४३ ७ १9०५0 ४३३9१ 48४8 ७७४४३ ७७ ४ ७४ ५ ७ १४७३ ३१३४ ५०७४ ४०३३३ ५ ७३४ ३७३३ ७७९७, 


६ दरडनीतिसमभुद श । 


इश्ड्रनीतिका साहात्य)०+ 
चिकित्सागम इच दोपविशुद्धिहेतुदंएड। ॥ १.॥ 


अथे:--जिसप्रकार आधुर्वेद-शासर्त्रके अनुकूल ओऔपधि-सेवनसे रोगीके समस्त विक्षत्‌ दोष--बात, 
पित्त और कफादिका बिकारं एवं उससे होनेवाले बुखार-गंलगए्डादि समस्‍्त रोग-विशुद्ध--शान्त (नष्ट) 
होजाते है, उसीप्रकार अपराधियोंको दृंड देनेसे उनके समस्त अपराध विशुद्ध-नष्ट होजाते है। 


गगे' विद्वानने भी कहा है कि अपराधियोंको दंड देनेते राष्ट्‌ विशुद्ध-अन्यायके प्रचारसे 
रहित होजाता है, परन्तु दंड-विधानके बिना देशमें मात्स्यन्याय--बढ़ो मछलीके रा छोटी महलीका 
खाया जाना(वलवान्‌ ज्यक्तियोंके द्वारा नियलोंका सताया जाना-भादि अन्यायका प्रचार)की प्रवृत्ति 
निस्संदेह होने लगती है ॥ १॥ 


विमशे:--समस्त राजतेत्र-राष्यशांसन-देडनीतिके आंभ्रयसे संचालित होता है। इसका 
हे श्य प्रज्ञा-कष्टकॉ--प्रजापीड़ूक अन्यायी-आततायियों (दुप्टों) का _संशोधन-निम्रह करना है | आयः 
प्रजाके लोग देडके भयसे ही अपने २ कक्तेव्योंमे प्रवृत्त और अकर्त्तन्योंप्ते निव्नत्त होते हैं; इससे प्रजामें 
उक्त भात्स्य-्यायफा प्रचार नहीं होपातां और इसके परिणामस्वरूप अप्राप्तराज्य-आदिकी प्राप्ति, 
प्राप्तका संरक्षण, संरक्षितकी इंद्धि और बृद्धिगत इष्ट पदार्थोक्रों समुचित स्थानमें लगाना होता है। 

निष्कपे:--अंतः राष्ट्रको प्रजा-कण्टकोंसे सुरक्ित रखना, प्रजाको धर्म, अर्थ और फास पुरुषार्थोका 
परस्परकी घाधारहित पालन कराना, उसे कर्ततव्यमें प्रवृत्त और अकत्तंब्यसे निदृत्त फरना, विशाल 
सैनिक संगठन द्वारा अप्राप्त राग्यादिकी प्राप्ति, प्राप्तकी रत्ता, रक्षितकी वृद्धि-आदि दंडंवीतिका प्रधान 
प्रथोजन है | नीतिकार चाणक्य ने भी उक्त बातको स्वीकार किया है ॥ १ ॥ 

दंडनीति की ध्वरूपनिदेश:-- 

यथादोप॑ द््डप्रणयने दंडनीति। ॥ २ ॥ 
अर्थ:--अपराधीकी उसके अपराधके अनुकूल दण्ड देना दण्डनीति है. जिस व्यक्तिने जैसा अप 
शध किया है, उसे उसके अनुकूल दण्ड देना यही दंडनीति है। उदाइरणमें--जैसे जुमाना-योग्य अपराधीको 
उसके अपराधानुकल जुर्माना करना न्यायोचित दंडनीति है और इसके विपरीत काराचास--जेलखाने-की 
कही सजा अन्याययुक्त-तीरंण दंढ है इत्यादि । 

.$ तथा च गर्ग:--अरराधिपु यो दर: स राष्ट्रश्य विशुदये। [विनी येने न सम्देंही॥ माह्थयो न्यीयः प्रवर्तेते ॥ १॥ ४ 
नोट:--उक शलोकका तीएरा चरण “विन! येन च हन्देहों! ऐश हैं. ठी० पस्तकमें संकलित थां जिसंकी अर्थ 
संगति टीफ नहीं होतो थी, अंतः इमने उक्र संशोधन कंरके अर्थ-समस्वेय किया है। सक्यादक[_व- 

९. देखो कौटिल्य श्रथशास्त्र दंडनीति प्रकर्ण पृष्ठ १२-१३ श्र, ४ सून ६०३६४ 


.........>स->-०म+८०->- अपमान, 
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गुरु'विद्वान्‌ ने कहा है कि राजाको स्पृतिशास्त्रमें निर्देश किये पं 
3 ति हुए के अनुसार अपराधियोंकों उनके 
अपराधानुकूल दंडदेना चाहिये, जो राजा उससे न्यूनाधिक-कमती-बड़ती--दंडदेता है, वह अपराधियोंके 
पापोंसे लिप्त दोजाता है; अतः बह विशुद्ध नहीं होता ॥ १॥ 


विशद्‌-विमशे:--नीतिकार चाणक्य" ने भी कहा है कि 'राजाका कर्तव्य है कि वह पुत्र और शत्र 
को उत्तके अपराधके अनुकूल पत्षपात-रहित होकर दंड देवे। क्योंकि अपराधालुकूल--न्यायोचित दंड ही 
इसलोक और परलोककी रक्षा करता है । दंडनीतिके आश्रयसे उसे प्रजाके धर्स, व्यवह्र और चरित्रकी 
रक्षा करनी चाहिये। यद्यपि न्यायालयमें न्यायाधीश--जज--के सामने मुकदमे में बादी और प्रतिबादी 

5९- कप ७ रीलों पर 
दोनों ही अपने २ पक्षुको सच्चा कहते हैं एवं वकीलोंके द्वारा अपने २ पक्तको सत्य सिद्ध करने मे प्रयत्त- 
शीत रहते हें को उसमें से सच्चा एक ही होता है। ऐसी अवस्थाम दोनों पक्तोंको ठीक २ निर्णय करने 
वाले निम्न लिखित हेतु हो सकते हैं। 

१ दृष्टदोष--जिसके अपराधको देख लिया गया हो, २ स्वयंवाद-जो स्व अपने अपरा- 
धको स्वीकार कर लेवे, ३ सरलता पूर्वक न्यायोचित जिरह, ४ कारणोंका उपस्थित कर देना | ५ शपथ-- 
कसस दिलाना | उक्त पाचों हेतु यथावर्यक अर्थके साधक है अथात्‌ अपराधीके अपराधकों समर्थन करने 
वाले हैं। बादी-प्रतिवादियोंके परस्पर विरुद्ध कथनका यदि उक्त हेतुओं से निएंय न होसके तो साक्षियों 
और खुफिया पुलिसके द्वारा इसका अनुसन्धान कर अपराधीका निश्चय करना चाहिये । 

निष्कप)--उक्त प्रवल युक्तियों द्वारा अपराधियोंके अपराधका निर्णय करके यथादोष दंडविधान 
करनेसे राष्ट्की सुरक्षा होती है, अतःअपराधानुरूप दंड विधानको दंडनीति! कहा गया है॥ २॥ 
दंड-विधानका उद्दे श्यः-- 

के ० ५ 
ग्रजापालनाय राज्ञा दंडः प्रयीयतें न धनाथंम्‌ ॥३॥ 

आर्थ:--राजाके द्वारा प्रजाकी रक्षा करनेके लिये अपराधियोंकों दंडविधान किया जाता है, 
धन-प्राप्तिके लिये नहीं । 

5 टी दे अप पल कसर ++ नर कसर कल 
१ तथा थे शुरु 

स्मृल्युक्तवचनैदरर्ड दीनाधिक्य प्रगातयन्‌ । श्रपराधकपापेन लिप्यते न विशुद्धयुति ॥ १ ॥ 

२ तथा च धाणकक्‍्य+--- 

दण्डो हि केवलों लोक॑ पर चेम॑ च रक्षति । राशा पुत्रे च शत्रीं च यथादोप॑सम धुत: ॥ १॥ 
अनुशासद्धि धमेंश व्यवहारेण संस्थया | न्यायेन च चतुर्थन चतुरन्ता मही जयेत्‌ ॥ र॥ 
इृष्दोषः स्वयंवादः स्वपक्षपरपक्षयोः | अनुयोगाजव हेतु; शपथश्चार्थंताधकः ॥ ३॥ 


पुवोत्तराध॑व्याघाते साहिवक्तव्यकारणे। चारहस्ताच्च निषाते परदेष्झम: काजय: ॥ ४ ॥ 
कौटिलीय अथेशास्त्र धर्मस्थानीय १० अधि० थर० १ | 


नीतिवाक्यामृत १४१ 
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गुरु * विद्वानने भी कहा है कि 'जो राजा धनके लोभसे हीनाधिक--कमती-बड़ती--जुमाना करता 
है उसके राज्यकी वृद्धि नहीं होती और इसके परिणामस्वरूप उसका राज्य नष्ट होजाता है ॥ १॥ 


निष्कर्प:--राजाको प्रज्ञा-कण्टकॉ-छुष्टों-से राष्ट्र को सुरक्षित रखनेके लिये अपराधियोंक्ो 
अथादोप दंड देना चाहिये, धनादिके लोभसे नहीं ॥ ३॥ 


ल्ोभवश हिद्वान्वेपी वेद और राजाकी कड़ी आलोचना--- 


5 च्पै ् ब्छ 
स॒ कि राजा वैद्यो वा य; स्वजीवनाय ग्रजामु दोपमन्वेपयति ॥| ४ ॥ 

अर्थ--जो राजा अपने निवाहके लिये प्रजाजनोंमें दोपों-अपराधों-का अन्वेषण करता है--धनके 
लोभसे साधाग्श अपराधोंमें भी अधिक जुर्माना-आदि करता है, वह राजा नहीं किन्तु प्रजाका शत्रु है। 
एवं जो वेद्य अपने निवाहफे लिये जनताके रोगोंका अन्वेषण करता है--रोगोंको बढ़ाने 
वाली ओपधियों देता है--वह वैद्य नहीं किन्तु शत्रु है॥ ४॥ 

शुक्र' नामके विद्वानने लिखा है कि जो राजा दूसरोंके कहने से प्रजाकों दण्ड देता है उसका 
राज्य नष्ठ होजाता है, इसलिये उसको सोच-समम कर दंड देना चाहिये। १॥ 

राजाक्रो सैनिक शक्तिका संगठन पजामें अपराधोंका अन्वेषण करने के अभिप्राय से नहीं करना 
चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेसे प्रजा उससे असन्तुष्ट होकर शत्रुता करने लगती है और उसके 
फलस्वरूप उसका राज्य नष्ट होजाता है॥ २॥ 


राजाके द्वारा अग्राह्म--उपयोगमें न आने योग्य--धनः-- 
दंंड-बर,त-मृत-विस्तृत-चार-पारदारिक-प्रजाविष्लवजानि द्वव्याणि न शज। स्वय- 
मुपयुज्ञीत ॥॥ 
अर्थ;--राजांको अपराधियोंक्रे जुमानेसे आए हुए, जुआमें जीते हुए,लड़ाईमें मारे हुए, नदी, ताज्ञाव 
और राम्वा आदिम मनुष्योंके द्वारा भूले हुए धनका और चोरोंके धनका तथा पति-पुत्रादि कुटुम्बीसे रहित 


अनाथ स्त्रीका धन था रक्क-द्वीन कन्याका धन और गदर बगैरहके कारण जनताके द्वार छूटेहुए धनोंका 
स्वयं उपभोग नहीं करना चाहिये। 


भावा्:--उक्त प्रकारके धनको राजा स्वयं उपभोग न करे, परन्तु उसे लेकर उसका समाज और 





$ तथा च गुर/--बो राजा धनलोमेन हवीनाधिककरप्रिवः । तस्थ राष्ट्र” पजेन्नाशं न स्वात्‌ पर्मवुद्धिमत्‌ ॥ १॥ 
२ तथा च शुकः--थो राजा परवास्थेन प्रजादंड' प्रवच्छति। तस्थ राज्य क्षय याति तस्माज्ञात्वा प्रदस्डयेत्‌ | ३ ॥ 
छिदान्वेतसचिच्ेन नुपस्तंत्रं न पोषयेत्‌ । तस्त्र तन्‍नाशमस्थेति [ तस्माच्क्ञजनारिता ]॥श॥। 
उक्त इलोक का चतुर्थ चरण इमने संशोधित एवं परिवर्तित किया है; क्यों कि सं० टी० पुस्तक से अशुरू 
छुपा इश्चा था। स्लादक-- 


१५२ . दण्डनीतिसमुदेश । 
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राष्टूकी रज्ञामें उपयोग करे॥५॥ है 
शुक्र' नामके विद्वानने लिखा है कि 'जो राजा चोर वगेरहके खोटे धमको अपने खजानेमें जमा करता 

है उसका तमाम धन नष्ट होजाता है ॥१॥ 

अन्याव-पूर्ण दंडसे होनेवाली हानिका निर्देश:-- 


दुष्प्रणीतो हि दंडः कामक्रोधाभ्यामज्ञानादा सर्बविद्ेप॑ करोति ॥६॥ 

अथेः--जो राजा अज्ञानतापूर्वेंक काम और क्रोधके वशीभूत होकर दंडनीति-शास्त्रकी मयादा-- 
अपराधके अनुकूल पात्रादिका विचारकरके दंड देना--को उल्लंघन करके अनुचित हंगसे दंड देता है उससे 
समस्त प्रजाके लोग ट्वेष करने लगते हैं ॥ ६॥ 

शुक्र' नामके विद्वानने लिखा है कि 'जिसप्रकार खोटे मित्रकी संगतिसे समस्त सदाचार नष्ट होआाता 
है, उसीम्रकार अन्याय युक्त दंढसे--अनुचित जुमाना-आदि करनेसे--मिला हुआ राजाका तमाम घन 
नष्ट होजाता है ॥१॥ इसलिये विवेकी राजाको काम, क्रोध, और अज्ञानसे दिये गये दंड द्वारा संचित पाप- 
पूर्ण धनका खोटे मित्रकी तरह त्याग कर देना चाहिये ॥९॥ 


अपराधियोंको दंड-विधान न करनेसे हानि:-* 
अप्रणीतों हि दर्डो मात्स्यन्यायम्‌ त्पादयति, वल्ीवानवलं ग्रसति इति मात्त्यन्यायः ॥७॥ 
अथ्थः--यदि अपराधियोंकी दंड-पयोग सर्बेथा रोक दिया जाय, तो प्जामें मात्यन्याय--बड़ी मछली 


के द्वारा छोटी मछलीका खाया जाना-उत्पन्न होजायगा। अर्थात जिसप्रकार बड़ी मछली छोटी मछुल्ीको 
खाजाती है. उसीप्रकार बलवान्‌ पुरुष नि्॑लोंकों कष्ट पहुँचानेमें तत्पर होजावेगा । 

भावार्थ:--इसलिये न्‍्यायवान्‌ राजाको अपराधके अनुकूल--त्याय युक्त-दंड देकर प्रजाकी श्रीवृद्धि 
करनी चाहिये ॥७॥ हे हि हि 

गुरुः विद्वानते लिखा है कि 'जो राजा पापयुक्त दंड देवा है परल्तु दंड देने योग्य दुषटों--अपराधियों- 
को दंडित नहीं करता, उसके राज्यकी ग्रजामें मात्त्यन्यायका अचार होजाता है--सबल निरवेत्रको सताने 
लगता है और ऐसा द्ोनेसे स्वेत्र अराजकवा फेल जाती है ॥१॥ 

इति दंडनीति समुद्देशः । 


जलन जलन 





_ अकअ्न्‍्ंन्‍ न 
१ तथा च शुक्र--हुष्परणतानि ब्रब्याणि कोशे छ्विपति यो नूप: । स याति घन गहागहायसलिविरा !॥। 
२ तथा च शुक्र--यथा कुमित्रसंगेन सब शील॑ विनश्यति | तथा पापोत्थदडेन मिश्र नश्यति तद्धन॑ । 
किचित्कामेन कोबेन किचित्किचिच्च जाइयतः । तस्मादू दूरेण संप्याज्यं पपवित्त कुमिनवत्‌ ॥९॥ 
३ तथा घ गुर-दस्डयं दस्डयति नो व; पायदरडसमन्वित:। तस्थ राष्ट्र, ने सन्देश सात्खयों स्याव: प्रकीर्तित: ॥॥॥ 


मंत्रि 2. 
१० मंत्रिसमुदद शः 
आहायबुद्धि-युक्त-मंत्री-आदिकी सलाह माननेवाले-राजाका निर्देश:-- 
मंत्रि-पुरोहित-सेनापतीनां यो युक्तमक्त' करोति स आहायबृद्धि! ॥१॥ 

अर्थ:--जओो राजा मंत्री, पुरोहित और सेनापतिके कहे हुए धार्मिक एवं आर्थिक सिद्धान्तोंका पालन 
करता है उसे आहाय॑बुद्धियुक्त कहते है 

निष्कपें:--इस लिये राजाको अपने राज्यकी श्रीवृद्धिके लिये उक्त तीनोँंकी योग्य बात माननी 
चाहिये ॥श॥ 

गुरु'विद्वानले लिखा है कि जो राजा मंत्री, पुरोहित तथा सेनापतिके हितकारक वचनोंकों नहीं 
मानता, वह दुर्योधन (धृतराष्ट्रका बड़ा पुत्र) राजाकी तरह नष्ट होजाता है ॥१॥ मा 
राज्ञाऋी श्राहायेबुद्धियुक्त--अधानमंत्री-अआदिके हितकारक उपदेश (सलाह) को माननेवाले--होनेके लिये 
च्ष्टान्त द्वारा समर्थन:-- 


असुगन्धमपि सत्र हुसुमसंयोगात्‌ किज्रारोहति देवशिरसि ! ॥२॥ 
अथः--पुष्पमालाके आकारको प्राप्त हुए तंतु सुगन्धि-रहित होने पर भी पुष्पोंकों संगति--संयोग- 
से क्‍या देवताओंके शिर पर घारण नहीं किये जाते ? अवश्य किये जाते है 
भावार्थ:--जिसम्रकार लोकमे निर्गन्ध तंतु भी पुष्पोंके संयोगसे देवताओंके मस्तकपर धारण किये 
जाते हैं, इसीप्रकार मूखे एवं असहाय राजा भो राजनीति विद्यामे निपुण और सुयोग्य मंत्रियोंकी अलुक्ू 
लतासे शत्रओंके द्वारा अजेय होजाता है | 
निष्कर्ष:--प्राय. राजाकी बुद्धि कामविलासके कारण नष्टआय और विश्रम-युक्त होती है; अतण्व 
वह संधि, विग्रह, यान, आसन ओर हैँ धीभाव आदि पाडगुस्य-तीतिके प्रयोगमें गलती करने लगता है, 
परन्त जब बह मंत्री, एरोहित और सेनापतिकी उचित सम्मृतिको मान लेता है, तब वह ठीक रास्तेपर 
आजाता है और ऐसा होनेसे उसके राज्यकी श्रीवृद्धि होती है ॥२॥ 
वल्लभदेव * विद्वानने लिखा है कि साधारण महुष्य भी उत्तम पुरुषोंकी संगतिसे गौरव-महत्व 
प्राप्त कर लेते हैं, जिसप्रकार तंतु पुष्पमालाके संयोगसे शिर पर धारण कर लिये जाते हे ॥१॥' 
उक्त सिद्धान्तका दृष्टान्त द्वारा समर्थन:-- 
महद्धिः पुरुष: प्रतिष्ठितोउश्मापि भवति देव कि पुनमनुष्यः ॥३॥ 
अर्थ:--अचेतन और श्रतिमाकों आरृति-यक्त पापाण भी विद्वानोंके हारा प्रतिष्ठित होनेसे देव हो 
ज्ञाता है--देवकी तरह पूजा जाता है । तव 'सचेतन परुपका महापरुषोंकी संगतिसे उन्नत होजाना! इसे 
तो कहना ही क्या है ? अर्थात्‌ अवश्य उन्नत होजाता हैं ॥१॥ 


ऊ 





१ तथा च गुर:-न्यो राज़ा मंत्रिपूवीणा न करोति हित बच; । स शीघ्र नाशमायाति यथा दुर्योधनों नूपः ॥9॥ 
तथा च बह्लभदेव:--उत्तमानां प्रधन्ञोन लघवो यान्ति गौरव । पणमालाप्रसत्धे न सूत्' शिरति घायते |[१॥ 


(+५ मन्त्रिसमुद्दे श 
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हारीत' विद्वानने लिखा है कि 'उत्तम पुरुषोंसे स्थापित य्ञा अतिष्ठित पाषाण भी देव होजाता है, 
तब कया उनकी संगंतिसे मनुष्य उत्तम नहीं होसकता ? अवश्य होसकता है ॥१॥ 

निष्कर्प:--इसलिये राजाकों या सर्व साधारण मनुष्योंको महापुरुपोंकी बात मानती चाहिये ॥३॥ 
उक्त सिद्धान्तका ऐतिहामिक पमाण द्वारा समर्थन:-- 


तथा चानुभ्रूयते विष्णुगुप्तानुग्रहादनधिक्रतोईपि किल चन्द्रगुपत साम्राज्यपदमबायेति॥४9॥ 
अर्थ:--इतिहास वतावा है कि चन्द्रगुप्त मौये (सम्राट नन्‍्दका पुत्र) ने स्वयं दाब्यका अधिकारी 
न होनेपर भी विष्णु गुप्र--चाशिक्रय नामके बिद्वानके अनुमहसे साम्राज्य पदको प्राप्त किया $ ॥0॥ 
शुक्र'नामके विद्वानने लिखा है कि “जो राजा राज॑नीतिमे निपुण महामात्य--प्रधान सत्री-की 
नियुक्ति करनेमें किसी प्रकारका त्रिकल्प नहीं करता, वह अकेला होनेपर भी राज्यश्रोको प्राप्त करता है । 
जिसप्रकार चन्द्रगुप्र मौयने अकेले दोने पर भो चाशक्य नामके विद्वान महामात्यकी सहायतासे राज्यश्रीको 
प्राप्त किया था ॥१॥7 
प्रधान मंत्रीके सदूगुणोंक्रा निर्देश:-- 
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१ तथा च हारीत:--पापाणो८मि च विशुध: स्थापितों थे: प्रजायते । उत्तमेः पुरुषेस्तेस्तु कि ने स्थान्मानुपोहपर: ॥॥॥ 

&) इतिहात बनाना है कि ३२२ ई० पृ० में मर्द बंशका राज! महापदूमनत्द सगधका सम्राट था। नम्दव॑शके राजा 
ग्रत्याचारी शासक थे, इमलिये उनकी प्रजा उससे श्रप्रमन्न होगई और अ्न्तमे विधुयुयुस्त-चाणक्य नामके ब्राह्मण विद्वान: 
की सहायतासे इस बंशके अन्तिम राजाकों उरुक सेनापति चन्द्रगुप्त मौरयने ३२२ ई० पू० में गदूदी से उतार दिया और 
स्वयं राजा बन बैठा | मेगात्थनीज नामऋ यूनानी राजदूतने जो कि चन्द्रगतके दर्वारमें रहता या, चन्द्रगःतके शातन 
अवश्ध की यही प्रशंशा की है। इससे २४ वर्ष पर्यन्त नीतिन्यायपूर॑क राज्य शासन किया। कथामरितसागर में भी लिखा 
है कि मन्द राजा के पास ६६ करोड़ मुबर मु्राएं थी । अतएव इसका नाम नवनंद था। इसी नंदकों मरवा कर चाणक्यने 
बद्धगप्त मौर्य को मगध की राजगद्दी पर बैठाया | किन इतने घिशाल् साम्राज्यके अधिप्रति की मृझुके बाद मरलतासे 
उस्त लाम्रात्यकों इस्तागन करना जद ठेढू“खीर थे. । नंदके मंत्री' राज्स-आदि उसकी मृत्युके बाद उसके वश्जोको 
राजगदूदी पर ब्रिठा कर मयत्र साम्राम्यक्नो उमी बंसम रखनेकी चेष्शा कर! रहे । इन मंत्रियोंने चाणक्य तथा चस्रगुप्तकी 
सम्मिलित शवितका विरोध बडी दृद्तामे किया । कवि विशाखदत्त मुदाराक्षवर्से लिखते है कि शक,यवन,कख्रोम व पारतीक 
श्रादि जाति के राजा चम्गरगग्त और पर्व॑तेश्वरकी सहायता कर रद थे । करोब ५-६ बृर्षों' तक चत्वगृस्तकों तन्दृ्बंशके 

जियोने पाटलिपुत्रमे' प्रवेश नहीं करने दिया, किखु विषुगुण-चासक्य (कौखिल्य) की कुशल नीति के सामने हे 

पिर भुक्ाना पड़ा । अन्‍्तमे विजयी चन्द्गुप्तने चाणक्य को सह्षायतासे नन्‍्दर्वशका मूलोच्छेद करके छुगांगप्रासाद 

बड़े तामागेहके साथ प्रवेश किया । ँ | 
निष्कर्ष:--चाणक्रयमे विषकन्याके प्रयोगने नंदोंको मार अपनी आगाके अंनुार चलनेव्ले चलपुत 


मौर्यकों मगधप्रान्तके ठाम्नाप्य पद पर आसीन किया । इसका पूर्ण वृत्तास्त पाठकों को कति विशालदसके सुदारावृसे 
तथा अन्य कथासरितसागर श्रादि ग्रन्थों ते जान लेना चाहिये । विस्तारके भंगसे अधिक नहीं दविसना चाहते ) 


२ तथा उ शुक्र:--महामात्यं बरो राजा निर्विकल्प करोति यः । एकशो अप महीं लेगे दीनोशी इहलो बथा ॥१॥ 


नौतिवाक्यामृत है 4 
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त्राह्मणक्षत्रियविशामेकतरम स्वदेशनमाचाराभिजनविशुद्धमव्यसनिनमष्यभिचारिणमधीता 

खिलव्यवहारतत्रमस्वन्ञगशपीपाधिविशुद्धं च मंत्रिण कुवीत ॥५॥ 

अर्थ'--बुद्धिमान्‌ राजा या प्रजाको निम्नप्रकारके गृझोसे विभूषित प्रधान मंत्री नियुक्त करना 
चाहिये । जो द्विन--ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य वर्शोमे से एक हो किन्तु शूद्ध न हो, अपने देश आयोव रो 
का निवासी हो, किन्तु विदेशका रहनेवाला न हो, सदाचारी अर्थात्‌ दुष्कमोमें अृत्ति करनेबाला न हो 
किन्तु पवित्र आचरणवाला हो । जो कुल्ीन हो-ज़िमके माता और पताका पत्त (वंश) विशुद्ध हो (जो कि 
विवादित समान चर्णवाले भाता पितासे उसन्न हो)। जो जुआ खेलना, मशथपान करना और परस्त्रीसेवन 
आहरि व्यसनोंसे दूर हो । जो द्रोह करनेवाला न हो--जो दूसरे राजासे भिल्ा हुआ न होकर केवल अपने 
स्वामीमें ही भ्रद्धायुक्त हो । व्यवहार विद्यामे निपुण-नीतिन्न ( जिसने समस्त व्यवहार शास्त्रों-नीतिशास्त्रों 
के रहस्यका अध्ययन किया हो) | युद्ध विद्यामे निपुण तथा शत्रु-चेष्टाकी परीक्षामे निपुण हो अथवा' 
समस्त प्रकारके छुल-कपटसे रहित हो अर्थात्‌ दूसरेशे ऋषटको जाननेबाला होनेपर भी स्वय॑ कपट करने 
वाला न हो । 

भावार्थ :--राजाका प्रधान मंत्रों द्विज, स्वदेशवासी, सदाचारी, कुलीन, ब्यसनोंसे रहित, स्वामीसे 
ट्रोह न करनेवाला, नीतिज्ञ, युद्ध/विद्यानविशारह और निष्कपट, इन नौ प्रकारके गुणोंसे विभूषित होना 
चाहिये; तभी इसके राज्यको चन्द्रवत्‌ उन्नति (वृद्धि) होसकती है भ्र्यथा नहीं ॥श॥ 
मत्रीके उपयुक्त गुणोंमे से 'स्वदेशवासी! गुशका समर्थन:-- 


े 6 
समस्तपक्षणातेप स्वदेशपत्षपातों महान्‌ ॥९॥ 

अआर्थ:--सभस्त पक्षपातोमें अपने देशका पक्तपात प्रधान माना गया है । 

हारीत' नामके विद्व/नले लिखा है कि 'जो राजा अपने देशवासी मंत्रीकों नियुक्त करता है, वह्‌ 
आपत्तिकाल आनेपर उससे मुक्त होजाता हूँ ॥ १॥ 

भावार्थ:--गजमंत्रीके उक्त ६ गुणोंमे मे अपने देशका रहनेब्राला! यह गुण मुख्य माना गया 
है। क्योंकि दूसरे देशका मंत्री अपने देशका पक्ष करनके कारण कसी राज्यका अहित भो कर सकता 
है, अतएव मंत्रीकों अपने देशका निवासी होना आवश्यक हे! 

निष्कर्प--जदॉपर 'दूसरे देशका रहनेवाला मनुष्य राजमंत्री नहीं होसकता” इस बातका समयथेन 
किया गया है वहाँपर दूसरे देशका रहनेवाला व्यक्ति जो कि प्रजाके आचाए-विचारसे शून्य है, शासक- 
राजा विसप्रकार हो सबता है? एवं उसके शासनम रहनेवाली प्रजाकं। किस प्रकार सुखका लेश 
मिल सकता है. ! क्‍योंकि दूसरे देशका निवासी शासक अपने देशके पक्तपातरुपी पिशाच 
से ग्रहीत दोनेके कारण अपनी प्रजाका क्‍या हित कर सकता है? अथांत्‌ नहीं कर सकता। 
इसे राजनीतिन्न पाठक स्वय॑ सोच सकते हैं॥ ६॥ 


-+-+>>त++वत+ जज ज>त न. हज + न लत अल काला 





4 तथा च दारीत:--स्वदेशजममात्यं यः कुरते पृथिवीपति: । ग्रारकालेन सम्पराप्ते न स तेन विभुच्यत || ॥ ॥ 
4 


१५६ मन्त्रिसमुद्दे श 
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दुराचारसे होनेत्रालो हानिका निर्दे शः-- 
5 [क 
विपनिषेक इस दुराचारः सर्वान्‌ गुणान्‌ दृषयति।॥ ७ ॥ 
अथः--हुराचार-खोटा आचरण (कुत्सित और नि कर्मोंमें प्रवृत्ति) विप-भत्तणको तरह्‌ 
समस्त गुणों नाश कर देता है,--अथातू जिसग्रकार विपका भक्षण जीवन नष्ट कर देता है उसो 
प्रकार दुराचार भी विद्या, कन्ना और नीतिमत्ता, आदि मानवोचित गुणोंको अथवा राज्यक्री वृद्धि और 
रक्षा करनेवाले संधि और विग्नरह आदि पाड्गुण्यको नष्ट कर देता है। 
अतन्रि* विद्वानने भी कहा है कि 'जो राजा दुराचारी मंत्रीको नियुक्त करता है, वह उसकी खोटो सलाह 
से अपने राजोचित सदगुणणो-संधि-विग्रहठ आदि पाड्गुस्य -को खोबेठता है-नष्ट कर डालता है ॥ १ ॥? 
निष्कर्ष:--राजाका प्रधान संत्री सदाचारी होना चाहिये, अन्यथा--उसके दुराचारी होनेपर 
रज्यवृक्षका मूल (राजनैतिक ज्ञान) और सेनिक संगठन-आादि सदगुणोंके अभावसे राज्यक्री क्षति 
सुनिश्चित रहती है ॥ ७॥ 
प्रधान मंत्रीके छुलीन--उच्चकुलवाले--न होनेसे हानि:-- 
दुष्परिजनो मोहेन कृतो<्प्यपक्ृत्य न जुगुप्सते ॥ ८ ॥ 
अथः--नीच कुलवाला मंत्री राजासे द्रोह करके भी भोह के कारण किसी से भी लण्जा नहीं करता | 
यम !बद्धानने भी कहा है 'कि स्वामीके साथ द्रोह-शडाई-मकगड़ा करने पर भी सीच कुलवालेको 
लब्जा नहों होती; अतः बुद्धिमान राजाको नीच कुलका मंत्री नहीं वनाना चाहिये॥ १ ॥? 
भावा4:--कुलीन पुरुष अनज्ञानवश यदि कुछ दोप-अपराध करता है तो उस्ते लब्जा होतो हे, 
परन्तु नीच कुलवाला निलेब्ज-बेशम होता है; इसलिये र/जाको उच्च कुलका मंत्रों बनाना चाहिये ॥८॥ 
मद्यपान-आदि व्यसनोंमे आसक्त मंत्रीसे होनेवाली हानि-- 
सव्यसनसचियों राजारूदृव्यालगज इब नासुलभो5पायः ॥ ६ ॥ 
अथ:--जिस राजाका मंत्री जुआ, मद्यपान और परकलत्रसेवन-आदि व्यसनोंमें फसा हुआ है, 
चह राजा पागल हाथीपर चढ़े हुए मनुष्यक्री तरह शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ ६ ॥ 
राज़ासे द्रोह करनेवाले मंत्रीका खवरूप:-- 
कि तेन केनापि यो विपदि नोपतिप्ठते || १० ॥ 





पम्र न |» ४२ 
4 तथा च अत्रि--दुराचारममार्त्यं यः करते पूथिवीयतिः । भूषाहा स्तस्प मंत्रेण गुणान्‌ सदन प्रणाशयेत्‌ ॥ ४ ॥ - 
२ तथा च यम:--अकुल्लीनस्य नो लब्जा स्त्रामिद्रोदे करते सति । [मंनिरश कुलहीन च तस्मान्न स्थाययेदु४:) ॥ १॥ :, 
नोट:--इस श्लोकका तीतरा चरण संशोधित एवं परिवर्तित किया गया है तथा ४ ये चरणकी गद्ररचना इमने 
स्वयं की है; क्योंकि स० टी० एस्तकमें अशुद्ध पा हुआ था। सम्पादक--- 4 
३ सुलभाषायः ऐसा पाठ मु० और हृ० लि०्मू० प्रतियों में है, परन्तु अथ॑-भेद कछु नहीं है। 
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अथः--उस मंत्री, मित्र या सेबकसे कया लाभ है ? जो बिपत्तिके समय अपने स्थामी या मिन्नकी 
सहायता नहीं करता किन्तु उल्टा उससे द्रोह करता है, चाहे वह कितना ही विद्वान्‌ और व्यवहार 
कुशल ही क्‍यों त हो | 


भावार्थ:--अपने स्वामीसे द्रोह करनेवाले मंत्री और सेवकॉंका रखना निरर्थक है; अतएव 
प्रकरणमें राजमंत्रीको राज-द्रोही नहीं होना चाहिये || १०॥ 
शुक्र' चिह्ठानने कहा है कि जो विपत्ति पड़नेपर द्रोह करता है, उस मंत्रीसे राजाका कया ल्ञाभ 
है? चाह वह समस्त गुणोंसे विभूषित ही क्‍यों न हो ॥ १ ॥! 
उक्त बातका समर्थेन:-- 
भोज्ये पसम्मतोषपि हि सुलभो लोकः' ॥ ११॥ 
अथः--यह निश्चित है कि भोजनको बेलामें विना बुलाये आनेवाले लोग बहुत हैं | अर्थात्‌--धुखके 


समय सभी लोग सहायक होजाते हैं क्ितु दं:खमें कोई सहायक नहीं होता। अतएव विपत्तिमें सहायता 
करनेवाला पुरुष राजमंत्री पदके योग्य है अन्य नहीं ॥ ११ ॥ 


वल्लभदेव* विद्वानने कद्दा है कि 'धनादिक बैभवके प्राप्त होनेपर दूसरे लोग भी कुठ्ुम्बियोंकी 
तरह व्यवहार करते हैं; अत: र/जाओंकों विपत्तिके समय सहायता करने वाले मंत्रीका मिलना हुलेभ है 
चाहे बह नीच कुलका भो क्यों न हो ॥१॥ 
व्यवहार-झुशलताके रहस्यको न जाननेवाले मंत्रीका दोष:-- 


आम, 


कि तस्य भकत्या यो न वेत्ति स्वामिनों हितोपायमहितग्रतीकारं था ॥११॥ 


अरथः--जो मंत्री अपने स्वमीकी उन्नतिक्रे उपाय (कोष-बृद्धि-आदि) और दु'खोंका प्रतीकार-शंश्रु 
का नाश-आदि--को नहीं जानता, किन्तु केवल भक्तिमात्र दिखाता है 'डस' मत्रोकी केबल भक्तिसे क्या 
लाभ है ? कोई लाभ नहीं ॥१२॥ | कर 

भावाथ्थः--जो व्यक्ति राजाका हित-साधन और अहित-प्रतीकारके उपायोंको नहीं जानता, किन्तु 
केवल उसकी भक्तिमात्र करता है, उसे राजमंत्री बनानेसे राज्यकी श्रीवृद्धि नहीं होसकती, इसलिये राजा 
को राजनीति विद्या प्रवीण एवं कतेव्य-निपुण पुरुषको मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिये ॥एश॥ मु 
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'३ तथा च शुक्र--क्रि तेन मंत्रिणा योध्त्र च्यसने समुपत्थिते | व्यमिचार करोत्येव गुण: सर्वेयु तोईपि वो || १ ॥ है 
२ 'पात्रसमितो हि सलभो लोक इसप्रकारका पाठान्तर मु० एवं ह० लि० मृ० प्रतियोमें बर्तमान हैं, जिसका अथे 
बंद है कि भोजन करनेवालोंकी सभामें वहुत से मनुष्य सरज्ञतासे प्रविष्ट होजाते हैं । सारांश यह है कि सुंखके समय 
सहायकोंका मिलना सुलभ है, परन्तु संक्रटके समय-उनका मिलना हुलेभ है। "7: 

निष्कर्प:--अतझव विपतक्तिम सहायक पुरुष-श्रष्ठ ही प्रधानमंत्री पदके येभ्य है। 
'३" तथा च बदभो देव:--समद्धिकाले संग्रात परोडपि.स्वजनायते । अकुलीप्ोडपि चामाष्यो,दुलभ/स महीदतारु॥३॥ 


श्श्प मंत्रि-समुद्देश । 


. गुरु" चिद्वानने कहा है कि 'जो व्यक्ति राजाकी घन-पप्निके धपाय और उसके शत्र-नाश पर ध्यान 
है देता, उसके जाने हुए शिष्टाचार और नमस्कार आदि व्यवहारोंसे क्या लाभ है ! श्रथथात कोई लाभ 
नहीं ॥१॥ ह 
रात्रविद्यामें निपुण दोकरके भी भीरता दिखानेवाले संत्रीका दोप:-- 

कि तेन सहायेनास्त्रज्ञ न मंत्रिणा यस्यात्मरत्ररोउप्यस्त्र' न प्रभवति' ॥१३॥ 
हि हे. ३ 
. अथ;--जिसका शम्त्र--खड़्ग और धनुप-आदि--नअपनो रक्षा करनेसे भी समर्थ नहीं है ऐसे शस्त्र 
विद्यामें ऋरवीण सहायक मंत्रीसे राजाका क्‍या लाभ होसकता है ? काई लाभ नहीं होसकता। 
भावाय:--जो व्यक्ति युद्ध-कलामें प्रवीण दोकरके भी वीररस-पूर्ण-बह्ादुर है, वही राज-मंत्री होनेके 
योग्य है। परन्तु जो केवल शस्त्र-विद्यासे परिचित होकर कायरता दोपसे अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता 
बह। (डरपोक) राजमंत्री होनेका आंधिकारी नहीं है ॥१३॥ 
उपधा--शत्रु-चेष्टाकी परीक्षाका निर्देश:-- 
पे ५ का तु 
धर्माथेकामभयेपु व्याजेन परवित्तररीच्णमुपधा' ॥१४॥ 


अर्थ-शत्रुके धरम, अर्थ, काम और भयकी जानकारीके लिये-अमुक शत्रुभूत राजा धार्मिक्र है ? 
अथवा अधामिक है ? उसके खजानेमे प्रचुर सम्पत्ति है, अथवा नहीं १ वह कामान्ध है ? अथवा जितेन्दि- 
य ? बहादुर है ? या डरपोक ? इत्यादि ज्ञान प्राप्त करनेके उद्द श्यसे गुप्तचरोंके द्वारा छत्नसे शत्र-चेष्टाकी परी- 
क्षा करना, यह 'उपधा! या उपाधि? नामका राज-मन्रीका प्रधान सदूगुण हे । 


भावार्थ:--राजनीतिमें निपुण मंत्रीका कत्तव्य है कि शत्रुभूत राजाकी धर्मे-निष्ठा था धर्म-शून्यताके 
ज्ञामके लिये धर्म-बिद्यामें निपुण गुप्तचरको उसके यहाँ भेजकर उसकी राजपुरोहितसे मित्रता कराबे और 
गुप्तचरसे कह रबखे कि उसकी धामिकता था पापनिष्ाकी हमें शीध्र खबर ढो। तदनन्तर शन्रुभूत राजाकी 
धार्मिकताका निश्चय द्वोनेपर मंत्रीको अपने राजासे मिलकर उस शत्रु राजासे संधि कर लेनी चाहिये। यदि 
बह पापी प्रतीत हो तो उससे विश्नह--युद्ध करके अपने राज्यकी श्री-वृद्धि कर लेनी चाहिये। यह मंत्रीकी 
धर्मोपधा! शक्ति है। 
श्रथथोपधा--इसीग्रकार मंत्री अथ में निपुण गुप्ततरको अपने देशकी वस्तुएँ लेकर बेचनेके वहाने 
से शत्र के देश में भेजे। वह वहाँ जाकर शत्रु राजा के कोषाध्यज्ष से मित्रता फरके कोष की शुद्धि का 
निश्चय करे | पश्चात्‌ वापिस आकर मंत्री को सूचित कर देवे | यदि शत्रु राजा के पास कोष-धन-राशि 
अधिक है, तो मंत्रो को उससे संधि कर लेनो चाहिये, यदि शत्रुका खजाना खाली हो रहा हो, तो उससे 
विप्रह् करके राज्य की वृद्धि करनी चाहिये । 
न  नपय प ८-2 पक नल 


4. तथा च गुहा--िं तस्य व्यवद्धारामैं विशातै: शुमकैरप यो न चित्तयते राशें धनोपाय॑ रिपृ्ठय ॥१॥ 


२ मु मू, प्रति में 'अस्तशेन! थह पद नहीं है । 
शव हे कद है ही 
३ 'बमोर्थकामनयव्याजेन परिचित्तपरीक्षणमुपधा? ऐसा मु, एवं ६. लि. भू, प्रति में पाठ हे, उल्‍्द अथ-मेद दुछ नहीं। 
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कामोपधा--इभी प्रकार काम शास्त्रमे प्रवीण गुप्तचर को भेजकर उसकी कंचुकीके साथ मित्रता 
कराके काम शुद्धिका निश्चय करे । यदि शत्रुराजा कामी हो-अत-क्रीड़न परकतत्र-सेबन-आदि 
व्यमनोंमे फंसा हुआ हो तो उससे युद्ध करना योग्य है | थदि जितेन्द्रिय हो तो संधि करने के 
योग्य है। 

भयोपधा--इसी प्रकार मंत्रीको शत्र राजाके यहाँ शूरवीर और युद्धकत्ामें प्रवीण गुप्तचर 
भेजकर उमकी शत्रुके सेनापतिसे [मित्रता करवाकर शत्र राजाकी बहादुरी या डरप्रोकपनका 
निश्चय करे | यदि शत्रु राजा डरपोक हो तो मंत्रीको उसके साथ युद्ध छेड़ना चाहिये और यदि बहादुर 
हो तो उससे संधि कर लेनी चाहिये। 

निष्करपे--इस प्रकार मंत्रीको चतुर गुप्लचरोंद्धारा शत्रु भूत राजाओंकी धार्मिक, आर्थिक, कामिक 
ओर भय सम्बन्धी शुद्धि का निश्चय करते रहना चाहिये । ऐसा करने वाला ही 
मंत्रो पाडगुस्य-(संधि, विग्रह, यान और आसन-आदि) का उचित स्थानपर प्रयोग करके अभ्राप्तराज्यकी 
प्राप्ति, आ्राप्तकी सुरक्षा और रक्षितराज्यकी इृद्धि करनेमें समर्थ होता है. ॥१७॥ 

शुक्र' विद्वानने कहा है 'कि राजसंत्रीको अपने-अपने विषयोंमे प्रवीण गुप्रचरोंकों शत्रभूतराजाके 
यहां भेजकर उसके पुरोहित से उसकी घधर्म-शून्यता, कोषाध्यक्षसे निर्धेनता, कब्चुकीसे विषयल्लम्पटता 
ओर सेनापतिस डरपोकपनेका निश्चय करके अपने राजासे सत्ञाह करके उसके साथ विग्रह या युद्ध 
करना चाहिये। १ ॥ 


नीचकुलवाले मत्रियोंक्रे दोष:- 
अकुलीनेष नास्त्यपवादाद्भवम्‌॥ १३ ॥ 
अथथः- नीचकुलवाले मंत्री आदि अपनी अपकीर्ति--लोकमें होनेवात्ञी निन्दा-से नहीं डरते । 


भावा4:--नीच कुलका मंत्री लेकमे होनेचाली अपनी निन्‍्दासे नहीं डरता, इसलिये बह कमी 
राज़ाका अनथे भी कर सकता है; अतएव राजाको कुलीन मंत्री रखना चाहिये। ॥ १५॥ 

बल्लभदेव* विद्वानने कहा है कि 'नीच कुका व्यक्ति अपनो अपकीर्तिपर ध्यान नहीं देता, इसलिये 
राजाक़ो उसे मंत्रो नहीं बनाना च्राहिये॥ १ ॥ 
पूर्वोक्त बातका विशेष समर्थेन:-- 

अलकविषव॒त्‌ काल ग्राप्य विदुदेते विजातयः ॥ १६ ॥ 

अर्थ:--नीचकुलवाले राजमंत्री वगैरह पुरुष कालान्तर मे (राजाके ऊपर आपत्ति आतनेपर) पागन्न 

कुत्तेके विषक्की तरह विरुद्ध होजाते हैं। 





६ तथा च शुक्र:--जत्वाचरैियों: कथितो$रिंगम्ब: धमाथदीनो विषयी समीरुः। पुरोहितार्था धिपते: सकाशात्‌, स्त्रीरक्षकात्‌ 
सैन्यपतेंः व कार्य: || $ ॥ 


8 है गा मंत्री 4] 
२ तथा च बल्‍्लमदेव--कर्थचिदपवाद स न वेसि कुलवलित: । तस्मात्ठ भूभुजा कायो मंत्री न कूलवर्जितः ॥ १ ॥ 
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..._ भावाथ:--जिसम्रकार पागल कुत्तेके दाँतका विष काटे हुये मनुष्ययों उसी समय विकार पैदा 
नहीं करता; किन्तु वर्षाकाल आनेपर उसे कष्ट पहुँचाता है, उसी प्रकार कुल्दीनमंत्री भी राजाक्रे ऊपर 
आपत्ति पड़नेपर उसके पृ्वेक्तत दोषको स्मरण करके उससे विरुद्ध होजाते हैं; अतएव नोचकल वाले 
मंत्रियोंका रखना राजाको अनुचित है ॥ १६॥ हु 

वादरागण' विद्वानने भी उक्त सिद्धान्तका समर्थन किया है कि 'जिस राजाके मंत्री नीचकुलके 
होते हैं, वे राजाके ऊपर विपत्ति आनेपर उसके द्वारा किये हुए पहले दोपको स्मरण करके उससे विरुद्ध 
होजाते हैं ॥ १॥ 
कुल्ीनमंत्रीका स्वरूप:-- 
तदमृतस्य विपत्व॑ य; कुलीनेषु दोपसम्भवः ॥ १७ ॥ 

$ अथे:--कुलीन पुरुषोंसि विश्वासघात-आदि दोपोंका होना अम्ृतका विप होनेके समान है। 
अथातू जिस प्रकार अमृत विप नहीं हो सकता, उसी प्रकार उच्च कुश्ञवाल्ोंमें भी विश्वासघात आदि दोष 
नहीं हो सकते ॥ १७॥ 

, रैभ्य* विद्वानने कहा है-कि यदि अग्नि शीतज्न-ठंडी, चन्द्रमा उष्ण और असृत विष होसके तब कहीं 
उच्च-कुलवालोंमें भी विश्वासधात-आईदि दोष होसकते हैं। अर्थात्‌ भिस प्रकार अ्रग्नि ठंडी नहीं हो 
सकूती, चन्द्रमा गरम नहीं होसकता और अमृत विष नहीं होसकता, उसीग्रकार कुत्नीन पुरुष भी आपत्तिके 
समय अपने स्वामी-आदि से विरुद्ध होकर विश्वासघात-आदि दोप नहीं कर सकते ॥९॥ 
ज्ञानी मंत्रीका ज्ञान जिसप्रकार व्यर्थ होता हैः-- ४ 

घटम्रदीपवर्ततज्ज्ञानं मंत्रिणों यत्र न परप्रतिबोध। ॥१८॥ 

- अथे:--जिस ज्ञानके द्वारा दूसरोंकी समझा कर सन्माये पर न लगाया जावे, वह मंत्री या विद्वान 
का ज्ञान घटमे रकखे हुये दीपकके समान व्यथ है। अथीत्‌ जिसप्रकार उजाल्कर घड़े में स्थापित किया 
हुआ दीपक केवल घड़े को ही श्रकाशित करता है, परन्तु बाह्य देशमें रहनेवाले पढ़ार्योकों प्रकाशित नहीं 
करता, इसलिये वह व्यर्थ सममा जाता है, उसीप्रकार मत्री अपने राजाको और विद्वान पुरुष दूसरों 
को  समभानेकी कल्ामें यदिं प्रवीण नहों है, तो उसका ज्ञान निर्थक है ॥६८॥ 

वर्ग विद्वानले कहा है 'किजो मंत्रो अनेक सदूगुणों से विभूषित होने पर भी यदि राजा को 
सममानेकी कलामें अ्चीण--चतुर नहीं है, तो उसके समस्त गुण घटमे रक्खेहुए दीपकके समान व्यथ हैं ॥१॥ 
शास्त्रज्ञान की निष्फता:--.., डत सा 

४. » तप शख्त्रमितर शास्त्रमपि, निःफलं, येपां प्रतिपक्तदशनाहुयमन्वयन्ति चेताँस ॥१६॥ 


है] 


___. ७ $फ$ ७३७8 खस्ननन्‍ौोस्‍थथ--+---_-_-_--- 


१ तथा च वादरायस:--अश्रमात्या कुलहौना ये पराथवस्य भवन्ति ते। आपत्तकाले विरुध्यन्ते स्मसन्‍्तः पूतदुष्क्तम ॥९॥ 
२ तया च रेस्पा--याद स्थाच्छीतलो-बन्हिः सोप्ण्स्तु,रजनोपतिः । भरस््तं च विष भावि वत्कुलीनिषु विकिया ॥१॥ 

३ तथा च बगेः--पुगुणाद्योडपि यो मन्री नृप॑ शक्तों न वोधितुम्‌ [निरथंका भवस्थन्त] गणा घटप्रदोषत ॥॥ 
नोट:--उक्तः एलोकूके तीसरे चरणकी पद्मररचना,हमने स्वयं को है, क्योंके सं. दी० पुस्तक में नहीं थी। तपादकछ 
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ेु अर्थः--ज्ित्र वीर पुरुषोंके चित्त शतन्रुओंको वेंखकर भयभीत होते हैं उनका श्त-धारण जिस- 

प्रकार व्यर्थ है, उसरी्रकार जिन विद्वान्‌ पुरुषोंके मन वादियों--विरुद्ध सिद्धान्तका समर्थन करनेवाले 
पुरुषों--को देखकर भयभीत होते हैं, उनका शास्त्रज्ञान भी निरथक है ॥१६॥ 

वादरायण* विद्वानले भी कहा है कि 'जिसप्रकार शस्त्र-विद्या मे प्रवीण योद्धा पुरुष यदि 

शत्रुओं से डरता है, तो उसकी शसज्त्रकत्ा निरथेकर है, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भी यदि वादियोंके साथ 
शास्त्रां-आदि करने से डरता है, तो उसका शास्त्रज्ञान भी निरथेक है. ॥श॥ 


जिस स्थिति में शस्त्र व शास्त्रत्ञन निरथक होता है :-- 
तच्छज' शास्त्र' वात्मपरिगवाय यन्न हन्ति परंषां प्रसरं! ॥२०॥ 
अथ--जिस वीर पुरुष का शस्त्र शत्रुओं के बढ़ते हुए वेंग--आक्रमण--को नष्ट नहीं करता, 
उसका शस्त्र-धारण करना उप्तके पराभव--पराजय (हार) के लिये है | एवं जिस विद्वान्‌ पुरुष का शास्त्र- 
जान वादियों के बढ़ते हुए व ग को नहीं रोकता, उसका शास्त्रज्ान भी उसके पराजय का कारण होता है। 
निष्कर्षे:--इसलिये वीर परुषको शस्त्रधारणका और विद्वान पुरुष को शास्त्रणानका क्रमश: उपयोग 
(शत्रु-निम्नह और-प्रवल य॒क्तितियों द्वारा अपने सिद्धान्तका समर्थन और परपक्ष-खंडन आदि)करना चाहिये 
अन्यथा--ऐसा न करनेसे उन दोनोंका पराजय अवश्यम्भावी है। ॥२०॥ 
नारढ$ विद्वानने भी कहा है कि 'जो योद्धा शत्रुके बढ़ते हुए आक्रमणकों अपनी शरत्र-कलाकी शक्तिसे 
नष्ट नहीं करता, वह लघ॒ताको प्राप्त होता है। इसीप्रकार जो बिद्वान्‌ वादियोंके वेंगको अपत्ती विद्वत्ताकी 
शक्तिसे नहीं रोकता, बहमभी लघताको प्राप्त होता है ॥(॥ 
कायर व मूखे पुरुषमें मंत्री-आदि पदकी अयोग्यताः 
न हि गली वलीवर्दों भारकर्मणि फ्रेनापि युज्यते ॥२१॥ 
अथः--कोई भी विद्वान्‌ पुरुष गायके वह की वोका ढोनेमे नहीं लगाता । 
भावायें:--जिप्तप्रका२ बछड़ेकी महान्‌ बोका ढोनेमें ज्गुमे से कोई लाभ नहीं, उसीप्रकार 
कायर परुपको युद्ध करनेके लिये और मूख्े पुरुषको शास्त्राथ करनेके लिये श्रेरित करनेसे कोई लाभ 
नहीं होता। इसलिये प्रकरणमे मंत्री को युद्धविद्या-प्रवीण व राजनीतिन्न होना चाहिये। कायर और भूखे 
परूप मत्री पदक योग्य नहीं | 





4 तथाच बादरायण:--यथा शस्त्रशस्थ शस्त्र व्यर्थ रिपुकृताद्‌ भयात्‌ | शास्त्रजस्य तथा शास्त्र प्रतिवादि 

_ भयराद भवेत्‌ ॥१॥ 
३ 'न तदस्त्र' शास्त्र वा, आत्मपरिभवाभावाय यन्न हन्ति परेषां प्रसरं? ऐसा पाठ सु० व ह० लि० मू० प्रतियोंमे 
वतंमान हैं, जिसका श्रथ यह हैं कि जिसकी शल्त्र भर शास्त्रकता क्रमशः श्र ओं व वादियोके प्रधार (हमला भोर 
लंदन) को नण्य नहीं कर सकती, उत्तकी वह शस्त्र शास्त्रकला अजुपयोगी होनेसे उसके पराजय को नहीं रोक सकती-- 


उससे उसको विजयलक्ष्मी प्रात नहीं होसकती | का 
३ तथा चे नारदः--शत्रोर्वा वाठिनों बाउपि शास्त्रेणेबायुधेल वा। विद्यसान न हन्यात्रो वेगं स लघुता अजेत्‌ ॥३॥ 


१६२ : ह्ीतिवाक्यामृत 
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निष्कष:--अपरिपक्च होनेके कारण वछुड़ेसे बोरा दुवाना जिस प्रकार निरथेक है, उसी प्रकार 
फायर और सूखे पुरुष को मंत्रीपर नियुक्त करना निरथंक है ॥रश। 
राजाओं को षाडूगुस्य--संधि व विग्रह-आदि राजमैतिक कार्य--जिस विधि से करना चाहियेः-- 
के 6 कद 
३, रे (का तिपती 
मंत्रपृवें; सवोष्ष्यारंभ। च्ितिपतीनाम ॥२२॥ 
अर्थ:--राजाओं को अपने समस्त कार्यों ( संबि, विभह, यान, आसन, संश्रय और द्वेधीभाव ) छआ 
प्रारस्भ मंत्रपूवेक--सुयोग्य मंत्रियोंके साथ निश्चय करके करना चाहिये। 
शुक्र' विद्वानने कह हैं कि जो राजा मंत्रीके साथ विना निश्चय किये ही संधि-वि्रह यान और 
आसन-आदि कार्य करता है, उसके थे कांये नपु'सक-स्त्री के संभोगकी तरह निष्फल होज़ाते हैं ॥श/ 
मंत्र-मंत्री-आदि को सलाह--से होनेवाला लाभः-- - 
९ थे 5 & ७ हि 
अनुपतव्धस्प ज्ञानं, उपलब्धस्य निश्चय), निश्चितस्य वलाधानं, अधस्य द्वेधस्य 
ह 4. ॥ + आल 3] [ रे 
संशयच्छेद नं, एकदेशलब्धस्याशेपोपलब्धिरिति मंत्रसाध्यमेतत*' ॥२३॥ 
अर्थ:--सन्धि व विग्रह-आदि में उपयोगी एवं अज्ञात-विना जाने हुए--या अमग्राप्त (विना प्राप्त 
किये हुए) शत्र सैन्य चगेरद कार्य का जानना या भ्राप्त करना ! जाने हुए कार्येका निश्चय करना अथवा 
प्राप्त किये हुए को स्थिर करना। निश्चित काग्रको दृढ़ करना या किसी कारये में संदेह ड्सन्न होनेपर उसका 
निवारण करना । उद्ाहरणमें शत्रुभूत राजा के देश से आये हुए पहले गुप्तचरने शत्र्‌ सैन्च-आईद के बारे 
में कुछ और कहा तथा दूसरे ने उससे विपरीत कह दिया ऐसे अवसर पर तीसरे विश्वासपात्र गुप्रचर 
को भेजकर उक्त संशय का निवारण करना अथवा अमुक शत्रु भूत राजा से सन्धि करना चाहिये! 
अथवा विग्रह--आदि करना चाहिए? इस प्रकार का संशय उत्पन्न होनेपर प्रवंच्त प्रमाणों से उसको 
निवारण करना और एक देश म्ाप्त किये हुए .भूमि- आदि पदार्थों को पूण प्राप्त करना अबवा एक देश 
जाने हुए कार्यके शेप भाग को भी जान लेना ये सब कार्य राजाको मंत्र--मंत्री आदि की सल्लाह सेनसिद्ध 
करना चाहिए। अथवा उक्त मंत्रसे इन सब कार्याकी सिद्धि होती है । जे 
गुरु! विद्वानने कहा है कि 'राजनीतिके विद्वान्‌ राजा को बिना जानी हुई शत्र सेना को का 
द्वारा जान लेनी चाहिये और जानने के पश्चात्‌ यह निश्चय करना चाहिये कि हसारा काय (सन्धि और 
विप्नह-आदि) सिद्ध होगा १ या नहीं १॥१॥ न 
है मिष्कर्ष:--विजिगीप राजा को अम्राप्त राज्यादि की गाप्ति न लिये अत्वन्त 
हर रः अनुभवों मंत्री-मण्डलके साथ बैठकर मंत्र का विचार करना 
वद्धिमाव व रोजनीतिके धुरन्धर विद्वान और अनुभवो मंत्रीमण्डलके साथ बेठक 
अत्यन्त आवश्यक है ॥२१॥ 


| तथाच शुक्र;--अमंत्रसचिये: सार यः कार्य कुछ्ते नुप: | तस्व तन्निष्फर्ल भावि परदस्य छुरत बयां ॥ भी] 
२ उक्त सूत्र मु० मू० पुस्तक से संकलन किया गया है, सें० टी पु० में भी ऐसा ही पाठ है, परम उसमें संधि- 


कोई पार्थक्य नहीं दे क--+ ४ 

सहित है और कोई पाथक्य नहीं है । सम्पाद हु किक | 

' ३ तथा चू गुरुः--अनात॑ शत्र॒सेन्य च चरेनेय॑ विपर्चिता । तस्प विज्ञाममध्यस्यकाय रस नवेति च॥४॥! 
चडा है] 
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मंत्रियोंका लक्षण या कप्तेठय:-- 
अकृतारम्पमारव्धस्पाप्यनुष्टानमनुष्ठितविशेष॑विनियोगसम्पद च ये- डुयु स्ते मंत्रिएः ॥२४॥ 
अर्थः--जो विना प्रारम्भ किये हुए कार्यों का प्रारम्भ करे, प्रारम्भ किये हुए कार्यों को पूरा करें और 
जो कार्य पूरे होचुके हों उनमे कुछ विशेषता लावें तथा अपने अधिकार, का उचित स्थानमे प्रभाव दिखावें 
उन्हे मत्री कहते हैं ॥_श॥। 
शुक्र'विद्वान्‌ ने कह है कि 'जो कुशल पुरुष राजाके समस्त कार्थोमे विशेषता तथा अपने अधिकारका 
प्रभाव दिखानेमें प्रवीण हों, वे राजमंत्री होनेके योग्य हैं, और जिनमें उक्त कार्य करनेकी थोग्यता नहीं है, 
वे मंत्रीपदके योग्य नहीं हैं |" 
मंत्र-मंत्रियोंके साथ किये हुए विचार--कै अज्ञ:-- 
कर्मणामारस्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपद्देशकालविभागों विनिषातप्रतीकार! कार्यसिद्धि- 
श्चेति पंचांपगो मंत्र। ॥२५॥ 

अथः-मंत्रके पांच अद्ड होते हैं। १ कार्य के प्रारम्भ करनेका उपाय, २ पुरुष और द्रव्यसम्पत्ति, 
३ देश और काल का विभाग, ४ विनिपात-परतीकार और ५ कार्यसिद्धि । 

१ काये प्रारम्म करनेका उपाय--जैसे अपने राष्ट्को शत्रुओंसे सुरक्षित रखनेके लिये उसमे खाई 
परकोटा और दुर्ग-आदि निर्माण करनेके साथनोंका विचार करना और दूसरे देशमे शत्रुभूत राजाके यहां 
सन्धि व विश्रह-आदिके उद्दे श्यसे गुप्ततर व दूत भेजना-आदि कार्योंके साधनोंपर विचार करना यह 
मंत्रका पहला अन्न है। 

किसी* लीतिकारने कहा है कि 'जो पुरुष काय-प्रारम्भ करनेके पू्वें ही उसकी पूर्णताका उपाय--साम 
व दान आदि-नहीं सोचता, उसका बह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता ॥१॥” 

२ पुरुष व द्रव्यसम्पत्ति अथातू-यह पुरुष अमुक काये करनेमें निपुण है, यह जानकर उसे उस- 
कार्यमें नियुक्त करना तथा द्रव्य सम्पत्ति कि इतने धनसे अभुक काये सिद्ध होगा,यह क्रमशः 'पुरुष सम्पत' 
और 'द्ृव्य सम्पत्‌! नामका दूसरा मंत्राह्ञ है। अथवा स्वदेश-परदेशी अपेक्षासे प्रत्येकके दो भेद होजाते है। 

उद्ाहरणार्थ:--पुरुष--अपने देशमें हुग आदि बनानेमें अत्यंत चतुर बदृई और लुह्दार-आदि और 
द्व्य--लकड़ी, पत्थर आदि । दूसरे देशमे पुरुष, संधि आदि करलेमें कुशल दूत तथा सेनापति और द्रव्य-- 

रत्न व सुवर्णे-आदि | 
पड किसी नीतिकार *ने कहाहै कि 'जो मनुष्य अपने कार्य-कुशल पुरुषको उसके करनेमे नियुक्त नहीं 
करता तथा उस कार्यके योग्य धन नहीं लगाता, उससे कार्य-सिद्धि नहीं होपाती॥श/ 





१ तथा च शुक्रः-दर्शयन्ति विशेष॑ ये स्वकर्मतु भूपते; | स्वाधिकास्मभाव॑ च मंत्रिणस्तेअन्यथा परे ॥॥ 
१तथा च कश्चिन्नीतिवित्‌:--कायोसस्मेषु नोपाय॑ तप्तिदुष्य+4" च चिन्तवेतू । यः पूव” तस्य नो तिद्धि ततूकाय 


याति कदिंचित्‌ ॥१॥| 
३ तथा चोक्त॑--समर्थ' पुरुष हुत्ये तद॒ह' च तथा घनम्‌। योजयेत्‌-यो न इल्थेषु तत्सिद्धिं तस्य नो बजेत्‌ ॥१॥ 





१६४ ह नीतिवाक्याभृत 
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के तञौ करनेमें पु 
... है देश और कालका विभाग--अमुक काय करनेमें अमुक देश व अमुक काल अलुकूल एवं अमुक 
द्श और _ल प्रतिकूल है । इसका विभाग (विचार) करना मंत्रका तीसरा अड्ज है, अथवा अपने देश 
में देश (ुम आदिले बनाने के लिये जनपढ़के बोचका देश) और काल-सुमिक्ष डुर्मित्ष तथा वर्षा । रव॑ं 
दूसरेके देशमें सन्धि-आदि करनेपर कीई उपजञाऊ प्रदेश और काल--आक्रमण करने या न करनेका समय 
कहलाता है, इनका विचार करना यह देश-काल विभाग नामका तीसरा मन्त्राह्न कहलाता है। 

किसी विद्वान! ने कहा है कि जिसप्रकार नदीकी मछली जमीनपर प्राप्त होनेसे नष्ट होजातो है, उसी 
प्रकार राजा भी खोदे देशको आप्त होकर नष्ट होजाता हैँ ॥१॥ ४ * 

जिसम्रकार कौग्रा रात्रिके समय और उल्लू दिनके समय घूमता हुआ नष्ट होजाता है, उसीप्रकार 
राजा भी वर्षा-काल-आदि खोटे समयक्रो प्राप्त होकर नष्ट होजाता है। अर्थात्‌-बर्षा-छतु-आदि कुसमयमें 
लड़ाई फरनेवाला राजा भी अपनी सेनाको निर्सन्देह कष्टमें डाल देता है॥२॥ 

( ९ ततियोंके ० कि च] ७ कप [5 

४ घिनिपात अतीकार--आई हुईं आपत्तियोंके नाशका उपाय चिंतवन करना । जेसे अपने दुर्ग-आदि- . 
पर आतनेवाले या आये हुये विध्नोंका प्रतीकार करना यह संत्रका 'विनिपात प्रतिकार! नामक चौथा अद्ड है। 

किसी विद्वान ने कह्या है 'कि जो मनुष्य आपत्ति पढ़नेपर मोह(अज्ञान)करे प्राप्तनहीं होता और यथा- 
शक्ति उद्योग करता है, वह उस आपत्तिको नष्ट कर देता है॥१॥ 

४ कार्यसिद्धि--उन्नति, अवनति और सम-अवस्था यह तीन.पकरारकी कार्य-सिद्धि है। जित्त सासा- 
दि उपायोंसे विजिगीपु राजा अपनी उन्नति, शत्रुकी अवनति या दोनोंकी सम-अवस्थाको आप्त हो, यह कार्य- 
सिद्धि नामका पांचवां मंत्राज़् है। 

क्रिसी विद्वान ने कहा है (कि जो मनुष्य साम,दान,दंड व भेद उपायोसे कार्य-सिद्धि चितवन करता है 
और कहींपर उससे विरक्त नहीं होता, उसका कार्य निश्चयसे सिद्ध होजाता है ॥१॥ 

निष्कप: --विजिगीपु राजाको समस्त मंत्री-मंडलसे या एकसे या दोते उक्त पंचाज्ञ मंत्रका विचार वा 
तदलुकूल प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥२श॥ 
मंत्र-सलाह-के अयोग्यस्थान:--., 

कक [क ( 4 कब 
आकाशे ग्रतिशब्दबति चाश्रये उत्र ने कुर्यात्‌ ॥२३॥ 

अर्थ:--जो स्थान चारों तरफ से खुला हुआ हो ऐसे स्थानपर तथा पर्वत व गुफा-आदि स्थानोंमे 

जहॉपर प्रतिध्यनि निकलती हो, राजा और मंत्री-आदिको संत्रणा नहीं करनी चाहिये ॥२६॥ 
भावार्थ:--गुप्त मंत्रण्ाका स्थान चारों ओरसे ढकाहुआ और प्रति ध्वनिसे रहित होता चाहिये 
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३ उक्त वे यताः--ययथात्र सेन्धवस्तोये स्थले मत्स्यो विनश्यति | शीर्म तथा मदीपालः कुदेश प्राण तीदति॥१॥ 
यथा काको निशाक्राले कौशिकश्च दिवा चरन्‌ | स विनश्यति कालेन तथा भूपों न संशय: ॥स। 
२ उक्त च यत:--श्रापत्काले तु सम्पाप्ते यो न मोद न अगच्छृति । उद्यम कुरते शक्‍त्या स॒ त॑ नाशयवति अबं।॥ 
३ तथा चोक्त॑--सामादिमिस्पायेयों कार्यतिद्धि प्रचिम्तयेत्‌। न निर्वेगं क्व्चियाति तस्थ तत्‌ सिद्ध्यति मुर्व ।१। 


मिन्सभुई श , १६४ 


8६३ ९७७३ ३86 & $ ॥ +६७6 98 ०५३१३ 684४०० ६8808880 ४७७8 8७8 ७००७ #७ ७७७ । '8899979908299 609 ७3049 89] 94488 04 900७8: 609000७+१७०१०५: 98॥00॥0 0०३३8 ३6१8 ३०१३३ ७११६8 ३80 ६७७३७७३३०४७ है 


जिससे आपसकी बातचीत का शब्द वाहर न आसके ॥१६॥ 
गुरु'विद्वानते कहा है. 'कि मंत्रसिद्धि चाहनेवांले राजाको खुले हुए स्थानमें मंत्रणा नहीं करनी 
चाहिये, परन्तु जिंस स्थानमें मंत्रणाका शब्द टकराकर प्रतिध्वनि नहीं होती हो, ऐसे स्थाममे बैठकर 
संत्रणा करनी चाहिये ॥श॥ 
मंत्र जानने के साधनः- 8 राय पक 
म्रुखावकारकरामिनया भय प्रातच्वानंच वा मनःस्थमष्यथमभ्यूहान्त विचत्णों। ॥२७॥ 
अर्थः--चतुर लोग संत्रणा करनेवालों के मुख के विकारसे ह॒स्तादिके संचालनसे, दथा ्रतिध्वनिरूप शब्दसे 
सनमें रहनेवाले गुप्त अभिप्रायको जान लेते हैं। 
भावार्थ:--चतुर दूत राजाके मुखकी आकृति और हस्त-आदि अंगोंकेसंचालन-आंदिसे उसके हृद्य- 
को हे जान जाते है, अतएव राजाको दूतके समक्ष ये कार्य नहीं करने चाहिये । अन्यथा मंत्र प्रकाशित हो 
जाता है ॥२७॥ 
चल्लभदेव* विह्यन॒ने कहा है कि 'मुखंकी आकृति, अभिम्नाय, शमन, चेष्टा, भाषण और नेन्न तथा 
भुखके विकारसे मनमे रहनेवाल्ली गुप्त बात जांन लीजाती है ॥१॥ 
मत्र-शुप्त विचारको सुरक्षित रखनेकी अवधि: 
आकारयसिद्धेरक्षितव्यों मंत्र: ॥२८॥ 
अर्थ:--जबतक कार्य सिद्ध न होजाबे तव तक विवेकी पुरुषकों अपने मंत्रकी रक्षा करनी चाहिये। 
अर्थात््‌-उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए, अन्यथा कार्य सिद्ध नहीं होपाता। ॥र८॥ 
विहुर विद्वान" ने कह है. कि 'विप-भक्षण केवल खानेवाले व्यक्तिको और खन्न-आदि-शस्तरभी एक 
आदसीको मारते हैं; परन्तु धर्मका नाश या मंत्रका भेद समस्त देश और सारी प्रजा-सहित्त राजाकों नष्ट कर 
डाज्षवा है॥१॥ ह 
अपरीक्तित स्थानमें मंत्रणा करनेसे हानि।-- 
दिया नवत॑ वाउपरीक्ष्य मंत्रयमाणस्याभिमत। अच्छुन्नो वा मिनत्ति मंत्रमू ॥२६॥ 
अर्थ;--जो व्यक्ति दिन या रा्रिमें मन्त्रेणा करने योग्य स्थानकी परीक्षा किये विनाही मंत्र करता है 
उसका गुप्त मंत्र प्रकाशित होजाता है, क्योंकि छिपा हुआ आत्मीय पुरुष उसे सुनकर अकाशित कर देता है।२६॥ 
ऐतिहासिक दृ्टान्त ह्वारा उक्त बातंका समथनः-- हय मर 
भ्ूयते करिल रजन्यां वटइल्े अच्छनो वररुचिरत-शि-खेति पिशाचेभ्यो इत्तान्तमुपभृत्य चतुरक्षराध 
पादेः शलोकमेक चकारेति ॥३०॥ 


विश्िक पल सम लल जम ॒नद ली न कडतस० म कप 2 सु लनलन ला पाए अापााइााआााअ 5420: २553-252+254७४७७७७एथा। 
७०--+>+->- पं कब 





१ तथा चगुरु--निराश्रपप्रदेशे तु मंत्र: कार्यो न भूधुजा । प्रतिशव्दो न यत्र स्थान्मंत्रतिद्धिं प्रवान्दुता || 

२ तथा च चंढजमदेबः--आकारेरिंगिते गंत्या चेश्या भाषणेन च। नैत्रवक्‍्त्रविकारेण गृद्मतेउन्तगंत मनः ॥२॥ 

३ तथाच विदुरा--[एकं विपरसो दम्ति] शस्त्र णेकश्च वध्यते | धराष्ट्र' सम्रज हन्ति राजाने धर्मविष्लवः ॥९॥ 
नोट:--डफ्त पतद्मका प्रथम चरण संशोधन किया गया है संग्यादक:०- 
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| अथे:--इतिहास पमाणमें बृद्धपुरुपोंके मुखसे सुना जाता है कि एक समग्र पिशाच लोग हिरण्यगुप्त 
- सब॑धी इत्तान्तकी गुप्त मंत्रणा कर रहे थे, उसे रात्िमें बटबूज्षके नीचे छिपेहुए वररुचि नामके मनुष्य (राज 
संत्र))ने सुन लिया था; अतएव उसने हिरण्यगुप्तके द्वारा कहेहुए श्लोकके प्रत्येक पाद संबंधी एकर अन्षरोंसे 
अथोत-चारों परदोंके चार अक्षरों--(अन्म-शि-ख)से पूर्ण (चारों पाद) श्लोककी रचना करतज्ञी | 

वररुचि का संत्षिप्त इतिवृत्त--यह्‌ नन्‍्द नामके राजाका जो कि ३२२ ई० पू० में सारतका सम्राट 
हुआ है, मन्‍्त्री था । 

एक समय नन्द्राजाका पुत्र राजकुमार हिरण्यगुप्त वनमें क्रीड़ा करनेके लिये गया था । उसने रात्रिमें * 
सोते हुए पुरुषकी जो कि इसका मित्र था, खज्बसे मारडाला । उस प्रुषने मरते समय 'श्र-प्र-शि-ख! यह पद 
उच्चारण क्रिया, उसे सुनकर अपने भ्रिय म्ित्रकों धोखेसे मारा गया समझकर हिरस्यगुप्त मित्रके साथ द्रोह 
करनेके पापसे ज्ञान-शुन्य, किंकतंव्य विमृद और अधिक शोकके कारण पागलडी तरह व्याकुल्न होकर कुछ 
काल तक रवय॑ उसी जगलसें भटकता रहा | पश्चात्‌ राज-कर्मचारियों द्वारा यहाँ-वहाँ हृ'ढे जानेपर मिला 
ओर इसलिये वे उसे राजा नंदके पास लेगये | यह राजसभामें लाया गया । वहॉपर शोकसे पीड़ित होकर 
'अन्प-शि-ख'अप्रशिख अक्षरोंका वार-बार उच्चारणकर छुव्ध होरहा था, नंद्राजने उसके अर्थकी न समझ 
कर मंत्री पुरोहित और सदस्योंसे पूछा कि इसके द्वारा उच्चारण किये हुए अनप्र्शश-ख पदका क्या अथ्थ है ! 
परन्तु उसका अर्थ न सममनेके कारण लोग घुपकी साथ गये । परतु उनमें से वररुचि नामक मंत्री बोला 
कि राजन एक दो दिनके पश्चात्‌ में इसका अ्रथ बतज्ञाऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह रात्रिमें उसी वनमें बटके 
वृक्षके नीचे जाकर छिप गया। वबहॉपर उसने पिशाचोंके द्वारा उक्त ब्ृत्तांत (हिरण्यगुप्-राजकुमारके द्वारा 
सोते हुए पुरुषका ख्गसे सिर काटा जाना) को सुना । परचात्‌ प्रकरणक्ा ज्ञान होजाने से उसने उक्त श्लोक 
के प्रत्येक चरणके एक २ अच्षरसे अथोत्‌- चारों चरणोंके चार अ्क्षरोंसे राजसभामें जाकर निम्न प्रकार 
श्कोक बना दिया । 

वररुचि' रचित श्लोकका अर्थ:--सी तुम्दारे पुत्रने अर्थात्‌-संद राजाके पत्र हिर्स्यगुप्तने वनमें 
सोते हुए मनुष्यकी चोटी खींचकर खड़गसे उसका शिर काट डाला ॥श? 
मंत्रणा-गुप्त सलाह-के अयोग्य व्यक्ति---- 

न तै; सह मंत्र इर्याद येएं पद्चीयेष्वपकुर्यात्‌ ॥३१॥ 

अर्थ:--राजाने जिनके वंधु-आदि कुट्ठम्बियोंका अपकार-अऑरनिष्ट ( वधःबंधनादि ) किया है, उसे 

उन विरोधियोंके साथ मंत्र-गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये, क्योंकि विरोधियोंके साथ मंत्रणा करनेसे उसके 


सेदका भय रहता है--मंत्र प्रकाशित होजाता है ॥३११॥ 
शक्र* विद्वामने उक्त बातका समन किया है कि राजाकों उनके संबंधियोंके साथ कदाि मंत्र नहीं 


मय न यम: - सन पक नपलत न पतन मम न 
4 बररुचिरचित; शलोक:--अनेन तव पुन्रेश प्रसुप्तस्थ चनान्‍्तरे। शिखामाक्रम्य पिन सक् नोपहतंशिरः | 
नोट;--यह पाठ मु० मृ० पुस्तकसे संकलन किया है सं० ० पुस्तक में ररा पाठ,हे देखो सं. टी, पृ. ११८ छष४ । 
२ तथा च शुक्र;-येषां वधादिक कुर्यात॒पायिवश्च विरोधिनां । तेषा संवंधिनिः सादूध मंत्र: कार्यो न कहिंचित्‌ ९। 
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करना धाहिये, ज़िन विशेधियोंका उसने वंध-बैधनादि अनिष्ट-वरा किया हो ॥ शा? 
मंत्रके समय न आने योग्य व्यक्ति: | - 
अनायक्तो मंत्रकाले न तिप्ठेद ॥३२॥ 
अथोतः--कोई भी व्यक्ति राजाकी आज्ञाके बिना मंत्रणाके संमय विना बुलाया हुआ उस स्थान 
पर न ठहरे | अथात्‌ जो पुरुष राजाकी आज्ञाके अनुसार विचार करनेके लिये बुलाये गये हों, वे ही वहाँ 
ज्ञावें, श्रन्य (बिना बुलाये हुए) व्यक्ति न जाचें। 
भावारथ:--राजाका प्रिय प्यक्ति सी यदि संप्रणा-कलमें पहुंच जाता है, तो राज्षा संत्रभेदकी शंड्रासे 
शक्धित होकर उससे रुष्ट (नाराज) होजाता है ॥श्श। 
शुक्र 'विद्वानने भी फह्द है 'फि जो प्यक्ति राजाकी संप्र-बेत्ञासे विन बुल्लाया हुआ घला जाता है वह 
प्रिय होने पर भी राजाका कोप-भोजन होजाता है ॥१॥ 
गुप्तमंत्रणाको प्रकाशित करनेवाले हृष्टान्च:-- 
तथा च श्रयते शुक्सारिकाम्यामन्यैश्च तिय॑म्मिमखमेद। कतः ॥३ शा 
अथे:-बृद्ध पुरुषोंसे सुना जाता है कि पहिले कभी तोता सैना ने तथा दूसरे पशुओंने शलाक्ो भुप्त 
संत्रणाकों प्रकाशित कर दिया था। 
निष्कप:--अत्तः मंत्र स्थानमे पशु पक्षियों को भी नहीं रहने देना चाहिये ॥३३॥ 
शुप्त मंत्रंके श्रकाशित होनेसे कष्ट होता है :-- 
मंत्रभेदादत्पन्न' घ्यसन दुष्प्रतिषिधेयं स्यात्‌ ॥१४)॥ 
अरथ/-पाप्त म््॑रणाके प्रकाशित होजानेसे राजाको को सेकह पैदा होता है वह कशिनाईसे भी भष्ट नहीं 
हो सकता | 
भावाय:--इसलिये राजा को अपने मंत्रकी रक्षामें सदा सावधान रहना चांहिये। क्योंकि मंप्रभेदका 
कष्ट दुर्निचार होता है। 
गगे* विह्वानले कहा है कि संत्रके भेद होजम्िसे राजाको जो संकट पेदा होता है, उसका नांश होना 
चहुत कठिन है अथवा वह कठिनाई से भी नष्ट नहीं होता ॥९॥ 
क्षिन कारणोंसे गुप्त मंत्रणा प्रकाशित होती है :-- 
इड्विंतमाकारो मद! प्रमादो निद्रा च मंत्रभेद॑कारणानि ॥३४ ॥ 
अधे--गुप्तमंत्रका भेद निम्नप्रकार पाँच वातोंसे होता है, अतष्घ उनसे सदा सार्वधान रहनीं 
चाहिये (१) इब्ित (गुप्त मन्नणा करने वालेकी मुख चेष्टा), (२) शरीरकी सौम्य या रौह्न्भयंकर आकृति 
(३) शराब पीना [8] प्रमाद-असावधानी करता और (४) निद्रो | ॥३श॥ 


नस नननमनन-मभनन3 डक ०». अब «। अन्ना जे “»लननन-नन«-मम»»-«नमनन्‍ 





१ तथा च शुक्र:+-थो राजा मंत्रवेशायामधाहूतः प्रगच्छुति । अंतिप्रसादशुक्तोपि विभियले जजेद्धि (: ॥ १॥ 
? तथा च गग--संत्रभेदाब्त मूउत्य व्यक्तनं संत्रजायते। तक्तच्छान्नाशमम्येति कुच्छु णाध्यथवा मे वा ॥॥॥| 





श्क्ष्प * नीतिवाक्यामृत 
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उक्त पाँचोंके क्रमशः शक्तण:-- 
इज्जलितमन्यथावत्ति | ३६ ॥ 
फोपग्रसादजनिताशरीरी विकृतिराकार । ॥३श' 
पानस्रीसंगादिजनितो हफों मद: ॥४८॥ 
प्रमादों गोब्रस्तलनादिहेतः ॥३६॥ 
अन्यथा चिकरीपतोइन्यथाबृत्तियाँ प्रमाद! ॥४०॥ 
निद्रान्तरितो' [निद्वित:] ॥४१॥ 
श्रथेः--गुप्त अमिप्रायकों अभिव्यक्त (प्रकाश) करनेवाली शरीरकी चेष्टा 'इब्नितः है। अथवा 
स्वाभाविक क्रियाओंसे मिन्न क्रियाओंके करनेको इद्ित (चेष्टा) कहते हैं ॥३३॥ 
ऋषधसे होनेवाली भयंकर आकृति व असन्नतासे होनेवाली सोम्य-आकृतिको “आकार” कहते है। 
अथवा ऋ्रोधसे होनेवाली मुखकी म्ला|नता एव असादसे होनेवालो मुखकी प्रसन्नताको "आकार कहते 
हैं. ॥ ३७ ॥ 
मद्यपान व स्त्रीसंभोगसे दोनेवाले हर्पको 'मदः कहते हैं ॥ १८ ॥ 
अपने या दूसरोंके नामको भूल जाना या उसका अन्यथा कहना आदियें कारण असावधानी 
को अ्माद? कहते हैं॥ ३६॥ ५ 
इसी प्रकार करनेयोग्य इच्छित कार्यको छोड़कर दूसरे काय्येको करने लगना ऐसी असावधानता- 
रूप प्रवृत्ति को भी अमाद? कहा गया है ॥ ४० ॥ 
गाढ़ नीदसे व्याप्त होनेको “निद्रा कहा है॥ ४१॥ 
भावाथ:--उक्त पांच बातें गुप्त मंत्रकों प्रकाशित करती हैं । 
उदाहरणार्थ/--जब मंत्रणा करते समय राजा-आदि अपने आुखादिकी विजादोय (गुप्त अभिआ्राय 
को प्रकट करनेवाली) चेष्टा बनाते हैं, उससे गुप्तचर उनके श्रभिप्रायको जान लेते हे | इसीप्रकार क्रोधसे 
उत्पन्न होनेवाली भयंकर आकृति और शान्तिसे होनेवाल्ली सौम्य आइतिको देखकर गृप्तचर जान 
लेते हैं, कि राजाकी भय कर आकृति 'बिम्रह? को और सौम्य आकृति संधि! को बता रही है इसी 
प्रकार शराब पीना, आदि 'असाद? और निद्रा आदि भी गुप्त रहस्यको अ्काशित करने वाले है, अतएव 
इनको छोड़ देना चाहिये || ३६-४१॥ 


बजजा-5ज ५5 





३ महू सून्न मुभ्य० दर लिए मूल प्रतियोंमे नहीं है किंतु सं० दी० पुस्तकें होनेगे सकलन किया गया है और 


वह भी अधूरा था, जिसे पूर्ण कर दिया गया है | संपादक:-- हि हि 
विमश+--संभवतः 'निद्गा” अतिद दोनेसे आचायंश्रीने उसका पृथक हकषण-निर्देश करना उचित ने समझा 


हो । पश्चात्‌ सं० टीकाकारने ऋम-आप्त होनेते उतका लद्ण किया है। हर 
निद्वान्तरितों इसके श्रागे यदि “निम्नित/ ऐसा 'झतच्‌ अल्यान्त पद और होता, तो विशेष उत्तम * 


था। संधदक:-- 


सन्त्रिसमुद्दे श १६६ 


श कर विद्वानले भी कहा है कि 'राजाको मंत्रणाके समय अपने मुखको आकृति शुभ और शरीर- 
की आकृति सौम्य रखनी चाहिये तथा निद्रा, मद और आहस्य छोड़ देना चाहिये ॥श/ 
भन्न (निश्चित विचार) को शीघ्र ही कार्यहुपमे परिणत करनेका आदेश-- 
उद्धृतमन्त्री न दीधेकतत्र। स्थात्‌ ॥४२॥ 
के अथे--बविजिगीषु विचार निश्चित होजानेपर उसे शीघ्रही कार्यहपमें परिणत करनेका यत्न करे, इस 
में उसे आलस्य नही करना चाहिए। सारांश यह है कि मंत्रमे विल्म्ब करनेसे उसके फूटनेका भय रहता है 
जिससे काये-सिद्धि नहीं होपाती। अतः उसे शीघ्र ही कायरूपमे परिणत करना चाहिये ॥४२॥ 
... औटिल्य' ने भी कहा है कि “अर्थंका निश्चय करके उसको शीघ्र ही कार्यरुपमें परणित करना 
चाहिये, समयको व्यर्थ विताना श्रेयस्कर नहीं ॥0॥ 
शुक्र! विद्वान्‌ ने कह्दा है कि 'जो मनुष्य विचार निश्चित करके उसी समये उसका आचरण नहीं 
करता, उसे मंत्रका फल (कार्ये-सिद्धि) प्राप्त नहीं होता॥१॥ 
निश्चित विचारके अनुसार काये न करने से हानि-- 
0 | पक पा 
अननुशने छात्रवत्‌ कि मंत्र ण#॥४३॥ 

. अथ्थ-विजिगीपुको कतेव्य-पालनके बिना केवल निश्चित विचारसे आलसी विद्यार्थीकी तरह 
कोई लाभ नहीं होता-कार्य-सिद्धि नहीं होती। जिसप्रकार आलसी शिष्य गुरुसे मंत्र सीख लेता है, 
किन्तु तदनुकूल जप बगैरहका आचरण नहीं करता, अतः उसका मंत्र सीखना निष्फल है, उसीम्रकार 
विजिगीपु भी यदि मंत्रणाके अनुकूल कत्तेव्यसे अवत्त नहीं होता तो उसकी मत्रणा भी व्यथ है ॥४श॥ 

शुक्र* विद्वानने कहा है. कि 'जो विजिगीपु मंत्रका निश्चय करके उसके अनुकूल कार्य नहीं करता, 
उसका वह मंत्र आलसी छात्रके मंत्रकी तरह व्यर्थ होजाता है ॥१॥! 
उक्त बातका हृष्टान्त हारा पुनः समर्थेन-- 
वी जल «| ५ , 
ने ह्ापाधपारज्ञानादव व्याधग्रशम। ॥४४॥ 
श्रथ--केबल औपधिके ज्ञानमात्रसे रोगकी शांति नहीं होसकती। सारांश यह है. कि जिसप्रकार 
केवल औपधके जानलेने मात्रसे व्याधियोंका नाश नहीं होता किन्तु उसके सेवनसे ही होता है, उसी ' 
प्रकार विचार-मात्रसे सन्धि व विग्रह आदि काय सिद्ध नहीं होसकते, किन्तु मंन्रणाके अशुकूल प्रइत्ति 
करनेसे काये सिद्ध होते हैं ॥४७॥ 
जज या री 7 पक 
१ तथा च वरतिप्ठ:--मंत्रग्त्वा महीपेन कर्त्तब्यं शुभचेश्टितम्‌ | आकारएच शुभ: कार्यस्थाज्या निद्वामदालता: ॥१॥ 
२ तथा च कौटिल्य:-- अवा/्ताथ:काल॑ नातिकमेत--कोटिल्य अर्थशास्त्र मंत्राधिकार पूत्न ४० । - 
३ तथा च शुक्र.--.ो मंत्र” मंत्रयित्वा तु नानुष्ठानं करोति च। तस्लणात्तस्‍्थ मंतरस्थ जायते नात्र संशय: ॥१॥ 
६ 'अनुषनेच्छा बिना केवलेन कि मंत्रेण” इस प्रकार मु० व ह० लि० झू० प्रतियों मे पाठ है; उसका अथ्थ यह है कि 
-  कायेरुप में परिणत किये विना केवल निश्चित विचार से कोई लाभ नहीं। 
४ तथा च॒ शुक्रा-यो मंत्र' मंत्रवित्वा ह॒ नानु्ठान॑ करोति च। से तस्य व्यथतां याति छात्रस्येव प्रमादिन: ॥१॥ 


१७० नीतिवाक्यामृत 
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नारद विद्वानने कहा है कि 'जिसप्रकार दवाई के जान लेनेपर भी उसके भक्तण किये वित्ता 
व्याधि नष्ट नहीं होती, उसीप्रकौर मंत्रको कार्य-रूपमें परिणत किये विना केवल विचारमात्रसे कार्ये-सिद्ध 


नहीं होता ॥१॥ 
संसार में प्राणियोंक्रा शत्रु -- 
नास्त्यविवेकात्‌ पर! आ्णिनां शत्र । ॥४१॥ 


के अथे--संसारमें नीतिशास्त्रके अज्ञानकी छोड़कर प्राणियोंका कोई दूसरा शत्र, नहीं है। क्योंकि 
दे अज्ञान ही मलुष्यको शत्रु से वध-बंधनादि कष्ट दिलाता है छथवा उससे सभी कार्य नष्ट होजाते 
॥४५॥ 


गुर विह्वानने कहा है कि 'अज्ञान (मूखेता) प्राणियोंका महाशत्र्‌, है, जिसके कारण भलुष्यको 
वध-वंधनादिके कष्ट भोगने पढ़ते हैं ॥१॥ 
स्वयं करने योग्य कायेको दूसरोंसे करानेसे हानि-- 
आत्मसाध्यमन्येन कारयब्रोपधमूल्यादिव व्याधिं चिकित्सति ॥४६॥ 


अथथे--जो मसुष्य स्वयं करने योग्य कार्यकों दूसरोंसे कराता है, बृह केवल ओपधिके मूल्य“ 
ज्ञानसे ही रोयका परिहार--नाश चाहता है। अर्थात्‌ जिसग्रकार केवल दवाईकी कीमत समभ लेनेमात्रसे 
बीमारी नष्ट' नहीं होती, उसीभत्रकार स्वयं करने योग्य कार्यको दूसरोंसे करानेसे वह कार्य सिद्द नहीं 
होता ॥४६॥ 

भृगु? बिद्वानते कहा है कि “जो मूखे मनुष्य स्वयं करने योग्य कार्य दूसरोंसे कराता है, वह 
दवाईके केवल मूल्य समभनेसे रोगका नाश करना चाहवा है ॥१॥ 

स्थामी की उन्नति-अवनतिका सेवकपर प्रभाव-- 

यो यत्मतिबद्धः स तेन सहोदयव्ययी ॥४७॥ 

अध--जो सेवक जिस स्वामीके आश्रित है वह अपने ,स्वामीकी उन्नतिसे उन्नतिशोल और अवनति 
से अवनतिशील होता है। सारांश यह दे कि संसारमें सेवकके ऊपर उसके स्वामीकी आध्िक-हानि और 
ज्ञाभका प्रभाव पड़ता है ॥४७॥ 

भागुरि* विद्वान ने कहा है कि राजा ताल्नावके जल-समान है और उसका सेवक कमल-समूहके 
समान है, इसलिये राजाकी बृद्धिसे उसके सेवककी भृंद्धि और हनिसे उसकी भी हानि होती है ॥0॥ 


जग कि मिल किक किस त 2 की कि आम कल 
॥ तथा च नारदः--विश्ञाते मेषजे थद्वत्‌ बिना भघ्त॑ न नश्यति | व्याधिर्तथा च मंत्रेथपे न सिद्धि इृत्यवर्जिते ॥१॥ 

५ तथा च गुरू--अविवेकः शरीरस्थों मलुष्याणां मद्दारिषः | यश्चानुष्टानमात्रोडपि करोति वधवंधनम्‌ ॥९॥ 

६ तथा व शगुः--आत्साध्य॑ तु यरकाये योध्न्यपास्वांद सुमन्‍्दधीः। कारापयति स्‌ ब्यार्षि मयेदू मेषजसूल्यतः व 
४ तथा च भागुरि--सरस्तोयसमो राजा सत्यः पद्माकरोपसः । तदुइदथा बृद्धिसम्येति तह्दिनाशे विनश्यति ॥१॥ 


जनक, 





सन्त्रिसमुद्द श १७१ 
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सवाम्ीके आश्रयसे सेवकको लाभ--' 
स्वामिनाधिष्ठितों मेषो5पि सिंहायते ॥४८॥ 
अशथे--साधारण (कमजोर) मेढ़ा भी अपने स्वामीसे अधिपष्ठित हुआ शेरके समान आचरण करता 
है--वलवान्‌ होजाता है, फिर मनुष्यका तो कहना ही क्या है। सारांश यह कि साधारण सेवक्ी अपने 
स्वासीकी सहायताको प्राप्तकर वीर होजाता है ॥४५॥ 
, . रैम्य) विद्वानने कहा है कि 'जिसप्रकार साधारण छुत्ता भी अपने र्वामीको प्राप्तरके शेरके 
समान आचरण करता है, उसीग्रकार साधारण कायर सबक भी अपने स्वामीकी सहायतासे वीर हो 
जाता है ॥॥॥ 
मंत्रणा-गुप्तसलाहके समय मंत्रियोंका कत्तेव्य-- 
५ 6 ८ बे ५ 
मंत्रकाले विगृद्य विवाद! स्वरालापश्च न कत्तेव्य। |॥४६॥ 
अथै-मंत्रियोंको मंत्रणाके समय परस्परमें कलह करके वाद-बिवाद और, स्वच्छन्द बातचीत 
(हंसी-मजाक आदि) न करनी चाहिये। सारांश यह है. कि कलह करने से वैर-विरोध और खच्छन्द- 
युक्ति-अनुभव शुन्य-वार्तालाप से अनाद्र होता है, अतएव मंत्रियोंकी मंत्रकी वेलामे उक्त बाते न 
करनी चाहिये ॥४६॥ 
गुरु विद्वान ने कहा है कि "जो मंत्री मंत्र-वेला में बैर-विरोधके उत्पादक वाद-विवाद ओर हंसी- 
मजाक आदि करते हैं उनका मंत्र कार्य सिद्ध नहीं होता ॥१॥ 
मंत्रको प्रधान प्रयोजन--फक्ष-- 
८ ४ थे वि रे ०० 4 मर. पु (5 ८४ 
अविरुड्धेरसरे बिंहितो मंत्रो लघुनोपायेन महतः कायस्य सिद्धिमत्रफलम्‌ $॥४०॥ 
अथै--परस्पर वैरूबिरोध न करनेवाल्ले--प्रेम और सहानुभूति रखनेवाले और हंसीमजाक 
आदि स्वच्छन्द (युक्ति व अनुभव-शुन्य) वार्तालाप न करनेवाले (सावधान) मंत्रियोंके द्वारा जो मन्नणा 
कीजञाती है, उससे थोढ़ेसे उपायसे उपयोगी महान्‌ का्येकी सिद्धि होती है और यही (अल्प उपायसे महान्‌ 
कार्यसिद्धि करना) मंत्रका फ्ल या मात्म्य है। सारांश यह कि थोढ़े उपायसे थोड़ा काये और महान 
उपाय से महान कार्य सिद्ध होना, यह मंत्रशक्तिका फल नहीं है, क्योंकि बह तो मंत्रणाके विना भी हो 
सकता है; परन्तु थोड़ेसे उपाय हरा महान्‌ कार्यकी सिद्धि होना यही मंत्रशक्तिका माहात््य हैं ॥४०॥ 
नाख* विद्वानले कहा हैं कि 'सावधान (बुद्धिमान) राज-मंत्री एकान्तमे बैठकर जो पाड्गुस्य-संधि 
विदिशा किक की पक कम कप लक मम डक लकी पल हज न 
4 तथा च रैस्व:--स्वामिनाधिष्टितों भृत्यः परस्मादपि कातरः। रवापि सिद्दायते यदुश्षिजं स्वामिनमाश्रितः | 
२ तथा चर गुरू--पिरोधवात्यहास्थानि संत्रकाल उपस्थिते । ये छुटु संन्त्रिणस्तेषां मंत्रकारय व सिद्धय॑ति ॥4॥ 
६ तथा च नाद--पावधानाशच ये संत्र चक्रुरेकान्तसाश्रिता' | साधयन्ति नरेत्दृस्य कृत्य क्लेशविवर्जितम्‌ ॥१॥ 
परॉमे चर 
& 'लघुनोपायेन महत' कार्यस्य सिद्धिमन्त्रफलम्‌! ऐसा मु० मू० व ह० लि० मु० प्रतियोमें पाठ है, परन्‍्दु विशेष ेृ 
अर्थमेद नहीं है| 
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व विग्रह आदि--सम्बन्धी मंत्रणा करते हैं, उससे थे राजाके भह्यान्‌ कार्य (संधि और विश्रह आदि 
पाडूगुस्य) को बिता क्लेश से सिद्ध कर डालते हैं? ॥१॥ 


उत्तत बाक्यका रृष्टान्त द्वारा समर्थन-- 


न खलु तथा हस्तेनोत्थाप्यते ग्रावा यथा दारुणा ॥४१॥ 


अर्थ--जिसभ्रकार प्रथ्चीमें गड़ी हुईं विशाल पत्थरकी चट्टान तिरद्दी लकड़ीके यन्त्र विशेषसे शीघ्र ही 
थोड़े परिश्रमसे उठाई जासकती है ( स्थानसे हटाई जादी है-), उसप्रकार हाथोंसे महान्‌ परिश्रम करनेपर 
भी नहीं उठाई जा सकती । इसीमकार मंत्रशक्तिसे महान्‌ कार्य भी, थोड़े परिश्मसे सिद्ध होजाते हैं, 
बिना मंत्रणाके कदापि सिद्ध नहीं होसकते » ॥५१॥ ' 


हारीत* विद्वानते कहा है कि राजा जिस कार (अप्राप्त राज्यकी प्राप्ति-आदि) को युद्ध करके अनेक 
कष्ट उठाकर सिद्ध करता है उसका बह कार्य मंत्र-शक्ति रूप उपायसे सरलतासे सिद्ध होजाता है, अतएव 
उसे मंत्रियोंके साथ अवश्य मंत्रणा करानी चाहिये।॥१॥ 


जिस प्रकारका मंत्री राजाका शत्रु होता है-- 
०.१ रो हक ॥; क] [6 
स मंत्री शत्र्यों नुपेच्छपाउकार्यमपि कायरुपतया5नुशास्ति ॥३२॥ 


हि अथे--जो मंत्री राजाकी इच्छासे-उसकी अआज्ञाके अतुसार चलनेके उद्देश्यसे-उसको अकत्तव्यका 
कम्तेज्यरूपसे उपदेश देता है, वह राजाका शत्रु है। सारांश यह है कि अकरत्तेव्यमें प्रवृत्त होनेसे राजाकी 
अत्यन्त हानि होती है, इसलिये अकत्तेब्यका उपदेश देनेवाले मंत्रीको शत्र्‌ कहा गया है ॥५२॥ 


भागुरि! विद्वानने कहा है कि जो मंत्री राजाको अकत्तेब्यका कत्तेव्य और कत्तेब्यका अकत्तेन्य 
बता देता है, वह मंत्रीके रूपमें शत्र है ॥!॥! 
मंत्रीका कत्तेव्य-- 
वर स्वामिनों द/खं न पुनरकार्योपदेशेन तद्िनाश। # ॥श॥ 
अर्थ-मंत्रीको राजाके लिये दुःख देना उत्तम है--अर्थात्‌ थरदि चह्‌ भविष्यमें हितकारक किन्तु 








4 तथा च हारीत:--यत्‌ कार्य साधयेदू राजा कलेशे: संग्रामएवके । मंत्र ण सुखसाध्य तत्तस्मान्मंत्रं ग्रकारयेत ॥१॥ 
२ तथा व भागुरि:--अक्ृत्य' कृश्यरुप च सत्य चाकृत्यसंश्ितां निवेदयति भूपस्य स बैरी मंत्रिस्पएक ॥१॥| 
& धर स्वामिनों मरणादूदु/खं न पुनरकारयोपदेशेव तद्दिनाश/! ऐसा सु० मू० व ६० लि० भूल प्रतियोमेपाठान्तर है। 
जिसका अर्थ यह है कि संच्चे संत्रीका कत्तेज्य है कि चह अपने स्वाभीको सदा तात्कालिक कठोर परन्तु भविष्यमें 
हितकारक उपदेश देवे | ऐसे श्रवसर पर राजाकी इच्छाफे विरुद्ध उपदेश देनेसे ऋूछ हुए राजाके द्वारा उसको 
,» मरणन्संकट भी उपस्थित होजावे तो भी उत्तम है परन्तु राजाकी इच्चाजुकूल श्रहितका उपदेश देकर उसे कति-- 
हामि--पहु चाना उत्तम नहीं है। ४2232 





प्ल्िसमुई श १७१ 


१६४ ४७३१९ ७४ ००५१३५७४३५१ ७२०३ ४३४१९७४४ ३ ४१9५ ६७ ३९ ४७३४७१७३७०७४७३७३७ #०७ 89० ३७8 ४७ ७७४०७ ३७१०७६३ ४0४६३७३॥७ ३५०४ ०७७४ ३४७७७ 29909 ४४ ०३98 9798 05 9098 889290९१0007069% ० 
2069० ४8०७ 


तत्काल अग्निय लगनेवाले ऐसे कठोर वचन बोलकर राजाको दु.ल्ली करता है तो उत्तम है, परन्तु 

अक्ेव्यका उपदेश देकर राजाका चाश करना अच्छा नहीं--अर्थात्‌ तत्काल प्रिय लगने वाले, किन्तु 

सविष्यम हानिकारक बचत्त बालकर अकार्यका उपदेश देकर उसका नाश करता अच्छा नहीं ॥५३॥ 
नारद! विश्वानने कहा है कि भंत्रीको राजाके प्रति भविष्यमे सुखंकारक किल्तु तत्काल पीड़ा-कारक 


चचनोंका बोलना अच्छा है, किन्तु तत्काल प्रिय और सविष्यसे भ्ानक चचनोंका बोलना 
इचत्तम नहीं ॥0॥ 


संनीको आग्रह करके राजासे जो कर्तव्य कराना चाहिये-« 
पीयूपमपिवतों वालस्थ कि न क्रियते कपोलहननं # ॥५४॥ 
कर --जब बच्चा माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता, तब क्या बह उसके गाल्ञोम थप्पड़ लगाकर 
इसे दूध नहीं पिलाती ९ अव॑श्य पिलाती है। सारोंश यहं है कि जिसप्रकांर मांता बच्चेके हितके लिये 
घससे त्तात्कालिक कछोर और भविष्यसे हितकारक प्यवहार करती है, उसीप्रकार मंत्नीको भी राज़ाकी 
भलाईके लिये भविष्यमे हितकारक और तत्कालमे कठोर व्यवहार फरना चाहिये ॥५४॥ हे 
गगे* विद्वानने भी कहा है कि 'जिसप्रकार सांता बच्चेकों ताड़ना ऐफर दूध पिलाती है, उसी 
प्रकार मंत्री भी खोदे मार्गमें जाने वाले राजाको कठोर वचन बोलकर सन्सम्ताय में लगा देता है ॥१॥ 
संनियोका कत्तेव्य-- - 
०८5 है 4३. ५ ऐ 
संबिणों राजद्वितीयहदयत्वान्न फेनचिद सह संसग बुयु। ॥६१॥ 
अर्थ-मंत्री लोग राज़्ाके दूसरे हृदय रूप होते हैं--राजारूप ही होते हैं, इसलिये उन्हे” किसीके 
साथ स्नेहादि सम्वन्व न रखना चाहिये ॥५५॥ 
नीतिकार शुक्र ने भी कहा है कि “मंत्री लोग राजाओंके दूसरे हृदय होते हैं; इसलिये उनको इसकी 
बुद्धिफे लिये दूसरेसे संसग नहीं करता चाहिये ॥१॥ ! 
राजाके सुख-दुख्का मंत्रियों पर प्रभाव-- 
राज्लो5नुग्रहविग्रहानेव मंमिणामनुग्रहविग्रही ॥४६)॥ 
श्र्थ-राजाकी सुख-सम्पत्ति ही संत्रियोंकी सुख-सर्म्पत्ति है एवं राजाके कष्ट संत्रियोंके कट 





अवनन्‍>+। 


६ तथा लव नारद:--चर॑ पीढाकर॑ घाक््मं परिणससुखावह। संप्रिणा भूमसिपालस्थ न झुष्ट यद्धयावकम्‌ ॥१॥ 

# पीयूपमंपि पिचतः बालस्प किन कियते कपालहननम्‌ ! ऐसा सु० व ह० लि० सू० प्रतियोसें पाडान्तर हे 
जिसका श्रर्थ यह है कि यच्चा दूधको भी पी रहा है शोर यदि वह दूध उसके लिये अपध्य--हाविकारक है, तो क्या 
अधिक पीने पर माताके द्वारा उसे मस्तकसें ताडन नही किया जाता ? अवश्य किया जाता है, उसीप्रकार मंत्री भी 
अपने स्वामीके लिये सविष्यमें दानि-कारक उपदेश कदापि न दुवे । -“सम्पादंक 
२ तथा च गर्भ:--जननी घालक' यद्वछुत्या स्तन्‍्यं प्रपाययेत्‌ | एबमुन्मार्गगो राजा धायते मंत्रिणा एथि ॥१॥ 
हे तथा च शुक्र--संत्रिएः पार्िवेस्द्राणां हितीय' हृदय' ततः । ततो:न्येन न संसर्गस्ते: कार्यो नृपवृद्धये ||॥ 
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समझे जाते हैं।अथवा राजा जिस पुरुषक्ना निम्रह (दंड देना) और अनुग्रह करता है, वह मंत्रियों 
के द्वारा किया हुआ ही समझना चाहिये। अर्थात्‌ मंत्रियोंको प्रथक रूपसे उस पुरुषका निम्रह या अनुपरह 
नहीं करना चाहिये | अन्यथा (यदि मंत्री लोग, राजाकी अवज्ञा करके उस पुरुषक्रा अलगसे निम्रह या 
अनुअह करेंगे) ये मेरे राज्याधिकारकों छोनना चाहते हैं? ऐसा सम्र्मा राजा उसपर विश्वास 
नहीं करेगा ॥५६॥ - 
हारीत* विद्वाननें कहा है कि क्योंकि मंत्रीगण सदा राजाके हिलेपी होते हैं; अतएव राजाको 
उन्‍नतिसे मन्रियोंकी उन्तरति होती है एवं राजाके ऊपर कष्ट पड़नेसे मंत्रयों को भी कष्ट उठाना 
पड़ता है ॥१॥! 
कत्तंध्य-परायण मंत्रियोंके कार्योमें सफलता न होनेका कारण-- 
स दे वस्यापराधो न मंत्रिणां यत्‌ सुघटितमपि कार्य ने बटते ॥१७॥ 
अथ-जो मंत्री राज-कार्यमें सावधान होते हैं, तथापि उनके द्वारा अच्छी तरह मंत्रणापुर्वक 
किया हुआ भी कार्य जब सिद्ध नहीं होता, उसमें उनका कोई दोप नहीं, किन्तु राजाके पूर्वजन्म संबंधी 
भाग्यका ही दोष समझना चाहिये ॥४०॥ 
भाग व* विद्वानने कहा कि--'राजाके कार्येमें सावधान और हितैपी मंत्रियोंका जो कार्य सिद्ध नहीं 
होता, उसमें उनका कोई दोप नहीं, किन्तु भाग्यका ही दोष समझना चाहिये॥९॥ 
राजाके कत्तव्यका निर्देश-- 
से खलु नो राज यो मंत्रिणोउतिक्रम्य बर्तेत ॥१८)॥ 
श्र्थ--जो राजा मंत्रियोंकी बातको उल्लद्नन करता है--न उनकी बात सुनता है और न आचरण 
करता है, वह राजा नहीं रह सकता--उसका राज्य क्रमागत होने पर भी नष्ट हो जाता है ॥५८॥ 
भारद्वाजः विद्वानने कहा है कि 'जो राजा हिेपी मंत्रियोंकी वातको नहीं मानता, वह अपने पिता 
ओर दादासे चले आये क्रमागत राज्यसें चिरकाल तक नहीं ठहर सकता-उसका राज्य नेष्ठ 
होजाता है ॥॥॥ 
पुनः मंत्रणाका माहातत्य-- 
हक (७ ढ, का ५ ५ 
सुविवेचितान्मंत्राकूवत्येव कार्यपिद्धियंदि स्वामिनों न दुराग्रह। स्थात्‌ ॥१६॥ 
५ बरक कि न्रेसे अवश्य 
अर्थ--यदि राजा दुराग्रही-हठी नहो तो अच्छी तरह विचारपुवक किये हुऐ मंत्र के 
कार्य-सिद्धि होती है। साएंश यह कि जब मंत्रिमंडल अपनी सैनिक शक्तिको चढ़ और शत्रुकी है, 
शक्ति क्षोण देखता है, एवं देश कालका विचार करके सन्वि-विम्रद्ादि कार्य प्रारम्भ करता है, 





३ तथा च द्वारोत:--रा्ः पुष्ठ्या सवेत्‌ पुष्टिः सचिवानां महत्तरा । व्यसन व्यसनेनापि तेन तस्य दया जे 
२ तथा च भारगवः--मंत्रिरां सावधानालां यतकार्ये न असिद्ययति | तत्‌ स देघस्य दोषः स्थाश्न हा सुहितेषिणाम्‌ ॥१॥ 
४ तथा च भारद्वाज:--थो राजा संत्रियां वाक्य न करोति हिपैषिणां । न स विप्टेच्चिरं राज्ये पितपेतामहेअपि व ॥६॥ 


सम्त्रिसभुददे श ए्छ्‌ 
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त्तव उसकी अवश्य विजय होती है, परन्तु ऐसे अवसरपर राजाकी अनुमति होनी चाहिये, उसे दुरामही 
नहीं होना चाहिये ॥४६॥ | 


ऋषिपुत्रक * बिद्वानने कहा कि यदि राज़ा मेत्रीके साथ हठ करने बाल्ला नहीं है, तो अच्छी 
त्तरह विचार किये हुऐ मंत्रसे कार्यकी स्थायी सिद्धि होती है ॥!॥ 
पराक्रम-शून्य राजाकी हाति-- 


अविक्रमतों राज्यं बणिक्सज्रयश्टिरिव ॥६०॥ 

५ अथ्थ--जो राज़ा पयक्रम-रहिप्र है उसका राज्य बणिकू-ध्यापारी सेटके सबके समान व्यथ है। 
अथात जिसभकार प्रहार-क्रियामें कुशलता न रंखनेचाले सेठका खड़ ज्यथे हैं, उसीप्रकार पराक्रससे शुल्व 
शाजाका राज्य सी व्यथ है, क्योंकि उसे पराक्रमी पुरुष जीत लेते हैं ॥६०॥/ 

भारद्वाज” विद्वानतरे कहां है कि 'पराक्रम-शून्य राजाका कोई भी सम्धि-विश्रह्मद्दि का सेठके 
खड्डकके समान व्यथ है; क्योंकि बढ श॒त्रु ओंसे पराजित होजाता है ॥ ९ 
न्ीति-सदाचार भप्रधृत्तिसे लाभ-- 
नीतियथावस्थितमर्थमुपलम्भयति ॥६९॥ 
अथ --नीतिशास्त्रका ज्ञान, मनुष्यको करने योग्य काय के स्थरूपका बोध करा देता है ॥६१॥ 
«गये? विद्वानने कहा है कि माता भी मनुष्यका अहित कर सकती है, परन्तु अच्छी तरह विचार 
पूर्वक आचरणकी हुई तीति--सदाचार प्रदृत्ति-ऊदा$पि उसका अहित नहीं कर सकती। अन्तीति'-- 
हुराचार रूप प्रवृत्ति--मनुष्यक्रो खाए हुए विषफलके समान मार डालती है ॥१॥ 
हित-प्राप्ति और अद्द्ति-त्यांगका उपाय-- 
हिताहितभ्राष्तिपरिहारी पुरुपकारायच्ी ॥६२॥ 
अर्थ--हित्तकारक--सुख देने वाली--वस्तुकी प्राप्ति करना और अहित--हु:खे देनेवाली-+बस्तुओं 
फो छोड़ना यह आत्मशक्ति-पुशुपाथेकरे अधीन है । सारांश यह है किजों वस्तु हित्कारक होनेपर भी 
हुलेभ होती है उसे नैतिक मनुष्य पुरुपाथ--आप्मशक्ति--से प्राप्त कर लेता है. । एवं जो वस्तु तत्कालमे 
लाभदायक होनेपर भी अहित--फतकालमें दुःखंदायक--होती है, उसे वह जितेन्द्रिय होकर--अपनी 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके--आध्मशक्तिसे छोड़ देता है. ॥६९॥ 
चादराग्रण* विद्वान ने कहा है 'कि उद्योगी मनुष्य आत्मशक्तिसे हितकारके बरंतु हुलेभ होने परभी 








१ तथा च ऋषिपुत्रकः--सुमंत्रितस्त मंत्रस्य सिद्धि.भत्रति शाश्वेती । यदि स्पात्नान्यधोभावी मंत्रिया सह पाथिव: (१ 
२ तथा च भारद्ाजः--परेपां जायते साध्यो भो शजा विकमच्युतः । न तेन लि यते किचिद्तिता श्रेष्िनो यथा ।१) 
३ तथा च गर्भः--साठापि विक्ृति याति नेय भीतिः स्थनुष्ठिता | अधीतिमच्रमेन्मस्यं किंपाकमिव भद्ितस ॥१॥ 

४ तथा अ बादरायण:--हित वाप्यथघानिष्ट' दुलंभ सुलभ च या । आत्मशक्त्याप्मयोत्पत्यों हित॑ चैद सुल्ञाभदें ॥१॥ 


(७६ त्ीतिवाक्यामृत 


प्राप्त कर लेता है और अह्ितकारक सुलभ होनेपर भी छोड़ देता है एवं ल्ाभदायक्ष और हितकारक कार्य 
में प्रदृत्ति करता है ॥0॥ 


ममुष्य-कत्तेज्य-- 
७ (: & 
अकालसहं का्यमचस्वीन न कुर्यात्‌#॥ ॥६१॥ 
है अर्थ--जो कार्य विलस्ध करने योग्य नहीं है--शीघ्र करने योग्य है--उसके करनेसें वित्ञस्व 
दिरी) न करना चाहिये ॥६शा 
चारायण' विद्ान्‌ ने कहा है कि विशेष सफल्ल होनेवाले कार्यकों यदि शीघ्र न किया जाने दी 
समय उसके फलको पीलेता है--विहाम्त्र करनेसे वह काये सिद्ध नहीं होपाता ॥॥ 
समय चूक जाने पर किये गंथे का्यका दोप-- 
कालातिक्रमानसच्छेध्मपि कार्य भवति कुठारच्छेध' ॥६४॥ 
अथ--समय चूक जानेपर नखके द्वारा काटने योग्य-सरलता से किया जानेवाला-कार्यभी छुल्हाड़े 
से काटने गरोग्य--अत्यन्त कठित--होजाता है। सारांश यह है कि जो काये समयपर किया जाता है 
बह थोड़े परिश्रम से सिद्ध--सफल--होजाता है, परन्तु समय चूक जानेपर उसमें सहान्‌ परिश्रम करना 
पड़ता है ॥६४॥ ४ 
पे / भ् 
हा शुक्र* विद्वान ने भी कह है कि सामने उपस्थित हुए किसी कार्यको यदि उस समय न किया जावे, 
तो थोड़े परिश्रम से सिद्ध होनेवाले उठ कायमें महान्‌ परिश्रम करना पड़ता है ॥१॥ 
नीतिज्ञ मनुष्यका कत्तेव्य-- 
को नाम सचेतनः सुखसाध्यं कार्य कृच्छुसाध्यमसाध्यं वा इर्यात्‌ ॥३४॥ 
अथै--कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुष होगा ? जोकि सुखसे सिद्ध होनेयोग्य--सरल (थोड़े परिभ्रमसे 
सिद्ध दोनेयोग्य) काय को दुःखसे सिद्ध होनेयोग्य (कठिन) या असाध्य (विल्लकुत्त न सिद्ध होने योग्य) 
करेगा ? कोई भी नहीं करेगा ॥६५॥ 
गुरु) विद्वानने भी कहा है कि 'बुद्धिमान्‌ पुरुषको सुलभ कार्य कठिन या हुलेभ नहीं करना 
चाहिये ॥१॥ 





डी 


#$ 'श्रकालसह कार्य यशस्त्री घिलस्पेन न कुयांतः ऐसा पाठ सु० व ह० लि० मु प्रतियों में वर्तमान है; जो कि 
सं० दी० पुस्तकके पाठसे विशेष अच्छा है, उसका भ्र्थ यह है कि क्रीतिको कामना रखनेवाले सनुष्यको 
शीघ्र करने योग्य काये विज्षग्बसे न फरनां चाहिए । 5 

१ तथा च चारायणः--यर्य तस्य हि फायेस्थ सफल्लस्थ विशेषत: । किप्रसक्रियमाणस्य काल: पिवति तत्फतम ॥भ। 

२ तथा च शुक--तत्तयाज्ञात्र यत्‌ छुयांत्‌ फिंचित्‌ कार्यमुपस्थितम्‌ | स्वत्पायासेन साध्य चेत्तत्‌ कच्चुण प्रसिद्यति ॥१॥ 

३ तथा च गुरः--सुखसाध्यं च यत कार्य कृच्छुसाध्यं न कारयेत्‌ । असाध्यं चा मतिय स्थ (मवेच्चिते निरगंला) ॥१॥ 
संशोधित व परिवर्हित-- सम्पादक-- है 


संत्रियोंके विषयमें विचार और एक् मंत्रीसे हानि-- 
एक्रो मंत्री न कर्ंव्यः ॥ ६६ ॥ 
एको हि मन्त्री निखग्रहरचरति मुल्नति च क्रारयेपु कुच्छे प्‌ ॥ ६७॥ 
अर्थ-राज्ञाको केवल एक मंत्री नहीं रखना चाहिये, क्योंकि अकेला मंत्री स्वतस्त्र होनेसे निरद्ू श 


होजाता है; इसलिये वह अपनी इच्छाके अनुसार राजाका विरोधी होकर प्रत्येक कार्यको कर डालता है, 
और कठिनतासे निश्चय करने योग्य कार्योंमें मोह--अज्ञानक्ी प्राप्त होजाता है। 


आध्ष*-आमाखिक--पुरुषोंने भी कहा है कि विद्वान्‌ व्यक्ति भी अकेला कर्त्तव्यसार्गमे संदिग्ध 
रहता है, अतः राज़ाको एक मंत्री नहीं बनाना चाहिये॥ ६६--६७ [१ 


नारद* विद्वानने कहा है कि 'राजासे नियुक्त क्रिया हुआ अकेला मंत्री अपनी इच्छानुसार कार्योमे 
प्रवृत्ति करता है, उसे राजासे डर नहीं रहता तथा कठिन कार्य करनेका निश्चय नहीं कर सकता ॥ १॥/ 
दो मन्त्रियोंसे हानि-- 


द्वावपि मंत्रिणीं न कार्यों ॥ ६८॥ 
दो मत्रिणों संहतों राज्यं विनाशयतः ॥ ६६ ॥ 
श्रथ--राजा दो भत्रियोंकी भी सलाहके लिये न रखे, क्योंकि दोनों मंत्री आपसमें मिलकर राज्य 
को नष्ट कर डालते हैं ॥ ६८--६६॥ 
नारद * विद्वानने कहा है कि 'राजा यदि दो मंत्रियोंको सलाहके लिये रक्खे, तो वे परस्परमे मिल- 
कर--सल्ञाह करके--उसके धनको नष्ट कर डालते हैं ॥ १॥ 
दोनों मन्त्रियोंसे होनेवाली हानि-- 
निगृहीतोी तो ठ॑ विनाशयत) || ७० ॥ 
अथे--यदि दोनों मंत्रियोका निम्रह किया जाता है, तो वे मिलकर राजाको नष्ट कर देते हैं ॥७०॥ 
गुरु विद्वानले भी कहा है कि समस्त राज-कर्मचारी मंत्रियोंके अधीन होते हैं; अदः राजाके 
प्रतिहन्दी--विरोधी--मंत्री उनकी सहायतासे राजाको मार देते हैं ॥ १॥ 


राजाो जितने मंत्री रखने चाहिये-- 
्रय पंच संप्त वा मन्त्रिणस्त! कार्या। ॥ ७१ ॥ 
१ ज्ञातसारो5पि खल्त्रेकः संदिग्घे कार्यवस्तुनि! संगृहीत-- 
२ तथा च चारद'-एको मंत्री कूतो राजा स्वेच्छुया परिवतते | न करोति भय॑ राक्ष, छृश्येषु परिसुहाति ॥ १ ॥ 
३ तथा च नारदः--संत्रियां ठितय॑ चेत्‌ स्थात्‌ कच्ित्‌ एधिवीपतेः । अन्योन्य॑ मंत्रपिस्वा तु कुरते विंभवत्तयं ॥ १ ॥ 
४ तथा च गुरु.--भूपते: सेवका ये स्युस्तेस्थु!सचिवसम्सता: । तैस्तेः सह्दागतां नीतेहेन्युस्तं पाणयादयात्‌ !॥ १॥ 


श्ध्घ भीतिवाक्यामृत 
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अथे--राजाओंको तीन, पांच या सात मंत्री नियुक्त करने चाहिये। सारांश यह है कि विषम 
संख्यावाले मंत्रिसडलका परस्परमें एक मत होना कठिन है; इसलिये वे राज्यके विरुद्ध पढ़यस्त्र--वगावत 
बगेरह--करनेमें असमर्थ रहते हैं; अतः राजाकों तीन, पांच या सात मंत्री रखनेका निर्देश क्रिया 
गया है ॥ ७१ ॥ 
परस्पर ई्पा करनेवाले मन्त्रियोंसे हानि-- 
विपमपुरुपसमूददे दुलभमेकमत्यं#॥॥ ७२ ॥ 
अथे--यदि राजा पररपरमें ईर्पा करनेवाले मंत्रि-्मण्डलको नियुक्त करे, तो उसकी किसी योग्य राज- 
कौय कार्येमें एक सम्मति होना कठिन है. ॥ ७२॥ 
राजपुत्र' विद्वानने भी कहा है कि 'आपसमें ईपों करनेवालोकी किसी कार्यमें एक सम्भति नहीं 
होतो; इसलिये राजाको परस्परमें रपद्धां (ईपां) न करनेवाले--पारर्परिक प्रेम व सहयानुभूतिसे रहनेबाले-- 
मंत्रियोंकी नियुक्ति करनी चाहिये ॥ १॥? 
बहुत मंत्रियोंसे होनेचाली हानि-- 
बहनों म त्रिणः परस्पर स्वमतीरुत्कपयन्ति »< ॥७३॥॥ 
श्र्थ-परस्परमें ईपां रखनेवाले बहुतसे मंत्रो राजाके समक्ष अपनी २ बुद्धिका महत्व प्रकट करके 
अपना २ मत पुष्ट करते है। सारांश यह है कि ईपालु बहुतसे मंत्री अपना २ मत पुष्ठ करनेमें प्रयत्न- 
शील होते हैं, इससे राज-कार्यमें हानि होती है ॥७शा 
रैश्य' बिह्वानने कहा हैकि जो राजा वहुतसे ईपालु मंत्रियोंकी रखता है, तो वे अपने २ मतको 
उत्कृष्ट समझ कर राज-कार्यको नष्ट कर डालते हैं ॥१॥॥ 
स्वेच्छाचारी मंत्रियोंसे हानि-- 
सच्छन्दारच न बिजुम्मत्ते ॥७४॥ 
शअ्रथ--स्वेच्छाचारी मंत्री अ्रपसकी उचित सलाह नहीं मानते ॥७४॥ 
अत्रिः विद्वानने भी कहा है कि 'स्वेच्छाचारी मंत्री राजाके दितेषी नहीं होते और मंत्रणा करते 
हुए उचित बातको नहीं मानते ॥0॥' 


न्ज्मप बने ६ मम सनम शक बे 








88 डक्त सन्नका यह भ्र्थ भी दोसकता है कि विषम मंत्रिमणंदल (तीन, प्राँच यां सात) के रहनेपर उसका पररुपर 
मिलकर राजाका प्रतिद्वंदी (विरोधी) द्वोना हुलेभ है, यह अथे भी प्राकरणिक है; क्योंकि ०१४ सूत्र द्वारा विषम 
मंत्रिमंडलके रखनेका आचारयश्रीने स्पष्टनिदेश किया है। ससपादक-« 

$ तथा चर शजपुत्र;--मिथः संस्पर्धमानानां मेक संजायते मं । स्पर्धाहीया ततः कार्मा मंत्रिण: प्थिवीभुजा ॥ १ ॥ 

२९ विददयों मंत्रिण: परस्परमतिमिरुट्कर्पयन्ति! ऐसा मु०मू० प्रतिमें पाठ है, परन्तु अ्रभिप्राय दोनोंका एक है। संपादक” 

३ तथा च रैभ्य;--घहू शव मंत्रियों राजा सरपद्धमि करोति थः । ध्नन्ति ते नृषकार्य यद्‌ स्पसंत्रस्थ कृता चरार ही 

३ शा च श्रत्रिः--स्वच्छुस्दा मंत्रियों सुन न कुवन्ति यथोचित । मंत्र' संत्रयमाणारण भूपस्यादिता: स्वृता: ॥१॥ 


राजा व मनुष्य-कत्तेव्य-- | 
यदूबहुगुणमनपायबहुल भवति तत्कांयमनुहठ यम ॥७१५॥ 


अथे--राजा या विवेकी मनुष्यको सम्पत्ति और कीर्ति-लाभ-आदि बहुत गुणोंसे युक्त (श्रेष्ठ) तथा 
बिनाश*हित--नित्य व कल्याणकारक कार्य करना चाहिये ॥७४॥ 


जैसिति' विद्वानने भी कहा है कि 'भहान्‌ राज्यके इच्छुक राजाको जो २ कार्य अधिक श्रेष्ठ और 
विनाशसे रहित व कल्याणकारक हों उन्हें करना चाहिये॥१॥ 

सनुष्य-कत्तेव्य-- 

तदेब भुज्यते यदेव परिणमतति ॥७६॥ 

अर्थ--जिसका परिपाक (पचना) अच्छी तरहसे होसके, वही प्रकति-ऋतुके अनुकूल भोजन करेना 
उचित है । साशांंश यह है कि नैतिक मनुष्यको पच॑नेबाले (निर्रन्तर विशुद्ध, पुण्य, यंशस्य, और न्याय- 
युक्त तथा सविष्यमें कल्याण-कारक) सतत कार्य करना चाहिये। उसे न पचनेवाले समाज-दंड और 
राज-दंडादि द्वारा अपकीर्तिको फेलानेवाले अन्याय॑-युक्त असत्‌ कार्योंसे सदा दूर रहना चाहिये । इसी 
प्रकार राजाको भो रांज्यकी श्रीवृद्धिमें उपयोगी संधि और विभ्रह-आदि काये इसम्रकार विशुद्ध मंत्रणा 
पूवंक करना चाहिये, जिससे उसका भविष्य उच्बल्--श्रेयर्कर हो। उसे भविष्यमें होनेवाली राज्य-छति 
संबंधी कार्यो" से सदा दूर रहना चाहिये ॥७६॥ 


लिसप्रकारके मंत्रियोंकी नियुक्तिसे कोई हानि नहीं-- 
यथोक्तगुणसमवायिन्येकस्मिन्‌ युगले वा मंत्रिण न कोडपि दोष: ॥७७॥ 


अर्थ--यदि मंत्रीमे पूर्वोक्त गुण (पांचमें सत्नमें कहे हुए द्विज, स्वदेशवासी, सदाचारी, कुज्ीन 
ओर व्यसनोसे रहित-आदि सद्गुण) विद्यमान हों तो एक या दो मंत्रियोंकी भी नियुक्ति करनेसे राजाकी 
हानि नहीं होसकती । सारांश यह है कि पूर्वेस आचायेश्री ने एक या दो मंत्रियोंके रखनेका निषेध किया 
था, परन्तु अब यथाथ सिद्धान्त प्रगट करते हैं कि पूर्वोक्त गुणों से विभूषित एक या दो मंत्रियों के रखनेमें 
भी राजाकी कोई हानि नहीं होसकती ॥७७। ६ 


बहुतसे मूख मंत्रियोंक्रे रखनेका निषेघ-- 
न हि महानप्यन्धसमुदायों रूपमुपलभेत ॥७८॥ 


अथे-बहुतसे भी अन्धोंका स ग्ह रूपको नहीं जान सकता | सारांश यह है कि जिसप्रकोर 
चहुतसा अन्ध-्समुदाय हर्रित-पीतादि रूपको नहीं जान सकता, उसीप्रकार पूर्वोक्त शुणसे शुत्य व भूखे 
मंत्रिमंडल भी राज्य-वृद्धिके उपायो'का यथार्थ निश्चय नहीं कर सकती। अतएवं नीति राजाकों मूर्ख 
मत्रि-मंडल नहीं रखना चाहिये ॥७८ 


हर न लत जना +। अऑऑिशशिजललडआआरर, 











4 तथां अ जैमिनि.--यथच्छी इतर कृत्य तत्तश्काये महीभुजा । दोपभातों अंवेयत्न राज्य विपु्वभिच्छुता १ 


१० तीतिवाक्यामृत 
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दोनों मंत्रियोंके रखनेसे कोई हानि नहीं इसका दृष्टान्त द्वारा समर्थल-- 
वीयों 3] फ़िन्नि कप 
अवायबीर्यों धुयों करित्र महति भारे नियुज्यते# ॥७६॥ 
हा अर्थ--दोनों बैल यदि 8९ हों, वो कया वे दोनों महाव थोमा ढोनेके लिए गाड़ी ब॒रै- 
रह में नहीं जोते जाते | अवश्य जोते जाते हैं । सारांश यह है कि उसीप्रकार दो सन्‍्त्री भी यदि पूर्वोक्त 


गुणोसे अलंकत हों, तो वे भी राज्य-भारको बहन करनेमें समर्थ होसकते हैं; अतएव उक्त गुण?ोसे युक्त 
दो सन्त्रियोंके रखनेमें कोई हानि नहीं है ॥७६॥॥ द 


बहुतसे सहायकोंसे लाभ-- 
वहुसहाये राज्षि प्रसीदन्ति सर्व एवं मनोरथा! ॥८०॥ 
अथ--जिस राजाके धहुतसे सहायक (राज्यमें सहायता देनेवाले भिन्न २ विभागोंके मिन्न२ 
प्रधान मन्‍्त्री आदि) होते हैं, उसे समस्त श्रभिलपित पदा्थोंकी प्राप्ति होती है ॥रण। 


वर्ग! विद्वान ने कहा है कि 'जिसप्कार मद-शुल्य हाथी और दांतोंसे रहित सर्प सुशोभित व 
कार्य करनेमें समय नहीं होता, उसीअकार राजाभी सहायकोंसे रहित होनेपर शोभायमान और राजकीय 
काय करनेमें समर्थ नहीं होता, इसलिये उसे बहुतसे सहायक रखने चाहिये ॥शा? 

केवल मन्‍्त्रीके रखनेसे हानि-- 

एको हि पुरुष; केपु नाम कार्येजवात्मान॑ विभजते ॥|८१॥ 
श्र्थ--अकेला आदमी अपनेको किन २ कार्यो्म नियुक्तकर सकता है! नहीं कर सकता। सारांश 
यह है कि राजकीय बहुतसे काय होते हैं, उन्हें अकेला सन्‍त्री किसप्रकार सम्पन्न कर सकता है ! नहीं कर 
सकता, अतएवं अलग-अलग विभागोंके लिये बहुतसे मंत्री-आदि सहायक होने चाहिये ॥5१॥ 

जैमिनि' विद्वान ने कहा है कि 'जो राजा अपनी मूरतासे एक मन्त्रीको ही रखता है व दूसरे सहा- 
थर्कोंको नहीं रखता, इससे उसके बहुतसे राजकाय नष्ट द्वोजाते हैं॥१॥ 

उक्त बातका दृ्ठान्त द्वारा समर्थन-- 


किमेकशाखस्य शाखिनों महती भवतिच्छाया» ॥८२॥ 

8 58 2 532 ८पलपन८- नस पन तन ८3 +प नमन भरकर 

& अवार्यवीयों दौ ध्॒यों कि महत्ति सारे न नियुल्येतेः ऐसा सु० मू० ३० में पाठ हे, जो कि सं० दी० पु० के पाव्से 
उत्तम (व्याकरणके झजुकूल) है, परन्ठ सारांश दोनोंका एक सा है। संपादक-- कक 

$ तथा च बर्ग--मद्द्दीनो यथा नागो देष्ट्राहीनो यधोरगः । असद्ायस्तथा राजा तत्‌ कप है॥श। $ 
० जैमिनिः--एक॑ या कुरुते राजा मन्धियं मद़बुद्धितः | पैस्‍य भूरीणि कायारि सीदे दा थ तदाश्रयाव ॥९ 
0 अक3 संशोधित व परिष्तित। सम्पादक-- 
५८ किमेकशाराशासिनों महतौहपि सज्तिच्दाया ? ऐसा सु० व ह० लि० सू० प्रतियोंमें पाठ है, परन्तु विशेष भर्थभेद 
नहीं है। सरप्ादक-+ 


सब्त्रिसमुद्दे श १८१ 
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अथ--क्या केवज्ञ एक शाखावाले धृत्तसे अधिक छाया होसकती है ? नहीं होसकतो, उसीग्रकार 
अकेले मन्त्रीसे राज्यके महान्‌ फाय सिद्ध नहीं होसकते ॥८श॥ 


अन्रि' विद्वान ने भी कहा है कि 'जिसप्रकार एक ही शाखा (डाली) वाले घृत्षसे छाया नहीं होती 
उसीअकार अकेले मन्त्रीसे राज-कार्य सिद्ध नहीं होसकते ॥शा? 
आपत्तिकालमे सहायकोंकी दुलेभता-- 


कार्यकाल दर्लंभ। पुरुषसमुदाय। ॥८३॥।॥ 


अथ--आपत्तिकाल आनेपर काय करनेवाले सहायक पुरुषोका मित्ना दत्लेभ होता हे | अंतएवं 
नेतिक व्यक्ति या राजा काय में सहायक पुरुषोंकों पहलेसे ही संग्रह करे। सारांश यह है कि यद्यपि भविष्य- 
में आनेवाली आपत्तिसे चचाव करनेके लिए पहलेसे सद्दायक पुरुषोंके रखनेमें अधिक धनराशिका व्यय 
होठा है, तथायि नैतिक पुरुष उसकी परवाह न करे | क्योंकि धन-ध्ययकी अपेक्षा सहायक पुरुषोंके संग्रहको 
नीतिनिष्ठोंने अधिक महत्व दिया है ओर इसीकारण पविजिगीप राज्ालोग भविष्यमे होनेवाले शत्रुओंके 
हमले आदिसे राष्ट्रको सुरक्षित रखनेके लिये विशाल मैनिक-संगठन करनेमें प्रचुर धतराशिके व्ययक्री ओर 


ध्यान नहीं देते। क्योंकि आपत्तिकाल अनेपर उसीसमय सहायक पुरुषोंका मिलना कठिन होता है ॥८३॥ 


किसी विद्वान * नीतिकार ने कहा है कि 'विवेकी पुरुषोंको आपत्तिसे छुटकारा पानेके लिये पहलेसे 
ही सद्दायक पुरुष रखने चादिये, क्योंकि आपत्ति पड़नेपर तत्काल उनका मिलना दुलेभ होता है ॥१॥ 


पहलेसे ही सहायक पुरुषोंका संग्रह न करनेसे हानि-- 
दीप्ते गृह कीदर्श कूपखननम ॥८४॥ 


अय--मकानसे आग लगज्ञानेपर उसे बुमानेकों तत्काल पात्तीके लिए छुआ खोदना क्‍या 
उचित है ( नहीं। साएंश यह है कि ज्ञिसप्रकार सकानसे लगी हुई आगको बुमानेके लिए उस्ती समय 
कुआ खोदना व्यथ है, उसीअक्वार आपत्ति आनेपर उसे दूर करनेके लिए सहायकश्संग्रद व्यथ है ॥८७॥ 


नीतिकार चारिफ्य “ते कहा है कि नैतिक पुरुषको पहलेसें ही विपत्तिके नाशका;.उप्ताय सवितवन 
ऋरलेना चाहिए, अकस्मात्त्‌ मकानसे आग लग जानेपर कुएका खोदना उचित नहीं १? 


, धननू्ययकी अपेक्षा सहायक पुरुषोंके संप्रहकी विशेष उपयोगित्ता-- 
न धन पुरुपंग्रहादवहु मन्तब्ये ॥८श॥ 


अर्थ- सहायक पुरुषोंके संप्रहफी अपेक्षा धनको उत्कृष्ट नहीं समझना, चाहि!। इसलिए धनालि" 
जाग एवं विज्ञिगीप राजाओं को सहायक पुरुपोंका संमह करना चाहिए ॥एश। 


डे कर ॥ # 
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१ तथा श्र अश्रि:--मर्थक्शासवबृत्तस्थ नेपज्द्धाया प्रजायते [तरथकरम्मत्रिणा सक्ष- सिद्धिः-हत्वेफु नो भवेव पी १॥ 
४ हक़ अ--ग्रेश््मे प्रकत्तेब्या, सहायाः सुविवेकिमिः। आपतन्नाशाय तेः बत्माद्‌ दुलेसायसमे स्थिते ॥॥ 
३ रथ अ चासिक्स:--विपदान् ए्रतौकार॑-पूर्सेव अख्िल्तयेत्‌। न कूपसनन ट्युकतः मस्ैप्ते सहसा यहे ॥8॥। 


का शुक्र' विद्वानने कहा है कि राजाको सहायक पुरुप-श्ेष्ठोके बिता धंन नहीं प्रितता; इसलिये सम्प: 
त्तिके अभिद्ञापी राजाओंकी सदा वीर पुरुषोंका संग्रह करना चाहिये ॥ १ ॥? 


उक्त चातका समंथेन--सहायक पुरुषोंको घन देनेसे लाभ-- 
७] [+ हक । है. / ध; 
सत्तत्रे बीजमिव पुरुपेपृर्णत काय शतशः फलति %॥ ८६ ॥ 
अर्थ--उत्तम उपजाऊ खेतसें बोए हुए वीजकी तरह सत्पुरुपों (सहायक कार्यपुरुष--संत्री, सेनापतिं 
भर अर्थ-सचिब-आदि) को दिया हुआ धन निस्सन्‍्देह अनेक फल देता है--अलेक आर्थिक लाभ-वगेरह्‌ 
प्रयोजनोंको सिद्ध करता है। सारांश यह है. कि ज्ञिसप्रक्ार उपजाऊ प्रथिवीमें वोए गये धास्थादिके बीज 
प्रचुर धान्यन्‍राशिको उत्पन्न करते हैं, उसीप्रकार मंत्री, अमात्य, पुरोहित और सेनापति-आदि सहायक 
पुरुषोंको दिया हुआ घन सी प्रचुर धन-राशिकों उत्पन्न करता हैं; अतएवं विजिगीपु राजों या नैतिक पुरुष 
सहायक सत्तूपुरुषोके संग्रहकी अपेक्षा धनकोी अधिक न सममे ॥ ८६ |! 
जैमिन*विद्वानने भी कहा है कि उत्तम मनुष्यकों दिया हुआ घन और सौंपा हुआ कारये उपजा 
भूमिमें बोई३ हुई धान्यके समान निससन्देह सैकड़ों फल ( असंख्य धन-आदिं) देता है ॥ १॥ 
कार्य पुरुषोंका स्वरूप-- 
० प कि [4 ०५५३ [थु 
बुद्धावर्थ युद्धे च ये सहायास्ते कायपुरुषा। || ८७ ॥ 
अंथ--बुद्धि, घन और युद्धमें जो सहायक होते हैं वे कायपुरुष हैं। सारांश यह है कि राजोओंकों 
राननैतिक बुद्धि प्रदान करनेवाले प्रधान मत्रो और पुरोहित आदि, सम्पत्तिमें सहायक अर्थ-संचिव 
वगैरह और युद्धमें सहायक सेनासचिव-आदि इनको 'कार्यपुरुष! कहते हैं, श्रन्यको नहीं ॥ ६७ ॥ 


शौनक” विद्वानने कहा है कि जो राजाको कर्तव्य (संधि-विम्रहाद्ि) मे श्रज्ञान होनेपर बुद्धि, संकट 
पड़ने पर धन एवं शत्रुओंसे लोहा लेनेके समय सैनिक शक्ति देकर उसकी सहायता करते हैं, उन्हें (धाने 
पंत्री, अर्थंशचिव्च और सेनासचिव-आदि को) कार्यपुरुष” माना गया हैं ॥ १॥* 
जिस समयमें जो सहायंक होते हैं-- 
खादनबारीयां को नाम ने सहायें।; .॥ ८८ ॥ हि 
श्रध--भोजनके समय कौंन॑ सहांयंक नहीं होता ? सभी सहायक होते हैं। सारय॑श यह है कि 


_ 








॥ वर्था च शुकअ---न वा्ष' पुस्पेन्दरायां घन भूंपस्य जायते । तस्मौदनार्थिनां कार्य: संबंदा चीरसंग्रहह॥ ६॥._ #ु 

क 'सुपेत्रेंव वीजमिव कार्यपुरुपेपू् घने शतशः फलति! इसप्रकार॑ का मुण्यू० व ह०लिंध्मू ० परतियोमिं पाठ है, पहनते 
श्र्थ-मेद कुछ नहीं । | 

२ तया च मैसिंनिः--सबरे योजितं कार्य धर्न व शैतघा संवेद्‌। सुदरेश्नै वापितं यद्टदे संस्य तहदसंश्य ॥ १ ॥| 

३ तथा च शौगकः--मोहें यरदृरित यें डुंिमये कृष्छ' तथो घन॑ । बैरिसंपे सहायत्व॑ ते कार्यपुरुषा मत कद । 

४ 'खोदनवैलायां तु को नाम क्रय नें संद्राय: ऐसा सु० सूँ० पुस्तकर्मे पाठ दै, परन्तु अर्-मेद कुद सदी । 


मन्त्रि-सझुद्ेश १६३ 
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सस्पत्तिके समय सभी पुरुष सहायक होजाते हैं, परन्तु जब मनुष्यके ऊपर आपत्ति पड़ती है तब कोई सहा- 
यता नहीं फरता; इसीलिये आपत्ति आनेके पूषे ही सहायक पुरुषोंका सम्रह कर लेना श्रेष्ठ है | ८८ |। 


चर्ग! विद्वामने भी कहा है कि 'जब गृहमें धन होता है, तव साधारण व्यक्ति भी मित्र होजाता है, 
परन्तु धनके नष्ट होजाने पर वन्धु जन भी तत्काल शत्रुता करने लगते हैं॥ १॥ 
जिसप्रकारके पुरुषको मन्त्रणा करनेका अधिकार नहीं-- 
श्ाद्ू इवाश्रोजियरय न मंत्र मूसंस्याधिकारोइस्ति || ८६ ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य धार्मिक क्रियाकांडोंका विद्यन नहीं है, उसको जिंसप्रकार श्राद्धक्रिया (भरद्धासे 


किया जानेवाला दान पुण्य) करानेका अधिकार नहीं है, उसीप्रकार राजनीवि-ज्ञानसे शून्य--मूखें--मंत्रीको 
भी मंत्रणा (उचित सलाह) का अधिकार नहीं है॥ ८६ | 


सूखे मन्त्रीका दोप-- 

कि नामास्ध! पश्येत् ॥| ६० ॥| 
अथ--क्या अंधा मनुष्य फुछ ऐस सफ़ता है ? पहीं देख सकता | सारांश यह है. कि उसीप्रकार 
. अधेके समान मूखे सन्त्री भी मंत्रका निश्चय नहीं कर सकता ॥ ६०॥ 

शौनक' विद्वानने भी कहा है कि 'यदि अंधा पुरुष कुछ घढनपटादि बस्तुओंकी देख सकता हो; तब 
फहीं मूख मंत्री भी राजाओंके मंत्रको ज्ञान सकता है॥ ९ ॥ 

भूख राजा और भूखे मंत्रीके होनेसे हानि- 

क्रिमन्धेनाकृष्यमाणो5न्थ! समे पन्‍्यान॑ प्रतिपषधते ॥॥॥ 8१ ॥ 

श्र्थ - यदि अंधे मनुष्यको दूसरा अंधा लेजाता है, प्ो भी क्या धह समभागे (गुंडे और फेक" 

पध्यरोंसे रहित एकसे रास्ते) को देख सकता है ! नहीं ऐसे सफता। सास यह है कि उसीग्रकार यर्दि 


मूखे राजा भी मूखे मंत्रोकी सहायतासे संधि-विश्रहादि राजकार्योकी मन्त्रणा करे, तो बचा चंह उसके फल 
(विज॑यलदमी व अर्थ-लञाभ-आदि) प्राप्त कर सकता है ! नहीं कर सकता ॥ ६१ ॥ 


शुक्र” विद्वानते भी कहा है कि 'यदि आश्धा मनुध्य दूसरे अन्धेके हारा खींचकर मार्गेमे लेजया जावे, 
सथापि यदि वह (अर्धा) ठीक रस्तेको देख सके, तव॑ कहीं सूखे राजाभी मूख्े मंत्रीकी सहायता से संत्र-- 
राजकीय उचित संलाह--का निश्चय कर सकता है । सारांश यह है कि उक्त दोनों काय॑ असंभव हैं, 
इसलिये दाज-मंत्रीको राजनीतिका विद्वान होना चाहिसे ॥१॥ 
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३ तथा च बर्ग/«-धढ़ा श्यान्मेंव्रि लच्मीस्तदान्थो5पि सुहवेत्‌ | विच्ततये तथा पर्धुरतत्तणादू दुर्जनायते ॥ १ ॥ 

६ तथा घर शौनक!--यथ॑न्धों वीचवते किंचिए घट वा पथसेव च | पढ़ा सू्लोंडपि यो मंत्री मंत्र पश्येत स सूश्वतास ॥१॥ 

& तल ब्रप्प्ेनाहृष्यसाणोंअत्थः शस॑ पंथामं प्रतिपचते! ऐसा मु० घर ह० लि० सू० प्रतियोंसे पाह है, परन्तु अर्ष-मेह.. 
कुछ तहों | संपादक--- | 

६ तथा घ शुक्र--अन्पेताहृष्यमाणोध्य च्ेदस्नो मागवीध्कः | भवेचन्मूमेपो४पि मंत्र चेत्यकषमंत्रिणः ॥१॥ 








डे नीतिवाक्यामृत 
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सूख मंत्रीसे काये-सिद्धि निश्चित नहीं है, इसका दृष्टाल्तों द्वारा समर्थन-- 
तदन्धवरतेकीयं काकतालीय॑ वा यन्यूसूमंत्रात्‌ कार्यसिद्धि! ॥६२॥ 


अर्थ--मूखे मंत्रोकी मंत्रणा-सलाहसे भी कभी किसी सप्रय कार्य-सिद्धि होजाती है, परन्तु वह 
अन्धेके हाथ आई हुई वटेर--चिड़िया विशेष--को न्‍्यायके समान अथवा काकताजीय न्याय (ताड़ वृत्तके 
नीचेसे उड़कर जानेवाले कोएको उस्तीसमय उस वृत्तसे गिरनेवाले ताड़फलकी प्राप्ति रूप न्याय) के 
समात सार्वक्षालिक--सदा होनेवाली और निश्चित नहीं होती। श्रथात्‌ू--जिसप्रकार अन्धेके हाथोंमे 
कसी क्रिसी समय भाग्योदय से बटेर पत्ती अचानक आज़ाता है परन्तु उसका मिलना सदा वे 
निश्चित नहीं हैं । 


अथवो जिसप्रकार वाड़वृत्षके नीचे से उद्ूफर जानेवाले कौएके भुखमें उसीसमय उस बृक्षसे 
मिरनेबाले ताइफलका प्राप्त होना, कभी उसके भाग्योदय से होजाता है, परन्तु सावकालिक व निश्चित 
नहीं है, उसीप्रकार राजाकों भी भाग्योदय से, मूख मन्त्रीकी मंत्रणासे कार्यसिद्धि होजाती है, परल्तु 
बह सदा और निश्चित नहीं होती । 


स्पष्टीकरए--अस्येके हाथ प्राप्त हुई बरटेस्स्याय--करभी बटेर (चिड़िया विशेष) 
अन्धेके शिर पर बैठ जाती हैं। वह 'मेरे शिरपर क्या चीज आपड़ी! ! ऐसा सममकर 
उसे अपने दोनों हाथोंसे पकड़ लेता है, यह 'न्धेके हाथमें आई हुई बटेर न्याय है प्रकरणमें जिसप्रकार 
यद्यपि बटेरकी प्राप्ति चन्ुप्मान्‌ (आंखोंवाले) पुरुषक्री तरह अन्धेकी भी हुई, परन्तु अन्धेको उसकी 
प्राप्ति कदाचित्‌ भाग्योदय से होती है, सदा व निश्चित रीतिसे नहीं। रा राजाको हे मूर्ख 
मंत्रीकी मंत्रणा से कदाचित्‌ भाग्योदय से काय-सिद्धि दोसकती है, परन्तु वह सा लक 
और नियत नहीं | 

इसीपअकार काऊंतालीयन्याथ-ताड़ वृक्ष चिरकालसे फल लगता है और वह की रे वृष 
से हृंट कर गिरते समय “उसके तीचे मार्ग से जाते हुऐ कौएके मुखमें भाग्योदवसे का हक 
'काकतालीयस्यायः कहते है । उक्त प्रकरणमें जिसप्रकार ताइ इत्षके फल्ञकी आध्ति कौएक हे हक 
से होज्ञाती है, परल्तु बह सा्वकालिक और नियत तहीं, उसीमकार मूख हशआ। मं हा | 
कदाचित्‌ भाग्योदय से कार्यसिद्धि हो सकती है, परन्तु सदा और हक ५५३ कफ हम + ले 

१ भी कहा है कि 'मूखेकी मंत्रणासे किसीप्रकार जो काय-सिद्धि , उसे अर 

क्के हाथ हक है एवं काकतालीय-त्यायक्रे समान कदावित्‌ और श्रनिश्चित 


समभनी चाहिये ॥॥7 
मूखे मंत्रियोंकरी मंत्र-त्वान जिसप्रकार का होता है-- 
से घुणाक्रन्यायों यन्यू्खेपु मंत्रपरिज्ञानमू# ॥६३॥ 


8 ऑिणणज++४ 








हक च पुरः--अधदर्तकोतल काकतालीयमेव च | यन्मुसेमंत्रतः सिद्धिः कर्थचिदपि जाते ॥१॥ 


६ कर्ब्य-मिश्वय है, विशेष अथमेद कुछ नहीं । संपादक, 
& मु० मं० प्रतिसें 'कार्यपरिज्ञानं! ऐसा पाठ है; उसका अर्थफक्तव्य-निरचय है, विशेष अ्रथमेद 
छ है 


श्रथे-मूर्ख मनुष्यको संत्रणाका ज्ञान घुणाक्षुरन्यायके सम्रान कदाचित्‌ होजाता है, परन्तु 

निश्चित नहीं है | 
े स्पष्टीकरण--घुणाक्ष रन्थाय-घुण (कीड़ाविशेष) लकड़ीको धीरे २ खाता है, उससे उसमें विचित्र 

रेखाएं होजाती हैं, उनमेंसे कोई रेखा कदाचित्‌ अज्तराकार (क, ख-आदि अक्तरोंकी आऋृतिवाल्ली) होजाती 
है, उसे :घुशाक्षरन्याय” कहते हैं । उक्त प्रकरणमे जिस प्रकार घुणसे लकड़ीमें अक्तरका बनना कदाचित्‌ होता 
है परल्तु निश्चित नहीं, उसीप्रकार सूखे पुरुषसे मंत्रणाका ज्ञान भी कदाचित्‌ भाग्योदयसे होसकता है, 
परन्तु वह निश्चित व सदा नहीं होसकता ॥६श॥ 

गुरु) बिद्वानले भी कहा है कि 'मूखे मनुष्योंकों मत्र (सलाह) का ज्ञान घुणाक्षरन्यायके समान 
फदाचित्‌ होता हे, परन्तु नियत न होनेसे उसे ज्ञान नहीं कहा जासकता ॥शा? 


शास्त्रक्ञानसे शून्य मनकी कस्तेव्य-चिमुखता-- 
अनालोक॑ लोचनमिवाशास्त्र” मनः कियत पश्येत ॥६४॥ 
अथ-शास्त्रज्ञानसे शून्य जडात्मक मन ज्योति-रहित नेत्रके समान कितना कर्तेब्य-बोध कर सकता 
है ? नहीं कर सकता । सारांश यह है कि जिसप्रक्रार अन्धा पुरुष ज्योति-हीन नेत्रोंके द्वारा घटन्परादि 


पदार्थोक्री नहीं देख सकता, उसीप्रकार जिस मलुष्यका मन शास््रज्ञानफे संस्कारसे शल्य है, वह भी 
- सझमुचित्र कत्तेन्यका निश्चय नहीं कर सकता ॥६४॥ 


गे! विद्वान ने भी कहा है कि 'जिसप्रकार ज्योति-हीन चच्चु किसी भी घट-पटादि बसुको नहीं देख 
सकदी, उसीम्रकार शास्त्र ज्ञानसे शून्य मत भी मंत्रणाका निश्चय नहीं कर सकता ॥१॥ 
सम्पत्तिशआ्रप्तिका उपाय-- 
स्वामिग्रसाद! सम्पदं जनयति न पुनराभिजात्य॑ पॉंडित्यं था ॥६४॥ 


अथे--स्वामीकी प्रसन्नता सम्पत्तिको पैदा करती है, कुलीनता व विद्वत्ता नहीं । अधातू--आभ्रित 
मनुष्य कितना ही विद्वान और उच्च कुलका क्‍यों न हो, परन्तु यदि उससे उसका स्वामी प्रसन्न नहीं है, तो 
उसे कदा5पि धन प्राप्त नहीं होसकता ॥६श॥ 


शुक्रः विद्वान्‌ ने कहा है कि 'संसारमें बहुतसे कुलीन और विह्ान्‌ पुरुष दरिद्र दिखाई देते हैं, 
परन्तु जिनपर राजाकी हपा है, वे मूर्ख व छुल-दीन होनेपर भी धनाव्य देखे जाते हैं. ॥0॥ 
बजमूखेके स्वभावका दृष्टान्त हारा समर्थन-- 


हरकणए्ठलग्नोईपि कालकूट/ काल एवं ॥६६॥ 





१ तथा थ गुरु:--धन्म्‌सप परिक्षा जायते संत्रस'मवम्‌ । स हि घुणापरन्यायों न तज्ान प्रकी्तितम ॥श॥। 
२ तथा घव गर्गः--आलोकर द्वितं नेत्र' यथा किंचिन्न पश्यति। तथा शास्त्रविद्वीन॑ यम्मनों संत्र' न पश्यति ॥९॥ 
६ तथा च झुक्--छुलीना परिदता दुःश्था इश्यन्ते बहनो जनाः । सूर्खो: कुलविदीनाश्व घनाइथा राजवहलभा! ||॥॥ 
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अथ--शिवजोके श्वेत कण्ठमें लगा हुआ भो विप विपही है। अर्थात्‌ वह अपने नाशकारक 
स्वभावको नहीं छोड़ सकता अथवा कृष्णसे श्वेत नहीं होसकता | सारांश यह है कि जिसंप्रकार विष 
शिवजीके अत्यन्त श्वेत कंठके आश्रयसे अपने प्राण-घातक स्वभावको नहीं छोड़ सकता, उसीग्रकार वज्ञ- 
मूर्ख मनुष्यभों राज-मंत्रो आदि हँचे पदोपर अधिछ्ठित होनेपर भी अपने मूर्खेता-पूणं स्वभावको 
नहीं छोड़ सकता ॥ ६६ ॥ हि 


सुन्दरसेन* विद्वान ने भी कहा है कि 'वर्तुका स्वभाव उपदेशसे बदला नहीं जासकता, क्योंकि 
जेल भी गरम होजानेपर पुनः अपने शीतल स्वभावको प्राप्त होजाता है ॥0॥ 
मूखे मंत्रियोंकी राज्य-्भार सोंपनेसे हानि-- 
स्ववधाय कृत्योत्थापनमित्र मूर्खेप राज्यभारारोपणमर ॥६७॥ 


अरथ--जो राजा मूखे मंत्रियोंको राज्य-भार समर्पण करता है, वह अपने नाशके लिए कीगई मंत्र- 
सिद्धिके समान अपना नाशकर डालता है। साराश यह है कि जिप्प्रकार कोई मनुष्य अपने शत्रु-बध कर- 
नेके उद्द श्यसे मंत्रविशेष सिद्ध करता है, उसके सिद्ध होजानेपर शत्र -बध करनेके लिए एक पिशाच प्रगट 
होता है, परन्तु यदि शत्रु ' जप, होम और दानादि करनेसे विशेष बलवान होता है, तब बह पिशाच 
शत्रुको न मारकर उल्टा मंत्रसिद्धि करनेवालेको मार डात्षता है, उसीप्रकार राजाभी मूख् मंत्रीको राज्य- 
भार सोंपनेसे अपना नाश कर डालता है ॥६७॥ ।॒ कक 

शुक्र' विद्वान्‌ ने कहा है कि जो राजा अपना राज्य-भार सूख मंत्रियोंकों सोप देता है,चह अपना 
नाश करनेके लिये मंत्रविशेष सिद्ध करता है ॥१॥! 

कर्तच्य-विमुख मनुप्यके शास्त्रज्ञानकी निष्फलता-- 

अकार्येवेदिन; कि बहुना शास्त्र ण॒ ॥६-॥ 

अरथ--ओो मनुष्य कत्तेव्य (द्विव-प्राप्ति व अहित-परिहार) को नहीं जानता--चतुर 'नहीं है, उसका 
बहुत, शास्त्रोंका अभ्यास व्यथ है ॥६८॥ के | 5 

रैस्यः बिद्दान ने भी कहा है कि जो व्यक्ति कत्तेव्य परायण नहीं, उसका बढ़ा हुआ बहुते 
शास्त्रोंका अभ्यास भस्ममें हथन करनेके समान व्यथ है ॥१॥ 


आफ फ७फउफउउ ३३ ३३ .ऑ....---ततञ+-+++++्तत-++ 


१ था च सुर्दरसेन:--[स्विभावो नोपदेशेन] शकयत्ते कततु सन्‍्यथा | सुतहान्यपि तोयानि पुतगच्चन्ति शीवताम्‌ ॥१॥ 
तोट--डक्त रल्ोकफा प्रथम चरण संशोधित एवं परिवर्तित किया गया है; क्योंकि सं० टी० पुरूकर्म अरश्यद्ध 
मुद्बित था। सम्पादक -- । है] 
२ तथा च शुक्--मूर्खमंत्रिपु यो भार [राजोत्य॑ संप्रयच्चृति] | आत्मचाशाय कृत्यां स उत्थाएग्रवि शुमिपः ॥३॥ 
नोट--उक्त पचका दूसरा चरण संशोधित किया ग़या है। सम्पादक-- ' लकी लिदीर ।$ 
३ तथा च॑ रैश्यः--न कार्य यो निज' वेच्ति शास्प्रास्यासेन तस्य कि। [वहुनाअपि बृद्धाथेन] यथा भरमहुतेन च ॥ 
। ।चोद--उक्त पद्मका तीसरा घरण संशोधित किया भया है। सम्पादक-- 
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अन्व्रिसमुदद श १घ७ 


गुणहीन मनृष्यकी कड़ी आलोचना-- 
गुणहीन॑ धनु! पिंजनादपि कष्टयू # ॥६8६॥ 


अथे--जिसप्रकार डोरी-शूल्य घनुषको शत्रु पर प्रहार करनेके लिये चढ़ाना व्यथ है, उसीग्रकार जो 
भैतिक हल गुणोंसे 4 
मनुष्य नेतिकन्नान, सदाचार और वीरता-पभ्ृृत्ति गुणोंसे शून्य (मूल) है, उसको केवल रवांस लेने मात्रसे 
क्या ल्ञास है ? कोई लाभ नहीं--उसका जन्म-निरथेक है ॥६६॥ 


जैमिनि' बिद्वान्‌ ने भी कहा है कि 'गुण-शून्य राजा डोरीनरहिव धनषके सभान निरथंक है।॥झ। 
राज-संत्रीके महत्वका कारण-- रे 
चुप इव मंत्रिणोंडपि यथार्थदर्शनमेबात्मगोखहेतुः ॥१००॥ 
अर्थ--जिसम्रकार नेन्नकी सुत्ममदृष्टि उसके महत्व-प्रशंसाका कारण होती है, उसीप्रकार राज-सतन्री 
की भी यथार्थदृष्टि (सन्धि-विश्रह-आंदि कार्य-साधक संत्रका यथाथेज्ञान) उसको राजा द्वारा गौरव प्राप्त 
करनेमें कारण होती है. ॥१००॥ 
गुरु विद्वान्‌ ने भी कहा है कि जिसम्रकार सूह्षमदष्टि-युक्त नेत्रोंकी लोकमे प्रशंशा होती है, उसी- 
प्रकार यथार्थ मंत्रण्वामें चतुर मंत्रीकी भो राजा द्वारा प्रशंपा कीजाती है ॥१॥ ः 
मंत्र--सलाहके अयोग्य व्यक्ति-- 
शस्त्राधिकारिणों न मंत्राधिकारिण/ स्थ। ॥१०१॥ 
अर्थ--शस्त्र-प्ंचालन करनेवाले-क्रेवल वीरता प्रकट करनेवाले--क्षत्निय लोग मंत्रणा करनेके 
पात्र नहीं हैं. ॥१०॥॥ हु 
औमिनि* विद्वान ने कह है कि 'राजाको मंत्रणा निश्वय करनेके लिये ज्षत्रियोंको नियुक्त नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि वे केवल युद्ध करनेकी सलाह देना जानते हैं ॥१॥ 
पूर्वोक्त बराका समर्थन-- 
ज्त्रियस्य परिहरतो5प्यायात्युपरि भंडन॑ ॥१०२॥ 
अर्थ--क्षत्रियको रोकने पर भी केचल कलह करना ही सूमता है; अतः उसे मंत्री नहीं 
बनाना चाहिये ॥१८३॥ 





&$ गुणरददितं धनु: पिंजनादप्यधिकं ! निकृष्टम्‌ ! ऐसा पाठान्तर मु० सू० प्रतिमें है। यश्नपि अर्धसेद कुछ नहीं है, 
तथापि इसकी श्रपेत्त[ उक्र सं० दी० पुस्तकका पाठ अच्चा है। सर्पादक-- 

३ तथा च जैमिनि.-गुणद्वीनशूव यो राजा स ध्यर्थश्वापयश्टित्‌ ॥है॥ 

२ तथा च गुरु:--सृच्मालोकस्य नेत्रस्य यथा शंसा पजागते । मंग्रियोडपि सुमंत्रत्थ तथा शा बूपसंभवा ॥१॥ 

$ तथा च झैंमिनि:--संत्रस्थाने न कर्तब्याः ज्षत्रियाः एथिवीभुजा । यतस्ते केवल मंत्र' प्रपश्यस्त स्णोद्धवम )|१॥ 





श्प्प नोतिवाक्यामृत 
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वर्ग! विद्वानने कहा है कि 'ज्त्रियका ज्षात्र-तेज रोकने पर भी प्रायः करके युद्ध करनेके लिये अबृत्त 
करता है; इसलिये उसे मंत्रणाके कार्येमें नहीं रखना चाहिये ॥ १॥? * 


क्षत्रियोंकी प्रकृति- 
शस्त्रोपजीविनां कलहमन्तरेण भक्तमपि भ्रुक्त' न जीय॑ति ॥ १०३ ॥ 
अथे--शस्त्रोंसे जीविका करनेवाले (ज्षत्रियों) को लड़ाई किये विना खाया हुश्ना भोजन भी नहीं 
पचता; अतः क्षत्रिय लोग मंत्री पदके योग्य नहीं ॥ १०३॥ 
भागुरि* विद्वानने भी कहा है कि 'शल्त्रोंस जीविका करनेवाले ज्षत्रियोंको किसीके साथ युद्ध किये 
विना पेटका अन्न भी नहीं पच पाता ॥ १॥? 
गर्षे--अभिमान--करनेवाले पदार्थ-- 
मंत्राधिकारः स्वामिग्रसाद। शस्रोपजीवन चेत्येक्रेकमपि प्ुरुपप्ुसेस्रयति कि पुनर्न 
समुदाय; | १०४ ॥ 
अथै--मंत्री-पदकी प्राप्ति, राजाकी प्रसन्नता व शरत्रोंसे जीविका करना (च्षत्रियपन) इनमें से आप 
हुई एक २ वस्तु भी मलुध्यको उन्मत्त--अभिमानो बना देतो है, पुनः क्या उक्त तीनों वस्तुओंका समुदाय 
_ इन्मत्त नहीं बनावा ? अवश्य बनाता है ॥ १०४ ॥ 
शुक्र” विद्वानले कट्दा है कि 'राजाकी प्रसन्नता, मंत्री-यद्का मिलना और ज्षत्रियपत्र इनमेंसे एक २ 
चस्तु भी मनुष्यको अभिमान पेदा करती है, पुनः जिसमें ये तीनों हों उसका तो कहना ही क्या है ? ॥ १॥! 
अधिकारी(मंत्री वगेरह)का स्वरूप-- 
नालम्पटो5पिकारी #॥ १०४॥ 
अथे--जो मनुष्य निःस्पृह्व (धनादिकी चाह नहीं रखनेवाला) होता है, वह श्रधिकारी (मंत्री-आदि 
कर्मचारी) नहीं होसकता । सारांश यह है कि अमात्य-आदि कर्मचारी अभ्ृश्य धन्तादिकी लोलसा 
रकक्‍्खेगा॥ १०५॥ 
चल्लभदेव * विद्वानने भी कहा है कि 'धनादिकी चाह न रखनेवाला व्यक्ति मंत्री-आदि अधिकारी 
नहीं होता, वेष-भूपासे प्रेम रखंनेवाला काम-वासनासे रहित नहीं दोता, मूर्ख पुरुष ्रियवादी नहीं होता 
और स्पष्टवादी धोखेवाज नहीं होता ॥ १ ॥* 


3 तथा च बर्ग;--प्रियमाणमपि प्रायः ज्षात्र तेजो विवर्धते । युद्धार्थ लेन संत्याम्य: उत्रियों मंत्रफ्मणि | १ || 

२ तथा थ आगुरिः-शस्त्रोपजीधिनामन्नमुदरस्थं न जीय॑ति | यावत्‌ केवापि नो युद्धं साधुनापि सम॑ भवेद ॥ १ || 

३ तथा घर शुक्र:--- नृपप्रसादो संत्रित्वं शस्त्रजीब्य॑ स्मयं क्रियात्‌ । एकेकोउपि नरत्यात्र कि पुनर्यत्र ते त्रय. ॥ ३ ॥ . 

88 'न लम्पटो अधिकारी भवतिः ऐसा झु० मू० प्रतिमें पाठ है, जिसका भ्र्थ यह है कि स्त्री व भनांदिका लोगी पुरुष 
अधिकारी-मंत्रो आदिके पढ़सें नियुक्त करने थोग्य-नहीं है । 

४ तथा च बल्लभदेवः--निःसपुद्दो नाधिकारी स्थान्नाकामी मण्दनप्रियः। नाविदरधः प्रिय अयात्‌ स्कुदवक्ता न बंचक) भी 
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घन-ल्स्पट राज-न्त्रीसे हानि-- 


मंत्रिणो<र्थग्रहयलालसायां मतो न राज) फाय मर्थों वा ॥ १०६॥ 


अर्थ--जिसके संत्रीकी घुद्धि धन-महण करनेमें लम्पट--आसक्त होती है, उस राजाका न तो कोई 
फार्य ही सिद्ध होता है और न उसके पास धन ही रह सकता है ॥ १०६॥ 


शुरु'विद्वानने कहा है कि जिस राज़ाका मंत्री धन-अहण फरनेकी लालसा रखता है; उसका कोई भी 
राज्-कार्य सिद्ध नहीं होता और उसे धन भी फैसे मिल सकता है ९ नहीं मित्र सकता ॥ १ ॥! 


उक्त बातकी दृष्टान्त द्वारा पुष्टि-- 


९०८४5 


बरणाथ प्रेषित इच यदि कन्यां परिणयति तदा बरयितुस्तप एवं शरणमू॥ १०७॥ 


अर्थ-ज्ञब कोई मनुष्य किसीकी कन्याके साथ विचाह करनेके उद्देश्यसे कन्याको देखनेके 
लिये अपने संब'घी (मामा, वंधु, चाचा और दूत-आदि) को भेजता है और वह वहाँ जाकर स्वयं उस 
कन्याके साथ यदि अपना विवाह कर लेता है, तो विवाहके इच्छुक उस भेजलेवालेको तपश्वयां करनी ही, 
श्रेष्ठ है; क्‍योंकि स्त्रीके बिना तप करना उचित है। प्रकरणमे उसीम्रकार जिस राजाका मंत्री धन-लम्पट 
है, उसे भी अपना राज्य छोड़कर तपश्चर्या करना श्रेष्ठ है; क्योंकि धनके बिना राज्य नहीं चल सकता 
ओर धनकी प्राप्ति मंत्रो-आदिकों सहकारितासे होती है॥| १०७॥ 


शुक्र' विद्वानले कहा है कि जिस राज़ाका मंत्री छुत्तेके समान शक्लित व सज्नोंका मांगे 
(हेक्स-आदिके द्वारा अग्राप्त घनकी प्राप्ति और श्राप्तकी रक्षानआदि) रोक देवा है, इसकी राज्यर्नस्थति 
केसे रह सकती है ९ नहीं रह सकती ॥ १॥ 


उक्त वातका अन्य दृष्टान्त द्वारा समर्थन-- 
स्थाल्येव भक्त' चेतू खवयमश्नाति कुतो मोक्तुओु क्तिः ॥ १०८॥ 
अर्थ--यदि थाली अन्न-आदि भोजनको स्वय॑ खाजावे, तो खानेवालेकी भोजन किसप्रकार मिले 


सकता “है? नहीं मिल सकता। उप्तीध्रकार यदि मंत्री राज्यनद्वव्यकों स्वर हड़प करने लगे तो फिर 
राज्य किसप्रकार चल सकता है ? नहीं चल् सकता ॥ १०८ ॥ 


बिहुर*विद्वानले फहा है कि 'जिस गायके समस्त दूधको उसके घबड़ेने धक्ा देकर पी डाता है, 
तब उससे स्वामीकी ठप्तिके लिये छां् किसग्रकार उत्पन्न दोसकती है ! नहीं होसकतो, इसी" 
प्रकार जब राजनमंत्री राजकीय समस्त धन हड़प कर लेता है, तव राजकीय व्यवस्था (शिष्टपालन-दुष्ट 








$ तथा च गुरः--यस्य संजायते संत्री वित्तमहरणलालसः | तस्य कार्य ने सिखयेत्‌ भूमिपस्थ कुतो धर्म ॥ १॥ 
२ तथा व शुक्/--निरुणंद्धि सर्ता सा्गे स्वयमाभित्य शंक्षितः । श्वाकारः सचियों यस्प तस्य राज्यस्थितिः कुतः ॥ $ ॥ 
३ तथाच विदुर:-- दुग्धमाकस्य चान्येन पीर भप्लेन गां यदा | तदा तक छुतत्तस्माः स्थासिनस्तृप्तये भवेध ॥ ३ ॥ 


१६० नीतिवाक्यामृत 


निम्रह-आदि) किसग्रकार होसकती है ? नहीं होसकती । इसलिये - 
चाहिये ॥ १॥ ह्द । इसलिये राजसंत्री धन-लम्पट नहीं होना 


पुरुषोंकी प्रकृति- 
तावत्‌ सर्वोदपि शुचिनिंस्पहो यावत्न परवरख्ीदर्शनमथोंगमों वा #॥॥ १०६ ॥ 
अथ--तव तक सभी मनुष्य पवित्र और निलोंभी रहते हैं, जब तक कि उन्होंने दूसरोंकी उत्कृष्ट 
ओर कमनीय कान्ताओं (स्त्रियों) व धनप्राप्तिक्ो नहीं देखा ॥ १०६ ॥ 


वर्ग विद्वानने कहा है कि 'जब तक मनुष्य दूसरेकी स्त्री ओर धनको नहीं देखता, तभी तक पवित्र 
और निल्लोभी रह सकता है, परन्तु इनके देखने से उसके दोनों गुण (पविन्नता व निलेभीपन) 
नष्ट होजाते है ॥१॥ 
निर्दोषीकों दूषण लगाने से हानि-- 
अदृष्टस्य हि. दूषण' सुप्तव्यालप्रवोधनमिव ॥११०॥ 
॒ अर्थ--निर्दोपी पुरुषकों दूपण लगाना/सोते हुए सर्प या व्याप्रको जगानेके समान हानिकारक है | 
अथात्‌ जिसप्रकार सोते हुए सपे या व्याप्रकों जगानेसे जगानेवालेको मृत्यु होती है, उप्तीप्रकार निर्दोधीको 
दूषण लंगानेमे सनृष्यक्री हानि होती है; क्योंकि ऐसा करनेसे निर्दोषी व्यक्ति बोर-विरोध करके 
उसकी यथाशक्ति हानि करनेमें प्रयत्नशील रहता है ॥११०॥ 
गुरु' विद्वानने कहा है कि 'जो मुर्ख किसी निर्दोपी शिष्ट पुरुषों दुपण लगाता है, चह अपनी मृत्यु 
क़रानेक्रे लिये सोते हुए सप या व्याध्को जगाने के समान अपनो हानि करता है ॥१॥ 
जिसके साथ मित्रता न करनो चाहिये-- 
येन सह चित्तविनाशो5भूतू, स सब्निहितों न कर्चव्य;(0॥ १ ११॥ 
अथे--जिसके व्यवद्यार से मन फट चुका हो, उसके साथ मित्रता न करनी चाहिये ॥११॥ 
उक्त बातका दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण-- 
कृद्धिघटित॑ चेतः स्फटिकव्लयमिव के सन्धातुमीश्वर॥ ११२॥ 
अथ--वौर-विरोधके कारण एकवार फटे हुए मनको रफ्रटिकमणिके कट्कूण समान कौन जेड़नेमें 
समथ है ! कोई नहीं ॥११२॥ 


० ५+- 233 जनिन्‍ननतननभनननननभन-++ 
+ 





& 'अर्थाधिगमो च? ऐसा भु० सू० प्रतिमें पाठ है; परन्तु अर्थ-मेद कुछ नहीं | सम्पादक-- 

4 तथा च वर्गाः--तावच्छुचिरलोभः स्थात्‌ यावन्नेर्षेत्‌ परस्म्रियं । पिच च दर्शनाचाभ्यां द्वितीय तत्‌ अणश्यति ॥ ३ ॥ 

२ तथा च गरुः--सुखसुप्तमहि मूर्खों व्याप्र' था या प्रवोधयेत्‌ । स साधोदू पर दचयाक्निदृषस्थात्मम्स्यवे ॥३॥ 

£६ उक्त सूत्र सं० दी० पुस्तकम्में न होनेपर सी प्राकरणिक होनेके फारण मु० सृ० व ह० लि० मू० प्रतियोंमें 
बतंसान दोने से संकलन छिया गया है । 'सस्पादक-- ; 


मन्त्रिसमुद्दे श श्ध््‌ 
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जेमिनि' विद्वानने कहा है कि 'जिसप्रकार लोकमें टूटा हुआ पाषाण-कक्कण पुनः जुड़ नहीं सकता, 
का पवं_ व रके कारण दूपित--प्रतिकताकओ प्राप्त हुआ--शत्र का चित्त पुनः अनुराग-युक्त नहीं 
त्ता ॥श॥ 


जिस कारण से स्नेह नष्ट होता है-- 
न महताप्युपकारेश चित्तस्य तथानुरागों यथा विरागों भवत्यल्पेनाप्यपकारेश ॥११३॥ 
अथ--महान्‌ उपकारसे भी मनमें उतना अधिक स्नेह उपकारीके प्रति नहीं होता, जितना अधिक 
मन थोड़ासा अपकार (द्रोह-आदि) करने से फट जाता है ॥११श॥ 


वादरायण * विद्वानने भी कहा है कि 'लोकमे थोड़ासा अपकार करनेसे जेसा अधिक पैर-विरोध 
उत्पन्न होजाता है, वैसा बहुत उपकार करनेसे भो स्नेह नहीं होता ॥0॥ 


शनत्रुओंके काय-- 
सूचीमुखसर्पबन्नानपढ्ृत्य विस्मन्त्यपराद्धाः ॥११४॥ 
अर्थ--शत्र लोग दृष्टिविपचाले सरपकी तरह अपकार किये विना विश्राम नहीं लेते ॥११४॥ 
भृगुः विद्वानने कहा है कि 'जिसप्रकार दृष्टिविप-युक्त सर्प देखने सात्रसे अ्पकार ( जहर पैदा करके 


मारना) पैदा करता है, उसीम्रकार सभी शत्रु लोग भी अपकारसे रहित नहीं होते, अर्थात्‌ ये भी महान 
अपकार करते हैं ॥!॥ 


कास-वेंग से हानि-- 
अतिवद्ू! कामस्तन्नास्ति यन्न करोति ॥११४॥ 


अथे-कासी परुष अत्यन्त बढ़ी हुई कामवासनाके कारण संसारमें ऐसा कोई अ्रकाय नहीं, जिसे 
नहीं करता। अथोत्‌ सभी अकारके निंदनीय व घृष्ठित काये करता है॥ ११५॥ 


उक्त बातका पोराणिक हृष्टान्चमाला द्वारा समर्थन-- 
अरयते हि क्रिल कामपरवशः ग्रजापतिरात्मद हितरि, हरिगपिवधू प, हर शान्तजु- 
कलत्रेपु, सुरपतिगोतमभार्यायां, चन्द्रश्व वृहरपतिपत्न्यां मनश्चकारेति ॥११६॥ 


अ्रध-पुराणोंमें प्रसिद्ध है कि त्र्माजी कामके वशीभूत होकर अपनी सरस्वती नामकी पुत्रीमे, कृष्ण- 








$ तथा च जैमिनि!-- पापाणघटिस्थान्न सन्धिसग्नस्थ नो यथा । कंकरस्थेव घित्तस्य तथा वे दूपितस्थ च ॥|३॥ 
३ उधा च बादरायणु:-- न तथा जावते स्नेहः प्रभूते सुकृतेव हुए । स्वल्पेनाष्यपकारेण यथा बेर प्रजायते ॥$॥ 
हे तथा च स्गु:--थो इशिनरिपः सर्पों इशस्तु विकृतिं भजेच्‌ । तथापराधिनः-सघ न स्थुविक्ृृतिवनिता: ॥९॥ 


१३२ नीतिव!क्यामृत 
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ग्वालोंकी स्त्रियोंमें, शिवजी गंगा नामकी शान्तनुकी स्त्रीमें, इन्द्र गौतमकी स््री अहल्यामें और चन्द्र 
तारानामकी बृहस्पतिकी स्त्रीमें आसक्त हुए $& ॥११७॥ 
मनुष्योंकी धन-वान्छाका दृष्टान्त द्वारा समर्थन-- 
अर्थेपृषभोगरहितास्तर वोषपि साभिल्ापाः कि पुनर्मनुष्याः ॥११७॥ 
अथे--जब कि वृक्ष अपने धन--पुष्प-फलादि-का उपभोग नहीं करते, तथापि वे भी धनके इच्छुक 
होते हैं । अर्थात्‌ स्वयं पृष्प व फलशाली ह्ोनेकी इच्छा रखते हैं, पुनः घनका उपभोग करनेवाले मतुष्योंका 


_ तो कहना ही क्‍या है ? वे तो अवश्य धनके इच्छुक होते हैं, क्योंकि उन्हें उसका उपभोग (शरीर्यात्रादि) 
करना पढ़ता है ॥११७॥ 


जेमिनि' विद्वानले कहा है कि जो वृक्ष अपने मनसे स्वयं उपभोग-रहित हैं, वे भी धनके इच्छुक 
देखे जाते हैं-- वे भी पुष्प-फलादिकी वाब्छा करते हैं, पुनः मनुष्योंका तो कहनाही क्या है ॥९॥ 
लोभका स्वरूप-- 
फस्य न धनलाभाल्लोभः प्रवर्तते ॥११०॥ 
अर्थ--संसारमें धन मिलने से किसे उसका लोभ नहीं होता ? सभीको होता है॥११०॥ 
वर्ग! विद्वानले कहा है कि जब तक मनुष्योंको धनादि प्राप्त नहीं होते, दव तक उन्हे” लोभ भी 
नहीं होता । अन्यथा-(यदि यह वात नहीं है, तो) वनमें रहनेवाला मुनि भी दान-प्रहण न करे ॥ १॥! 
जितेन्द्रियकी प्रशंसा-- 
स खलु प्रत्यक्ष देव॑ यस्य परस्थेष्विव परख्रीपु निःस्‍्पृह चेतः ॥ (३ 8॥ 
श्रथ--जिस मनुष्यकी चित्तवृत्ति अन्य-धनके समान पर:स्त्रियेकि देखने पर भी लालसा-हित है, 
वह प्रत्यक्ष देवता है. मनुष्य नहीं, क्‍योंकि उसने असाधारण धर (परल्त्री परथनका त्यागरूप) का 
शनुधान किया ॥ (१६॥ । 
वर्ग? विद्वानले कहा है कि 'जिस महापुरुषका मन पर-कलत्र व पर-धन देख जेनेपर भी विकार- 
युक्त नहीं होता, वह देवता है मनुष्य नहीं ॥ ९ ॥! 
संतोपी पुरुषोंका कार्यारम्भ-- ., 
समायव्ययः कार्यारम्भो रामसिकानाम || १३० ॥ 
2 पल 2 कलम 
& उक्त कथानक अज न पुराण अन्धों से जाननी चाहिये। श 
१ तथा व जौसिनिः--अर्थ तेजपि घ वाब्दन्ति ये इच्ा श्राह्मचेतसा | उपभोगे: परित्यक्ता कि एुनमेमुष्याश्व ये ॥१॥ 
२ तथा च वर्ग:--तावम्न जायते लोगो यावल्लामो न विद्यते । मुनिय दि वनस्थोअपि दान॑ ग्रहुणाति वास्यथा ॥१॥ 
३ तथा शव वर्ग:--परद्वब्थे कलत्रे व यस्य दृष्टे भहठात्मनः । न मनो बिक्ृतिं भराति स देशो मच मानवा ॥ ६ है 


2७--व्य०+2० धाम .8१००8७००३७३फकापान्‍माकाक, 


सन्त्रिसमुदे श १६३ 


ब्ढ्छ 
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अये--संतोो पुरुष जो कार्य आरम्भ करते हैं, उसमें उन्हें आमदनी व खर्च बरावर होता है 
तथापि सनन्‍्तुष्ट रहते हैं & ॥ १२० ॥ त 
हारीत*विद्वानने कहा है कि 'संतोषी पुरुष जिस कार्यमें आमदनो व खर्च बराबर है और यदि वह 
हाथसे निकल रहा है, तो भी थे उसे संतोष पूवेक करते रहते हैं, फिरभी नहीं छोड़ते ॥ १ ॥! 
महामूर्खोंका कार्ये-- 
बहुक्लेशेनाल्‍पफल; कार्यारम्मों महामूर्साणाम ॥ १२१ ॥ 
अथेः-महामु्खे मनुष्य जो काय आरम्भ करते हैं, उप्तमें उन्हें बहुत कष्ट उठाने पढ़ते हैं. और फल 
बहुत थोड़ा मिलता है॥ १२१॥ 
वर्ग*विद्वानले कहा है कि लोकमें महामूल पुरुष अधिक क्लेश-युक्त और अल्पफत्वाले कार्य 
करते हैं और उनसे वे विरक्त नहीं होते ॥ १ ॥ 
अधम पुरुषोंका कार्या रस्भ-- 
दोपभयान्न कार्यारम्भ! कापुरुषाणाम्‌ ॥। १२२॥ 
अथे:--क्ुत्सित-निद्य पुरुष दोपोंके भयसे (इस कार्येके करनेमें यह दोष है और अमुक कार्यमें यह 
दोष है इत्यादि दोषोंके डरसे) किसीभी कार्यको शुरू नहीं करते | सारांश यह है कि अधम पुरुष आल्सी, 
उद्यम-हीन व डरपोक होते हैं; इसलिये वे दोषोंके डरसे कायारम्भ नहों करते || १२२॥ 
वर्ग विद्वानने भी कहा 'कि कुत्सित पुरुष भयभीत होकर कत्तेव्यमें दोषोंका स्वयं चिंतबन करते हुए 
अच्छे काय भी नहों करते ॥ १ ॥7 
भय-शद्झाका त्यागपूर्वक क्तेव्य-श्वृत्ति- 
मुगाः सन्तीति कि कृपिन क्रियते ? ॥| १२३॥ 
की आमिर दल न दे 
& उक्त सूत्रका यह श्र्थ भी होसकता है कि जो लोग ऋ्रोधादि कपायोंके श्रावेगमें श्राकर विना विचारे कार्य करते है, 
उनके व्यापारादि फा्योमें श्रामटनी भर खर्च बराबर द्ोता है। सम्पादका-- 
१ तथा च हारीत:--शआ्रायव्ययों समौ स्यातां यदि कार्यो विनश्यति | ततस्तोपेण कुवन्ति भूयो४पि न त्यजन्ति तम्‌ ॥१॥ 
२ तथा च वर्ग:--वहुक्लेशानि हृत्यानि स्वल्पमावानि चकरतुः !। महामु्खत्मा येश्त्र न निवेद बजन्ति च ॥ १ ॥ 
2 तथा च बर्ग:--कायदोपान्‌ विचिन्वन्तो घरा; फा पुरुषाः स्वयं | झुर्म भाव्यान्यपि त्रस्ता [न छृत्यानि प्रकुरषन्ति] ॥ १ ॥ 
नोट:--उक्त पद्का जब॑ आमूल चूल (पूर्ण) परिवतन किया जाता, तव कहीं घन्दशास्त्राइइज पा जो 
हमने सं० टीकाकारके उद्धरणको ज्यों का स्यों सुरक्षित रखनेके श्रभिप्रायसे केवल क्रियापद (अचकतु) का जे 
कि बिलकुल श्रशुद्ध था, परिवर्तन किया है और वाकीका ज्यों का त्यों संकलन किया है । सम्पादक-- 


98 'झूगा सन्तीति कि कृपिन छृप्पतेः इसप्रकार मु० व ह० लि०मू० प्रतियोंमें पाठ है, परन्तु अधथ-मेद कुछ नहीं । 


५्ध्् तीतिवाक्यामृत 


७०9 0999609#क4#44904 686४09958%09608 ७३ 0७०७९७७७ !४8४0०9 १५१०३३१४ ९०४४७७७४०७०३७७७७३४०७११७५१४७ १७8 06694 6 4 ९३७0 6४ 9२ & 9 8 000५ ७ 0 ७ ०७084 8068४%% 


अजीण भयात्‌ कि भोजन परित्यज्यते & ॥ १२४ ॥ 


अधे--हिरणोंके डरसे क्‍या खेती नहीं फीजाती ? अवश्य कीजाती है । अजीर्णके डरसे क्‍या 
भोजन करना छोड़ दिया जाता है! नहीं छोड़ा जाता। सारांश यह है कि जिसग्रकार दिरिणोंके डरसे 
खेनी करना नहीं छोड़ा जाता और अजीरेके भयसे भोजन फरना नहीं छोड़ा जाता, उसीग्रकार विध्नोंके 
डरसे सज्जन लोग कत्तेब्य-पथको नहीं छोड़ते ॥ १२३-१२४ ॥ 


इ ्क 
काया रम्भमें विध्नोंकी विद्यमानता-- 
स खलु को5पीहा भूदस्ति भविष्यति वा यस्य कार्यारस्मेषु प्त्यवाया न भवन्ति 2 ॥ १२३॥ 
अर्थ--जिसको कार्यारम्भमें विध्न नहीं होते, क्‍या लोकमें ऐसा कोई पुरुष हुआ है ९ होगा ! 
था है १ न हुआ, न होगा, न है ॥ १२५॥ 
भागुरि' विद्वानने कह है कि 'उद्योगीको लर्मी मिलती है। कुत्सित पुरुष--आलसी लोग--भांग: 
मरोसे रहते हैं, इसलिये भाग्यकी छोड़कर आत्म-शक्ति रे उद्योग करो, तथापि यदि का्ये-सिंद्धि नहीं होती, 
इसमें कत्तेज्यशील पुरुषका कोई दोष नहीं किन्तु भाग्यका ही दोष है॥ १॥! 
दुष्ट अभिप्राय-युक्त पुरुषोंके काये-- 
आत्मसंशयेन कार्यारम्भों व्यालहृदयानामू # ॥ १२६॥ 
अथे--स्रांप व श्वापद (द्िंसक जन्तुओं) के समान दुष्ट हृदथ-युक्त पुरुष ऐसे निन्‍्ध कार्य (चोरी- 
वगैरह) प्रारन्भ करते हैं, जिनसे उन्हें अपने ताशकी संभावना रहती है ॥१२७॥ | 
शुक्रः विद्वानने भी कहा है कि 'सपे या श्वापद तुल्य दुष्ट हृदय-युक्त राजा ओके सभी काथे उनके 
घातक द्वोत हैं ॥१॥! 
महापुरुषोंके गुण व सृदुता लाभका क्रमशः विवेचन-- 
दुर्भारत्वमासन्नश्रत्व॑ रिपी प्रति महापुरुपाणं ॥१२७॥ 
विद कलम लक पट लक अत अि 
# 'अजी्णभमान्न खलु भोजन परित्यज्यते! ऐसा मु० व ह० ल्लि० मु० प्रतियोंसें पाठ है, परूतु अर्-मेद कूब नहीं। 
9 'स सलु कि को3पीद्वामूदस्ति भविष्यति था यस्‍्यवाप्रत्यवायः कार्योरस्म:? इसप्रकार सु० व ह० लि० मु० प्रतियोंमें 
पाठान्तर वर्तमान हैं, परन्तु अर्थ-मेद कूछ नहीं। हे 
4 हथा च भागुरिः--यस्योद्यमो भर्वात ते समुरपेति लध्मी, हैँवेन देवमित कापुरषा धदत्ति। देप निहत्य झुर् 
पौरुषमात्मशक्त्या, यले कृते यदि न सिद्धूयति कोडत्र दोषः ॥३॥ ह 
# 'आतमसंशयेन कायोरस्‍्मो वालहदयानाम? ऐसा मु० घ ह० लि० मु प्रतियोमे पाठानवर है, (पलट 30% 
कि जो सनुष्य परिपक्वबुद्धि--विचारशील नदी हैं उन्हें कार्य-प्रासस्मसें अपनी शझा [सह काय सु 
नहीं ! इस प्रकारकी श्राशट्टा] हुआ करतो है। 
४ हथा व शुक--ये न्यालहदया भूपास्तेषां कर्माणि भानि च। आाप्मसन्देदकारीणि दानि स्युनिखिलानि च ॥१॥| 





जलवन्माद वोपेत; # प्रधूनपि भूभुतो भिनत्ति ॥१२८/॥ 
अर्थझ--महापुरुष दूरवर्ती शत्रुसे भयभीत होते हैं--उससे युद्ध नहीं करते, परन्तु शत्रु के निकट 
आजाने पर अपनी वीरता दिखाते हैं ॥ १२ण। 


नीतिशास्त्र' में कहा है कि 'बुद्धिमान्‌ पुरुष सामपू्ेक ठपायोंसे युद्ध करना छोड़े और कभी भाग्य 
से युद्ध करना पड़े तो अधिक सैनिक शक्ति-युक्त होकर होनशक्तिके साथ युद्ध करे ॥0॥ 


जब तक श्र सामने नहीं आया, तभी तक उससे डरे और सामने आने पर विड़र होकर 
उस पर प्रहार करे ॥रशा! | 


जिसग्रकार कोमल जल-वाह विशाल पर्वतोंकों उखाड़ देता है, उसीप्रकार कोमल राजां 
भो महाशक्ति-शाली शत्रु “राजाओंको नष्ट कर डालता है ॥ १२५॥ 


गुरुः विद्वानने भी कहा है कि 'मदुता (नम्रता) गुण से मद्दान्‌ का भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि 
जल-अ्वाहके द्वारा कठोर पवृत भी विदारण कर दिये जाते हैं ॥ १? 


प्रिय बचनों से लाभ, गुप्त रहस्य-परकाशकी अवधि व महापुरुषोंके वचन क्रमशः-- 
प्रिय बदः शिखीव परदर्पानपि द्विपत्सपानुत्सादयति 2 ॥१२६॥ 
नाविज्ञाय प्रेषामर्थमनथ वा स्वहृदय' प्रकाशयन्ति महानुभावां। ॥१३०॥ 
चीरवृज्वत्‌ फलसम्पादनमेव महतामालाप! ० ॥१३१॥ 
अथ--प्रियवादी पुरुष मोरके समान अभिमानी शत्रु रूपी सपोंक्ो नष्ट कर देता है ॥१२६॥ 
शुक्र' विद्वानने भी कहा है कि 'जिसप्रकार मयुर मधुर स्वरसे दर्ष-युक्त सर्पोंको नष्ट कर देता है, 
उसीप्रकार मीठे वचन बोलनेवाला राजा भी अहंकारी शत्रु ओंको निस्सन्देह नष्ट कर डालता है॥॥ 
उत्तम पुरुष दूसरोंके हृदयकी श्रच्छी या घुरी बात जानकरके ही अपने क्षतकी बात प्रगढ 
करते हैं || १३० ॥ 





8 'जलकेलिवन्माद घोपेतः इत्यादि मु० घू० प्रतिसें पाठान्तर है, परन्तु ्रथ-मेट कुछ नहीं । 
$ उक्त च यठो नीतौ-दुद्ध॑ परित्यजेडोमाजुपायैं: सामपूर्वके' । कदाचिज्जायते दे वाद्धीनिनापि चलाधिकः ॥१॥ 
तावद्‌ परस्य भेतब्य' यावत्नों दर्शनं भवेत्‌ । दर्शने तु पुनर्जाते प्रहत ज्यमशंकितों: ॥श॥ 
२ तथा च गुरु-माद वेनापि सिद्ध यत्ति कार्याणि सुगुरूण्यपि। यतो जलेन भिच्यस्ते परधता श्रपि निष्ठुराः ॥(॥ 
ए उक्त पाठ दिल्‍ली व पूना लायब रोकी ह० लि० मू० प्रतियोंसे संकलन किया गया है। प्रिय घढ़ः शिसीव द्विपत्स- 
* परनुच्चादयतिः ऐसा स० टी० पु० में पाठ है, इसका श्रथ भी पूर्वोक्त समझना चाहिये। संपादक-- 

ऐं 'दोखूचबत्‌ फलप्रदो मद्॒तामालापः? ऐसा उक्त मू० प्रतियोंमें सुन्दर पाठ है । सम्पादक-- 

१ तथा च शुक्र:--यो राजा झदुवाक्यः स्थात्सद्पौनपि विद्विप: ! स निहन्ति न सन्‍्देद्दो मयूरो भुजगानिव ॥5|! 


श्ह्हृ नीतिवाक्यामृत 


शगु! विद्वानले भी कहा है कि सज्जन लोग दूसरोंके अच्छे या बुरे प्रयोजनको बिना जाने या 
सममे अपना सानसिक अभिप्राय प्रकाशित नहीं करते ॥१ 
महापुरुषोंके वचन दूधवाले चृक्तकी तरह फलदायक होते हैं | अर्थात्‌ जिसग्रकार दूधवाले 


ह४०५-4 


वृक्ष उत्तम मिष्ठ फल देते हैं, उसीग्रकार सज्जन पुरुषोंके वचन भी उन्तस २ फल्लदायक ( ऐहिक और 
पारत्रिक कल्याण देनेवाले ) होते हैं ॥१३१॥ 


है वर्ग विद्वानले कहा है कि 'जिसप्रकार दूधवाला बृत्त शीघ्र उत्तम फल्न देता है, उसीप्रकार सब्जन 
पुरुषोंके वचन भी निस्सन्देह् उत्तम फल्ष देंते हैं ॥१॥ 
तीचप्रकृति मनुष्य और महापुरुपका क्रमशः स्वरूप-- 


दुरारोहपादप इच द'डाभियोगेन फलप्रदो मबति नोचग्रकृति; ॥१३२॥ 
स महान्‌ यो विपत्सु पेयमव्लम्बते ॥१३श॥ 
अथ --जिसप्रकार अधिक ऊचाई व कंटक-आदिके कारण चढ़नेके अयोग्य वृक्ष (आम-आदि) 
लाठी भ्दिके प्रह्रों से ताड़ित किये जानेपर फलदायक होते है, उसीप्रकार नीचप्रकृतिका मलुष्य भी 
दंडित किये जाने पर कावूमें आता हैँ साम-दान से नहीं ॥१३२॥ 
भागुरि? विद्वानलें भी कहा है कि जिसभ्रकार शत्र्‌ और न चढ़ने योग्य वृक्ष द'डसे ताड़ित किये 
जानेपर फल देता है, उसीप्रकार नीच मनुष्य भी द'डनीति से ही चश होता है ॥१/ 
जो आपत्तिमें धैये, धारण करता है वही महापुरुष है ॥१३३॥ 
शुरु विद्वानले कहा है कि जो राजा आपत्ति-काल आनेपर धैर्य-धारण करता है वह प्रथिवी-तल 
में महत्व आप्त करता है। ॥१॥? * 
समस्त कार्योंमे असफल बनानेचाला दोष व कुल्नीत पुरुषका क्रमशः स्वरूप-- 
उत्तापकत्व हि सर्वेकार्येषु प्िद्ठीनां प्रथमोगन्तराय; ॥१३७॥ 
५ (0५- 
शरद धना श्व न खलु वृथालापा गलगजित' क्‌ वन्ति सत्कू लगाता; ॥१३४॥ 





१ तथा च ऋूगुः--झछ्कात्वा परकार्य व शुभ था यदि वाद्य । अ्न्येषां न प्रकाशेयुः सन्‍तो नैव निजाशय' ॥१॥ 

३२ तथा च बर्ग ;--श्राल्ाप; साधुलोकानां फलदः स्थाद्संशयम्र | अचिरेणोव कालेन कीरबृकों यथा तथा ॥9॥ 

३ तथा च भागुरि--दण्डाइतो यथारातिदु रारोहो महीरुदः | तथा फलमदो चून॑ नीचप्रकृतिरत्र यः ॥१॥ 

४ तथा च गुरु--आपत्कालेअत्र संप्राप्ती धे्यमालस्थते हि यः | स महत्वसवाप्नोति पार्थिवः एथिचीदले ॥१॥ हि 

औ 'शरदूधना इव न तु खलु घ्था गल्नगर्जितं कुवेन्त्यकलीना/ इस प्रकारका पाठान्तर झु० भू० प्रतिमें इं, जिसका 

प्र यद्द है गरजते हैं वरसते नहीं, उसीप्रकार नीचफ्लके पुरुष प्यथ 

अथ यह हें कि जिसप्रकार शरदकालीन चादल चरसते नहीं, ५ 
चकवाद करते हैं, फर्तव्यपालच नहीं फरते। 


॥०0॥8 


सन्त्रिसमुद्दे श १६७ 
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५ अर्थ--अधीरता (घबड़ाना-व्याकुल होना) भनुष्यकी समस्त कार्य-सिद्धिमें अत्यन्त बाधक है 
अथोत-जो मनुष्य कत्तेव्य करते समय व्याकुल होजाता है, उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता; अतः 
कत्तन्थसे उत्तावल्ञी करना उचित नहीं ॥१३७॥ 


गुरु! विद्वानने कहा है कि 'लोगोंका अधीरता दोप समस्त कार्योंकी सिद्धिमें बाधक है और बहुत से 
राजकीय कार्यामें उत्नके हुए राजाओंकी काय -सिद्धिमे तो बह विशेष रूपसे बाघा डालता है ॥॥॥ 


ह छुलीत पुरुष शरत्काल्लीन वादलोंकी तरह व्यथें बकवाद करनेवाले और गरजनेवाले नहीं होते। 
अथात्‌-जिसभ्रकार शरत्‌-कालके वादल केवल गरजते हैं वरसते नहीं, उसीप्रकार कुछ्ीन उत्तम पुरुष 
व्यथ नहीं बोलते किन्तु अच्छे २ पुण्य व यशस्य कार्य करके दिखाते हैं ॥ १३५॥ 


गौतम" विद्वानले भी कहा है कि 'राजाओंको जलबृष्टि-रहित व व्यर्थ गरजनेवाले शरत्‌ कालीन 
वादलोंके समान निरयेक वोलनेवाले नहीं होना चाहिये ॥ १ ॥ 
अच्छी-चबुरी वस्तु व दृष्टान्द द्वारा समथेव-- 
न स्वभावेन किमपि वस्तु सुन्दरमसुन्द्रं वा, किन्तु यदेव यस्य 
प्रकृतितो भाति तदेव तस्य सुन्दरम्‌ ॥ १३६॥ 
न तथा करू रेणुना प्रीतिः केतकीनां वा, यथाउमेधयेन ॥ १३७ ॥ 


अर्थ--अच्छापन व दुरापन केवल पुरुषोंकी कल्पनामात्र है; क्योंकि संसारमें कोई वस्तु अच्छी 
और चघुरी नहीं है, किन्तु जो जिसको प्रकृति-अनुकूल होनेसे रुचती है, वह उसकी अपेक्षा सुन्दर है. यदि 
बह निकृष्ट ही क्‍यों न हो ॥ १३६॥ 


जैमिनि* बिद्वानले भी कहा है कि 'संसारमें कोई वस्तु प्रिय व अभिय नहीं है, परन्तु जो मनको 
प्रिय मालूम होती है वह निक्ृष्ट होनेपर भी सुन्दर है ॥ १॥ 


मक्खियोंकी जिसप्रकार मल-मूत्रसे ओति होती है, बेसी कपूर-धूज्नि व केतकी पुष्पोंसे नहीं 
होती ॥१३७॥ 


श्रत्यन्त क्रोधी तथा विचार-शुन्य पुरुषकी और पररपरकी गुप्त वात कहनेसे हानिका केमशः- 
[० आर ४5, 4७ ९, 
अतिक्रोधनस्थ प्रशुवमग्नी पतित' लबणमिवर शतधा विशीयते ॥१३८॥ 





4 तथा च गरुः-ध्याकुलत्व हि ल्लोकानां सर्वकृष्येपु धिष्मक्रत्‌ | पार्थियानां विशेषेण [येषां कार्योणि भुरिशः] ॥१॥७ 
नोट--उक्र शलोकका चत्॒थ चरण संशोधित किया गया है | सम्पादक-- 

२वथा च गौतमः--वुथालापन भार्य च भूमिपालैः कदाचन । यथा शरदूधना फुयु स्वोयवृष्टिववर्जिता: ॥श॥ संशोधित- 

३ तथा च जैमिनिः--सुन्दुरासुन्दरं लोके न किंचिद्पि विद्यते। निहष्टमपि तच्छे,प्ठं मनसः प्रतिभाति यत्‌ ॥ १॥ 





श्ह्प्र तीतिवाक्याभ्ृत 
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सर्वान्‌ गुणान्‌ निहन्त्यनुचितज्ञ! ॥ १३६ ॥| 
परस्पर मर्मकथनयात्मविक्रम एवं ॥[| १४० ॥| 


श्रथे--अत्यन्त क्रोध करनेवाले मनुष्यका ऐश्वर्ये अम्निमें पड़े हुए नमकके समाम सैकड़ों प्रकारसे 
नष्ट होजाता है ॥ १३८॥ 


ऋषिपुत्रक' विद्वानने भो कहा है कि 'जिसप्रकार अग्निमें पड़ा हुआ नमक नष्ट होजाता है, उसतो 
प्रकार भ्रत्यन्त क्रोधी राजाका ऐश्वय नष्ट होज्ञाता है ॥ १॥7 
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योग्य-अयोग्यके विचारसे शुन्य पुरुष अपने समस्त ज्ञानादि गुणोंको नष्ट कर देता है ॥१३ध॥ 


नारद* विद्वान ने भी कहा है 'जिसप्रकार नपु'सक पुरुषको युवती स्त्रियाँ निरथेक हैं, उसीप्रकार 
समस्त शुण?ोंसे विभूषित पुरुष भो यदि समयालुकूल कर्त्तव्यकों नहीं जानता, तो उसके समस्त गुश 
निरथेक होजाते हैं ॥ १ ॥ 


जो पुरुष परस्परकों गुप्त बात कहते हैं, वे अपना २ पराक्रम ही दिखाते हैं। सारांश यह 
है कि जिसकी गुप्त बात प्रकट कीजाती है, वह भी ऐसा ही करनेका तत्पर होजाता है; अत एव वे दोनों 
दूसरोंके समच अपना पराक्रम दिखाकर अपनी हानि करते हैं ॥ १४० ॥ 


जैमिनि? विद्वानने भी कहा है कि जो मनुष्य लड़ाई-कगड़ा फरके दूसरेका गुप्त रहस्य प्रकट करदेता 
है, तो दूसरा भी इसके गुप्त रहस्यको प्रकट किये विना नहीं रहता; अत एवं नैतिक पुरुषरो किसीका गुप्त 
मंत्र नहीं फोड़ना चाहिये ॥ १ ॥!! 

शन्रुऑपर विश्वास करनेसे हानि-- 


तदजाकृपाणीयं यः परेषु विश्वास) || १४१ ॥ 





३ तथा व ऋषिकपुत्रकः--अ्रतिक्रोधो मद्दीपालः प्रभुत्वस्थ विनाशकः | रूवणस्थ यथा वहिमेध्ये निपतितस्य च ॥९॥ 

२ तथाच नारदः--गुणेः सर्वे: समेतो&पि वेत्ति कालोचित॑ न च । बुथा तस्य गुणा सर्वे यथा षण्दस्थ योषितः ॥३॥ | 

6 परस्य सर्मफथनमात्मविक्रयः? इसप्रकार मु० मु० प्रतिमें श्रोर 'परस्परमसंक्रथनमात्मविक्रयः इसप्रफार पूना गवने० 
लायब्रे रीकी ह० लि० सू० प्रतियोंमें पाठान्तर है, इसका अर्थ यह हे कि जो मलुप्य अपनी गुप्त वात दूसरेसे फह 
देता है, धह उसके शिये अपने आपको घेंच देता है | क्योंकि गुप्त बात कहनेवालेको उससे हमेशा यह ढर के 
रहता है कि यदि यद्द मुझसे विरुद्ध होजायगा, तो मेरे मन्त्र--शुप्त रहस्थ--को फोड़कर सके मरदा रा 
अथवा मुझे अधिक द्वानि पहुँचायगा; श्रत एवं उसे सदा उसकी भाशानुकूल चखला पढ़ता है पक कटे 
अपना युप्त रहस्थ प्रकट करना उसे अपनेको बेंच देनेके समान है। निष्कर्षप--अतः नेतिक न्यक्तित अ' 
गुप्त रहस्पको सदा गुप्त रकखे । 


३ तथा घ जैंसिनि:--परस्थ धर्म भेद व कुस्ते कलद्ाभयः। तस्य सोे्पि करोत्येव तस्सान्स त्रं ने मेदगेत्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्त्रिसमुद्द श १६६ 
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अथे--शत्रुओंपर विश्वास करना 'अजाकृपाणीय$? न्यायके समान घातऊ है ॥ १४१ ॥ 

नीतिफार चाशक्य' से सी कहा है कि 'भेतिक पुरुषको अविश्वासी-धोखेवाज पर विश्वास 
नहीं करना चाहिए और विश्वासीपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करनेसे उत्पन्न 
हुआ भय मनुष्यको जड़मूलसे नष्ट कर देता है॥९॥7 


चंचलवित्त और स्वतन्त्र पुरुषकी हानि कमशः--- 
' ज्षणिकचित्त; क्रिंचिदपि न साधयति ॥॥१४१॥ 
सततंत्र सहसाकारित्वाद सके विनाशयति ॥१४१॥ 


अथे--जिसका चित्त चचल है वह किसी भी कार्यको सिद्ध नहीं कर सकता ॥१४१॥ 


हारीत* विद्वान ने भी कहा है कि चंचल दुद्धिवाले मनृष्यका फोई भी सूद्रम कार्य थोढ़ासा भी 
सिद्ध नहीं होता, इसलिये यश चाहनेवालोंकों अपना चित्त स्थिर करना चाहिए ॥९॥ 


जो राजा सतन्त्र होता है--राजकीय कार्योंमें मंत्री आदिकी योग्य सलाह नहीं मानवा--वह बिना 
सोचे-सममे अनेक कार्योंक्रों एकही कालमें आरम्भ करनेके कारण अपने समस्त राज्यको न 
कर डालता है ॥१४३॥ 


नारद * विद्वान ने भी कहा है कि जो राजा स्वतन्त्र होता है, वह मंत्रियोंसे छुछ नहीं पूँछता और 
स्वयं राजकीय कार्य करता रहता है, इसलिये वह निश्चयसे अपने राज्यकों नष्ट कर देता है ॥॥ 


_____ एफ  _॒इ ? कक क्पफिी--8++/|+5 


& “अजाहृपाणीयका स्पष्टीफरए-- 

किसी समय फिसी भूखे व हिंसक बटोह्दीने बनमें घिचरता हुआ बकरोंका कुण्ड देखा | वह स्पार्यवश उस कु डके 
एक हृप्ट-पुष्ट बकरेकों बहुतसे कोमल अर हरे पत्ते खिलाने लगा; इससे घकरा उसके पीछे २ चलने लगा । कुछ 
दूरीपर वह उसके वध फरनेकी इच्छासे किसी हथियारको हूं बने तप्पर हुआ । पश्चात्‌ उसे देवन्योगसे एक खट्ट जिसि 
उसने पूर्वमें ही गाइ खख्य था, मिला । परचाद उसने खड़से उस धक्रेको कत्ल कर भक्तण फर लिया, इसे 'अ्राहपा- 
शीय! क्द्ते हैं। सारांश यह है कि जिसप्रकार घकरा अपने रात्रु (वटोही) पर विश्वास करनेसे मार डाला गया, उसी 
प्रकार जो मलुध्य शत्रुपर विश्वास करवा है, वह उसके ्वारा मार दिया जात है; अतएवं नैतिक म॒ुष्यको शन्रुओं+र 
कदा5पि जिश्वास नहीं फरना चाहिये। ५ 

$ तथा च चाणिक्य:--न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्तेषपि न विश्वसेव्‌। विश्वासाइयमुध्पज्न॑ मूलाटपि निक्ृन्तति ॥॥ 
& 'चरणिकः क्रिल्चित्किमपि न साधयति? ऐसा मु० व ह० लि० मू० अतियोंमें पाठ है, परन्त अथ-मेद कुछ नं । 

२ तथा हारीत:--चलचित्तस्थ नो किंचित्‌ कार्य किंचित्‌ प्सिदृध्यति | सुसूषममपि तत्तस्माद्‌ स्थिरं कार्य यशोडिसि॥१॥ 
३ ठथा च नारद।--थः स्वतंत्र भवेद्वाजा सचिवान्न च एच्छृति । स्वयं छृत्यानि कुवोण: स राज्य नाशयेदू प्र वम, ॥१॥ 


२०० हि नोतिवाक्यासृत 
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आलस्य-असावधानी से हानि तथा मनुष्य-कत्तेव्य क्रशशः-- 
अलसः सर्वकर्मशामनधिकारी ॥१४४॥ 
प्रभादवानू्‌ मवत्यवश्यं विद्ििपां वशः ॥१४४॥ 
फमप्यात्मनोअलुकूल॑ प्तिकूल' न ढर्यात्‌॥१४६॥ 
प्राणादपि अत्यवायों रक्षितव्य/ * ॥१४७॥ 
अर्थ--आलसी पुरुष समस्त राजकीय-आदि कार्योके अयोग्य होता है ॥१४४॥ 


राजपुत्र' विद्वान्‌ ने कहा है कि 'जो राजा छोटे २ कार्यों भी आलसी अधिकारियों--मंत्री-झादि-- 
को नियुक्त करता है उसके समस्त कार्य सिद्ध नहीं होते ॥१॥ 


जो मनुष्य कत्तेव्य-पालनमें सावधान वा उत्साद्दी नहीं है, वह शत्रुओंके वश होजाता है ॥१४४५॥ 

जैमिनि' विद्वान्‌ ने भी कह है कि 'जो राजा छोटे २ कार्योंमें भी शिथिलता करवा है, बह महयन्‌ 
ऐश्वर्य-युक्त होकरके भी शत्रु ओंके अधीन होजाता है ॥१॥ 

नेतिक मनुष्यका कत्तेव्य है कि किसी सी अनुकूल-मित्रको शत्र्‌ न बनावे ॥१४%॥ 

राजपुत्र? विद्वान ने भी कहा है कि 'जो राजा प्रित्रको शत्रु बनाता है, उसे इस मूखताके कारण 
अनेक कष्ट व अपकीर्ति उठानी पड़ती है ॥१॥ 

भनुष्यको प्राणोंसे भो अधिक अपने गुप्त रहस्यको रक्षा करनी चाहिए ॥१8७। 

भागुरिर विद्वानने कहा है कि 'राज़ाको अपने जीवनसे भी अधिक अपने गुप्त रहस्य सुरक्षित रखने 
चाहिये, क्‍योंकि शत्र ओंको मालूम होजानेपर वे लोग अरविष्ट होकर उसे मार डालते हैं ॥१॥ 





में छह . 
- & 'प्राणादपि प्रत्यवायो न रक्षितष्य;” इसप्रकार भ्रु० सू० व ह० लि० स्‌० प्रतियर्सि पाठान्तर है, जिसका ५] यह है 
- कि अपनेमें दोष होनेपर भी क्या! प्राण-रक्षाका कार्य नहीं करना चाहिये ? अवश्य करना चाहिये। सारांश यह 
है कि इससें प्राणरदा भर सं० दी० पुस्तकके पाठमें घने गुपरह॒स्थकी रघ्ा मुख्य है | सस्पादफ-- 
३ तथा न राजपुत्न--आलस्योपहतान्‌ योअ्त्र विद्धात्यघिकारिणः । सूचमेष्वपि च छृत्येबु न सिद्ध्येत्तानि तस्व हि॥१॥ 
रू ; स्थाव [पभृतविभवो5पि सन्‌ ]।१॥ 
जैमिनिः--सुसूच्मेष्वपि छृत्येप शैधिल्य कुरुतेडत्र यः ॥ स राजा रिप्ुवश्यः स्याद [मृत 
82282 के चतुर्थ चरण संशोधित व परिवर्तित । सम्पादक--- 
६ तथा च राजपुत्रः-सित्रख्े वच्तेमाने यः शत्रुरुप क्रियात्रुपः। से झू्खों अम्यते राजा अपवाद च गच्छुति ॥॥। 
४ तथा च भागरिः--अ्रात्मच्चिद्ध' अरक्षेत जीवादपि महीपति: । यतस्तेन प्रक्तच्घेन प्रविश्य घ्नन्ति शान्रचः ॥१॥ 
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अपनी शक्ति न जानऋर वल्लिष्ठ शत्रुके साथ युद्ध करनेसे हानि व आपदूअस्व राजाका धर्म क्रशश:-- 


आत्मशक्तिमजानतो विग्रह! ज्यकाले कीटिकानां प्ोत्थानमिव | १४८॥ 
कालमलभमानो5पकर्तरि साधु वर्तेत ॥ १४६॥ 


अथ--जों राजा अपनी सेनिक व कोश-शक्तिको न जानकर बलवान शत्रुके साथ युद्ध करता है 
वह विनाशकालमें पतद्ठोंके पद्छ उठानेकी दरह अपना नाश कर डालता है। सारांश यह है कि जब 
पतन्नोंका विनाशकाल आता है--ज्ञव वे दीपककी लॉमे जल-भनकर मरमे लगते हैं--उससमय अपने 
पद्ड उठाते है, उसीग्रकार राज़ाका जब विनाशकाल आता है, उस समय उसकी बुद्धि बलवान शत्रके साथ 
युद्ध करने तत्पर होती है ॥ १४८ ॥ 


गुरु' विद्वानले कहा है कि 'जिसप्रकार मदोन्मत्त द्वाथी अचल (दृढ़) और बहुत ऊँचे पहाढ़को 
जब भेदन करता है, तव उसके दांत (खीसें) टूट जाते हैं ओर बापिस लौट जाता है, उसीम्रकार ज्ञो राजा 
सेनिक-कोश-शक्तिसे स्थिर, वृद्धिगत तथा बलबान्‌ शत्रुके साथ युद्ध ऋरता- है, उसे भी अपली शक्ति नष्ट 
करके वापिस लौटना पढ़ता है ॥ १ ॥! 


विजिगीपुको जब तक अनुकूल समय श्राप्त न हो, तब तक उसे शजन्नुके साथ शिष्टवाका व्यवहार 
करना चाहिये -उससे मेत्री कर लेनी चाहिये। सारांश यह है कि विज्ञिगीषुको हीनशक्तिके साथ युद्ध और 
विशिष्ट शक्ति-युक्तके साथ सन्धि करनी चाहिये॥ १४६॥ 


भागुरि'विद्वानने कहा है कि (विजिगीषुकी वलिप्ट शत्रु देखकर उसकी आज्ञानुसार चलना चाहिये, 
परन्तु स्वयं शंक्तिसंचित होजाने पर जिसग्रकार पत्थरसे घड़ा फोड़ दिया जाता है, उसीप्रकार श॒त्रुको 
नष्ट कर देना चाहिये॥ १॥ 


उक्त वातका दृष्टान्त-माला द्वारा समर्थन व अभिमानसे हानि क्रमशः-- 
: किन्तु खलू लोको न वहति मूर्घ्ना दम्धुमिन्धनं ॥ १४० ॥ 
नदीरयस्तरूणामंहीन्‌ ज्ञालयन्रप्युन्यूलयति ॥ १४१ ॥ 
उत्सेको हस्तगतमपि कार्य विनाशयति ॥ १४२ ॥ 


अर्थ-मनुष्य इंधनको आगमे जलानेके उद्दे श्यसे क्या शिर पर धारण नहीं करते ! अवश्य करते 
है। सारांश यह है कि जलानेन्योग्य इंधनको शिर-बहनके समान पू्वमे शत्रुसे शिष्ट व्यवहार करना 
चाहिये, पश्चात्‌ अबसर पाकर शक्ति-संचय होनेपर उससे युद्ध करना चाहिये | १५० ॥ 


4 तथा च ग़रु--अचल प्रोन्नतं योउत्र रिपु' यराति यधाचलम्‌ | शीर्णदन्तो निवतेत स यथा मत्तवारण ॥ ३॥ 
२ तथा च भागरि:--वलवसन्तं रिपु' दृष्ट्वा तस्य इन्दो<्चुवर्तयेत्‌ । वलाप्त्यास पुनस्त॑ च भिन्‍्धाव्‌ कु भमिवाश्मना ॥३॥ 


श्ण्र नीतिवाक्य[सृत 
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शुक्र'विद्वानने भी कहा है कि 'जिसप्रकार मनुष्य लकड़ियोंकोीं जलानेक्रे उद्देश्यसे पहले उन्हें अपने 
सस्तकपर वहन करता है, उसीम्रकार विजिग्ोषुको पूर्व्॑े शत्रुक्री सन्‍्मानित करके पश्चात्‌ शक्ति-संचय 
करके उसका वध करना चाहिये॥ १ ॥ 
पे नदीका वेग (प्रवाह) अपने तठके बक्षोंके चरण-जड़ें-प्रच्ालन करता हुआ भी उन्हें जड़से उखाड़ 
देता है। सारांश यह है कि उध्ोप्रकार विजिगोपुका कत्तेव्य है कि वह शत्रुके साथ पूर्वमें शिष्ट व्यवहार 
करके पश्चात्‌ उसके उन्मूलनमें प्रवृत्ति करे ॥१शश? 

शुक्र*विद्वानने भी कहा है कि 'जिसप्रकार नदोका बेग--प्रवाह--तटवर्ती इच्षोंके पाद--जड़ें धोता 
हुआ भी उनका उन्मूलन करता है, उसीग्रकार बुंद्धमानोंको पहले शन्रुओंको सन्मानित करके पश्चात्‌ 
बंध करना चाहिये ॥ १ ॥? 

अभिमानी पुरुष अपने हाथमें आये हुए कार्य--प्तन्धि-आदि द्वारा होनेवाले अर्थ-लामादि प्रयो- 
जन--को नष्ट कर डालता है ॥ १४२॥ 


शुक्र*बिद्वानने भी कहा है कि 'विजिगीपुको शत्रुसे प्रिय वचन बोलना चाहिये और बिल्ञावकी तरह 
चेष्टा करनी चाहिये परन्तु ज़ब शत्रु इसके ऊपर विश्वास करने लगे, तव जिसग्रकार बिलाब मौका 
पाकर चूहेका हनन कर देता है, उसीमकार इसे भरी उसका हनन कर देना चाहिये॥ १ ॥ 


शत्र-विनाशके उपायको जाननेवालेका लाभ, उसका दृष्टान्त द्वारा समर्थन व नैतिककत्तेज्य-- 


नाल्‍प॑ महद्वापरेपोपायज्ञस्थ 8 ॥ १४३ ॥ 
नदीपूरः सममेवोन्मूलयति, [तीरजतणाहिपान्‌] ॥ १४४७॥ 


युक्तमुक्त बचो वालादपि ग्ृहणीयात्‌ ॥ १४४ ॥ 
अर्थ--शत्र-विन्ाशके उपाय--सन्धि-विम्रद्मादि--जाननेवाले विजिगीपुके सामने न हीनशक्ति श॒त्र 


ठहर सकता है और न महाशक्ति'शाली ॥१५श॥। ेु 
शुक्र'विद्वानने भी कहा है कि 'जो राजा शत्रु-बधके उपाय भत्नीभोंति जानता है, उसके सामने 


बन जलन "तल लि तल 








६ तथा च शुक्र--दग्धु' वद॒ति काष्ठानि तथापि शिरसा नरः । एवं सात्यो»पि चैरी या पश्चाह्रध्यः स्वशक्तितः ॥१॥ 

२ तथा च शुक्र--चालयत्रपि वृष्षांदीत्दीवेगः प्रशाशयेत्‌ | पूजयित्वापि यहच्च शत्रुवंध्यो विचच्णंः ॥ ३ ॥ 

४ तथा च शुक्र---- वचन कृपणं ब्रात्‌ कर्या्सार्जारचेष्टिकस्‌ । विश्वस्तमाखुबच्चत्र वतस्त' हु निपातयेद ॥ १ हे 

6 नाप सहद्ञाप्पकापापायश्षस्थ” इसप्रकार मु० थे ह० ल्लि० सु० प्रतियोंमें पाठान्तर है, जिसका अर्थ यह है कि जो 
ब्यक्ति फ्रोध-शान्तिफे उपाय-सत्सड्ञ व नेंतिकशान-आदि-से अ्रनभिश है, उसे यह शत्र्‌, मदाव--प्रदुरशक्रिशाली 
हैं अथवा लघु-हीनशक्ति-युक्‍्त है! इस अकारका विचेक नहीं होता। 

४ तथा च शुक्क--वधोपायान्‌ वजानाति मत्र,्णां एथिवीपतिः । 'तस्थाग्रे च महान्‌ शत्र स्तिष्ते न छुतो कघुः ॥ ६ ॥ 


सन्त्रिसमुददे श २०३ 
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सहान-अचुर सेनिकशक्ति-सम्पन्न--शत्रु नहीं ठहर सकता पुनः हीनशक्तिवाला किसप्रकार ठहर सकता 
है ? नहीं ठहर सकता || १॥! 


जिप्रप्रकार नदोका पूर तटवर्ती हूण व वृक्षोंकी एक साथ उखाड़ कर फेंक देता है, उसीमकार 
शत्रु-बिनाशके उपायोंकी जाननेवाला विजिगीप भो अनेक सफल्ल--अव्यथे--उपायोंसे महयशक्तिशाली व 
दीनशक्तिन्युक्त शत्रुओंको परास्त कर देता है॥ १५४॥ 


गुरु'विद्वानले भी कहा है कि 'जिसप्रकार नदीका पूर तटवर्ती ठण व धृत्तोंकी उखाड़ देता है, उसी- 
प्रकार शत्रुओंसे प्रियवादी बुद्धिमान्‌ राजा भी शत्रुओंको नष्ट कर देता है॥ १॥ 


नैतिक मनुष्यको न्याय-युक्त योग्य वचन बच्चेसे भो अहण कर लेना चाहिये॥ १४५॥ 


विद्ुर*बिद्वानने भी कहा है कि 'जिसप्रकार धान्यकी ऊबी बटोरनेवाला पुरुष उसे खेतसे संचय 
कर लेता है, उस्ीअकार चतुर मनुष्यको भी वच्चे की सार बात मान लेनी चाहिये, उसे छोटा! सममक्र 
उसकी न्याय-युक्त वातकी अवहेजना (तिरत्कार) नहीं करनी चाहिये॥ १॥ 


उक्त बातका दृष्टान्तमाला द्वारा समथेन व निर्थक वाणीसे बक्ताकी हानि-- 


खेरबिपये कि न दीपः प्रकाशयति ॥१४॥॥ 
अल्पमपि वातायनविवर' बहूसुपलम्भयति ॥१४७॥ 
पतिवरा इच परा्थाः खलु वाचस्ताश्च निरथक' प्रकाश्यमाना; 
शपयन्त्यवश्यं जनयितार ॥१५०॥ 
अ्र्थ--जहांपर सूर्य-अकाश नहीं है, वहां क्‍या दोपक पदार्थोकरी अकाशित नहीं करता ९ अवश्य 


फरता है. । उसीभ्रकार त्ान-बुद्धोंके श्रभावमें वालक या मृख पुरुषभी न्याय-युक्त वात वोल सकता है, अतः 
उसकी कही हुई युक्ति-युक्त वात शिष्ट पुरुषोंको अवश्य मान लेनी चाहिये ॥(४३॥ 


जिस प्रकार करोखा-रोशनदान--छोटा होनेपर भी गरहबर्ती वहुतसे पदार्थोको प्रकाशित करता 
है, उसीप्रकार बालक था अज्ञ भी नेतिक वाव कह सकता है, अतः शिष्योफ़ो उसकी नीतिनपू्ण बात 
स्त्रीकार करनी चाहिये ॥(४४॥ 


हारीत* विद्वान ने भी कहा हैं. कि 'जिसप्रकार छोटासा रोशनदान इंष्टिगोचर हुआ बहुतसी वस्तुएँ 
प्रकाशित करता है, उसीप्रकार बालक या अबद्वारा उह हुए युक्तिययुक्त वचन भी लाभदायक होते है ॥१॥' 
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4 तथा च गुद;--पार्थिवों सुदुचक्दैय: श्रुनालापयेद सुधी:। नाशं नवेच्दुनेस्ताशच तीरजाज्‌ सिन्धुप्रवत्‌ ॥६॥ संशोधित 
२ तथा च बिहुरा--लघु' मत्वा प्रलापेत बालाच्चापि विशेषत: | यब्सार भवति तदूआह्य' शिलाहारी शिक्षे यथा ॥१॥ 
३ ठथा च हरीत;--गत्रातचिवर सूच्मं यद्यपि स्थादिलोकित' । प्रकाश्यात यद्ञरि तहदुबालप्रजल्पितम्‌ ॥१॥ 


२०४ नीतिवाक्यामृत 
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लिसअकार अपनी इच्छाछुकूल पतिको चुननेवाली कन्याए' दूस्रोंको दीजाने पर (पिताद्वारा उनकी 
इच्छा-विरुद्ध दूसरोंके साथ विवाही जाने पर) पिताको तिरस्क्ृत करती हैं या उसकी हँसी कराती हैं, उसी- 
प्रकार श्रोताओंकी इष्ट प्रयोजन-सिद्धि करनेवाली वक्ताकी वाणी भी जब निरथ्थक कही जाती है, तब वह 
वक्ताको तिरस्कृव करती है अथवा उसकी हँसी-मजाक कराती है। निप्कपें यह है कि नैतिक वक्ताको 
श्रोताओंके इष्ट प्रयोजन-साधक, तात्विक और मधुर वचन बोलना चाहिये एवं उसे निरथैंक वंचन कहना 
छोड़ देना चाहिये, जिससे उसका तिग्स्कार और हंसी-मजाक न होने पावे | अथने। जिसप्रकार विवाह- 
योग्य कन्याए' अपने पतिकी इष्ट प्रयोजन-सिद्धि करनेवाल्ी होती हैं, उसीग्रकार बक्ताकी वाणी भी श्रोता- 
ओंकी इष्टप्रयोजनर्वसद्धि करनेबाली होती है परन्तु जब वक्ता नीति-विरुद्ध और निरथक वाणी बोलता है, 
तब उससे उसका तिरस्कार या हँसी-मजाक किया जाता है ॥१४८॥ 


वर्ग! विद्वान ने भी कहा है जो मनुष्य निरथक बाणी बोलता है उसकी हँसी होती है | जिसम्रकार 
स्वयं पतिको चुननेवाली कन्याए' अपने पिताका जो कि उन्हें दूसरोंके साथ विवाहना चाहता है, 
आदर नहीं करती ॥१॥ 
मु्ख वा जिद्दीको उपदेश देनेसे हानि क्रमश:-- 
तत्र युक्तमप्युक्तमयुक्तसमं यो न विशेषज्ञ: 4 ॥१४६॥ 
स खलु पिशाचक्री8 बातकी वा यः पर 5नर्थिनि वाचमद्दीरयति ॥१६०॥ 


अर्थ--जो भनुष्य बक्ताके कहे हुए वचनोंपर विशेष विचार (इसने अमुक बात मेरे हितकी कही 
है-इत्यादि) नहीं करता--जो सूखे है, उसके सामने उचित बात कहना भी अलजुचितके समान है, क्योंकि 
उसका कोई फल नहीं होता। सारांश यह है कि मूखंको द्ितोपदेश देना व्यर्थ है ॥१४५६॥ 


बर्ग* विद्वान ने भी कहा है कि 'मूखेको उपदेश देना जंगलमें रोनेके समान व्यथे है, क्‍योंकि वह्‌ 
उससे हिंत-अहितका विचार नहीं करवा; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए॥१॥ 


थो वक्ता उस श्रेतासे बातचीत करता है जो कि उसकी बातको सुनना नहीं चाहता, उसकी ब्लोग 
इसग्रकार निन्‍्द्रा करते हैं क्रि इस वक्ताको पिशाचने जकड़ लिया है या इसे वातोल्वण सन्निषात रोग 
होगया है, जिससे कि यह मिरथेक अलाप कर रहा है ॥१६०॥ 
मल न ०२ 3+ मन समन +++ नर त नल तत न नतल न “पल 
१ तथा वर्ग;--ब्ुधालापं वर था कुर्यात्‌ स पुमान्‌ दवास्थतां बजेत्‌ | पतिवरा पिता यहदन्वस्थार्थे हथाविर्य] ॥१॥ कप 
8 टतिन्न युक्षमप्युक्तमनुक़समं यो न विशेषज्ञ” इसग्रकारका पाठान्तर सु० व ह० लि० मू० प्रतियोंमें विद्यमान है, 
जिसका अथ यह है कि मूर्सके समत योग्य पचन कहना भी नहीं कहनेके कमाते द्दे। 
3 झु० व इ० लि० सू० प्रतियोंसें पातकी? ऐसा पाठास्तर है जिसका श्रथे पापी? है। । ु 
२ तथा व वर्गः--अरण्यरुद्ित' तत्स्यात्‌ यन्मूखंस्योपदिश्यते । ट्विताहित' न जानाति जल्पित ने कदाबर्न ॥१॥ 
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भागुरि' विद्वान ने कहा है 'जो वक्ता उसकी वात न सुननेवाले भनुष्यके सामने बोलता है वह 
भूख है, क्योंकि वह मिसन्देद अंगलमे रोता है ॥0॥/ 


नीति-शुन्य पुरुषकी हानि व क्ष॑तृध्न सेवकोंकी निन्‍दा क्रमशः-- 
विध्यायतः प्रदीपस्पेव नयहीनस्य बद्धि। ॥॥१६१॥ 
जीवोत्सग ; स्वामिपद्ममिल्तपतामेव 8 ॥१६श॥ 
अथे--नीति-विरुद्ध भ्वृत्ति करनेवाले पुरुषकी घढ़ती तत्काल बुमते हुए दीपककी बढ़तीके समान 
उसको जड़-मलसे नष्ट करनेवाली होती है। अथात्‌ जिसग्रकार बुमनेवाला दीपक अधिक प्रकाश करके 
समृल नष्ट होजाता हैं, उसीप्रकार अन्यायी मनुष्य भी अन्याय-संचित धनादिसे तत्काल उन्नतिशीज्ञसा 


मालूम पढ़ता दे, परन्तु राजदंड-आदिके खतरे से खाली न होनेके कारण अन्तमें बह जड़-मलसे 
नष्ट होज्ञाता है ॥१६१॥ 


नारद* विद्वान ने भी कहा है कि अन्यायी मनुष्योंकी जो चोरी वगैरह अ्न्यायसे घढ़तो होती है 
इसे बुमनेवाले दीपकक्ी वढ़तीके समान विनाशका कारण सममती चाहिये॥श/ 


जो सेवक--अमात्य-आदि--क्षतथ्नताके कारण अपने स्वामीके राज्यपदकी कामना करते हैं, उनका 
घिनाश-सग्ण होता हं। सारांश यह है कि सेबकॉकों अपने स्वामी-पद्‌ (राज्यपद ) की कामना 
नद्ीीं करती चाहिए ॥१६०॥ 


तीघ्रतम अपराधियोंको मृत्युदंड देनेसे लाभ व च्ुष्ध राज-कर्मचारी क्रशः-- 
बहुदोपेप ध्णदुःखग्रदीपायोउनुग्ह एवं ॥१६३॥ 
स्वामिदोपस्वदोपाम्यामुपहतवत्तय; क्ुंड-छुब्ध-मीतावमानिताः इत्या। ॥१६४॥ 


अर्थ--तीघ्रतम्त अपराधियोफा विनाश राजाकों ज्षणभरके लिये कष्टदायक होता है, परन्तु यह 
उसका उपकार ही समभना चाहिये, क्योंकि इससे राज्यकी श्रीबृद्धि होती है ॥१६३॥ 
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4 तथा ऋञ्र भागु्ि--अश्नोतुः पुरतो धाज््य' यो बषरेदविचत्णः | करण्यरुद्ित' सोअत्र फुस्ते नाप्त संगायः ॥१॥ 

& 'विष्यायत; प्रदीपस्येत्र नयहीनस्य बुद्धि” ऐसा पाठान्तर मु० व हु० लि० मू० म्रतियोंमे है, जिसका श्रथ यह हें 
कि जिसम्रकार श्ुकनेवाल्ले या बहुत धीमी रोशनीवाले टीपकक्ा फोई उपयोग नहीं है, उसीप्रकार श्रत्यागी 
पुरपफी बृद्धिका कोई उपयोग--हित-आप्ति-आदि--नहीं दै। 

 'जोबो्सर्ग: स्वाग्रिभप्रमिलपतामेष? इस प्रकार मु० घ ह० लिए मृ० परतियोंमें पाठन्तर हैं। जिसका भ्रथ भह है 
कि राजाको उसका ठुरा भाहनेवाले विरोधियोंका माश कर देना चाहिये। 

२ तथा न नारद;--जोयादिसि, समृद्धियां पुरुषाणां प्रजायते । ज्योविष्कस्पेष सा भूतिनोशकाल उपस्थिते ॥१॥ 


श्०६ नीतिवाक्याम्ृत 


हारीत' विद्वानले भी कहा है कि राजाओंकों उत पापियों--अत्यन्त भयानक अपराधियों---को 


मार देना चाहिये, चाहे वे उनके कुट्ठम्बी होनेक्े कारण अवध्य--स्रत्यु-दंडके हों 
० “इंडके अयोग्य भी हों। के 
का नाश ज्षणभरके लिये हुःखदायक होने पर भी भविष्यमें कल्याण-कारक होता है पा! गा 


मंत्री, अमात्य और सेनाध्यक्ष-आदि राज्याधिकारियोंमें से राज-दोप (क्रोध व ईष्या-आदि) और 
स्वयं किये हुए अपराधोंके कारण जिनकी जीविका (वेतनादि) नष्ट कर दीगई है, वे क्रोधी, लोभी, सी 
और तिरस्कृत होते हैं, उन्हें 'कत्या'के समान महाभयद्भर जानना चाहिये। अर्थात्‌ जिसप्रकार जारण- 
मारणदि मंत्रों से अयथाविधि किया हुआ यज्ञ छू ब्य (असन्तु८) होनेपर यज्ञ करनेवालेका घातक होता 
है, उसीप्रकार प्रथशकरुण (नौकरोसे हटाना) और अपमानादिसे ज्षुब्ध--असन्वृष्ट हुए राज कर्मचारी 
भी राज-धाठक होते हैं । निष्फपषे यह है कि नोतिन्न राजाको उन जषुब्ध हुए अधिकारी बगसे सदा 
सावधान रहता चाहिये एवं आगेके सृत्रमें कह्दे हुए नेतिक उपायों से उन्हें वश करना चाहिये ॥१६४॥ 


भारद* बिद्वानने भी कहा है कि 'राजाको पू्वम अधिकारी-पद पर नियुक्त किये हुए मंत्री आदि . 
राज-्कर्सचारियोंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये--अपने वशमें करना चाहिये, यदि वे राज-घातक नहीं है, 
तो उन्हें अपने २ पदोंपर नियुक्त कर देना चाहिये ॥0॥ 
पूरोक्त चू व्य राज-कर्मैचारियोंका चशीकरण व राजाका मंत्रीआदिके साथ बर्ताव क्रमश:-- 
अलुदृत्तिसमयं त्याग: सत्कृतिश्च॒ इृत्यानां वशोषाया। ह॥१६१॥ 
चुयलोभविरागकारणनि ग्रकृतीनां न इर्यात_ ॥१६६॥ 


अथ--पर्वोक्त कछृत्या समान राज्य-ज्ति करनेवाले कारण-वश छुब्ध हुए अधिकारियों (मंत्री व 
सेनाध्यक्ष-आदि) को वश करनलेके निम्नप्रकार उपाय हैं। १ उनकी इच्छानुकूल अरबृत्ति करना (यदि वे पुनः 
अपने पदों पर नियुक्त होना चाहें, तो नियुक्त करना आदि) रे अभयदान (जीविकाके बिना दारिद्रेय- 
दोष से भयभीतोंको पुनः जीविका पर लगाना) हे त्याग--अभिल्षणित धन देना और ४ सत्कार--तिरस्कृतों 
का सन्‍्मान करना | 

विमशः--नीतिज्ष राजाका कर्त्तव्य है. कि वह कारण-वश चुब्ध हुए पर्वोक्त कोधी, ोभी, भीत 
व तिस्कत अधिकारियोंमें से छोधी और लोभी कर्मेचारियोंको प्वेकी तरह नौकरीसे एथक्‌ रखे; क्‍योंकि 
उन्‍्हें' पुनः नियुक्त करने से उसकी तथा राज्यकी क्षति होनेकी संभावना रहती है, तथा जीविकाके बिना 

न टीन पटल मिल नमक तन तप ली गए 
१ ठथा च द्वारीतः--अवध्या झपि वध्यास्त ये दु पापा सिजा आप । ज्षुणदु:से थ तेपां च परचात्तच्डे यसे भवेत्‌ ॥३॥ 
२ तथा च नारदूः--तोपेजणीयाः सचिवाः साधिकारा: कताशच में । योजनीया: स्वकृत्ये ते न चेत्‌ स्थुर्णधकारिणः ॥१॥ 
& उक्त सूत्र ० दो० पुस्तफम नही है, परन्तु मु० वहु० लि० मू० अतियोंसे संकलन किया गया दे और 

वास्तव प्राकरशिक 0वं क्रम प्राप्त भी दै। संपादक-- 
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भयभीत हुए क्मेचारियोंको पुनः उनके पदोपर आसीन कर देवे, क्योंकि ऐसा करने से वे कृतज्ञताके 
कारण बगावत नहीं कर सफते एवं उसे तिरस्कृतोंकों वश करनेके लिये उत्तका सन्मान करना 
चाहिये ॥१६५॥ 


राजाका कत्तेंव्य है कि जिन कारणों से उनकी प्रकृति--संत्री ओर सेनापति-आदि राज्यके अ्-- 
नष्ट और विरक्त-कत्त व्य-च्युत होती हो, उन्हें न करे एव लोभके कारणों से पराह्रमुख होकर उदारता 
से काम लेबे ॥१६६॥ का 


वबसिए४' विद्वानन्ते भो कहा है कि 'राजाकों अमात्य-आदि प्रकृतिके नष्ट और विरिक्त होनेके साधनों 
का संग्रह तथा लोभ करता उचित नहीं है, क्‍योंकि प्रकृतिके दुष्ट--नष्ट और विरक्त होने से राज्यकी प्ृद्धि 
किस प्रकार होसकती है ? नहीं होसकती । 


प्रकृति-क्रोधसे हानि व्‌ अवध्य अपराधियोंके प्रति राज-कर्त उय क्रमश:--- 
संकोपेस्यः प्रकृतिकोपों गरीयान्‌ ॥१३७॥ 
अचिकित्स्पदोपदु शन्‌ खनिदुग सेतुवन्धाकरकर्मान्तरेषु क्लेशयेत्‌ ॥१६८॥ 


अथे--शत्र “आदि से होनेचाले समस्त क्रोधोंकी अपेक्षा मंत्री व सेनापति-आदि प्रकृतिका क्रोध 
राजाके लिये विशेष कष्टदायक होता है। निष्कपें यह है कि राज्यहूपी बृत्तका मल अमात्यादि प्रकृति 
होती है, अतः उसके विरुद्ध दोनेपर राज्य नष्ट होजाता है, अतः राजाको उसे सल्तुष्ट रखनेमें प्रथत्वशील 
रहना चाहिये ॥१६ण। । 


राजपुत्र' विद्वापने भी कहा है कि “"अमात्य-आदि प्रकृतिके लोग सदा राजाओंके सभी छिद्र-- 
दोप ज्ञानते हैँ, अतएय विरुद्ध हुआ प्रकृति बगे शन्न ओंको राज-दोष बताकर उनसे राजाकों मरवा 
ऐता है ॥0॥ 

राजाका कर्तव्य है कि घह झिनके अपराध कौडुम्विक-संवंध-आदिके कारण दधाई करनेके अयोग्य 
हैं-- दूर नहीं किये जासकते (जिम्हें बध-बंधनादि द्वारा दंंडित नहीं किया जासकता) ऐसे राज-द्रोही 
महान अपराधियोंको तालाव-खाई खुदवाना, किलेमे रखकर काम कराना, नदियोंके पुल बंधवाना और 
खानियोंते लोहा-प्रश्ृतति घातुए' निकलघाना-इत्यादि कार्योमे नियुक्त कर क्क्लेशित करे ॥१६८॥ 
शुक्र' बिह्यानने भी उक्त घातफी पुष्टि की है कि 'जो सहापराधी राज-चंशज होनेसे वध करनेके 


५........00.0...........->+++>+- ०-+-+++>ल तल त+_क्‍४+४ 
कि 





१ तथा शव घसिष्ठ:--ढयो लोसो बिरागश्च प्रकृतीनां न शस्यते [कततस्तासां प्रदोषेश] राज्यदद्धिः प्रजायते ॥7॥ 
सृतीयचरण संशोधित एच' परिचतित । सम्पादक-- 

4 तथा च राजपुत्र:--राश्ञां छिद्धाणि स्वाद पिंदु: प्रकृतथ: सदा । निवेध तासि शत्र्‌ भ्यस्ततों नाश नयस्ति तस्‌ ॥३॥ 

२ तथा कु शुक्र--अवध्या शातयो ये क बहुदीषा भवन्ति च॑ | कर्मोन्तरेघु नियोज्यास्ते येन स्पुब्यंसनान्विता: ॥१॥| 


श्ष्प नीतिवाक्यासत 
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योग्य नहीं हैं, उन्हें राजाको भिन्न २ कार्यों (वालाब-खुदवाना-आदि) में नियुक्त करके क्लेशित--दुःखी 
करना चाहिये ॥शा! 


कथा-गोष्ठीके अयोग्य व उनके साथ कथा-गोष्ठी करनेसे हानि क्रमश:-- 
अपराध्येरपराधकेशच सह ग्रोष्ठीं न कुर्यात्‌ # ॥१६६॥ 
ते हि गृहअ्रविष्सपंवत सर्वेव्यसनानामागमनद्वार' ॥१७०॥ 


अर्थ--राजाकी अपराधी व अपराध करानेवालोंके साथ कथा-गोष्ठी (बातालाप-सहचास) नहीं 
करनी चाहिये । सारांश यह है कि अपराध करने व करानेवाले (वैरी) उच्छु'खल, छिद्राम्वेषी और 
भयडूर वैर-विशेध करनेवाले होते हैं। अठः राजाको शत्र “छत उपद्रवों से बचाव करनेके लिये उनके साथ 
कथा-गोष्टी करमेका निषेध किया गया है ॥१६४/॥ 


मारद" विद्वानले भी कहा है कि 'जो अपने ऐश्वर्यका इच्छुक है, उसे सजा पाये हुए (बैरी) व 
अपरधियोंके साथ कथा-गोष्ठी नहीं करनी चाहिये ॥ !॥7 


निश्चय से वे लोग--दृण्डित व अपराधी पुरुष-गृहमें प्रविष्ट हुए सपेकी तरह समस्त 
आपत्तियोंके आनेमें कारण द्ोते हैं। अथात्‌-जिसप्रकार घरमें घुसा हुआ सांप घातक होता है, उसी- 


ए 


प्रकार सजा पाये हुए और अपराधी लोग भी वार्ताल्ञापन्‍सहवासको आप्त हुए दिद्वान्वेषण द्वारा शत्रु और 
से मित्र जाते है; अतः राजाको अने कष्ट पहुंचानेमें सम होने से घातक होते है ॥१७७॥ 
शुक्रः विह्वानने भी कहा है कि 'जिसप्रक्ार मकानमें प्रविष्ट हुआ साँप निरन्तर भय उत्पन्न 
करता है, उसीप्रकार गृह-आरप्त दश्डित व अपराधी लोगभी सदा भय पैदा करते रहते हैं ॥१॥ 
ऋधीके प्रति कत्तेव्य, उससे द्वानि व जिसका गृहमें आगमन निष्फल है, क्रसशः-7 
न कस्यापि कुद्धस्य पुरतस्तिष्ठेद ॥१७१॥ 
क्रो हि सर्प इव यमेबाग्रे पश्यति तत्व रोपविषमुत्यजति ॥१७२॥ 
अप्रतिविधातुरागमनाइरमनागमनम्‌ ॥१७रे।॥ 
अर्थ-सैंतिक पुरुषको किसी भी क्रोधी पुरुषके सामने नहीं ठहरना चाहिये । अभिम्राय यह है 
कि क्रोधसे अन्धबुद्धि-युक्त पुरुष जिस किसी ( निरपराधीकों ) भी अपने सामने खड़ा हुआ देखता है, 
उस्चे मार डालदा है, इसलिये उसके सामने ठदस्नेका निषेध किया गया है ॥१७१॥ 
लि लि कि तन शी आय शल मयल 
& अपराडैरपराधकैश्च सहवास न कुवीत? इसप्रकार सु० व ह० लि० मू० प्रतियोमे पाठ है, परन्तु अभे-सेद क॒छ नहीं। 
३ तथा च नारदः--परियूता नरा ये व कृतो म्रैरव पराभवः। ने तै: सह क्रियाद गोष्ठीं य इच्छेद्‌ भूतिमालनः ॥१॥ 
२ तथा च झुक्:-+यथाहिसंन्द्राविष्ट करोति सतत भय । अपराध्याः सदोषाश्च तथा तैडपि ग्रह्मगता: ॥१४ 





जलन मज लाला 
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गुरु विद्वानने भी कहा दकि "जैसे अन्धा पुरुष कुपित होने पर जो भी उसके सामने खड़ा 
रहता है, उसे मार देता है, उसी्रकार क्रोधसे अन्धा परुष भी अपने सामने रहनेवाले व्यक्तिको मार 
देता है, अतः उससे दूर रहना चाहिये ॥१॥! 


क्योंकि क्रोधी पुरुष जिस किसींको सामने देखता है, उसीके ऊपर सपके समान रोपरूपी 
जहर फेंक देता है।अभिभ्राय यह है कि जिसप्रकार सांप तिरपराधीकों भी डस लेता है, उसीग्रकार 
क्रोधसे अन्धा पुरुष भी निपराधीको भी मार देता है, इसलिये उसके पास नहीं जाना चाहिये ॥१७२॥ 


जो मनध्य प्रयोजन सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है, उसका प्रयोजनार्थीके गृह आनेकी अपेक्षा 
न आना ही उत्तम है, क्योंकि उसके निरथ क आनेसे प्रयोजनाथी--कार्य-सिद्धि चाहने वाले--का व्यथ 
समय नष्ट होनेके सिवाय कोई लाभ नहीं ॥९७श॥ 


भारद्वाज घिद्दानने भी कहा है कि 'किसी प्रयोजन-सिद्धिके लिये घुलाया हुआ मनुष्य (वेच- 
आदि) यदि उसकी प्रयोज़नसिद्धि (रोग-निवरत्तिगआदि) नहीं कर सकता तो उसके ज्ञानेसे कोई लाभ 
नहों, क्योंकि वह (निरस्थंक व्यक्ति) केवल प्रयोजनार्थीक्रे समयको ब्यर्थ नष्ट करता है ॥१॥ 


इति मन्न्रिसमुर्दे श । 
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॥ तथा ख गुरु--धधार्पः कुपितो हन्यात्‌ यध्चो वात ध्यवस्थितं | करोधान्धो४णि तथैधा पष्मात्ते' दूरतश्थजेप्‌ ॥९॥ 
४ तथा च सारदाजः--पभोजनार्थमामीतो यश कार्या तम्न ध्ाधयेत्‌ । झानीतेनापि कि तेन ध्य्धोपप्रपकारिणों ॥१॥ 





११ पुरोहित-समुद्देश। 


पुरोद्चित (राज-गुरु) का लक्षण या गुण व मंत्री-पुरोहितके प्रति राजकत्तेब्य ऋमशः-- 
पुरोहितमुदितोदितकुलशील' पढंगवेदे देवे निमित्ते द'डनीत्याममिविनीतमांपदां 
दवीनां मालुपीणां च प्रतिकर्तार' कुवीत ॥ १ ॥ 
राज्ञो हि मंत्रिपुरोहितो मातापितरी, अतस्तो न केषचिद्वान्छितेषु विस्तरयेद+ ॥२॥ 


अर्थ--जो कुल्ीन, सदाचारी और छह वेदाड़ (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द्‌ व ज्योतिष), 
चार वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथरवेचेद व सामवेद अथवा प्रथमानयोग, करणानुयोग, चरणानयोग और 
द्रव्यानुयोग), ज्योतिष, निमित्तज्ञान और दंडनीति विद्याम्ें प्रवीण हो एवं देवी (उल्कापात, अतिवृष्टि 
और अनाबृष्टि आदि) तथा सानुषी आपत्तियोंके दूर करनेमें समर्थ हो, ऐसे विद्वान्‌ पुरुषको राजपरोहित-- 
राज-गरु बनाना चाहिये ॥९॥ 


शुक्र' विद्वानने भी कहा है कि राजाओंकों देवता व आकाश से उत्पन्न हुए एवं प्रथिवीपर होने- 
वाले समस्त उपद्रव और सभी अ्रकारकी आपत्तियों (शारीरिक बुार-गल गंडादि, मानसिक, आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक--व्याप्रादि-जनित पीड़ा और आधिदेविक--आकरसिसिक पीड़ाएं-आदि) को शान्तिके लिये 
पुरोहित नियुक्त करना चाहिये ॥१॥ 


निश्चयसे मंत्री-पुरोहित हितैषी होनेके कारण राजाके माता-पिता हैं, इसलिये उसे उनको किसी भी 
अभिलपित पदार्थ निराश नहीं करना चाहिये ॥२॥ 


गुरु" विद्वानले भी कहा है कि 'मंत्री-पुरोहित राजाके माता-पिताके समान हैं, अतः वह उन्हें किसी 
भी प्रकार से सन-चाहे पदार्थोर्में आशान्द्ीन (निराश) न करे ॥0॥! 









पर तथा च शुक्र---दिव्यान्तरित्त॒मोमानामुत्पातानां प्रशान्तये । तथा सवोपदा चैव कार्यो सूपे: पुरोदितः ॥१॥ 
8 उक्त क्रियापदके स्थानमें प्रायः सभी मू० अ्तियोंमें 'विसूरयेव्‌ दुःखरयेद्दुर्विनयेद्वा? ऐसा उत्तम पाठास्तर बतेसान है, 


जिसका अर्थ क्रमशः प्रतिकूल, दुःझी ओर अपमानित करना हे, शेष-अर्थ पूंचंचत्‌ है। 
२ तथा च॒ गुरू--समो साहपिसृम्यां च शाह मंत्री परोदितों। अतस्तों वान्शितरयेंन #धंचिद्विस्तरमेव्‌ ॥१॥ 


पुरोहितसमुद्दे श २११ 
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- . आपत्तियोंका स्वरूप वा भेद एवं राज-पुत्रकी शिक्षा क्मशः-- 

अमानुष्योइग्निरवप मतिवप' मरकी दुर्भिकर' सस्योपधातों जन्तत्समों व्याधि-भूत- 
पिशाच-शाकिनी सर्य-व्याल-मूपक-च्ोभश्चेत्यापद) ॥१॥ 
शिक्षालापक्रियाक्षमों राजपुत्रः सर्वासु लिपिसु पसंख्याने पदप्रमाण- 
प्रयोगकर्मण नीत्यागमेषु रत्नपरीक्षायां सम्भोग- 
प्रहरणोपवाह्मयविद्यासु च साधु पिनेतव्यः ॥४॥ 


हर 


अथे--उल्कापात- विजली गिरना, अनाबृष्टि, अतिवृष्टि, महामारी रोग, दुर्भिक्ष-अकाल, टिड्डी 
वर्गरह से धान्य-ताश, दिंसक जीवोंके छूटनेसे होनेवाली पीड़ा, बुखार-गलगंडादि शारोरिक रोग, भूत, 
विशाच, शाकिनी, सर्प और हिंसक जन्तूओंसे होनेवाली पीड़ा और मूषकोंकी प्रचुरतासे होनेवाला कष्ट-- 
प्लेगकी बीमारी वगेरह आपत्तियों हैं। निष्कर्ष यह है कि प्ररणमे राज-पुरोहितको उक्त प्रकारकी राष्ट्र पर 
होनेवालीं देवी-मानुपी आपत्तियोंका अतीकार करनेमें समय होना चाहिये ॥३॥ 


राजा अपने राजकुमारको पहले पब्लिक सभाओंके योग्य वकतृत्व-कल्षामें प्रवीण वनावे। पश्चात्‌ 
समस्त भाषाओंको शिक्षा, गशितशास्त्र, साहित्य, न्याय, व्याकरण, नीतिशास्त्र, र्नपरीज्षा, कामशास्त्र 
शत्त्र-विद्या, और हस्ती-अश्वादि वाहन विद्यामें अच्छीतरह प्रवीण बनावे ॥॥ 


राजपुत्र* विद्वानले भी कहा है कि जिसका राजकुमार विद्याओंमें प्रवीण नहीं व मूल है, उसका 
राज्य सुशिक्षित राजकुमारके विना निस्सन्देह नष्ट होजाता है ॥0॥ 


गुरुसेवाके साधन, विनयका लक्षण व उसका फल क्रमशः-- 
अस्वातन्त्यमुक्तकारित्व॑ नियमा विनीतता च गुरुपासनकारणानि ॥५॥ 
त्रतविद्यावयोधिकेए्‌ नीच राचरण' विनय; ॥६॥ 
पुण्यावाप्ति! शास्त्ररहस्यपरिज्ञानं सत्पुरुषाधिगम्य॒त्व॑ च विनयफलम्‌ ॥»॥ 


अथ--स्वच्छन्द न रहना, गुरुकी आज्ञा-पालन, इन्द्रियोंका वशीकरण, अहिसादि सदाचार-अरृत्ति 
एवं नम्नताका व्यवद्वार, ये गुण गुरुसेवाके साधन हैं--शिष्यक्री उक्त सत्मवृत्तिसे गुरु प्रसन्न रहते हैं ॥५॥ 
३ तथा च राजपुत्र;--कुमारों यस्य मूर्स: स्थाक्न विद्यासु घिचण, । तस्थ राज्य विनश्येत्तदप्राप्त्या नात्र संशयः ॥३॥ 
8 इसके स्थानमैं मु० व द्व० लि० मू० प्रतियोंसे 'विनीततारथश्चः ऐसा पाठ है जिसका श्र्थ नम्नता श्रोर धन देना ह्वे। 
हू न देनेसे ह € पु 
अर्थात्‌ नम्नताका वतोव करता और धन देनेसे गुरु प्रसन्न रहते हैं घाकी भ्रथ पू्ंवत्‌ है। सम्पादक-- 


श्श्श नीतिवाक्यामृत 


गौतम" बिद्वानले भी कहा है कि 'जो शिष्य सदा गुरुकी श्राज्ञा-्पालन थ अपनी इच्छानुकूल प्रवृत्ति- 
निरोध करता है और विन्तय व अ्रतपालनमें प्रवृत्त होता है, उसे विद्या-प्रप्तिमं सफलता होती है ॥१ 


जत-पालन--अहिसा, सत्य व अचौये-आदि सदाचार भ्रशृत्ति, विद्याध्थयन और आउुर्मे बढ़े 
परुषोंके साथ नमरकारादि नम्नताका धर्ताव करना विनय गुण है। सारांश यह है कि त्रती, विद्वान व 
वयोइद्ध (माता-पिता आदि) पुरुष जो कि क्रमशः सदाचार-अवृत्ति, शास्त्राभ्ययन्न और हित-चिंतवन आदि 
सदूगुशों से विभूषित होनेके कारण श्रेष्ठ माने गये हैं, उनकी नमस्कारादि करना विनय गुण है॥&॥ 


गगे* विद्वानने भी कहा है कि 'जो अत-पालनसे उत्कृष्ट एवं विद्याध्ययनसे मह्यव और वयोदूद्ध हैं, 
उनकी भक्तित करना विनय? कहा गया है ॥शः 


जतो महापुरुषोंकी विनयसे पुण्य-प्राप्ति, विद्वानोंकी विनयसे शास्त्रोंका वात्तविक स्वरुपान एवं 
सावा-पिता-आदि वयोद्द्ध द्ितिषियोंकी विनयसे शिष्ट पुरुषोंके द्वारा सन्‍्मान मिलता है ॥७॥ 


विद्याभ्यासका फल-- 
अभ्यास; कर्मसु कोशलमुत्पादयत्येव यद्रस्ति तज्ज्ञ भय) सम्पदाय। ॥-।। 


अर्थ--यदि विद्या-जिज्ञासु पुरुषोंके लिये विद्वान गुरुओंकी परम्परा चली आरही है तो उस ऋमसे 
किया हुआ विद्याभ्यास कत्तेन्य-पालनमें चतुरता उत्पन्न करता है। अ्रभिग्राय यह है कि विद्वान शुरुओंकी 
परम्परापूवंक किये हुए चिद्याभ्याससे शास्त्रोंका यथाथ बोध होता है, जिससे मनुष्य कत्तेंव्य-पालनमें 
निपुणता प्राप्त करता है ॥८॥ 


है 


शिष्य-कत्तेन्य (गुरुकी श्राज्षान्पालन, रोष करमेपर जवाब न देना वे प्रश्न करना-आदि) क्रमशः 
गुरुवचनमजुल्लंघनीयमन्यत्राधर्मानुचिताचारात्म्रत्यवायेक्य३) ॥8॥ 


०५.4 अनरिभगत>-+++-3+3++लज जल नल घी णघ घइ3 घ॒घ व 





१ तथा च सौतम:--सदादेशकरों य; स्थात्‌ स्वेच्छुया न प्रवर्तते । विनयम्रदर्धर्याथ: स शिष्यः सिद्धिमाग्भवेद्‌ ॥॥)॥ 

४ तथा व गग--अतविद्याधिका थे व तथा ध वयसाधिकाः । यत्तेषां करियते भक्तिविनयः स उदाह्ृतः ॥१॥॥ 

# गुर्वचनमशुल्लंघनीयमन्यत्राधमोडुचिताचारात! ऐसा शरु० घ ह० लि० मू० प्रतियोंमें पाठ हे, जिसका अर्थ यह है 
कि शिप्यकों गरके वचन उल्ल घन नहीं करने चाहिये, परन्तु अभमे भ नीति-विरुद्ध प्रदृत्ति संबंधी घचनोंके 
उल्लहून फरनेमें कोई दोष नहीं दे। 


पुरोहितसमुद्दे श २१३ 
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युक्तमयुक्त' वा गुररेव जानाति यदि न शिष्यः प्रत्यथवादी॥॥१०॥ 
गुरुजनरोपे5्लुत्तरदानमश्युपपत्तिश्वीपधम्‌ ॥११॥ 

शत्रूणामभिमुखः पुरुष:शलाध्यो न पुनगु रूणाम्‌ ॥१२॥ 

आराध्य' न अकोपयेध्द्सावाश्रितेषु कल्याणशंसी ॥११॥ 
गुरुभिरुक्त' नातिक्रमितव्य', थादि नेहिकामुत्रिकफलबिलोप! ॥१४॥ 
सन्दिहानों गुरुमकोपयन्नाएच्छेत्‌ ॥१४॥ 

गुरुणां पुरतो न यथेष्टमासितव्यमृ०0 ॥१६॥ 
नानभिवाद्योपाध्यायादिद्यामाददीत” ॥१७॥ 

अध्ययनकाले व्यासड्” पारिप्लवमन्यमनस्कतां च न भजेत्‌ ॥१०॥ 
सहाध्यायिषु बुद्दयतिशयेन नामिभूयेत” ॥१&॥ 

प्रशयातिशयानों न गुरुमवज्ञायेत9 ॥२०॥ 


अथ--अधम , अनुचित-आचार--नीति-विरुद्ध प्रवृत्ति और अपने सत्कत्तेन्यॉमें विध्वकी बातोंकों 
छोड़कर बाकी सभी स्थानोंमें शिष्यको गुरुके बचन उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥६॥ यदि शिष्य गुरुसे 





6. श्रित्यवायेम्यों युक्रममुफ्तं था गुररेच जानाति मदि न शिष्य; प्रत्यर्थी बादी था स्थादः इसप्रकार का पाठान्तर मु० 
चह० लि० मू० प्रतियोंम्रें घतंमान है, जिसका भ्रथ-यह है कि जब झ्राशाकारो शिष्य गुरु से शन्त ता घ धाद- 
विवाद नहीं करता, ठथापि गुरुजन अ्रयोग्यता-भादिके कारण उसफी शिक्षा-दीक्षा श्रादि से विष्न-बाधाएं उपस्थित 
करते हैं, ऐसे अपसर पर शिष्यकों उनपर श्रद्धा रखनी चाहिये, क्योंकि गुरुजन द्वी उस घिपयमें योग्य-झंग्रोग्यका 
निण मे कर सकते हैं । 

8 ऋल्याणसारंसति” इसप्रकारका पाठ उक्ध सृ० प्रतियोंमें है, परन्तु श्रथमेद कुछ नहीं। 

(0 उक्त पाठ उक्त मु० प्रतियोंसे संकलन किया गया दे | 

4 मु० व ० लि० मू० प्रतियोंमें उक्त सूत्रके परचात्‌ यद्युक्तिन्माति-श्रुताभ्यामाधिक्यं सम्रानत्व॑ या! इसम्रकारका 
अधिक पाठ ब्तसान है, जिसका अथे यह दे कि यदि शिष्य अपने गुरुकी अपेज्ञा वक्तृत्वकला, जाति और विद्वत्ता 
से अधिक या समान दे, तथापि उसे गुरुको नमस्कार किये बिना विद्या ग्रहण नहीं करना चाहिये। 

 '्लाम्यसूयेदः गेसा पाठ उबत सु० प्रतियोंमें है, जिसका पर्थ--ईप्या नहीं करनी चाहिये शेष पूवंबत्‌ | 

(६ 'कषल्द्ादमेत्‌ः ऐसा पाठ उक्त सू० प्रतियोंमें है जिसका अर्भ लब्जित करना दे, शेप पूर्षतत्‌। 


११४ नीतिवाक्यामृत 
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शत्रुता और वाद-विवाद करने बाला नहीं है, तो उसके योग्य-अयोग्य कर्तैव्यको गुरु ही जानता है ॥१०॥ 
शुरुजनोंके कुपित होनेपर शिष्यको जवाब न देना और उनकी सेवा करना उनके -क्रोध-शान्तिकी औषधि 
है ॥११ शबत्रुओंके सामने जानेवाला--उनसे लड़ाई-झगड़ा करने वाला--पुरुष प्रशंसनीय है, किन्तु गुरु 
जनोंके सामने जानेवाला--उनसे शत्रुता व वाद-विवाद करनेवाला शिष्य प्रशंसाके योग्य नहीं--भिय 
दे ॥१२॥ यदि पूज्य (गुरु-आदि) अपने अ्रधोन रदनेवाले शिष्यादिकी कल्याण-कामना करता है, तो उसे 
कुपित--नाराज--नहीं करना चाहिये ॥११॥ जो इसलोक व परलोक सम्बन्धी सुखके नष्ट करने की इच्छा 
नहीं करते उन्हें गुरुजनोंकी कही हुईं बात उल्लंघन नहीं करनी चाहिये ॥१४॥ सन्देह-युक्त शिष्य गुरुको 
कुपित (नाराज) न करके नम्नतासे प्रश्न पूछे ॥१५॥ शिष्योंको गुरुजनोंके सामने अपनो इच्छानुसार (उद- 
णतापूवक ) नहीं बैठता चाहिये ॥ १६॥ गुरुको तमस्कार किये विभा उससे विद्यामहण नहीं 
करना चाहिये ॥१७॥ - 


वसिष्ठ' विद्वाद ने भो कहा है कि 'जिसप्रकार शूद्र वेदअवण नहीं कर सकता, उसीग्रकार गुरुको 
नमरकार न करनेवाले उददण्ड छात्रको भी विद्या प्राप्त नहीं होसकती ॥१॥! 


शिष्यको विद्याध्ययन करनेके सिवाय दूसरा कार्य, शारीरिक व सानसिक चपतलता तथा चित्त- 
प्रवृत्तिको अन्यन्न लेजाना ये कार्य नहीं करने चाहिये ॥१८॥ 


गौतठस' विद्वान ने भी कहा है कि 'नो शिष्य पठन-कालमें दूसरा काये चपलता और चित्तकी 
प्रवृत्तिको अन्यत्न लेजाता है, बह मूर्ख रह जाता है ॥१ 


तीक्शबुद्धि छात्रको अपने सहपाठियोंका तिरस्कार नहीं करना चाहिये ॥१६॥ 


गुरु) विद्वान ने भो कह्दा है कि जो छात्र गुरुते विद्या पढ़ना चाहता है और यदि वह अपने 
सहपाठियोंकी अपेक्षा तीइणबुद्धि है, तथापि उसे उनका पराभव--तिरस्कार नहीं करना चाहिए ॥१॥7 


शिष्यका कत्तेव्य है कि वह गुरुकी अपेक्षा विशेष विद्वान होनेपर भी उसका तिरस्कार न करे ॥२णा 


भ्रगुु विद्वान ने कहा दे कि 'जो छात्र अधिक बुद्धिमान्‌ दोनेपर अपने गुरुको अनादर दृष्टि से 
देखता है, वह मरकर नरक जाता है और संसारमें अपकीति प्राप्त करता है. ॥॥ 








$ तथा व वसिष्ठ---तसरकार' विना शिष्यो यो विद्यामद्र्ण क्रियात्‌ । गुरोः स ठां न चाप्नोति थूद्री वेदभुति यथा ॥३॥ 
२ तथा च गौतमः--अन्यकार्य व चापल्य॑ तथा चेवान्यचित्ततां | प्रस्तावे प्र्नस्‍्वात्र यः करोति जड़ों भवेत्‌ ॥३॥ 

३ तथा च गुरू--न सह्दाध्यायिनः कुर्यात्‌ 'पराभवससस्वितान्‌ । स्ववुद्यविशयेनात्र यो विद्यां चान्‍्हुति प्रभो: ॥$॥ 

४ तथा अंग बंद जिकसों यरद्धात्रो गुर' पश्येदवशया | स ओत्य नरक याति वाच्यतामि मूतले ॥॥॥  # 


माता-पितासे प्रतिकूल पुत्रकी कड़ी आलोचना और पुत्रकत्तेब्य क्रमशः-- 
स किममिजातो मातरि यः पुरुष) शुरों वा पितरि ॥२१॥ 
अननुज्ञातो न क्वचिद बजेत्‌ ॥२२॥ 
मार्गमचलं जलाशय च नेको5वगाहयेत्‌ ॥ ॥२१॥ 


अर्ध--ज्ञो मनुष्य साता-पिताके साथ वैर-विरोध करके अपनी वीरता प्रकट करता है, क्या वह 
फ्ल्ञीन कह्दा जासकता है ? नहीं कद्दा जाप्कतवा | श्रभिप्राय यह है कि प्रत्येक मनुष्यकों अपनी कुलीनता 
प्रगाट करनेके लिए माता पिताकी भक्ति करनी चाहिये ॥२१॥ 


मलु' विद्वाद ने भी कहा है कि सच्चा पुत्र वही है, जो माता-पितासे किसी प्रकारका है ष नहीं 
करता, परन्तु जो उनसे ह्वोप करता है, उसे दूसरेका बीये सममना चाहिये ॥श॥/ 


पुत्रको माता पिताकी आज्ञाके बिना कहीं न जाना चाहिये ॥२९॥ 
बसि४* विद्वान ने भी कहा है कि "जो पुत्र माता पिताकी आज्ञाके विना सूक्षम काये भी करता 
है, उसे कुलीन नहीं समझना चाहिये ॥0/ 


पुत्रकों माता-पिता व साथियोंके विना--अकेला--किसो मार्गमें नहीं जाना चाहिये, व पहाड़- 
पर नहीं चदूना चाहिये और न छुआ-वावड़ी आदि जलाशयमें प्रविष् होना चाहिये ॥रेश॥ 


गुरु! विद्वान ने भी कह्दा है कि माता पितासे रहित--अकेले--पृत्रको वावड़ो-कृप-आदि जला- 
शयमें, तथा मार्ग और पहाढमें भ्रवेश नहीं करना चाहिये ॥१॥ 


गुर, गुरुपत्नी, गुरु-पुत्र व सहपाठीके प्रति छात्र-कत्तेब्य क्रशश-- 
पितरमिव ग्‌ रुपरपचेरेत्‌ ॥२४॥ 
गुरुपत्नी जननीमिष पश्येत ॥२५॥ 
गुरुमिव शुरुपुत्र पश्येत्‌ ॥२६॥ 
सब्रह्नचारिणि वान्धव इब स्निद्न त/२७॥ 











/. 'भ्रवरगाहैत” इसपुफार फा पाठ मु० व ह० लिं० मू. प्रहियों में उपलब्ध है परन्तु श्र्थ-सेद कुछ नहीं है। 

$ तथा ऋइ सनुः-- न पुत्र: पितर द्वेष्टि मातरं न कथंचन | यध्त्योहपर्ंयुक्तध्त॑ विस्योदत्यरेत्स ॥१॥ 

२ तथा श्र धरशिष्ठः--पिठ्मात्समपिशमगृद्दीत्वा करोति यः । सुसूच्माएयपि कृष्यानिस ऊुलीनो भवेन्न हि ॥१॥ 
३ तथा च गुरू--वापीकूपादिक यच्च मार्ग या यदि घाचले । चैको&वगाहयेत्‌ पुत्रः पिदृमावृविवर्लितः ॥३॥ 


२१६ सीतिवाक्यामृत 
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अथ--शिष्यको 
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गुरुकी पिताके सहश सेवा करनी चाहिये ॥रश॥ 


भारहाज' विद्वान्‌ ने कह्दा है कि “जो छात्र गुरुकी पिताके समान भक्ति करता है, वह समस्त 
विद्याए' प्राप्तरर ऐहिक व परलौकिक सुख प्राप्त करता है॥श॥? 


शिष्य शुरुपत्नीको माताके समान पूज्य सममभे- ॥२५॥ 


याज्षवल्क्य* विद्वान ने भी कहा है कि “जो छात्र गुरु-पत्नीको भोग-ल्ालसासे देखता है, वह नरक 
जाता हैं और उसे विद्या प्राप्त नहीं होती ॥! 


छात्र गुरु-पुत्र॒को गुरुके सहश पृज्य समझे ॥२६॥ 


वादरायछ * विद्वान्‌ ने भी कहा है कि नो शिष्य गुरु-पत्रफी गुरुके समान सेवा करता है, उसके 
लिये शुरु श्रसन्न होकर अपनी समस्त विद्या पढ़ा देता है ॥१ 


छात्रको अपने सहपाठी श्रह्मचारीसे बन्धुकी तरह स्नेह करना चाहिये ॥२७॥ 


स्तु विद्वान ने भी कहा है कि 'जिसप्रकार भाईसे स्वाभाविक प्रेम किया जाता है, उसीम्रकार 
शिष्यकों अपने सहपाठी विद्यार्थीके साथ स्वाभाविक प्रेस करना चाहिये ॥९॥ 


शिष्यकत्तेब्य (तह्नचर्य व विद्याभ्यास) व अविथियोंसे गुप्त रखने योग्य बात क्रमशः-- 
ब्रक्मचयमाषोडशादर्पाचतो गोदानपूर्वक॑ दारकर्म चास्य ॥रण। 
समवियं सहाधीत' सर्वदाभ्यस्पेद ॥२६॥ 
मूहदो/स्थित्यमासन्तुकानां पुरतो न अकाशयेत्‌ ॥३०॥ 


अथे--छात्र सोलह वर्षप्यन्त त्रह्मचर्य त्रत धारण करे, पश्चातू इसका गो-दानपूर्चफ कक 
होना चाहिये ॥२८॥ त्रह्मचारी छात्रको सहपाठियोंके साथ पढ़े हुए शास्त्रका सदा अभ्यास करता चाहि: 
पर नेतिक मनुष्यको अपनी ग्रह-विपत्ति (द्रिभ्रता-आदि ) श्रतिथियोंके समक्ष प्रकाशित नहीं 
करनी चाहिये ॥३०। 





4 ठथा च भारद्वाज:--योडन्तेबासी पितुयद्वदू गुरोभ॑क्ति समाचरेत्‌। स विद्या प्राप्य निःशेषां लोकद्यमवाप्लुवाद ॥१॥ 
* शव यथः । स शिष्यों नरक याति न भर विद्यामवाप्जुयाव॥१॥ 
२ तथा शव याज्वल्स्य:--गरुमायों' चर यः परयेदू धष्ट्वा चात्न सकामया श्ड 
बादरावयणः था गर' ; | | विद्यां निवेदयेत।१॥) 
४--यथा गरु' तथा पुत्ने यः शिष्य: समुणाचरेत्‌ । [िस्य रुष्टो गुरु: कृत्स्नों ] | ] 
पल | के तृतीय चरण संशोधित | संपादक-- 
निर्निवन्धन' ; प्रकतच्यः शिष्येश अह्मचारिएं: ॥१॥ 
: ; प्रकत्त न्य: [स्नेहोउ्त्र निर्निवन्धनः ] । तथा स्नेह प्रकतेब्यः शिष्येए महाचा 
32020 0200 द्वितीय चरण संशोधित व परिवर्तित | सम्पादक-- 


पुरोहितसमुद्द श ११७ 


पर-ृहमें प्रविष्ट हुए पुरुषोंकी प्रवृत्ति व महापुरुषका लक्षण क्रशः-- 
परगृहे सर्वोष्पि विक्रमादित्यायते ॥३१॥ 
स्‌ खलु महान्‌ यः स्वकार्येप्विव परकारयेपृत्सहते # ॥३२॥ 


अथे--सभी मनुष्य दूसरोंके गृहमें जाकर उसका घनादि-व्यय करानेके लिये विक्रमादित्य राजाकी 
तरह उदार होजाते हैं--धनात्योंझा अनुकरण करने लगते हैं ॥३९॥ जो अपने कार्य समान दूसरोंके 
कार्य उत्साहपूर्वक करता है, चही महापुरुष है ॥३श॥ 


वादीभसिंह सूरिने कहा है कि 'परोपकारी सज्जन पुरुष अपनी आपत्तिपर दृष्टि नहीं डालते ॥३॥ 
दूसरोंके काय -साधनमे लोकप्रवृत्ति जेसी होती है-- 
परकायप को नाम ने शीतल) ॥३३॥ 


अर्थ--कौन पुरुष दूसरोंके कार्य-साधनमे ठंडा--आज्सी (उद्योग-शुल्य ) नहीं होता? सभी 
होते हैं. ॥३३॥ 


राज-कमेचारी-प्रकृति, धनिक कृपणों की गुणगानसे द्वाति व धनामिलाषीको संतुष्ट करना क्रमश/--- 
राजासन्नः को नाम न साधु; ॥३४॥ 
अ्परेष्वनुनयः केवल देन्‍्याय ॥३४॥ 
को नामार्थाथी प्रणामेन तुष्यति॥३६॥ 
अथे--कौनसा राज-कमचारी राजाके समीप जाकर सब्ज्ञन नहीं होता ? सभी होते है। सारांश 
यह है कि ये लोग दंड-भयसे कृत्रिम सज्जन होते हैं, न कि स्वाभाविक ॥शे। प्रयोजन-वश घनाहय कृप- 


णोंका अनुनय (गुण-गान-आदि) करनेसे केवल दोनता ही प्रगट होती है, न कि अथे-लाभादि प्रयोजन- 
सिद्धि ॥३५॥ कौन धनामिलापी पुरुष केवल प्रणाम सात्रसे सन्तुष्ट होता है ! कोई नहीं ॥३क्ष। 





& 'स खलु सहान्‌ यः स्वकार्येप उत्सहतेः इसप्रकार मू० प्रतियोंमें पाठान्तर,है, जिसका भ्रथे यह है कि जो अपने 
कर्तव्य-पालनमें उत्साह रखता है वही महा पुरुष है परन्तु सं०्टी० पुस्तकफा पाठ उत्तम व हृदयप्रिय है। संपादक» 
4 तथा च वादीभ्तिंदसूरिः--स्वापद' न द्वि पश्यन्ति सन्‍्तः पाराध्यतत्परा: ॥३॥ एत्रचूडामणो-- 


श्श्प नीतिवाक्यासत ' 
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राज-कर्मचारियोंमें समदृष्टि, दरिद्से घनप्रहण और असमर्थको ग्रयोजन कहना ऋमशः-- 
आश्रितेष कायतो विशेषकारणेडपि# दर्शनग्रियालापनाभ्यां 
सर्वत्र समथृत्तिस्तंत्र' चद्धेयति अनुरः्जयति व ॥१७॥ 
| तनुधनादर्थग्रहरं मृतमारणमिव ॥३८॥ 
-  अप्रतिविधातरि कार्यनिवेदनमरण्यरुदितमिव ॥३६) 


अर्थे--राजाका करत्तेज्य है कि वह अपने आश्रित अमात्य-भादि अकृतिके साथ अनरक्त दृष्टि और 
मधुरभाषण-आदि शिष्ट व्यवहार समान रक्खे। क्योंकि पक्तपात-शून्य समहष्टिसे राजतंत्रकी श्रीवृद्धि 
होती है व समस्त प्रकृति--अमात्य-आदि--उससे अनुरक्त रहती है । यदि उसमेंसे किसी कर्मेचारी 
द्वारा उसकी विशेष प्रयोजन-सिद्धि हुईं हो, तो उसे एकान्त्सें पारितोषिक-प्रदात द्वारा प्रसन्न करे, परन्तु 
उसका पतक्तपात प्रकाशित नहीं होने पावे, अन्यथा अन्य प्रकृतिके लोग राजासे होष करने लगते हैं ॥३७॥। 
दरिद्र मनुष्यसे धन लेना मरे हुएको सारनेके समान कष्टदायक है। सारांश यह है. कि राजा धनिकोंसे हो 
टेक्स चसूल करे, गरीबोंसे नहीं, क्योंकि उन्हें विशेष कष्ट होता है ॥३८॥॥ जिसश्रकार जंगलमें रुद्न करना 
व्यर्थ है, उसीग्रकार प्रयोजन-सिद्धि करनेमें असमर्थ परुषके लिये अपना प्रयोजन कहना निरथेक है ॥३६॥॥ 


तुलसीदास” कवि ने भी कहा है कि मैतिक परुषको दूसरेफे गृह जाकर अपना दुःख प्रगट नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि इससे गम्भीरता नष्ट होती है और प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता ॥श॥ 


हृठीकी उपदेश, कत्तंव्यज्ञान-शुन्यको शिक्षा, विचार-शून्य (मूर्ख) को योग्य बात कहना और नीच 
पुरुषका उपकार करना इनकी क्रमशः निष्फलता-- 


दुराग्रहस्य हितोपदेशों बधिरस्याग्रतों गानमिव > ॥४०॥ 
अकायछस्य शिक्षणमन्धस्य पुरतोी नतेनमिव-+ ॥४१॥ 
अधिचारकस्प युक्तिकथर्न तुपफएडनमिव ॥४२॥ 
नीचेपृपकृतमुदके विशीण लवशमिव ॥४३॥ 
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& १ आशितेष कार्यती विशेषकरणं? इत्यादि. सं० दी० पु० में पाठ है, परन्तु हमने उक्त पाठ मु० ये ह० लि० सू० 
प्रतियोंखे संकलन किया है। सम्पादक-- 
३ तथा च तुलसीदास: फवि/--तुलसी पर घर जायके दुःख न दीजे रोय। भरम गमावे आपने बात ने धूम 


कोय ॥ || संग्रहीत-- | 
9८ -- उक्त दोनों सूत्र मु० सु० प्रतिमें नहीं हैं, परन्तु अन्य ह० लि० भू० प्रतियोंमें घतमाम हैं। सम्पाद 


| पुरोहितसमुद्दे श १६ 
अथे--हठभाहो पुरुषको हितका उपदेश देना बहरेके सामने गीव गनिके समान निष्फत् .है॥४ण। 
फरत्तेव्यज्ञान-शुन्य--मूर्ते पुरुषफो शिक्षा देना अम्घेके सामने नाचनेके समान व्यथे है. ॥४९॥ जिसप्रकार 
भूसेका कूटना निरथेक है, उसीप्कार विचार-शुल्य--मूखको योग्य वात करना व्यथ है ॥४२॥ 
विद्वानों' ने भी कह्दा है कि 'जिसप्रकार सर्पको दूध पिलाना विष-्वद्धेक है, उसीप्रकार मूखंको 
उपदेश देना दुःखदायक है ॥१॥ 
नीच मनुष्यके साथ किया हुआ उपकार पानीमें फेंके हुए भमककी तरह नष्ट होजाता है । सारांश 
यह है कि नीचे सनुष्य प्रत्युपकार करनेके बदले उल्टी द्वानि पहुँचाने तत्पर रहता है ॥४श॥ 
वादीभसिहसूरि* ने भी कहा है कि जिसप्रकार सांपको पिलाया हुआ दूध विष-बर्धक होता है, 
उसीभ्रकार नीच मनुष्यके साथ किया हुआ उपकार अपकार--हानिके लिये होता है ॥१॥ 
मूखेकी सममानेमें परिश्रम, परोक्षेमें उपकार करना व बिना मौकेकी बात कहना इनकी निष्फल्ता 
ओर उपकारको प्रगट करनेसे हानि क्रमशः-- 
अधिशेपज्ञ प्रयास; शुप्कनदीतरणमिव ॥४४॥ 
परोच्षे किलोपकृत' सुप्तसंवाहनमिव ॥४५४॥ 
अकाले विज्ञप्तमूपरे कृष्टमिव ॥४६॥ 
उपकृत्योद्वाटन॑ बेरकरणमिव ॥४७॥ 
अर्थ-मूर पुरुषकी सममानेमें परिश्रम करना सूखी नदीसे तेरनेके समान निष्फल है ॥४४॥ जो 
मनुष्य पीठ पीछे किसीका उपकार करता है, वह सोते हुए के पेर दावनेके समान व्यथे कष्ट उठावा है। 
सारांश यह है कि यद्यपि पीठ पीछे उपकार करनेसे भी भलाई होती है परन्तु उसे मालूम नहीं रहता कि 
किसने मेरा उपकार किया है. ? इसलिये घह कभी भी उपकारीका ग्रत्युपकार नहीं करता, इसलिये परोक्षमें 
उपकार करना निरयक है ॥४४॥ विना मौकेको वात कहना ऊपर जमीनमें बीज बोलेके समान निरथंक है 
अत; अवसर पर घात कहनी चाहिये ॥|४६॥ जो पुरुष किसीकी भलाई करके उसके सामने प्रगट करता है, 
वह उससे बैर-विरोध करनेके समान है. ॥४७॥ 





३ उक्त चइ--उपदेशों हि मूखोणां केवल दुःखबर्द्धन । पय:पा् झुजंगानां केवर्स विषवर्दनम्‌ ॥॥॥ संग्रद्दीत-- 
२ तथा च घादीभर्सिंदसूरिः--उपकारोअपि नौचानामपक्ाराय कहपते | पज़गेन पयः पी विषस्थेव दि वर्दधंनम्‌॥३॥ 


२२० नीतिवाक्यामृत . 


उपकार करनेमें असमर्थ की असन्नता-आदि निरथेक काये क्रमश:ः-- 


अफलवत; प्रसाद) काशकुसुमस्येच# ॥४८।। 
गुरादोषावनिश्चित्याजुग्रहनिग्रहविधान॑ ग्रहाभिनिषेश इब ॥४६॥ 
उपकारापकारासमर्थस्य तोषरोषकरणमात्मविडम्धनमिव |॥४०॥ 


अथ--उपकार करनेमें असमर्थ पुरुषका असन्न होना कास--घासविशेष--के पुष्प समान निरथ्थंक 
है। अथोत्‌ नदीके दटवर्ती कास (हुणविशेष) में फूल ही होते हैं, फल नहीं होते, अतः जिसप्रकार कासका 
फूल निष्फल्--फल्न-रहित--होता है, उसीग्रकार उपकार करनेमें श्रसमर्थे पुरुषका प्रसन्न होना निष्फल-- 
अथे-लाभादि प्रयोजन-रहित होता है ॥४८॥ 


किसी विद्वान ने भी कहा है कि जिस मनुष्यके असन्तुएट-नाराज--होनेपर किसी प्रकारका भय 
नहीं दे और संतुष्ट होनेपर धन-प्राप्ति नहीं होती व जो उपकार-अपकार नहीं कर सकता, वह नाराज 
होनेपर भी क्या कर सकता है ? कुछ नहीं कर सकता ॥0॥ 


नैतिक सनुष्यकोी किसीके गुण-दोषका निश्चय करके उसका क्रमशः उपकार-अनुपकार करना 
चाहिये। अर्थात्‌ उसे गुणवान्‌--शिष्ट पुरुषका उपकार और दुष्ट पुरुषका अपकार करना चाहिये, परन्तु 
जो इससे विपरीत प्रवृत्ति करता है--गुण-दोपका निश्चय किये बिना ही किसीके अमुमह-निम्रह (उपकार- 
अपकार) में प्रदत्त होता है, चह राहु-केतु या भूत-पिशाचके द्वारा व्याप्त पुरुषके समान कष्ट उठाता है। 
अर्थात्‌ जिसप्रकार राहु-केतु इन अशुभ अहोंसे या पिशाचादिके आक्रमणसे मनुष्य पीड़ित होता है, उसी 
प्रकार गुण-दोपकी परीक्षा किये विना किसीका उपकार-अनुपकार करनेवाला मनुष्य भी अनेक कष्ट 
भोगता है. ॥४४॥ जो मनुष्य उपकार करनेमें समथे नहीं है, उसे सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न करना ओर अपकार 
करनेमें अ्समर्थकी असंतुष्ट करना अपनी हँसी करानेके सदृश है। सारांश यह है कि जिसप्रकार अपनी 
हँसी कराना अनुचित है, उसीम्रकार उपकार करनेमें असमर्थको सन्तुष्ट करना और अपकार करनेसें अस- 
मर्थको असन्तुष्ट करना अनुचित है, अतः नैतिक व्यक्ति अपने उपकारीको संतुष्ट और अपकारीकों असंतुष्ट 
रक्खे, जिसके परिणामस्वरूप वह संतुष्ट से उपकार श्राप्त कर सके और असंतुष्ट से अपनी हानिका बचाव 
कर सके ॥५णी 





& "अफलघतो नूपते: प्रसादः काशकुसुमस्येव” इसप्रकारका पाठ मु० प्रतियोंमें है, जिसका अर्थ राज-पचसें पवेवद 
सममना चाहिये। सम्पादक-« ३ 
4 उक्त' च--यरिमिन्‌ रुप्टे भय नास्ति तुष्टे मैव भवागमो । अवुम्रदोनिमदो नास्ति स रुष्यः किं करिष्यति ॥॥संग्ृद्दीत-- 


पुरोहितसमुद्द श र्श्‌ 
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भूठी बहादुरी बतानेवालोंकी एवं उदार-धनकी प्रशंसापूर्वक क्पण-घनकी क्रमशः कड़ी आलोचना-- 
ग्राम्यस्त्रीविद्ावणकारि गलगजित' ग्रामश्राणाम्‌ ॥४१॥ 
स॒ विभवो मनुष्याणां य; प्रोपभोग्यो न तु यः स्वस्येवोपभोग्यो व्याधिखि ॥१२॥ 


अथे--जो मनुष्य स्वयं डरपोक हैं किन्तु कूठी शूरता दिखाकर ऊपरी भय दिखाते हैं, उनके 
भयद्टर चिल्लाने से केवल आमीण स्त्रियों ही भयभीत होती हैं, अन्य नागरिक मनुष्य नहीं ॥५१॥ 
सनुष्योंका वही घन प्रशंसनीय है, जो दूसरों द्वारा भोगा जासके, किन्तु जिसको धनी पुरुष रोग समान 
स्वयं भोगता है बह फृपण-घन निन्य है ॥५२॥ 


वल्लभदेव" विद्वाद ने भी कह्मा है कि 'उस कपण-लह्मीसे क्या लाभ-है ! जो कि कुल्वधू-समान 
केबल उसीके द्वारा भोगी जाती है और जो स्वेस्ताधारण वेश्याकी दरह पशथिक्रों द्वारा नहीं भोगी जाती ॥0 


इेष्यालु गुरु, पिता, मित्र तथा स्वामीकी कड़ी आलोचना क्रमशः--- 
स कि गुरू पिता सुहृद्दा योडम्यद्नयया5में बहुदोप' बहुप्‌ 
वा दोष' प्रकाशयति न शिक्षयति च ॥४३॥ 
स कि पध््यर्चिरसेवक्रेणेकमप्यपराध॑ न सहते ॥४४॥ 
अर्थ--घह गुरु, पिता व मित्र निन्‍य वा शत्रु सदृश है, जो कि ईैष्यावश अपने बहुदोषी शिष्य, 
पन्न व मित्रके दोष दूसरोंके समज्ञ मगट करता है और उसे नैतिक शिक्षण नहीं देवा ॥५३॥ 
गौतम' विद्वान ने कहा है कि 'गुरुको ईष्यावश अपने शिष्यके दोष बहुत मनुष्योंके समक्ष प्रकाशित 
नहीं करने चाहिये, किन्तु उसे दितकी शिज्ञा देनी चाहिये ॥१॥? 
वह स्वामी निन्‍य है, जो कि अपने चिरकालीन सेवकका एक भी अपराध क्षमा नहीं करता ॥५४॥ 
शुक्र? विद्वान ने भी कहा है कि 'स्वामीको उस सेवकका, जो कि भक्त होकर चिरकालसे उसकी 
सेवा कर रहा है, केवल एक दोपके कारण निम्रह नहीं फरना चाहिये ॥श/ 


इंति पुरोद्धितन्समु्द श। 


6 6 - 6 3 यम कम अ लक 
६ तथा च दहलमदेव:--कि तया क्रियते लद्म्या या घधूरिष फेवला । या न वेश्येव सामान्या पथिकेस्पओुज्यते ॥३॥ 
३ तथा च भौतमः--शिर्धां दश्यात्‌ स्वशिष्यस्य द्दोप॑ न प्रकाशयेत्‌ । हैष्योगर्भ भवेद्यच्च प्रभूतस्य जनाप्रतः ॥१॥ 
६ तथा चर शुक्ः--जिरकालचरो रूत्यो सकितियुक्तः प्रसेवयेप्‌ | न तस्य निम्नहः कार्यो दोषस्येकस्य कारण ॥१॥ 


१२ सेनापतिसमु्द श-- 
सेनापतिके गुण-दोष व राज-सेवककी उन्नति क्रमशः-- 
अभिननाचासम्ाज्ञानुरागशौचशोरयसम्पत्रः ग्रभाववान्‌, वहुवान्धवपरिवारो, 
निखिलनयोपायप्रयोगनिषुणः समस्यस्तसमस्तवाहनायुधयुद्धलिपिभापत्मपरिज्ञा- 
नस्थितिः सकलतन्त्रसामन्ताभिमतः, साड्ग्रामिकामिरामिकाकारशरीरे, भतु - 
रादेशास्युद्यहितबतिपु निर्विकल्प/ स्वामिनात्मवन्मानार्थप्रतिपत्ति,, राजचिहः 
सम्भावित), सर्वक्लेशायाससह#, इति सेनापतिगुणा। ॥१॥ 


सं: परेश्च प्रधृष्यप्रकृतिस््रभाववान्‌ ख्रीजितलमौद्धत्य' व्यसनिताओत्षयव्यय- 
प्रवासोपहत्व तन्त्राप्रतीकारः सब! सह विरोधः परपरीवाद! परुपभाषित्वमनुचित- 
जताउसंविभागित्य स्वातन्व्यात्मसम्भावनोपहतत्व॑ स्वामिकायव्यसनोपेत्: सह- 
कारिकृतकार्यविनाशो राजहितदृत्तिपु चेष्याहुलमिति सेनापतिदोपाः ॥२॥ 
स चिर'जीवति राजपुरुषो यो नगरनापित हवानुवृत्तिपरः >< ॥३॥ 
अधे--जिंसमें निम्नप्रकारके गुण वर्तेमान हों, उसे सेनाध्यक्ष-पदपर नियुक्त करना चाहिये। इल्तीन, 
श्राचार-व्यवहार-सम्पन्न, राज-विद्याप्रवीण (विद्वार); स्वामी व सेवकॉसे अनुरक्त, पवित्रह्ददय, बहुपरि- 


बास्युक्त, समस्त नैतिक उपाय (सास-दानादि) के प्रयोग (अग्वि व जल-स्तम्भनप्रश्न॒ति) करनेमें कुशल, 

जिसने समस्त द्वाथी, घोड़े आदि वाहन, खट्लादिशस्र-संचालन, युद्ध और भिन्न देशवर्ती भाषाओंका 

___॒॒ फे्पत्त्ल् ््धखल//पपभपतखपेए 

& इसके पश्चात्‌, 'स्वः परेश्चाप्रष्य्कृतिः इतना अ्रधिक पाठान्तर मू० भ्तियोंमें है, जिसका अर्थ यह दे कि 
जिसकी प्रकृति-पधानपुरुष--आत्मीय--राष्ट्रीय और बाहरके शत्रुओं द्वारा पराजिद न कीजासके। 


 अ“ परॉमें € ९ 
५८ इसके पश्चाव्‌ सर्वांसु प्रकृतिषुर इतना श्रधिक पाठ खू० प्रतिय है, जिसका शर्थ कोन मजा चादिये। 
| न दुके+- 


सेनापतिसमुद्दे श र्र३ 


पान प्राप्त किया हो, आत्मज्ञानी, समस्तसेना व अमाल्यप्रभृति प्रधान राज-्सेवकोंका प्रेमपात्र, जिसका 
शरीर योद्धाओंसे लोहा लेनेकी शक्ति-सम्पन्न और सनोज्ञ (युद्ध करनेमे उत्साही) हो, स्वामीकी आज्ञा-्पालन, 
युद्धमें विजय प्राप्ति व राष्ट्रके हित-चिंतवनमें विकल्प रहित, जिसे र्वामीने अपने ससान ससमक्र सन्मा- 
नित व धन देकर प्रतिष्ठित किया हो, छुन्न-चामरादि राज-चिन्होंसे युक्त और समस्त प्रफारके कष्ट व खेदों- 
को सहन करनेमें समर्थ ये सेनाध्यक्षके गुण,हैं । सारांश यह है कि उक्त गुण-विभूषित बीर पुरुषको 
सेनाध्यक्ष-पद्पर नियुक्त करनेसे विजिगीष॒को बिजयलइसी प्राप्त होती है ॥१॥ 


शुक्र'चिद्वानने भी कहा है कि 'जो राजा समस्त गुण-विभूषित सेनाध्यक्षकी नियुक्ति करता है, 
वह शनरु-हत पराभव प्राप्त नहीं करता ॥ १॥? 


जिसकी प्रकृति (प्रधान पुरुष) श्रात्मीय व दूसरे शत्र ओंसे पराजित होसके, तेज-शल्य, स्त्रीक्ृत उप- 
द्रवोंसे वश किया जानेवाला (जितेन्द्रियता-शुन्य), अभिमानी; व्यसनासक्त, मर्यादासे बाहर धनबव्ययी, 
चिरकाल पय॑न्त परदेशवासी, दरिद्, सैन्‍्यापराधी, सबके साथ बैर-विरोध करनेवाला, अनुचित बातको 
जाननेवाला, अपनी आयको अकेला खाने वाला, स्वच्छन्द प्रकृति-युक्त, खामोके काये व्‌ आपत्तियोंका 
उपेक्षक, युद्ध-सद्वायक योद्धाओंका कार्य-विघातक और राज-हिंत चिन्तकोंसे ईैष्यालु ये सेनापतिके दोष 
हैं। भ्रभिप्राय यह है कि उक्त दोप-युक्त पुरुषको सेनाध्यक्ष वनानेसे राज्य-त्तति होती है॥ २॥ 


गुरु विद्वानने कहा है फि 'जो मन्दबुद्धि राजा सेनापतिके दोष-युक्त पुरुषको सेनापति बनाता है, वह 
सेनापति प्रचुर सैनिक शक्ति युक्त होनेपर भी विजयश्री प्राप्त नहीं कर सकता ॥ १॥ 


जो राज-सेवक राजकीय प्रधान पुरुषोंक्री नाईकी तरह विनय करता है, वह चिरकाज् तक सुखी 
रहता है। अर्थात्‌ जिसप्रकार नाई नगरमें प्रविष्ट होकर समस्त मनुष्योंके साथ विनयका बर्ताव करनेसे 
जीवन-निर्वाह करता हुआ सुखी रहता दै, उसीम्रकार राजकीय पृरुषोंके साथ घिनयशील राजसेवक 
भी चिरकाल तक सुखी रहता है ॥ ३॥ 


शुक्र*विद्वानने कद्दा है कि 'जो राज-सेवक राजकीय प्रकृतिकी सदा विनय करता है वह राजाका भ्रेम्न- 
पात्र होकर चिरकाल तक सुखी रहता है ॥ १॥ 


इति सेनापति-समुदेश | 





$ तथा च॒शुक्र:--सर्चेंगु णे: समोपैस सेनानामं करोति यः | भूमिपालो न चानोति स शन्न्‌ भ्यः परामव॑ ॥$|| 
२ तथा च गुरः--सेनापहि स्वदोषादूयं यः करोति स सन्‍्दधीः । न जय॑ खभते संख्ये बहुसेनोशपे स क्यचित्‌ ॥8॥ 
हे तथा व शुफ/--सेघक: प्रक्तीनां यो नन्नतां याति सदा । स नन्‍्दृति चिरंकालं भूपस्थापि प्रियो सचेत ॥१॥ 


१३ दूत-समुद्द श। 
दूतका लक्षण, गुण व भेद ऋमशः-- 
अनासन्र णलगेष दूतो मंत्री # ॥ १॥ 
स्वामिमक्तिरव्यसनिता दाचय॑ शुचित्वममू्ंता)< प्रागल्म्यं प्रतिमानवत्व॑ च्ान्तिः 
परमर्मवेदित्व॑ जातिश्व॒ अथमे दूतगुणा; ॥ २ ॥ 
स त्रिविधों निधृष्ठाथः परिमितार्थ/ शासनद्ररश्चेति॥ ३ ॥ 
यत्कृती स्वामिनः सन्धिविग्रही प्रमाण स निसुष्टाथ, यथा कृष्णा पएडबानाम ॥७॥ 


 अथे--जों अधिकारी दूरदेशवर्ती राजकीय काये--सन्धि-विम्रह्मादि-का साधक था प्रदर्शक होनेके 
कारण मंत्री समान होता है, उसे दूत” कहते हैं॥ १॥ 


राजपुत्र'विद्वान्‌ ने कहा है. कि 'राजाका अन्य देशसुंबन्धी कार्य-सन्धि-विम्रद्वदि-नदूत द्वारा ही 
सिद्ध होता है; अतः वह (दूत) मंत्रीतुल्य उसे सिद्ध करता है ॥ १॥! 


स्वामी-भक्त, थत-कीड़न-मद्यपानादि व्यसनोंमें अनासक्त, चतुर, पवित्र (निर्लोभी व निर्मेत्न शरीर 
तथा विशुद्ध वस्र-युक्त), विद्वान, उदार, बुद्धिमाद, सहिष्णु, रा्ु-रह॒स्यका जाता और छुल्लीन ये दूतके 
मुख्य गुण हैं ॥ २॥ 


शुक्र'विद्वान्‌ ने कह है कि 'जो राजा चतुर, कुलीन, उदार एवं अन्य दूतोचित गुणोंसे युक्त दूतको 
भेजता है, उसका कार्य सिद्ध होता है॥ १॥! 


# 'आसन्नेष्वर्थेषु दूतो मंत्री? इस प्रकारका पाठान्तर सू० प्रतियोंमें दर्तमान है, जिसका भर्थ यह है कि जो अधिकारी 
शीघ्र करने योग्य कार्थ---सन्धिविमरद्ादि--छा साधक, या प्रदर्शक दवोनेके कारण मंत्री-तुल्य है उसे 'दूत' कहते हैं।। 

2८ इसके स्थानमें भिमुमृषेता? ऐला पाठ सू० प्रतिथोंमें पाया जाता है, जिसका शअथे यह दे कि राज-दूतको रोगादिके 
कारण हीनशक्ति नहीं दोना चाहिये, शेष अर्थ पूर्ववत्‌ दै। 

॥ तथा च राजपुत्र--देशास्तररियित्त कार्य दृतद्वरिय सिदुयति । तरमादू दूतो यथा मंत्री तल्काये दिप्नरसाधयेद्‌ ॥ १ ॥ 

2 तथा च शुक्र/--दर्ष जाए्य॑ प्रगह्भ॑ च, दूत यः प्रेषयेश्रुपः । श्रन्येरच स्वयुरोयु कत॑ तस्प छृप्यं मसिद्युयवि॥ १ ॥ 


दृतसमुद्द श 
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दूत तीन प्रकारके होते हैं। १ निसृष्टाथ ९ परिमितार्थ ३ शासनहर ॥ ३॥ जिसके द्वारा निश्चित 
किये हुए सन्धि-विग्रहकों उसका स्वामी प्रमाण मानता है, चह 'निसृष्टार्थ! है, जेसे पांडवॉका कृष्ण। 
अप्रिभ्राय यह है कि ऋृष्णने पांडवॉकी ओर से जाकर कौरवोंसे विमह--युद्ध-निश्चित किया था, 
पांडवॉको प्रमाण मानना पढ़ा; अतः कृष्ण पाण्डवॉके 'निरृष्टाथ! राज-दूत थे । इसीप्रकार राजा द्वारा भेजे 
हुए संदेश और शासन--लेख--को जेसेका तैसा शत्रके पास कहने या देनेवालेको क्रमशः परिसिताथे व 
दासनहरः जानना चाहिये ॥ ४॥। 


भृगु विद्वान ने कह है कि 'जिसका निश्चित वाक्‍््य--सन्धि-विम्रहादि--अभिज्षपित न होने पर भी 
राजाह्वरा उ्नदन न किया जासके उसे नीतिजोंने मिसृष्टाथ! कहा है.॥ १॥ जो, राजाद्वार कहा, हुआ 
सदेश--वाक्य--सत्रके प्रति यथार्थ कहता है, उससे हीनाधिक नहीं कहता, उसे 'परिमिताथ! जानना 
चाहिये। २॥ एवं जो राज़ाद्वारा लिशा हुआ लेख यथावत्‌ शत्रुकों प्रदान करता है, उसे नीतिज्ञोंने 
शासनहर कहा है॥ ३ ॥! 


दुत-कत्तब्य (अन्रुर्थानमें प्रवेश व प्रस्थानके नियम-आदि)क्रमशः-- 
प्रविज्ञातो दृतः प्रस्थान न प्रविशेन्रिगेच्छेद्ा ॥ ४ ॥ 
मत्सामिना5संधातुकामों रिपर्मा' बिलम्धयितुमिच्छतीत्यननुज्ञातोईप दूतो5पसर दू 
गृह्पुरुपान्या पवसपयेत्‌ ॥ ६ ॥ ं 
परेणाशु प्रेषितों दृतः कारणं विम्ृशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रवे--दत शत्् द्वारा अज्ञात होकर--उसकी श्राज्ञाके विना-न तो शब्रु-स्थानमें प्रविषट हो और न 
चहाँसे प्रस्थान करे। सारांश यह हैँ. कि जब दूत शत्रुकी आज्ञा-पूचक प्रवेश या प्रस्थान करता है, तब उसे 
अपने घातका भय नहीं रहता ॥ ४ ॥ 
गुरु'विद्ान्‌ ने फहा है. कि जो दूत शन्रुकी आज्ञा विना ही उसफे स्थाममें प्रवेश या प्रस्थान करता 
है, वह बधको अ्राप्त होता है॥ १ ॥! 
जब दृतको यद्द निश्चय द्वोजावे कि यदद शात्र मेरे स्वामीसे सन्धि नहीं फरेगा किन्तु युद्ध करनेका 











१ तथा च रूगु:--यद्वाक्य सान्यधामाबि प्रभोय॑धप्यनीप्सितमू । निशृशर्थ: स विशेयो दूतो नीतिविचज्तरों: ॥ ३ ॥ 
यत्‌ श्रोवत्त प्रभुणा वाम्य तद्‌ प्रसार्ण वरदेच्च या; । परिमिताथ इृति ज्षेयो दूधो नान्‍य मवीति यः॥ २ ॥ 
प्रभुणा कषेखित यच्च छव्‌ परस्य निवेदयेव्‌ | यः शासनहरः सो$पि दूतों शषयों नयान्विते! ॥ ३ ॥ 


२ तथा चर गुरु.--शत्रुणा योअ्परिन्ञातों दृतस्तत्स्थानमाविशेत्‌ | निर्मष्ेद्ा ततः स्थानात्‌ स॒ दूतो घभमाप्जुयाव्‌॥ ३ ॥| 





इच्छुक है और इसीकारश मुमे यहाँ रोक रहा है, तब उसे शत्रुकी आज्ञाके बिना ही वहाँसे अस्थान कर 
देना चाहिये या स्वामीके पास गुप्तदूत भेज देना चाहिये ॥ ६॥ - 


हारीत 'विद्व|न्‌ ने कहा है कि 'चतुर दूत शत्रुकी अपने स्वामीसे युद्ध करनेका ३5छुक जानकर शत्रुकी 
आज्ञाके बिना ही अपने स्वामीके स्थानपर पहुँच जावे या गुप्त दूत भेज देवे ॥ १ ॥? 


यदि शत्नुने दूतको देखकर ही वापिस लौटा दिया हो, वो दूत उसका कारण सोचे ॥ छ। 


ग्गें*विद्वान्‌ ने भी कद्दा है कि 'शह्र द्वारा शीघ्र वापिस भेजा हुआ दूत उसका कारण जातकर 
स्वासीका हित करे॥ १॥? 


दूतका स्वामी-ह्ितोपयोगी कक्तेब्य-- 
कृत्योपग्रहों कत्योत्थापनं सुतदायादावरुद्रोपजाप, स्वमण्डलप्रविष्टगृूहपुरुपपरिज्ञानम- 
न्तपालाटविकफोशदेशतन्तमित्राववोध! कन्यारत्नवाहनविनिश्रावर्ण स्वामीश्युरुपप्र- 
योगाद्‌ अकृतिक्षोमकरणं दूतकर्म ॥ ८ ॥ ह हे 
मन्न्रषुरोहितसेनापतिग्रतिवद्धपूजनोप चारविश्रम्भास्यांशत्रोरितकच व्यतामन्तः सारा 
च पिद्यात्‌ ॥ ६ ॥| ' 
स्रयमशक्तः परेणोक्तमनिष्टं सहेत ॥ १० ॥ 
गुरुष स्वाधिष्‌ वा परिवादे नास्ति चान्ति॥ ११॥ 


अर्थ--दूत स्वामी-हिता्थ शत्रु-राजाके यहाँ ठहरकर निम्नप्रकार कराव्यन्पालन करे। १ नैतिक डपाय 
द्वारा शत्रुकाय--सैनिक-संगठन-आदि-को नष्ट करना, २ राजनेतिक उपाय द्वारा शत्रुर अनर्थ फरना-- 
शत्र-बिरोधी--कुंढ, लुब्ब, भीव और अभिमानी -पुरुणोंको साम-दान द्वारा बशमें करना-आदि, रे शत्रू के 
पुत्र, कुदुम्वी व जेलखानेमें बन्दीभूत मनुष्योंमें द्ृव्य-दानादि द्वारा भेद उत्न्न करना, ४ शत्र, 2९ 
अपने देशमें भेजे हुए गुप्त पुरुषोंका ज्ञान, # सीमाधिप, आटविक (मिन्लादि), कोश देश, सैन्य रे 
मित्रोंकी परीक्षा, ६ शत्र राजाके यहाँ वर्तमान कन्यारत्न तथा हाथी-घोड़े आदि चाहनोंको निकाल के ॥ 
प्रयत्त अथवा गुप्तचरों द्वारा स्वामीको चताना, ७ शत्र -अकृति (मंत्रो- सेनाध्यक्ष-आदि)में गुप्तचरोंके अयोग 
शा चोग शलब करना ये बेकार दस नमन च्ञोभ उसन्न करना ये दूतके कार्य हैं ॥ ८॥ 
_  ऋअौैु््ेंु्ंनन्‍््ा---++भभ+ 
६ तथा घ हारीद:--असन्धान॑ पर शत्रु दूठो ज्ञात्ता विचइणः। अलुक्तो$पि गृह राच्चेंद्‌ गृप्तान्‌ घा मेपयेच्चराव ॥१॥ 
३ तथा च गगेः--शत्रुणा मेंपितो दूतों यच्छीम्र' प्रविचित्तयेव । कारण चंव विज्ञाय कर्याद स्वामिदित तठ; ॥१॥ ., 


__ खेकन्‍्न्‍नलछ---+ 


दूतसमुद्द श २२७ 
दूत शत्रु के मंत्री, पुरोडित और सेनाध्यक्षके समीपवर्ती पुरुषोंको धन-दान द्वारा अपनेमे विश्वास 

उत्पन्न कराकर शत्र्‌-हृदयकी गुप्त वात--युद्धांदि--व उसके कोश-सैन्यके प्रमाणका निश्चय करे ॥ ६ ॥ 
दूत शन्न्‌ के प्रति स्वयं कठोर वचन न कहकर उसके कहे हुए कठोर वचन सहन करे ॥| १० ॥ 


शुक्र'विद्यान ने कहा है कि लक्ष्मी चाहनेवाला दूत शत्रु से ककेश वचन न कहकर उसके कठोर 
बचन सहे और उत्तर न देवे ॥ १ ॥? 
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जब दूत शत्र्‌ -मुखसे अपन गुरु व स्वाभीकी निन्‍्दा सुने तव उसे शान्त नहीं रहकर उसका यथा- 
योग्य प्रतीकार करना चाहिये॥ ११॥ 

जैसिनि*विद्वान्‌ ने कहा है कि 'जो पुरुष शत्र से की हुई अपने गुरु व स्वासीकी निन्‍्दा सुनकर कुपित 
नहीं होता, वह नरक जाता है ॥ १॥! 


निरथ्थक विलम्बसे हानि-- 
स्थित्वापि यियासतो स्थान केवलमुपक्षयहेतु ॥ १२ ॥ 


अर्थ--ज्ो मनुष्य रिथित होकरके भी क्रिसी प्रयोजन--अथे-्ञाभादि-सिद्धिके लिये देशान्तरमें 
गमन करनेका इच्छुक है, यदि चह किसी कारणवश--आलस्य-आदिके कारण--रुक जाता है या जानेमे 
विलम्ध कर देता है, तो इससे उसके धन-ज्ाभादि प्रयोजन नष्ट होजाते हैँ; श्रत एवं नेतिक व्यक्तिको 
गन्तब्य स्थानमें अवश्य जाना चाहिये। 


रैम्य*विद्वानने भी कहा है कि 'नेतिक पुरुष गन्तव्य स्थानमे जानेसे विलम्ब न करे, अन्यथा 
उसकी धन-ज्ञात होती है ॥१॥ राजनेतिक-प्रकरणतें श्रभिप्राय यह है कि ज्ञो विजिगीषु स्थित 
होकरके भी शक्ति-संचय--सैनिक-संगठन-्आदि करके शबन्नुपर चढ़ाई करनेके उद्देश्यसे शत्र -देशमे 
जानेका इच्छुक है, यदि वह वहाँ नहीं जाता या वित्म्व कर देता दे, तो उसके धन-जन-आदिकी क्षति 
होजाती है; क्योंकि शत्र, उसे हीनशक्ति समझकर उस पर चढ़ाई कर देता है, जिसके फलस्वरूप उसके 
घन-जनकी क्षति होती है॥ १९॥ 


दू्तोंसे सुरक्षा व उसका दृष्टान्त द्वारा समथेन-- 
वीरपुरुपपरिवारितः शूरपुरुषान्तरितात्‌ दूतानू्‌ पश्येत्‌ ॥ १३॥ 
श्रूयते हि किल चाणिक्यस्तीचशदूतप्रयोगेरोक॑_नन्‍्दं जघान ॥ १४॥ 





१ तथा च शुक्र--असमयन दृतेन श॒त्रोयत्‌ परुष वचः | तत्‌ इन्तव्यं न दातब्यमुत्तरं श्रियमिच्छुता ॥ ३ ॥ 
२ तथा च जैमिनि:--गुरोवो स्वामिनों वापि क्रतां निन्‍्दां परेण ठ॒ । यः भ्रुणोति न कुप्येच्च स पुमास्तरक बजेव्‌ ॥॥ 
३ तथा च रैस्य:-- भ्रवरय॑ यदि गन्तन्य॑ तक्न कुर्याद्िलम्बनस । गन्तब्यमेव नो चेद्धि तस्माद्दतपरिक्षुम/ ॥ ३ ॥| 


श्र भीतिवाक्यासृत 
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श अर्थ--विजियीधुो स्वयं बहादुर (सेनिकोंसे घिरा रहकर और श्र देशसे आये हुए दूतोंको भी 
वीर के सध्यमें रखकर उनसे वार्तालाप आदि करना चाहिये। सारांश यह है कि विजिगीप कभी 


भी अरक्षित अवस्थामें-पल्टनके पहरेके विचा-शत्रु-देशपे आये हुए दूतोंसे संभाषण-आदि न करे 
अन्यथा वह उनके खतरेसे खाली नहीं रह सकता ॥ १३ ॥ 


दि नारद विद्वानने भी कहा है कि 'चिरकालीन जीवनकी कामना करनेवाला विजिगीष बहुतसे वीर 
सेनिकोंसे घिरा रहकर शत्र्‌-दुर्तोंकी देखे || १॥ इतिहास बताता है कि आये चारक्य (इं०से ३३० वर्ष 
पूवेकालीन सम्राद्‌ चन्द्रगुप्तका मंत्रों) ने तीक्षणदूत--विपकन्याके पय्ोगद्ारा अरक्षित ननन्‍द राजाको 
मार डाला था ॥ १४ ॥ 


शत्र्‌ प्रेषित लेख-उपहारके विषयमें राज-कतंव्य व दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण क्रमशः--- 


शत्रप्रद्वितं शासनमुपायन च स्वेरपरीक्षितं नोपाइदीत ॥ १४ ॥ 

श्रूयते हि किल स्पशंविषवासितादूभुतवस्त्रोपायनेन करहाटपति! कैठभो 
चसुनामान राजान॑ जघान ॥ १६ ॥ 

आशीषिषविषधरोपेतरत्नकरएडकम्राभृतेन च करवाल; कराल॑ जधानेति | १७॥ 


श्रथ-विजिगीषु राजा शत्रु द्वारा भेजने हुए लेख व उपहार आत्मीयजनों--प्रामाणिक राजवैद्य- 
आदि--से बिना परीक्षा किये हुए स्वीकार न करे ॥ १५॥ 


शुक्र' विद्वानने कहा है कि 'राजाको शत्र्‌ -प्रेषित पत्र व उपहार जब तछ वेद्यादि आप्त--आमाणिक- 
पुरुषों द्वारा परीक्षित न किये जावें तब तक महण नहीं करना चाहिये ॥ १॥॥ 


नीतिविद्या-विशारदोंकी परम्परासे सुना जाता है कि करहाट देशके राजा केटभने बसुनामके 
प्रतिदवन्दी राजाको दृतद्वारा भेजे हुए व फैलनेवाले विषसे वासित (वासना दिये गये--बार२ भिगोये हुए) 
चहुमूल्य वस्त्रोंके उपहार-मेंट द्वारा मार डाला सारांश यह है कि वसुराजाने विष-दूषित उन बहुमूल्य 
वस्त्रोंकों आप्रपुरुषों द्वारा परीक्षित किये विना ज्यों ही धारण किया, त्यों ही वह तत्काल काल-कवलित 
होगया । अतः शत्र्‌ -हत खतरेसे सुरक्षित रदनेके लिये विजिगीपुको शत्रु-ओषित उपहार आप्तपुरुषों द्वारा 
परोक्षित होनेपर ही म्रहण करता चाहिये ॥ १६॥ इसी प्रकार करवाल नामके राजाने करात्न नामके 
शत्र राजाको दृष्टिविषवाले सर्पसे व्याप्त रत्नोके पिटागरेकी सेंट भेजकर मारडाला। सारांश चह्‌ है कि ज्यों 
ही ऊराल राजाने शत्र -मेपित उत्त रत्म-पिठोरेकी खोला त्योंही वह उसमें चतंमान दृष्टिविष स्पके 





4 तथा च नारद/--परदूतान्‌ नृप; पस्येदू घीरेवहुमिरादत: । श्रैरन्त्ग॑तस्तेषां चिरंजीवितुमिच्छया ॥ ३ ॥ 
२ तथा च शुक्र--यावद परोत्ितं न स्वेसिंखितं प्रान्रतं तथा। शत्रोरभ्याग् राज्ञा तावदूमाक्ष न तज़वेद ॥ ३ ॥ 


पुरोहितसमुद्दे श १२६ 
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विषसे तत्काल दोधेनिद्रा(मृत्यु)को प्राप्त होगया; अतः राजाकों शत्रु न्ंषित उपहार आप्त-परीक्षित हुए 
स्वीकार करना चाहिये ॥ १७॥ 


दूतके प्रति राज-कत्तेज्य--उसका घध न करना, दूत-लक्षण व दृतवचन-अवण क्रमश:-- 
महत्यपराधे५पि न दूतमुपहन्यात्‌ * ॥ १६ ॥ 
उद्धतेष्वप शरत्रेपु दूतसुखा वे राजान! 8 ॥ १६॥ 
तेषामन्तावसायिनो5प्यवध्याः || २० ॥ 
कि पुन्नाल्नण। ॥ २१॥ 
अवष्यभावो दूत; सर्वमेव जल्‍्पति॥ २१॥ 
कः सुधीदंतवचनात्‌ परोत्कर्प स्वापकर्फ च मन्येतः ० ॥ २३॥ 
्र्थ--राजाका कर्तव्य है कि वह दूत द्वारा महान अपराध किये जानेपर भी उसका बंध न करे १८ 


शुक्र'विद्वानने कहा है कि 'राजा यदि अपनी भलाई चाहता है तो उसे दूतद्वारा गुरुतर अपराध 
किये जानेपर भी उसका उस समय बध नहीं करना चाहिये॥ १ ॥ 


वीर सैमिकोंद्वारा शस्त्र संचालित किये जानेपर भी-घोर युद्ध-आरम्भ द्वोनेपर भी राजा लोग 
दूतमुखवाले होते हैं--दूत-बचनों द्वारा ही अपनी कार्य-सिद्धि (सन्धि-विम्रह्दिसे विज्ञयलहमी प्राप्त करना) 


करते हैं | अ्भिप्राय यह है. कि युद्धके पश्चात्‌ भी दुर्वोंका उपयोग होता है; अतः दूत बंध करनेके 
अयोग्य हैं ॥ १६ ॥ 


गुरु/बिट्ाभने कह्दा है कि 'सहाभयद्वर युद्ध आरम्भ होनेपर भी दूत राजाओंके समज्ञ सन्धि-आदि 
करानेके निमित्त विचरते रहते हैं; अत एवं राजाको उनका बंध नहीं कराना चाहिये ॥ १॥९ 


5 5 कप पर कननर लटक 

हे परौमें 3 2 

& 'महत्यपकारे दूतसपि हन्येत! इसप्रकारफा पाठान्तर झु० व ६० लि० मू० प्रतियोंमें है, जिसका श्रथ यह दे कि 

दूत द्वारा गुरुतर अपराध या श्रपफार फ़िये जानेपर राजाकों उसका बध कर देना चाहिये । 

फ उक सत्रका 'उद्धतेपः पढ़ भू० प्रतियोंसे संकलित दिया गया है) सं" दी०पु० में 'उद्धतेषु! ऐसा पाठ है, 

9 ८७ 

अथ-मेद कद नहीं । दे 
धीदू योमि |. झमिप्रायम न्न 

0 कः सुधीदू तमुखाव रवानात्‌' इध्यादि पाठाल्तर म्‌० प्रतियोंसि घ्तस्नान है, परन्तु श्रभिप्रायमें अल 
4 धधाच शुक्र-दूर्त न पार्थिवों हन्यादपराघे गरीयसि । झृतेअपि तत्रुणात्तस्य भदीच्चेद भूतिमात्मन; | 4 ॥ ु 

२ ठथा च॑ गुर:--अपि सथ्झामकालेअपि घर्षमाने सुदारुणे । सप्पंन्ति संमुजा दूता [वर्ष तेषां व फारबेव]॥ ३ ॥ छें० 


यदि दूतोंके मध्यमेंसे चाए्डाल भी दूत बनकर आये हों, तो वे भी बध करनेके अयोस्य हैं 
उश्चवण वाले जाह्मण दू्तोंका तो कहना ही क्या है ? अात्‌ वे तो सेथा वध करने अयोग्य होते हैं २०-२१ 


शुक्र'विद्वानने भी कहा है कि 'दूतोंमें यदि चास्डाल भी हों तो राजाको अपनी कार्य-सिद्धिके लिये 
उनका बध नहीं करना चाहिये॥ १॥४ 


दूत राजा द्वारा बध करनेके अयोग्य होता है, इसलिये बह उसके समक्ष सभी प्रकारके--सत्य, 
असत्य, भिय व अभ्रिय--वचन बोलता है; अतः राजाको उसके कठोर बचन सहन करना चाहिये ॥र२ण। 


कौन बुद्धिमान्‌ राजा दूतके बचन सुनकर शत्रकी उन्नति और अपनी अवनति मानता है ? कोई नहीं 
सानता। अभिश्राय यह है कि राजाको दूत द्वारा प्रगट हुई श्र -कृद्धि प्रामाशिक--सत्य--नहीं माननी 
चाहिये ॥ २३ ॥ 


वसिष्ठ'विद्वानने भी कहा कि 'बुद्धिमान्‌ राज़ाको ईष्यां छोड़कर दूत द्वारा कहे हुए प्रिय और अ्प्रिय 
पभी प्रकारके वचन सुनने चाहिये ॥ १ ॥? 


दूतके प्रति शत्र -रदस्यज्ञानाथे राज-करतेव्य व शत्र लेख-- 
स्वयं रहस्यज्ञानाथ परद्तो नयाय। स््रीमिरुभयवेतनेस्तदूगुणाचारशीलानुबृत्तिमियां 
वंचनीय; ॥ २४॥ 
चत्वारे वेश्नानि सद्डमुद्रा च ग्रतिपतुलेखानाम ॥ २४॥ 


अथ--राजाका कत्तंव्य है कि वह शत्र राजाका गुप्त रहस्य--सैन्यशक्ति-आदि जाननेके लिये 
उसके दूवको नीतिज्ञ वेश्याओं, दोनों तरफसे चेतन पानेवाले दूतों तथा दूतके गुण, आचार व स्वभावसे 
परिचित रहनेवाले दूत-मित्रों द्वारा वशमें करे ॥ २५॥ 


शुक्र विद्वानने कहा है कि 'राजाकों शत्र -दूतका रहस्य जिसके द्वारा शत्र्‌ उन्नतिशीत् दवोरह्म है, 
जाननेके लिये वेश्याओं, दोनों तरफसे वेतन पानेवाले तथा दूत-प्रकृतिसे परिचित व्यक्तियों द्वारा पयत्न- 
शील रहना चाहिये॥ १॥ 

विजिगीषको शत्न राजाके पास भेजे हुए लेखों-पत्रादि-में चार बेध्ठन व उत्तके ऊपर खड्डकी मुद्रा 
(मुहरोलगा देनी चाहिये, जिससे वे मार्गमें न खुलने पावें॥ २४॥ 


इति दूतसमुद्देश । 


$ तथा व शुक्रा-- श्रन्दावसायिनो ये5पि दूतानां प्रभवन्ति च। अवध्यास्तेडपि भूतानां स्वकायपरिसिद्यये ॥ ३ ॥ 
२ तथा च वसि'्ठः--ओोतन्यानि महदीपेन दूतवाक्यात्यशेषत: । विशेनेष्या' परित्यज्य सुशुभाग्यशुभान्यपि ॥ ३ ॥ 
३ तथा च शुक्र---दृतस्थ यह॒हस्यं घ॒ तद्देश्योभयवेतने: । तच्छीलेवा परिशषेय येन शत प्रसिदृष्यति ॥ १ ॥ 


१४ चारसमुद्द श। 


गुप्तचरोंका लक्षण, गुण, वेतन व उसका फल क्रमशः-- 
स्वपरमण्डलकार्याकार्यावलोफने चाराः खलु चत््‌पि कितिपतीनाम ॥ १॥ 
अलोल्यममान्यमम्रपाभाषित्वमम्यूहकत्व॑ चारगुणा: ॥ २॥ 
तुष्टिदानमेव चाराणां वेतनम्‌ ॥ ३॥ 
ते हि तन्लोभात्‌ स्ामिकायेपु खवसन्‍ते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--गुप्तचर स्वदेश-परदेशसंबधी कार्य-अकार्यका ज्ञान करनेके लिये राजाओंके नेत्र हैं। अभिप्राय 


यह है कि राजा लोग गूढुपुरुषों द्वारा ही अपने व दूसरे देश संवन्धी राजदीय वृत्तान्त जानते हैं, 
स्वयं नहीं ॥ १॥ 


गुरु) विद्वानने कद्दा है कि 'राजा लोग दूरदेशवर्ती होकरके भी स्वदेश-परदेश संबंधी कारय-अकाये 
गुप्तचरों द्वारा जानते हैं ॥ १॥ 


के संतोष, आलस्यका न होना--उत्माह अथवा निरोगता, सत्यभाषण और विचार-शक्ति ये गुप्त- 
चरोंके गुण हैं॥ २॥ 

हि भागुरि*विद्वानने कहा है कि 'जित राजाओंके गुप्तचर आलत्व-रहित--उत्साही, संतोषी, सत्यवादी 
और तकेणाशक्ति-युक्त होते हैं, वे (गुप्तचर) अवश्य राजकीय काये सिद्ध करनेवाले होते हैं॥ १ ॥? 


किस अप हो जानेपर राजाद्वारा जो संतुष्ट होकर प्रचुर धन दिया जाता है, वही गुप्तचरोंका वेतन 
है; क्योंकि उस धनप्राप्तिके लोभसे वे लोग अपना स्वामीकी कार्य-सेद्धि शीक्रतासे करते हैं॥ ३-४॥ 


गौतम ”विद्धानने भ्री कहा है कि 'जो गुप्तचर राजासे संतुष्ट होकर दिया हुआ प्रचुर धन प्राप्त 
करते हैं, वे उत्कॉंठित दोकर राजकीय कार्य शीघ्र सिद्ध करते हैं॥ १॥ 


$ तथाच गुरु:--स्वमयदले परे चेव कार्याकार्य च यद्धयेतु | चरेः पश्यन्ति यदूभूपा सुदूरमपि संस्थिता: ॥ १ ॥ 
२ तथाच भागुरिः--अनालस्यमलौल्य॑ च सत्यवादित्वमेव च । ऊहकत्य॑ भवैध्ेषां ते चराः कार्यसाधका: ॥ ३ ॥ 
३ तथा च गौंतमः--स्वामिलुष्टि प्रदान ये प्राप्लुवन्ति समुत्युकाः । ते तत्कायोणि सवोयि चराः सिद्धि नयन्ति व ॥३॥ 
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गुप्तचरके बचनोंपर विश्वास, गुप्तचर-रहितकी हानि व उसका दृष्टांत द्वारा समर्थन क्रमशः-- 
असति संकेते त्रयाणामेक्रवाक्ये संग्रत्यय --||५॥ 
अनपसर्पों हि राजा स्वें; परेश्चातिसन्धीयते ॥६॥ 
किमस्त्ययामिकस्य निशि कुशलम ॥७॥ 
अथै-यदि राजाको गुप्तचर द्वारा कही हुई बातोंमें भ्रम या सन्देह उत्पन्न होजाबे, तो तीन गुप्तचरों 
की कही हुईं एकसी बात मिलनेपर उसे अ्रमाण मानती चाहिये॥५॥ 


भागुरि' विद्वान्‌ ने कहा है कि जब गुप्रचरोंके बाक्य निश्चित (विश्वासके योग्य) न हों, तब राजा- 
को तीन गुप्तचरोंकी कही हुईं एकसी बात सत्य मान लेनी चाहिए॥श॥ 


निश्चयसे जिस राजाके यहां गुप्तचर नहीं होते वह स्वदेश और परदेश सम्बन्धी शत्रुओं द्वारा 
आक्रमण किया जाता है, अतः विजीगोपुको स्वदेश-परदेशमं गुप्तचर भेजना चाहिये ॥६॥ 

चारायण"*विद्वन्‌ ने भी कहा है कि 'राजाओंको वैद्य, ज्योतिषी, विद्वान, स्त्री, संपेरा और शराबी 
आदि विविध गुप्तचरों हवरा अपनी तथा शत्रु ओंकी सेन्‍्यशक्ति जाननी चाहिये ॥१॥? 

क्या द्वारपालके विना धनाढ्य पुरुषका रात्रिमें कल्याण होसकता है ( नहीं होसकता। उसीप्रकार 
गुप्तचरोंके बिना राजाओंका कल्याण नहीं होसकता ॥७॥ 


वर्ग? विद्वान ने कहा है. कि 'जिसप्रकार राजियें दारपालके बिना घनाह्यका कल्याण नहीं होता, 
उसीम्रकार चतुर गुप्तचरोंके बिना राजाका भी कल्याण नहीं होसकता ॥१॥ 





-- असति संकेते त्रवाणामेकवाक्ये युगपत्‌ सम्मत्यय:? इसम्रकार सू० प्रतियोंसें पाठान्तर है, किन्तु अ्थ॑-भेद कह 
भोट---उक्त सूत्रफा यह अभिप्राय भी है कि जब्र राजा परिचित स्थानमें संफेत--शक्तिअद्द करके गुप्तचर भेजे, हे 
उसकी कही हुईं बात प्रमाण सान लेनी चाहिये परन्तु जहां बिना कक किये द्वी भेजे, ऐसे ोक हा 
विक-लोमसे गुप्ततर सिथ्याभापण भी फर सफता है, इसलिये वहां तीनोंकी एकसी बात मिलनेपर उस 
सर सके: यदा धाक्य प्रतिष्ठितम्‌ । त्रयाणामपि तत्सत्यं विशेय' परधिवीशुजा ॥३॥ 

हक पड ल्‍-..झवेंधसंवस्पराचार्येश्चार ह थ' निज' घक्षम | घामाहिरसिदिफोन्मत्ते: परेषामपि भूशुजाम्‌॥$॥ 

प कह की लत प्राहरिकर्बाहम' रात्रों ऐसं न जायते | चारेविना न भूपस्य तथा छेय विचत्णों: ॥ १॥ 


गुप्तचरोंके भेद और उनके लक्षण-- 


छात्र#कापटिकोदास्थित-गृहपति-वेदेहिक-तापस-किरात २९ यमपद्टिकाहितुएिडिक- 
शोण्डिक-शौमिक-पाटच्चर-विट-विदूषक-पीठमह -नत्तंक-गायन-वादक-वार्जीव- 
न-गणक शाकुनिक-मिपगेन्द्रजालिक--नेमित्तिक-स्रद्ारालिक-संवादक-तीच्ण 4 - 
क्रर-जड़-मूक-बधिरान्धछ्रावस्थायियापिमेदेनावसर्पवर्ग: ॥८॥ 

परम: प्रगल्भरछात्र: ॥६॥ 

ये कमपि समयमास्थाय प्रतिपन्न्ात्रवेषक! कापाटिक! ॥१०॥ 

प्रभृतान्तेवासी प्रज्ञातिशययुक्तो राजा परिकल्पितवत्तिरदास्थित। ॥११॥ 
गृहपतिवेदेहिको ग्रामकृटभ्रेष्ठिनों ॥१२॥ 

वाह्म्रतविद्याभ्यां लोकदम्भहेतुस्तापतः ॥१३॥ 

अल्पाखिलशरीराबयव! किरोंतः) ॥१७॥ 

यम्रपट्टिको गलब्रोटिकः प्रतिग्ृह चिश्रपटद्शी वा ॥१५॥ 

अहितुण्डिकः सर्पक्रीड़ाप्रसरः ॥१॥॥ 

शोए्डिकः कल्यपालः ॥१७॥ 

शौमिकः त्पायां पठावरणेन रूपदर्शी ॥१८॥ 

पाटव्वररचोरो बन्दीकारों वा ॥१६॥ 

व्यसनिनां प्रेपणानुजीबों विट! |२०॥ 

सवेपां प्रहसनपात्र' विदूषकः ॥२१॥ 

कामशास्राचार्य: पीठमद? ॥२श॥ 





&8 मृ० प्रतियोंमें 'छात्रर पद नहीं है । 
)६ इसके परचाद 'मू० प्रतियोंमें आविशालिकः पद है, जिसका अर्थ--थूतनीडामें निपुण गुप्तचर दै। 
+ इसके पश्चात्‌ मू० प्रतियोंम 'रसदः पाठ दै जिसका भर्थ--आालसी गुप्तचर है। 


गोताइपटआवरणेन नृत्यवन्याजीबी नरको नाटक्ामिनयरड्रनर्तको वा ॥२३॥ 
रूपाजीवावल्युपदेश गायक! ॥२४॥ 
ग्रीतप्रवन्धग तिविशेषवादक चतुरविधातोधप्रचारकुशलो बादकः ॥२५॥ 
वाग्जीवी वेतालिकः सृतो वा ॥२६॥ 
गणकः संख्याविदृदेवज्ञो वा ॥२७॥ 
शाकुनिकः शकुनवक्ता ॥२८॥ 
भिपगायुरवेद्विद्दे/ शस्रकर्मषिच्च ॥२६॥ 
ऐन्द्रजालिकतन्त्रयुक्त्या मनोविस्मयकरों मायावी वा ॥३०॥ 
नेमित्तिको लक्ष्यवेधी देवज्ञो वा ॥३१॥ 
महासाहसिकः सूद॥ ३२॥ 
विचित्रभच््यप्रणेत' आरालिकः॥ ३३ ॥ अज्ज मदनकलाइुशलो भारवाहकों वा 
संचाहक! ॥ ३४ ॥ 
द्रव्यहेतो: अच्छे, ण कमणा यो जीवितविक्रयी स तीक्णोउसहनों वा ॥३५॥ 
बन्धुस्नेहरहिता। ऋरा: ॥२६॥अलसाश्च रसदा;। ३७॥ 
जड़-मूक-बाधिरान्धा! असिद्धा। ॥ २८ ॥ 
अर्थ--गुप्तचरों (खुफिया पुलिस)के निम्नप्रकार ३४ भेद हैं, उनमें कुछ अवस्थायी (जिन्हें राजा 
अपने ही देशमें मंत्री व पुरोहित-आदि की जाँचके लिये नियुक्त करता है ) और कुछ यायी (किन्हें शत्र- 
राजाके देशमें भेजा जाता है) होते हैं। छात्र, कापटिक, उदास्थित, ग्रृहपति, वैदेहििक, वापस, किशाव, 
यमपहिक, अहितुसण्डिक, शौस्डिक, शौभिक, पाटबचर, विट, विदूषक, पीठेमरई, नत्तेक, गायन, वादक, वार- 
जीवन, गणक, शाकुनिक, सिपय्‌, ऐन्द्रजालिक, नेमित्तिक, सूद, आरालिक,संवादक, तीदण, ऋ्रड़, रसद, 
जड़, मूक, बधिर, और अन्ध || ८ ॥ । 
दूसरोंके गुप्त रहस्यका ज्ञाता व प्रतिभाशालो गुप्तचरको "छात्र! कहते हैं ॥ ६ ॥ 
, किसी भी शास्त्रको पढ़कर छात्र-बेशमें रहनेवाले गुप्ततरकों 'कापटिक' कहते है. ॥ १० ॥ 
बहुतसी शिष्य-मण्डली सहित, तीदण बुद्धि-युक्त (बिद्वाई) और जिसकी जीविका राजा हारा निश्चित 


चारसमुद्देश श्ृ 
कीगई है, ऐसे गुप्रचरको 'उदास्थितः कहते हैं॥ १९॥ क्ृपक-वेशमें रहनेवाला 'गृहपतिः और सेठके 
तेपमें रहनेवाला गुप्तचर विदेहिक' कहा जाता है ॥| १५॥ कपट-युक्त (वनावटी)त्रत विद्या द्वारा ठगनेवाले 
ओर सन्यासी-बेशधारी गुप्तचरको तापस कट्दा है| ११॥ जिसके समस्त शरीरके अड्गोपाज्न (हस्त- 
पादादि ) कदमें छोटे हों, उस (वोने) गुप्चरको 'किरात? कहते हैं ॥ १४ ॥ प्रत्येक गृहमें जाकर चित्रपट-- 
बस्तमें उकारो हुईं तस्वीर-दिखानेवाला अथवा गल्ला फाड़कर चिल्लानेवाला (कोहपाल-वेषी) गुप्तचर “यम- 
पहिछ है। १४ ॥ सप-क्रीड़ामें चतुर-सपेरेके वेषमे वर्तमान-गुप्रचर “अहितुश्डिक' कहा गया है 
॥ १६ ॥ शराब वेचनेवालेके वेपमें वर्तमान गुप्तचरको 'शोर्हिक! कहा है ॥ १७॥ जो गुप्रचर रात्रिमें सा- 
व्य-्भूमिमें पर्दा लगाकर नाटकका पात्र बनकर अनेक रूर प्रदशन करता है, उसे 'शौमिक? कहते है ॥ १८॥ 
चोर अथवा केदीके वेपमें वर्तमान गुप्तचरको 'पाटच्चर? कहते हैं ॥ १६॥ जो गुप्तचर व्यभिचार-आदि 
व्यसनोमे प्रवृत्ति करनेवाले व्यभिवारियों आदि को वेश्या-आदिके यहां भेजकर अपनी जीविका करता 
हुआ राजकोय प्रयोज्ञन-मिद्धि करता है उसे 'विठ” कदते हैं ॥ २० ॥ सभी दर्शकों या श्रोताओं शो हंसानेकी 
चलामें प्रवोणगुप्तचर 'विदूषक है ॥ २१ ॥ कामशाल््र(वात्य्पायनकामसूत्र-आदि )के विद्वान गुृप्तचरको 
“पीठमइ? कहते हैं ।॥| २९॥ जो गुप्तचर कमनीय व स्त्रीवेष-प्रद्शक वस्त्र--साड़ी-जम्फर-आदि पहनकर 
नॉचनेकी ज्ञीविका करता हो श्रथवा माटककी रह्नभूमिमें सुन्दर वेष-भूपसे अलड्कृत होकर भावत्रदशन 
पुवेक नृत्य करनेवाला हो उसे 'नत्तेकः कहते हैं॥२३॥ ज्ञो वेश्याओंकी जीविका-पुरुष-वशीकरण द्वारा 
« घन-निष्कासन व संगीतकल्ा-आदिका उपदेश देंनेवाला हो,उसे गायक कहते हैं॥२४॥गीत संबंधी प्रवन्धोंकी 
गतिविशेषोंको वज्ञानेवाला और चारों प्रकारके--तत, अवनड्, घन व सुपिर (म्रद्न-आदि) वाद्य बजाने 
की कल्षामें प्रवीण गृप्तचरको 'बादकः कहते हैं ॥| २४ ॥ जो स्तुति पाठक या बन्दी वनकर राजकीय प्रयोजन- 
सिद्धि करता है, उसे 'वाग्जीवी कहते हैं॥ २६ | गणित शास्त्रका वेचा अथवा ज्योतिष विद्याके विद्ान्‌ 
गप्तचरकों 'गणकः कहते हैं ॥ २७॥ शुभ-अशुभ लक्षणोंसे शुभाशभ फल बतानेवालेको 'शाकुनिक! कहते 
हैं ॥ ४८॥ अष्टाह्न आयुर्वेदका ज्ञावा व शस्त्रचिकित्सा-पवीण गुप्तचरको 'मिपक्‌? कहते हैं ॥ २६॥ 
लो तन्त्रशास्रमे कही हुई युक्तियों द्वारा मनकी ग्राश्वय उत्पन्न करनेवाला हो अथवा भायाचारो हो उसे 
४न्ट्रज्ञालिक' कहते हैं॥ ३० ॥ निशाना मारनेमे प्रवीश--धलुर्धारी अथवा निमित्तशात्रके विद्वान्‌ गुप्तचर- 
को 'जैमित्तिक' कहते हैं॥ ३१ ॥ पाक-विदया-प्रवीण ग॒प्तचरको 'सूद” कहते हैं॥| ३२॥ नाना प्रकारकी भोज्य- 
सामग्री बनानेवाले गुप्तचरको 'आरालिक' कहते हैं ॥ ३३॥ द्वाथ-पैर आदि अन्नोंके दावनेकी कलामें निषु 
ण या भार ढोनेवाले(कुलीके भेपमें रहनेवाले)गुप्तचरकी 'संचाहक' कहते हैं ॥ ३४ ॥ जो गुप्तचर धन-लोभ- 
से अत्यंत कठिन करार्योसे अपनी जीविका करते हैं, यद्ां तक कि कभी २ अपने जीवनको भी खतरेमें डा- 
लते हों । उदाहरणार्थ--ये लोग धन-लोभसे कभी २ हाथी और शेरका भी मुकावल्ा करनेमे तत्पर हो- 
' जाते हैं, इन्हें अपनी ज्ञानतक का ख़तरा नहीं रहता ऐसे दथा सहसशीलता न रखनेवाले गुप्तचरों को 
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'दोक्षणः कह्दा गया है॥ ३५॥ जो गुप्तचर अपने बंधुजनोंसे ग्रेम नहीं ऋरवा, उसे कर? कहते हैँ ॥ ३६॥ 
कत्तव्य पालनमें उत्साह न रखनेवालें आलसी गुप्तचरोंको रसद” कह्दते हैं ॥ ३७॥ मूखंको जड़! गूगेको 


भूक' बहिरेको 'बधिर” और अंधेको “अंध? कहते हैं परन्तु ये स्वभावसे मूसे, गूगे बहरे और भरने नहीं होते 
किन्तु कपटसे अपनी प्रयोजन-सिद्धिके लिये होते हैं ॥ ३८॥ 


शुक्र'विद्वानने भी कहा है कि 'जिस राजाके यहां स्वदेशमें स्थायी? और शत्र देशमें 'यायी? गुप्तचर 
घूमते रहते हैं, उसके राज्यकी बृद्धि होती है ॥ १॥ 


इति चारसमुद्द श-- 
सा 2 < ला 


१४--विचार-समुददेश 
विचार प््वेक कत्तेज्य-प्रवृत्ति, विचार-प्रत्यक्षका लक्षण व ज्ञानमात्रसे अवृत्ति- निवृत्ति क्रशः-- 
नाविचाय क्ाय' किमपि कृर्याद ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्षानुमानागमेयथावस्थितवस्तुव्यवस्थापनहेतुर्विचार: ॥ २ ॥ 
स्वयं दष्टं अत्यक्षम॥ ३ ॥ न ज्ञानमात्रत्वात्‌ प्रेजावतां प्रवृत्तिनिवृत्तिवा ॥ 9 ।) 
स्वयं दुष्ट 5पि मतिषि मुद्नति संशेते विपयस्यति वा कि धुनने परोपदिष्टे वस्‍तुनि ॥९॥ 
अर्थ--नैतिक पुरुष बिना विचारे--विना सोचे-सममे (पत्यक्ष, आरमाणिक पुरुषोंके वचतत व युक्ति 
द्वारा निर्णय किये बिना) कोई भी काय ने करे ॥ १॥ 
लैमिनि' विद्वानले कद्दा है कि 'प्रजा द्वारा प्रतिष्ठा 'चाहनेवाला राजा सूक्ष्म कार्य भी विना विचारे न 
करे॥ १॥ 
सत्य-यथाथ (जैसीकी वैसी) वस्ठुकी प्रतिष्ठा (निर्णय) प्रत्यक्ष, अजुमान व आगम इन तीन प्रमाणों 
- से होती है, न कि केवल एक प्रसाणसे । इसलिये उक्त प्रत्यक्षादि' दीनों प्रमाण द्वारा जो सत्य वस्तुकी 
प्रतिष्ठाका कारण है उसे (विचार? कहते हैं ॥२॥ 








$ तथा चइ शुक्र--स्थायिनों यायिनरच्ारा यस्प सपेम्ति भूपतेः | स्पक्षे परपक्े वा तस्य राज्य विवर्देते || ३ ॥ 
२ तथा च जैमिमिः-« अपि स्वस्पतर कार्य नाविधयायं समाचरेत्‌ । मदीच्द्ेद सवश्लोकस्प शंसां राजा पिशेष्तः ॥।#ं 


विच/!रसमुर् श २३७ 


शुक्र विद्वानले भो कहा है कि भ्त्यक्षदर्शी, दाशेनिक व आरमाणिक पुरुषों द्वारा किया हुआ विचार 
भ्रतिष्ठित--सत्य व सान्य होता है, अतः अत्यक्त, अनुमान व आगम प्रमाण द्वारा किये हुए निर्णेयको यथार्थ 
(विचार! कहते हैं.) १॥ 

चज्षु-आदि इन्द्रियों द्वारा स्वयं देखने व जाननेको 'प्रत्यक्ष' कहा है॥ ३॥ बुद्धिमान विचारक 
पुरुषोंको हिवकारक पदार्थोंमें प्रवृत्ति और अ्द्वितकारक पदार्थोंसे निशृत्ति सिर्फ ज्ञानमाजसे नहीं करनी 
चाहिये । उदादरणमें जैसे किसी मनुध्यने मृगठष्णा-सूये-रश्मियोंसे व्याप्त वालुका-पुखमें जज्न सान लिया 
पश्चात उसे उस भ्रान्त विचारको दूर करनेके लिये अनुमान प्रमाणसे यथार्थ निशंय करना चाहिये कि 
क्या मरुस्थलमें प्रीष्प ऋतु्मे जल होसकता दै ! नहीं होसकता । पश्चात्‌ उसे किसी विश्वासी पुरुषसे 
पूछना चाहिये कि क्या वहां जल है ? पश्चात्‌ उसके मनाई करनेपर वहांसे निमृत्त होना चाहिये। सारांश 
यह है कि विचारक व्यक्ति सिफ ज्ञान मात्रसे किसी भी पदायथमें प्रवृत्ति या निम्वात् न करे ॥ ४॥ 

गुरु*विद्वानने भी कहा है कि बुद्धिमान्‌ पुरुषको सिफ देखनेमात्रसे किसी पदार्थमें प्रवृत्ति या उससे 
निवृत्ति नहीं करनी चाहिये, जब वक कि उसने अनुमान और विश्वासी शिष्ट पुरुषों द्वारा वस्तुका यथाथे 
निणेय न कर दिया हो ॥१ ॥? 

क्योंकि जब स्वयं प्रत्यक्ष ढिये हुए पदार्थमें बुद्धिको मोह--अज्ञान, संशय और भ्रम होता है, तब 
क्या दूसरोंके द्वारा बह्दे हुए पदार्थममें अज्ञान आदि नहीं होते १ प्रवश्य होते हैं ॥ ५॥ 

गुरु*विद्ानले भी उक्त बातको पुष्टि की है कि 'क्योंफि स्वयं देखी और सुनी हुई चस्तुमें मोह--अज्ञान 
च संशय होजाता है, इसलिये सिर्फ एक ही बुद्धिसे पदार्थंका निश्चय नहीं करना चाहिये ॥ १॥ 

विचारज्-लक्तण, विना विचारे काये करनेसे हामि व राज्य-आप्तिके चिन्ह क्रमश:-- 


स खलु विचारज्ञो यः प्रत्यक्षेणोपलब्धमपि साधु परीक्ष्यानुतिष्ठति ॥ ६ ॥ 
अतिरभसाद्‌ कृतानि कार्याणि कि नामानथ न जनयन्ति ॥ ७॥ 

अविचाय इते कर्मण यत्‌ परचाद्‌ प्रतिविधानं गतोदके सेतुबन्धनमिष ॥ ८ ॥ 
आकारः शौर्यमायतिर्विनयश्च राजपुत्राणां भाविनों राज्यस्य लिड्ानि ॥ ६ ॥ 





$ तथा च शुक्र--इशलुसानागमर्शर्यों विचार; प्रतिष्ठिः | स विचारो5पि विशेयस्त्रिमिरेत रड यः कृत: ॥ $ ॥ 
२ तथा चर गुरुः--दृश्सात्रान्न कर्व्यं गमन' वा निवत नम | अनुमानेन नो यावदिष्टवाक्येन भाषितस | ३ ॥ 
३ था अ गुरुः--मोदो था संशयो बाय दृष्भुतदिपयंय:; ६ यत; संजायते तस्मात्‌ ठामेकां न विभावग्रेत्‌ ॥ 4 ॥ 


श्श्प नीतिवाक्यास्ृत 
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श्रथे--जो मनुष्य प्रत्यक्ष द्वारा जानो हुईं बस्तुकी भो अच्छी तरह परीक्षा--संशय, भ्रम व अज्ञान- 
रहित विश्वय--करके उसमें अध्ृत्ति करता है, उसे निश्चयसे विचारक्ष--विचारशास्त्रका बेत्ता कहते हैं ॥6॥ 

ऋषिपुन्नक' विद्वानने भी कहा है. कि 'जो व्यक्ति स्वय॑ देखी हुई चस्तुकी अच्छी तरह जॉच किये 
विना उसका निश्चय नहीं करता--जाँच पूर्वक ही मिर्शेय करता है, उसे 'विचारज्ञ” जानना चाहिये ॥९॥ 

विना पिचारे--अत्यन्त उतावलीसे किये हुए काय लोकमें कौन २ से अनर्थ--हानि (३ष्ट प्रयोजन- 
ज्षति' उसन्न नहीं करते ९ सभी प्रकारके अनथ्थ उत्पन्न करते हैं ॥ ७॥ 


भागुरि' विद्वानले कद्दा है कि विद्वान सार्थक या निरथेक कार्य करते समय सबसे पहले उसका 
परिशास--फल प्रयत्तसे निश्चय कर लेना चाहिये। क्योंकि बिना विचार पृर्वेक अत्यन्त उतावलीसे किये 
हुए कार्योंका फल चारों तरफसे विपत्ति-युक्त होनेसे हृदयकों संत्ाषित करनेवाल्ा और कीलेके समान 
चुभनेवाला होता है॥ १ ॥ 

जो मनुष्य विना विचारे उतावलीमें आकर कांये कर बैठता है और पश्चात्‌ उसका अतीकार 
(इज्नान-अनथें दूर करनेका उपाय) करता है, उसका बह प्रतीकार उपयोगी जल-पवाहके निकल जानेपर 
पश्चात्‌ उसको रोकनेके लिये पुल या वंधान बाँधनेके सद्श निरर्थक दोता है, इसलिये नेतिक पुरुषकों 
समस्त कार्य विचार पूर्वक ही करना चाहिये ॥ ८॥ 

शुक्र: विद्वानने भी कहा है कि 'जो मनुष्य समस्त कार्य करनेके पूर्व उनका प्रतीकार--अनर्थ- 
परिहार नहीं सोचता और पश्चात्‌ सोचता है, उसका ऐसा करना पानीका अवाह निकल जानेपर पश्चात 
बंधान बांधनेके समान निरथेंक होता है॥ १॥ 

शारीरिक मनोज्ञ आकृति, पराक्रम, राजनेतिक-ज्ान-सम्पत्ति, प्रभाव (सैन्य व कोशशत्तिरुप तेज) 
और नम्रता, राजकुमारोंमें वतेमान ये सदुगुण उन्हें. भविष्यमे, प्राप्त होनेवाली राज्यश्रीके अनुमापक 
चिन्ह हैं| ६ ॥ हि 

राजपुत्र” विद्वानने भी कहा है कि 'जिन राज-पुत्नोंमें शारीरिक सौन्द्य, वीरता, राजनैतिक ज्ञान, 
सैनिक व कोश सम्बन्धी वृद्धि और विनयशीलता ये गुण पाये जावें, वो वे भविध्यमें राजा दवोते हैं ॥॥ 


4 तथा च ऋषिपुत्रकः--विचारशः स विश यः स्वयं दृष्टे 5पि घस्तुनि | तावन्नो निश्चय कुयोंद्‌ यावन्नों साधु वीछितम्‌ १ 
२ तथा च भागरिं:-सगुणमविदु्ण वा झुर्वतता कार्यमादी, परिणतिरवधायों चलतः परिडतेन । 
अतिरभसक्ृतानां कर्मेयामाविपत्तेसवति हृदयदाद्दी शल्यतुल्यो कक 04॥ हक रे 
| व न चिन्तयेत्‌ । पूर्व थे सेत॒नष्टे य 
तथा च शुक्रः--सर्चेघामपि कायोणों यो विधान न । पूर्व पश्चादू भवेदू ब्य दा बरए ह 
४ तथा च राजपुत्रः--आकारो विक्रम बुद्धिविस्तारों नम्नता तथा | वालानासपि येषां स्थुस्ते स्थु भूपा भू 


अनुमानका लक्षण व फल, भवितव्यता-प्रदशंक चिह्न तथा बुद्धि-प्रभाव क्रमशः-- 
कर्मसु कृतेनाकृतावेतरणमजुमानम्‌ ॥ १० ॥ संभाषितिकदेशों नियुक्त' विधाद॥ ११ ॥ 
प्रकृतेविकृतिदर्शन हि प्राणिनां भविष्यतः शुभाशुभस्य चापि लिड्म ॥ १२ ॥ 
य एकस्मिन्‌ कर्मणि रश्चुद्धिः पुरुषफारः से क्थ कमोन्तरेषु न समर्थ: ॥ १३॥ 
अथे--बहुत कार्यामेंसे किये हुए कार्य-द्वारा विना किये हुए कायेका बुद्धिसे निश्वय करना अनुमान! 
है। सारांश यह है कि किसीसे कीहुई एकदेश कार्य-सिद्धि द्वारा उसमें पूर्ण कार्य-सिद्धिकी सामथ्यका निश्चय 
करना अनुमान है। क्योंकि जो मनुष्य एकदेश कार्य-सिद्धि करनेमें कुशल होता है, उसे अनुमान प्रमाण 
द्वारा पुर्णकार्य-सिद्धिमें समथे जान लेना चाहिये ॥ १०-११॥ 
प्रकृति (शुभ-अशुभ स्वभाव) से विक्रावि (विकारयुक्त-वदलना) दिखाई देना प्राणियोंके भविष्यका- 
लीन अच्छी-बुरी होनहारका ज्ञापक चिन्ह है। सारांश यह है कि जब फोई पुरुष नेतिकमाग-सदाचारसे 
अत्तीति--टुराचारमें प्रवृत्त हुआ दिखाई देवे तो समर लेना चाहिये कि इसकी होनहार बुरी है। इसीप्रकार 
जब कोई मनष्य सत्सद्भन्आदि द्वारा अनीतिसे नीतिमें प्रवृत्त हुआ प्रतीत हो तो उसकी होनहार अच्छी 
सममती चाहिये ॥ १९॥ 
नारद विद्वानने भी कहा है कि 'जब मनुष्योंकरा शुभभाव पापमें अवृत्ति करने लगता है, तब उनका 
अनिष्ट (बुरा) होता है ओर जब उनका अशुभ भाव शुभमें प्रवृत्ति होने लगता है तच उनका कल्याण 
होता है ॥ १॥ 
जो मनुष्य अपनी बुद्धि और पौरुष (उद्योग) एक काय सिद्धि करनेमें सफल कर चुका है, वह दूसरे 
कार्य सिद्ध करनेमें क्‍यों नहीं समर्थ होसकठा ? अवश्य होसकता है। अर्थात्‌ संभव है कि बुद्धिमान्‌ 
पुरुष किसी दूसरे अपरिचित कार्यमें कुशल न भी हो तथापि बह अपनी बुद्धिके प्रभावसे उस कार्यको 
सफल कर सकता है॥ १३॥ 
जैमिनि' विद्वानले भी कहा है कि 'जिसकी बुद्धि और पौरुप एक कार्यमें सफल देखे जालुके हैं, 
उसे उसी अनुमान प्रमाणसे दूसरा कार्य सिद्ध करनेमें भी समर्थ जानना चाहिये ॥ १॥ । 
आगम और आप्तका लक्षण, निरथंक वाणी, बचनोंकी महत्ता, ऊंपए-धनको कड़ी आलोचना और 
जनसाधारणकी प्रवृत्ति कमशः-- 








$ तथा च नारढः--शुभभावों मलुष्यायां यदा पापे प्रवर्तते । पाणो घाथ छम्े तस्‍्य तदा अनिष्टं शुभ भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
२ तथा च जैम्रिनि:--पूर्व यस्य सतिद शा पुरुषार्थोंअपरस्तथा । परचात्तेनानुमानेन तस्म क्या समर्थता ॥ ३ ॥ 


आप्तपुरुषोपदेश आगमः ॥ १४ ॥ 
यथाजुभूतानुमितश्रतार्था विसंवादिवचनः पुमानाप्तः || १५॥ 
सा वागुक्ताध्प्यनुक्तसमा, यत्र नास्ति सच क्ति।॥ १६ ॥ 
बक्तुगु णगौरवाहचनगौरवम्‌ ॥ १७ || 
किं मितंपचेषु धनेन चाएडालसरत्ति वा जलेन यत्र सतामनुपभोगः ॥ १८ ॥ 
लोकी गतानुगतिकों यतः सद्पदेशिनीमपि कुश्ती तथा न प्रमाणयति यथा 
गोष्नमपि आह्मणम ॥ १६॥ 
अथे--आप्त(बीवराग, सर्वेज्ञ व हितोपदेशी तीथ्थडडर प्रभ श्रथवा झ्ागमानुकूल सत्यवक्ता शिष्टपुरुष) 
के उपदेशको “आगस? कहते हैं॥ १४॥ 
जो अनुभव, अनुमान एवं आयम प्रमाण द्वारा निश्चित किये हुए पदार्थोंकी तदनुकूल--विरोध- 
शुल्य--बचतों द्वारा निरूपण करता है, उस यथाथवक्ता तीर्थंकर मद्दापुरुषको वा उक्त गुश-्सहदित प्रामा- 
खिक शिष्ट पुरुषको 'आए्त! कहते हैं ॥ १५॥ 
हारीत'विद्वान्‌ ने भी कह्य है कि 'जो पुरुष सत्यवक्ता, लोक-सान्य, आंगमानुकूल पदार्थोका निरू- 
पण करनेवाला और मिश्यावादी नहीं है, उसे “आप्तर कहते हैं॥ १॥! 
वक्ता द्वारा कही हुईं जिस वाणीमें प्रशस्त युक्ति--कह्े हुए पदार्थकी समर्थन करनेवाले वचन व 
शोभन-अभिष्राय--नहीं है, वह कही हुईं भी बिना कह्दी हुई के समान है ॥ १६॥ 
हारीत*विद्वान्‌ ते कद्दा है कि “बक्ताकी जो वाणी युक्तिःशुन्य और श्रोताओंके अल्प या अधिक 
प्रयोज्ञनको समर्थन करनेवाली नही है, उसे जंगलमें रोनेके समान निरथेक जाननी चाहिये ॥ १ ॥! 
वक्ताके गुणों--विद्वत्ता व नैतिक प्रवृत्ति-आदि--में महत्ता होनेसे उसके कह्दे हुए वचनोंमें सहत्ता-- 
प्रामाशिकता व सान्‍्यता होती है॥ १७॥ 
, रेभ्य/विद्वान्‌ ने भी कहा है कि 'यदि वक्ता गुणवान्‌ होता है तो उसके वचन भी गुणन्युक्त होते 
हैं और नो सभाके मध्य निर्थक प्लाप करता है उस्रकी हँसी होती है।॥ १॥ 





4 ठथा ॑ द्वारीत:--य: पुमान्‌ सत्यवादी स्थात्तथालोकस्य सम्मतः। श्ुतार्थों यस्‍्य नो वाक्यमन्यथाप्तः स उच्यते ॥३ ॥ 
३ उथा च द्वारीवः--सा वाग्युक्तिपरित्वक्ता कार्यस्वाल्याधिकस्य वा। सा प्रोक्ापि इथा शेया त्वरण्यरुदितं यथ। ॥ १॥ 
३ तथा घ रेम्य:--यदि स्वाद गुणसंयुक्ो वक़ा वार्क्य च सदूगुणस्‌ । मू्खो वा हास्यतां याति सभामध्ये प्रजल्पितम्‌ $ 


विचारसमुद्दे श श्््‌ 
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जिसम्रकार चाण्डालके सरोवरका पानो अधिक मात्रा होने पर भी शिष्ट पुरुषोंके उपयोगमें न 
आनेके कारण व्यथे है, उसीप्रकार कृपण-धन भी सजनोंके उपयोगमे न आनेसे व्यर्थ है॥ १८॥ 

नारद *विद्वान्‌ ने कह्य है कि 'सजनोंके उपभोग-शून्य चाण्डाज्-तालावके पानी समान झंपण-धनसे 
क्या ल्ञाभ है ? कोई लाभ नहीं ॥ १॥? के 

जनसाधारण एक दूसरेकी देखादेखी करते हैं--यदि कोई मनुष्य किसी शुभ-अशुभ मागेसे जाता 
है तो उसे देखकर दूसरे लोग भी बिना परीक्षा किये ही उसका अनकरण करने लगते हैं। क्योंकि यदि 
वृद्ध वेश्या धरमंका उपदेश देती है तो उसे कोई प्रमाण नहीं मानता और यदि गो-घातक आ्ाह्मण धर्मका 
उपदेश देता है, तो लोग उसकी बात प्रमाण मानते हैं॥ १६॥ 

गौतम *विद्वान्‌ ने भी कहा दे कि वेश्या धार्मिक होनेपर भी यदि धर्मोपदेश देती है तो उसे 
कोई नहीं पूछता और गो<दृत्या करनेवाला ब्राह्मण यदि धर्मका उपदेश देता है. वो उसको सब प्रमाण 
मानते हैं॥ १ ॥? 

किसी विद्वान ने भो कहा है. कि ज़नसमूह वास्तविक कर्तेब्य-मागेपर नहीं चलते किन्तु एक 
दूसरेकी देखादेखी करनेवाले होते हैं| वालुका-रेतमे लिश्लका चिन्ह बनानेसे मेरा (कथा- नायकका) 
तांवेका बतन नष्ट होगया 88 ॥ १ ॥? 


इति विचार-समुद्देश । 


०-5 





तथा उूव नारदः--किं फीनाशधनेनान्न फिमस्व्यजञतड़ागजम्‌ | सलिले यदि नो भोग्दं साधूनां संप्रजायते ॥ १ ॥ 

२ ठथा च गौतमः--कुट्टिनी धर्मयुक्रापि यदि स्थादुपदेशिनी | न घ ठां को5पि पृष्छेत जनो गोघ्नं द्विजं यथा ॥ ३ ॥ 

३ तथा चोक्त--गतानुगतिको लोको न लोकः पारमाधिकः | वालुफालिड्रमाम्रेण गत॑ मे ताम्रभाजनम ॥ १ ॥ 

& कथानक-फोई दरिद्र धराह्यण ह्वाथमें ताम्र-चर्तन लेकर समुद्र तटपर स्मानाथ गया। उसने उसे घोरीके 
भयसे समुद्रन्वट पर खुला न रखकर घालु खोदकर उसके बीचमें गाठ दिया और स्कृतिके लिये उसकी रेतके अपर 
लिद्धका चिन्ह बनाकर स्नान करने चला गया | इसी अवसर पर बहुतसे लोग घहाँ समान फरनेके लिये आये पथ न्ाहमणं- 
रचित हुए बालुका-लिद्धको देखकर “इस पघमें यही फल्याणकारक है! ऐसा समभफर उन्होंने घहाँपर घहुतसे घालुका- 
लिद्न वना ठाले ऐसा होनेसे वह त्राह्यण अपने बनाये हुए घालुका-लिज्ल्‍को न लमक सका; अतणएव उसका तान्न- 


मय वर्तन न मिलनेसे नप्ट होगया। निष्कर्ष यह है जनसाधारण परीक्षक नहीं द्ोते किन्तु एक पक देखादेखी 
० कं, सम सन्‍कलकक.. 
करते है | हीत 


१६-व्यसन-समुददेश । 
व्यसन-लक्षण, भेद, सहज व्यसन-निवृत्ति, शिष्ट-लक्षण व कत्रिम व्यसनोंसे निबृत्ति-- 
व्यस्यति पुरुष श्रेयसः इति व्यसनम ॥ १ ॥ व्यसन द्विवि्ध सहममाहाय॑ च॥ २॥। 
सहज व्यसन धर्माश्युद्यहेतुभिरधम जनितमहाप्रत्यवायप्रतिपादनैरुपास्यानेयोंगपुरुै- 
श्च प्रशर्म नयेत्‌ ॥| ३ ॥ 
परचित्तानुकूल्येन तदमिलपितेपृपायेन विरक्तिजननहेतवों योगपुरुषाः ॥ ४ ॥ 
शिष्टजनसंसर्गदुर्जना<संसर्गाभ्यां पुरातनमहापुरुपचरितोत्थितामि:. कथामिराहाय 
व्यसन प्तिवध्नीयात्‌ ॥ ४ ॥ 
अरथ--जो दुष्फस--थतन्‍क्रीडून व मदपानादि-मलुष्प्क्रो कल्याण-मार्गसे गिराते हैं, उन्हें 
“्यसनः कहते हैं॥ १॥ 
शुक्र" विद्वान्‌ ने कहा है कि मनुष्य जिस असत्यवृत्तिसे मिरन्तर उत्तमस्थानसे जघन्यस्थानको प्राप्त 
होता है उसे विद्वानोंको व्यसन? जानना चाहिये॥ १॥ 
व्यसन दो प्रकारके हैं--१ सहज--स्वाभाविक (जन्मसे द्वो उत्पन्न होनेवाले दुःख) २ आहाये-- 
कुसंगके कारण उत्पन्न होनेवाले (मद्यपान-परकल्नन्न-सेवन-आदि) ॥ २ ॥ भनुष्यको स्वाभाविक व्यसनधम 
व स्वर्गके उत्पादक कल्याण-कारक पदार्थों (विशुद्ध भाव-आदि)के चिंतवन, पापोंसे उत्पन्न हुए महयदोषोंका 
कथन-अवरण, तथा उन दोषोंके निरूपक चरित्र-रावण-दुर्योधन-आदि अशिष्ट पुरुषोंके भयद्ुर चरित्र) 
श्रवण ह्वारा एवं शिष्ट पुरुषोंकी सज्ञतिसे नष्ट करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
गुरु विद्वान ने भी कह है कि 'धर्मेसे सुखी व पापसे दुःखी होनेवाले शिष्ट-दुष्ट पुरुषोंके चरित्र- 
श्रवण व महापुरुषोंके सत्सझसे स्वाभाविक व्यसन नष्ट होते है || १ ॥! 
जो व्यसनी पुरुषके हृद्य-प्रिय बनकर अनेक नैतिक उपाय द्वारा उसे उन अभिलषितं वरतुओं-- 
मधथ-पानादि--से जिनमें उसे व्यसन (निरन्तर आसक्ति) उत्पन्न हुआ है, विरक्ति उत्पन्न करते हैं--छुड़ा 
देते हैं--उन्हें योग (शिप्ट) पुरुष कहते हैं ॥ ४॥ 





६ तथा च शुक्र--उत्तमादध्म स्थानं यदा भच्छुति मानव: । तदा तदूव्यसन श्षेय॑ बुधेस्तस्य निरन्तरस्‌ | ३ ॥ 
धर्मणाभ्युदयों त्ततठं गँ व्यसन ४ 
२ तथा उ गुरु यस्य प्रत्यवायर्वधमतः । द॑ं ध्र॒त्वा सहज याति ब्यसन अमिस ॥१॥ ; 


व्यसनसमुद्दं श श््३ 
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हारोत 'बिद्वान्‌ ने भी शि्ट पुरुषोंका इसीप्रकार लक्षण किया है || १॥ 
बुद्धिमाव्‌ मलुध्यको शिष्ट पुरुषोंकी सज्ञति और दुष्टोंकी कुसंगतिके त्याग द्वारा एवं जिन उत्तम कथा- 
नकॉर्म प्राचीन सहापुरुषोंका आदशे चरित्र-चित्रण किया गया है, उनके पठन-अवण द्वारा अपने कृत्रिम-- 
कुसंग-जनित--व्यसनोंका नाश कर देना चाहिये ॥ ५ ॥ 
शुक्र*विद्वान्‌ ने भी इसीप्रकार कहा है॥| १॥ 
निजस्त्री-आसक्ति, मय-पान, सुगया (शिकार), थयत, पैशुन्य प्रभृति १८ प्रकारके व्यसन-- 
स्तियमतिशयेन भजमानो भवत्यवश्य॑ तृतीया प्रकृति: ॥६॥ सोम्यधातुत्तयेण सर्वधातुत्षय! |७। 
पानशोएडश्चित्तविभ्रमान्‌ मातरमपि गच्छति ॥८॥ मृगयासक्ति: स्तेनव्यालहिपदयादानामा- 
मिप॑ पुरुष करोति ॥६॥ थे तासक्तस्प किमप्यकृत्यं नास्ति'॥१०॥ मात्यपि हि सतायां दी- 
व्यत्येव हि फितव; ॥११॥ पिशुनः सर्वेषामविश्वास॑ जनयति ॥१२॥ दिवास्वापः शुप्रव्याधि- 
व्यालानाउत्यापनदंडः सकलकार्यान्तरायश्च ॥१३॥ न परपरीबादात्‌ पर सर्वविद्वेषणभेष- 
जमस्ति ॥१४॥ तोयत्रयासक्तिः प्राणार्थमानेदरियोजयति' ॥१४॥ वधाव्या नाविधाय कमप्य- 
नर विरमति ॥१६॥ अतीवेप्यालु' स्त्रियों ध्नन्ति त्यजन्ति वा पुरुपम ॥ १७ ॥ 
परपरिग्रहाभिगमः कन्यादूपणं वा साहसम्‌ ॥१८॥ यत्‌ साहसं दशमुखद॒णिडकाबिनाशहेतु! 
सुप्रासद्मंव ॥१६॥ यत्र नाहमस्मीत्यध्यवसायस्तत्‌ साहसम्‌ ॥२०॥ अर्थदृषकः कुबेरोपपि 
भवात समत्ञाभाजनस ॥२१॥ अतिव्ययो5्पात्रव्ययश्वायद्पणम्‌ ॥२२॥ हामपोम्यामका- 
रण दणाइहुरमपि नोपहन्यात्कियुनमत्यम्‌ ॥२३॥ भ्रूयते क्रिल निष्कारणभूतावमानिनो 
चातापिरिल्वत्तश्व दवावसुराबगस्त्याशनाहिनेशतुरिति ॥२४॥ यथादोष॑ कोटिरपि ग्रहीता न 
दु/खायते । अन्यायेन पुनस्तृणशलाकापि गृहीता प्रजा। खेदयति || २४ ॥ 
तरुच्छेदेन फलोपभोगः सद्ृदेव ॥२६॥ प्रजाविभवों हि स्व्रामिनोउद्धितोयों भाए्डागारोउ्तो 





१ तथा च हारीतः--परचित्तानुकूल्येन वि२क्वि व्यसनात्मके | जनयन्तीष्टनाशेन ते शेया योगिनों नराः ॥  ॥! 
व 2 च 
२ तथा च श॒ुक्न--आाहायव्यसन नश्येत्‌ [सत्सड्र नाहितासितम] महापुरुषद्धत्तान्तेंः श्रुतेश्ेच पुरातने: ॥॥|॥ स०प० 


३ नास्व्यक्ृतं धृतासक्तस्य” इसप्रकारका मु० प्रतियोंसे पाठ हे परन्तु अथमभेद कुछ नहीं। 
४ तोय त्रिकासक्तिः क नाम प्राणाथसाने् वियोजयतिः इसप्रकारका पाठ मू० श्रतियोमें है, परन्तु अथमेद कुछ नहीं। 


२४४ नीतिवाक्यासते 


बुक्तितस्तमुपभुज्लीत ॥२७॥ राजपरिग्हीत॑ तृणमपि काम्वनीमवति [जायते पूर्वसब्चितस्था- 
0 

प्यथेस्थापहाराय' | ॥२८॥ वाकपारुष्यं शस्त्रपातादपि विशिष्यते ॥ २६ ॥ 

जातिवयोवृत्तविद्यादोषाणामलुचित॑ वचो वाक्पारुष्यम ॥३०॥ स्त्रियमपत्य॑ भृत्यं च तथो- 

क्त्या विनय॑ ग्राहयेचथा हृदयप्रविष्टाच्छल्यादिव नते दुर्भनायन्ते ॥ ३१ ॥ 


हज न बिशप 
पथ; पारवलेशो5थेहरणमक्रमेण दण्डपारुष्यम्‌ ॥|३२॥ एक्रेनापि व्यसनेनोपहतश्चतुरझ्ोपपि 
राजा विनश्यति, कि पूर्नाशदशमिः ॥ ३३ ॥ 
अथै--अपली स्त्रीको अधिक मात्रामें सेवन करनेवाला मनुष्य अधिक वीर्य धातुके क्षय ह होनानेसे 
असमयमें वृद्ध या नपुसंक दोजाता है ॥ ६ ॥ 
धन्वन्तरि* विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्नाय है ॥ १॥ 
क्योंकि स्त्री सेवनसे पुरुषकी शुक्र ( बींये ) धातु क्षय होती है, इससे शरीरमें वर्तमान वाकीकी 
समस्त छह धातुएँ--रस, रुधिर, मांस, भेद व अस्थि-आदि नष्ट होजाती हैं। निष्कर्ष यह है कि नैतिक 
पुरुषक्नो वीयरज्ञाथ श्रह्मचयं पालन करना चाहिये अथवा अपनी स्त्रोको अधिक मात्रामें सेवनका त्याग 
करना चाहिये ॥ ७॥ 
वेद्यक? विद्वानने भी वीये-ज्ञयसे इसीप्रकार हानि बताऊर वीयेरज्षा करनेवाले शेरकी हाथीसे 
अधिक वलिप्ठताका निरूपण किया है ॥ १-१॥ 
सद्यपी-शरावी-पुरुष सानसिक विकार-वश( नशेमें आकर ) भाताको भी सेवन करने त़गता है । 
अतः ऐसे अनथेकारक मयका त्याग करना श्रेयरकर है ॥ ८॥ ॥॒ 
नारद” विद्वानने भी इसीअकार मद्य-पानके दोष बताकर उसके त्याग करनेमें प्रवृत्त किया है ॥ १॥ 





4 कोष्ठाप्वित पा सु० प्रतियोंमें नहीं है। इसके पश्चात यिन हृद्यस्नन्तापो जायते तदचन घाक्पारुष्यम? ऐसा सू० 
प्रतियोंमें अधिक पादान्तर घर्तमान है, जो कि क्रम-पआप एवं उपयुक्त भी है, जिसका अथ यह है कि जिस अप्रिय 
घचनसे हृदय संतापित हो उसे 'चाकृपारुष्यः कहते हैं । 

२ तथा च धन्वस्तरिः--अ्रकालं जरसा युक्तः पुरुषः स्त्रीनिषेषणाद | अथवा यघ्मणा थुक्तस्तस्माद्‌ युक्त निषेषयेत्‌ ॥३॥ 

३ तथा च पैदयका--सौम्यधातुत्ये पु'सां सवंधातुदयों यतः। वस्मात्त रच्येद्‌ य्वान्मूलोच्दरेद न कारयेत्‌॥ ३ ॥ 

सौम्यधातुवलात, सववे बलवन्तो हि घातवः ! [व' रक्षत्ि यतः सिंहों] लघुस्तड्नेन सोडघिकः ॥ २ ॥ 

४ तथा च नारंदः--यदा स्वान्मचसत्तस्तु छुलीनो5पि एुमांसतदा । मातरें मजते मोदरस्माध्॒त निषेषयेत्‌ ॥ 8 ॥ ..' 


शिकार खेलनेमें आसक्त पुरुष, चोर-डाकू, मिह-व्याप्रादि हिंसक जन्तु, शत्र और फुटुम्बियों द्वारा 
मार डाज्ञा जाता है॥ ६ ॥| 
भारद्वाज! विद्वानके उद्धरणंका भी यही अप्रिप्राय है ॥ १ ॥ 
जुआरी पुरुष लोकमें ऐसा कोनसा अनथे (पाप) है जिसमें अर्द्त्ति न करता हो; क्योंकि निश्चयसे 
भावाके मर जाने पर भी जुआरी पुरुष ज्ञआ खेलता रहता है। सारांश यह है कि जुआरी कर्सव्य-बोधसे 
विमुख होकर अनर्थ करता रहता है। अतः जञआक़ा त्याग ही श्रेयस्कर है ॥ १०-११॥ 
शुक्र) विंद्वादने कहा है. कि यदि जुआरी मनुष्य प्रेम-वश कभी अपनी प्रियाकी अन्थि स्पर्श करता 
है तव उसकी स्त्री 'कहीं यह मेरी सुन्दर साड़ी अपहरण करके जएके दावमें न लगा देवे” इस डरसे उसे 
वित्ञकुल नहीं चाहती॥ १ ॥? 
चुगलखोर अपने ऊपर सभी पुरुषोंका अविश्वास उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ वह अपने कपट-पूर्ण 
वर्ताव (चुगल्ली करने) के कारण लोकमें किसीका भी विश्वास-पात्र नहों रहवा॥ १२॥ 
वसि४* विद्वानने भी राजाके समक्ष चुगली करनेवाले को सभो का अविश्वास-पात्र कहा है॥ १ ॥ 
दिनमें शयन शरोरमें छिपे हुए अनेक रोगरूपी सर्पोंकी जगानेका कारण और समस्त कार्य-सिद्धिमें 
बाधक है| निष्कर्ष यह है कि स्वास्थ्य व कार्य-सिद्धि चाहनेवाले व्यक्तिको श्रीष्म-ऋतुकों छोःपकर अन्य 
ऋतुओंमें दिनमें नहीं सोना चाहिये ॥ १३ ॥ 
धन्वन्वरि* विद्वानले भी आ्रीष्म-ऋतुको छोड़कर अन्य ऋतुओंमें दिनमें सोनेवालेके रोग-बृद्धि व 
मृत्यु होनेका निरूपण किया है ॥ १॥ 
लोकमें पर-निंदाकों छोड़कर सबसे हूं ष उत्पन्न केरानेवाली कोई औषधि नहीं है । अर्थात्‌ जो मनुष्य 
पर-निदा करता है, उससे सभी लोग 69 प करने लगते हैं | अथवा जो मनुष्य पर-निंदा करता है, उस 
निंदा-निवृत्तिकी निंदा किये जानेवाले पुरुषकी प्रशंसाको छोड़कर अन्य कोई अमोघ औषधि नहीं है 


३ तथा च मारद्ाज:--छंगयाब्यसनोपेतः पुरुषों घधमाप्जुयाव्‌ । चौरव्यालारिदायादपाएवादिकतसत्य च ॥"॥ 
२ तथा च शुक्ः--सानुरागोअपि चेन्नीवीं पत्न्या: स्प्शति कहिंचिद्‌। यूलवि्नेच्छुते साधुवेस्त्राहरणशहया ॥१॥ 
३ तथा च पस्तिप्ठ:--विद्वानपि कुछीनोअपि राजसमे चैव पैशनम्‌ | यः फरोति नगे मृखेस्तस्य फोअपि न विश्वसेत ॥१॥ 
४ तथा च धन्वन्तरि---पीष्मकाल॑ परित्यप्य योअन्यकाले दिवा रचपेव | तस्य रोगा: प्रचद्धन्ते यो; स यात्ति 


यमालयम्‌ ॥ १ ॥ 


रे४३ नीतिवाक्यासृत- 


उदाहरणाथ--जब सोहन मोहनकी निंदा हमारे सामने करता है तब हमें चाहिये कि हम उस समय मोहन 
को अधिक प्रशंसा करें; ताकि वह उसकी निंदा करना छोड़ दे ॥ १४ ॥ 

हारोत' विद्यानके उद्धरणका भी यही अभिंप्राय है ॥ १ ॥ 

गान-अवण, नृत्य-दर्शन, व वादिन्र-अवणसें आसक्त हुआ कौस पुरुष अपने प्राण, धन और साल- 
सयोदा को नष्ट नहीं करता ? अर्थात्‌ सभो नष्ट करते हैं अतः विवेकीकों उक्त मान -श्रवण आदि 
आसक्त नहीं होना चाहिये ॥१५ निरथेक यहाँ वहाँ घुमने-फिरनेवाला व्यक्ति अपूर्च अनर्थ (सहान्‌ पाप)किए 
बिना विश्राम नहीं लेता। अथांत्‌ निष्प्रयोजन फिरनेवाला सभी पापोंसें फैंस जाता है, अतः अथे- 
लाभादि प्रयोजन शून्य फिरनेका त्याग करना चाहिए ॥ १६ ॥ 

भृगु* विद्वान ने भी निर्थंक फिरने वाले के विषय में यही कहा है॥ १॥ 

जो लोग अपनी स्त्रियोंसे अत्यंत ईष्या (डाह-द्वेष ) करते हैं, उन्हें स्त्रियां छोड़ देती हैं या मार 
डालतों हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति स्त्रीसे प्रेमका चर्ताव करे || १७ ॥ 

भूगुः विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है॥१॥ 

दूसरोंकी स्त्रियोंका सेवन और कन्याओं को दूषित (सेवन ) करना /साहस है जिसके द्वारा 
रावण ओर दाए्िडिक्यको सृत्यु-दंड प्राप्त हुआ था यह पुराणोंमें प्रसिद्ध ही है ॥१८-१६॥ 

भारहाज* विद्वान्‌ ने भी परकल्नत्र-्सेवन व कन्या-दूषण को दुःख देनेवाला निरूपण किया है ॥१॥ 


भुगु" विद्वान ने भी साहस? का यही लक्षण निर्देश किया है॥१॥ 
जो मनुष्य आमदनी से अधिक खर्चे व अपात्र-दान करता है, वह कुबेर समान धनाढ्य होने पर भी दरिद्र 
होजाता है पुनः साधारण व्यक्ति का द्रिद्र होना स्वाभाविक है ॥२९॥ 


द्ारीत' विद्वाव के उद्धरणका भी यही अभिग्राय है ॥१॥ 








4 तथा च दारीतः--क्षयव्याधिपरीतस्य यथा नास्त्यश्न मेषजम्‌ ) परीधादप्रयोगस्य स्तुति मुक्त न भेषजम्‌ ॥१॥ 

३ तथा च रगुः--हृथाटर्न नरो थोउत्र कुरते ुद्धिवर्जितः । अनर्थ प्राप्लुयाद्रौद' यस्य चान्तो न लम्यते ॥१॥ 

३ तथा ध्गुः-- ईप्याधिक त्यजन्तिस्म ध्वन्ति वा पुरुष स्त्रियः । कुल्लोद्ग्र॒ता अपि प्रायः कि पुनः कुछलोद्भधवा: ॥१॥ 
४ तथा च भारद्वाज:--अन्यभायौपद्दारों यस्तथा कन्याप्रवूषणमस्‌ | तत्‌ साहस परिशषेयं लोकहयभयप्रदम्‌ ॥३॥ 

& तथा च शगुः-- अद्डीकृत्यात्मनों रूत्यु' यत्‌ फर्म कियते नरोः। तत्साहस परिक्ष य॑ रौद्कर्मेण निर्मयम्‌ ॥१॥ 

६ तथा व हरीतः-- भ्रतिव्यय' च॑ योअर्थस्य कुरुते कुत्सितं सदा। दारिदरओपहतः स स्थाइनदो5पि न कि परः ॥$॥ 


व्यसनसमुद्देश २९७ 

आमदनीसे अधिक धन-व्यय करना व अपात्रों को धन-आदि देना अथदूषण है।॥ २२ ॥मैतिक 
पुरुष अहृद्भार व क्रोधवश निष्प्रयोजन घास का अंकर भी नष्ट न करे, फिर मनुष्य के विषयमें तो कहना 
ही क्‍या है। श्रथांत्‌ उसका सताना या वध करना महाभयद्डर है ॥रश। 

भारहाज' विद्वान्‌ ने भो निष्कारण कष्ड देने या वध करनेके विषय में यही कहा है. ॥१॥ 

वृद्ध-परम्परासे पुराण प्रन्थोंके आधारसे सुना जावा है कि निष्प्रयोजन प्रजा को पीड़ित करने वाल्ले 
वातापिः व इल्वल” नामके दो असुर “अगस्त्य” नामके सन्यासो द्वारा नष्ट हुए॥ २४ ॥ 

यदि राजा द्वारा अपराधीके अपराधानुकूल न्‍्यायोचित जुर्माना आदि करके करोड़ रुपए भी ले लिए 
गये हों, तो उससे उसे दुःख. नहीं होता, परन्तु विना अपराध के--अन्यायद्वारा ठुण-शल्ञाका चरावर दंड 
दिया जाता हो, वो उससे प्रजा पीड़ित होती है ॥_श। 

भागुरि* विद्वान ने अन्याय-पू्ेक द्रव्य ६रणके विषयमें इसो प्रकार कहा है ॥१॥ 

जिस गकार बृक्षका मूलोच्छेद करनेसे उससे फल-प्राप्ति केवल उसी समय एक वार होती है. उसी 
प्रकार जो राजा अन्यायके द्वारा प्रजाका स्वेस्व अपहरण करता है. उसे उसी समय केवल एक वार ही धन 
मिलता है, भविष्यमें नहीं ॥२६॥ 

वल्लभदेव? विद्धान्‌ ने भी प्रजा का स्वस्थ अपहरण करने वाले राजाके विषयमें यही कहा है ॥१॥ 
प्रजाकी सम्पत्ति निश्चयसे राजा का विशाल खजाना है, इसलिए उसे उसका उपयोग न्यायसे करना चाहिए 
अनुचित उपाय-अपराध-अ्रतिकूल आर्थिक दंड आदि द्वारा नहीं॥ २७॥ 

गौतम विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 

जो व्यक्ति राजकीय तृण भी चुरालेता है, उसे उसके बदलेमें सुवर्ण देना पड़ता है? क्‍योंकि राज- 
कीय साधारण वस्तुकी चोरी राज-दंड-आदिके फारण पूवे- संचित समस्त-धन को भी नष्ट करानेमें कारण 
होती है, अतः नेतिक व्यक्ति को राजकीय चोरी--ब्लैक मार्केट आदि-द्वारा धन संचय करना छोड़ देना 
चाहिए॥ २८॥ गर्ग विद्वान ने भो कहा है कि राजकीय अल्प धन का भी अपहरण गृहस्थ के समस्त 
घनके ताश का कारण है॥ १ ॥ 





4 तथा थ भरद्वाज---तृसच्छ्ेदोपि नो कार्यो विना कार्येण साधुभि' । थेन नो सिदूध्यते किंचित्‌ न[किपुनमालुष सहः] 
२ तथा च सागुरि--पुद्दोता नेव दुःखाय को्रिप्पपराधिन: । अन्यायेन ग्रहीतं यक्ध,मुजा तृशम्तिंदम्‌ ॥0॥ 

ह तथा च वृह्लभदेष-- मृलच्देदे यथा नास्ति तत्फलस्य पुनस्तरोः। स्ेस्वद्वरणे तद्धज्ञ मृपस्य तदुदवः ॥१॥ 

४ तथा व गोंतमः--प्रजानां विसवो यश्च सोउपर: कोश एवं हि । नृपायां युत्तितो प्राह्न: लोइन्यायेन न क्दिंचित्‌ ॥१॥ 
£ तथा च गर्ग:-- यो इरेदूभूपज वि घम्रपि स्वल्पतर हि यत्‌। गहस्थस्थापि विश्स्प तस्नाशाय प्रजायते ॥$॥ 


रेह८ हा नीतिवाक्यासृत 


88257 608११४ १११ १४४७४ ३०४४९ 4244 626 3006 0 ००१० ०३२७१३७३१७७३० !१988000990 0 /9099898 8 8 /88688089 48% ७७७/९०७४७/४७। '###990#7॥8#899##: 89999 #28000 0०७७8 0 ४9086 $ # है. 


मर्म-मेदी ककेश वचन शत्त्रके घावसे भो अधिक कष्टदायक द्वोते हैं। इसजिए मनुष्यकों किसीके 
लिए शस्त्र से चोट पहु'चाना अच्छाहै, परन्तु ककश- कठोर-वचन बोलना अच्छा नहीं ॥२६॥ 
विहुर' विद्वानले भी कहा है कि 'ककेश वचनरूपी वाण महाभयडूर होते हैं; क्योंकि वे दूसरोंके 
समेस्थलोंमे प्रविष्ट दोकर पीड़ा पहुंचाते हैं, जिनसे ताड़ित हुआ व्यक्ति दिन-राव शोकाकुल रहता है।! 
मनुष्यक्री जाति, आयुष्य, सदाचार, विद्या, व निर्दोविताके अयोग्य- त्रिरुद्ध (विपरीद) वचन कहना वाक्‌- 
पारुष्य है, अथांत्‌ झुलीनको नोचकृलका वयोदृद्धको बालक, सदाचारी को हुराचारी; विद्वान को मूल और 
निर्दोषी को सदोषी कहना वाकपारुष्य है ॥३०॥ 
जेमिनि[: विद्वान से भी वाक्पारुष्यका यही लक्षण करके उसे त्याग करने को कहा है ॥१॥ 
नेतिक सनुष्यको अपनी स्त्री, पत्र व नौफरोंको वाकपारुष्य-करकेश वचनका त्यागपूर्वक हित, मित और 
प्रिय वचन बोलते हुए इसप्रकार विनयशील वनाना चाहिये, ज्ञिससे उसे हृदयमें चुभे हुए कीलेके 
समान कष्टदायक न होने पावे, किन्तु आवन्द्दायक हों | ३१ ॥| 
शुक्र*विद्वान्‌ ने भी कह है कि 'जिसके करकश बचनों द्वारा स्त्री, पुत्र व सेवक पीड़ित रहते हैं, उसे 
उनके द्वारा लेशमात्र भी सुख नहीं मिलता ॥ १॥ 
अन्यायसे किसीका वध करना, जेलखानेकी सजा देना और उसका समस्त धन अपहरण करना 
या उसकी जीविका नष्ट करना दण्ड पारुष्य? है॥ ३२॥ 
गुरु*चिद्वान ने भी दंडपारुष्यका यही लक्षण किया है || १॥ 
जो राजा उक्त १८ प्रकारके व्यसनोंमें से एक भी व्यसनमें फँस ज्ञाता है, वह चतुरक्ष सेना (हाथी, 
घोड़े, रथ और पदाति) से युक्त होता हुआ भी नष्ट होजाता है, फिर १८ अकारके व्यसनोंमें फैसा हुआ 
क्या नष्ट नहीं होता ९ अवश्य नष्ट होता है ॥ ३३१ ॥ 
भावा्थ--इस समुद्दे शर्में आचार्यश्रीने निम्नप्रकार ९८ प्रकारके व्यसनोंका निर्देश किया है। 
१ स्त्री-आसक्ति, २ मद्य-पान, ३ शिकार खेलना ,४ बत-कीड़न, ९ पैशुन्य (चुगलो करना), ६ दिलमें शयन, 
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१ तथा च विदुर,--वाक्सायका सीद्रतमा भवन्ति थेराहतः शोचति रात्यहानि। परस्य ममेस्‍्वापि ते पतन्ति वात 
परिडतो नैध छिपेत्‌ परेषु ॥३॥ 

२ तथा च जे प्रिनि:--[जातिविद्यासुबत्तादयाद] निरदोषान्‌ चस्तु भत्संयेद्‌ । तद्गुणेदाम्ता नीते: पारुष्यं तक्|कारयेत] 

इ-तथा च श॒क्र:--भायाग्ट त्यसुता यस्य चाकपारुप्यसुदुःखिता: । भवन्ति तस्य नो सौख्य तेषां पारवोत प्रजायते ॥शे॥ 

छु तथा अइ गुरु-[वध क्लेशापदारं यश] प्रजानां कुरुते नृष्ः । अन्यायेन द्वि तव्‌ प्रोक्त' दंठपारुष्यमेव च ॥॥ संशो० 


व्यसनसमुददे श २४६ 
७ १२-निन्‍्दा, ८ गीत-अवशामं आसक्ति, ६ नृत्यद्शेनमें आर्साक्ति, १० वादित्र-अबरणमें आसक्ति ११ इथागमन, 
0 
१२ ईष्या १३ साहस (परस्त्री-सेवन व कन्या-दूषण), १४ अरथंदूषण, १५ अकारणवध, १६ द्॒व्य-हरण, 
९ नेतिक ः 3 
१७ ककेशवचन और और ६८ दण्डपारुष्य । नेतिक व्यक्तिको इनका त्याग करना चाहिये। 


इति व्यसनसमुद्दे श। 





११ खामी-समुद्द श। 

राज्ञाका लक्षण, अमात्य-आदि प्रकृति-स्वरूप, असत्य व धोखा देनेसे हति-- 
धार्मिकः कुलाचारामिजनविशुद्धः ग्रतापवान्नयानुगतबृत्तिरच खामी ॥ १ ॥ 
कोपप्रसादयो! स्वतन्त्र; ॥ २॥ आत्मातिशय॑ धन वा यस्यास्ति स स्वामी ॥ हे ॥ 
स्वामिमूलाः सर्वा; प्रकृतयोडमिग्रेताथयोजनाय भवन्ति नाखामिका: ॥ ४ ॥ 
उच्छिन्मूलेए॒तरुषु कि कर्याद्‌ पुरुपप्रवत्ू:॥ ५ ॥ असत्यवादिनों नश्यन्ति से 
गुणाः ॥ ६ ॥ वब्चकेषु न परिजनों नापि चिरायु॥ ॥ ७ ॥ 

अथै--जो धर्मात्मा, कुलाचार व कुल्ञीनताके कारण विशुद्ध, भाग्यशाल्ली, नैतिक, दुष्टोंसे कुपित व 


शिष्टोंसे अनुरक्त होनेमें स्वाधीध और आत्म-्गौख-युक्त तथा प्रचुर सम्पत्तिशात्री हो उसे 'राज़ा 
कहते हैं ॥ १-३ ॥ 
शुक्र' गर्ग, व गुरु? विद्वानों ने भी राजाका इसीम्रकार लक्षण-निर्देश किया है ॥ १-३ ॥ 
5 मल न >> मननल न पड मनन द 
७ * आत्मातिशयजनन वा यस्‍्थाति स स्वामी! इसप्रकार मू० प्रतियोंमें पाठान्तर है, बिसका अर्थ यह है कि जो अन्य 
से अतिशयवाद्‌ हो यह स्थामी है, शेष पूववत्‌ | 
4 तथा च शुक्ः-धार्मिको यः कुलाचारविशुद्धः पुण्यवाज्ञयी | स स्वामी कुरुते राज्य' विद्युद्ध राज्यकंटक॥ ३॥ 
३ तथा ' गगेः--स्वायत्तः कुछते यश्च निम्रहानुगहो जने | पापे साधुसमाचारे स स्वामी नेतरः स्छृतः ॥ १ ॥ 
इ ठथा च गुरू--आउ्मा च विद्यते यस्‍्य धन वा विद्यते बहु । स स्वामी प्रोच्यते लोकेनेंतरो&त्र कर्ंचत ॥ १ | 


समस्त प्रकृतिके लोग (मंत्री-आदि) राजाके कारणसे द्वी अपने अमिलषित अधिकार प्राप्त करमेमें 
समर्थ होते हैं, राजाके विना नहीं ॥ ४ ॥ 

गगे विद्वानने भी कह्दा है. कि समस्त प्रकृत्िवर्ग राजाके रहनेपर ही अपने अधिकार ग्राप्त कर 
सकता है, अन्यथा नहीं ॥ १॥? 

जिन बृत्तोंकी जड़ें उखड़ चुकी हों, उनसे पुष्प-फलादिकी आप्तिके लिये किया हुआ अयत्त क्या 
सफल होसकता है ? नहीं होसकता, उसीग्रकार राजाके नष्ट होजानेपर प्रकृति द्वारा अपने अधिकार- 
प्राप्तिके लिये किया हुआ प्रयत्न भी तिष्फल होता है | ५ ॥ 

भागुरि* विद्वानने भी राज-शुन्य प्रकृत्ोतों अभिन्तषित अधिकार श्राप्त न होनेके विषयमें 
इसीप्रकार कहा है | १॥ 

भूठ बोलनेवाले ममुष्यके सभी गुण (ज्ञान-सदाचार-आदि) नष्ट हो जाते हैं॥ ६॥ 

रेश्य विद्वानने भी कहा है कि 'मिथ्याभाषी मनुष्योंके कुश्ीनता, शील व विद्या प्रश्नृति समस्त गुण 
नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥!? 

धोखेवाजोंके पास न सेवक ठहरते हैं और न वे चिरकाल तक जीवित रह सकते हैं; क्योंकि 
धोखेवाजों द्वारा सेवकों को वेतत नहीं मिल्रवा, इससे उमके पास सेवक नहीं ठहरते एवं जनसाधारण 
उनसे हेष करते हैं, अतः वे अससयसें मार दिये जाते है; अतः वे दीर्घजीवी भी नहीं होते अतः शिष्ट 
पुरुषोंको धोखा देना छोड़ देना चाहिये॥ ७॥ 

भागुरि* विद्वानने भो धोखेवाजोंके विषयमें इसीपकार कहा है ॥ १॥ 

लोक-प्रिय पुरुष, उत्कष्टदाता, अत्युपकारसे लाभ पूवेक सच्चा परोपकार, अत्युपकार-शुत्यक्री कड़ी 

आल्लोचना व स्वामीकी निरथेक प्रसन्नत-- 


स प्रियो लोकानां योपथ ददाति ॥ ८॥ 





4 तथा च गर्मः--स्वामिना विधमानेन स्वाधिकारानवाप्लुयात्‌ । स्बोः मक्ृतयो नेव बिना तेत समा'जुधुः ॥ ३ ॥ 

२ तथा च भागुरिः-विन्नसूलेप दृष्तेषु यथा नो पदचवादिकत | तया स्वासिविद्दीनानां प्रकृतीयां व वान्हितस ॥ ३ ॥| 
३ तथा च रेस्या--छलशीलोदवा ये व गुणा विद्यादयोउपरा; | ते सर्वे नासमायान्ति ये मिथ्यावचनात्मकाः ॥! $ || 
४ तथा च भागुरि--यः पुमान्‌ घंचनासवस्तस्य न स्थात परिग्रहः | न चिरं जीवित' तस्मात्‌ सन्तिस्त्याग्यं हि पंचनम, 
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स दाता महान्‌ यस्य नास्ति प्रत्याशोपहत चेत। #॥ ६ ॥ प्रत्युपफतु रुपकार। सइ- 
ढिको:यन्यास इब तज्जन्मास्तरेषु च न केपामुरण येपामप्रत्युपकारमजुभवनम्‌ ॥१०॥ 
कि तया गवा या न-क्षरति ज्ञोरं न गर्भमिणी वा ॥ ११॥ कि देन रवामि-प्रसादेन 


यो न पूरयत्याशाए॥ १२ ॥ 

अथे--जो धन या अभिलपित वस्तु देकर दूसरोंकी भलाई करता है, चही उदार पुरुष लोगोंका 
प्यारा होता है ॥ ८॥ 

अत्रि'विद्वान्‌ ने भी कहा है कि 'जो मनुष्य अपना धन देता है, वह चाण्डाज्ष, पापी, समाज-बहि- 
ध्कृत व निदेयी होनेपर भी जनताका ग्रेमपात्र होता है ॥ १॥ 

संसारमे वही दाता श्रेष्ट है, जिसका मन णत्र (याचक) से प्रत्युपकार या धनादिक लाभकी इच्छासे 

दूषित नहीं है; क्योंकि अत्युपकारकी इच्छास्रे पात्र-दान करना चणिक वृत्ति ही है। सारांश यह है कि 
आत्महितिषी उदार पुरुष प्रत्युपकारकी कामना-शुन्य होकर दान धर्म प्रवृत्ति करे॥| ६॥ 

ऋतिपुत्रक* विद्वानने भी कद्दा है. कि 'जो व्यक्ति लोकमे दाम देकर याचकसे धनादि चाहता है, 
उसका दान व्यर्थ है॥ १॥! 

प्रत्युपकार करनेवलिका उपकार बढ़नेबाली घरोहर समान है। सारांश यह है कि यद्यपि विश्वास- 
पात्र शिष्ट पुरुषके यहाँ रक्खी हुई घरोंहर (सुबर्णो-आदि वढ़त्ती नहीं है, केवल रखनेवालेको जैसी की 
तैसी चापिस मित्ल जाती है परल्तु प्रत्युपकारीके साथ किया हुआ उपकार (अथेन्‍दानादि) उपकारीको 
विशेष फलदायक होनेसे--उसके बदले विशेष धनादि-लाभ होनेके कारण बढ़नेचाढ़ी घरोहरके सभाव 
सममना चाहिये; अतः प्रत्युपकारीका उपकार विशेष लाभग्रद है। इसीम्रकार जो लोग बिना प्रत्युप- 





& इयमुच्चधियामलोकिकी महती कापि कठोरचित्तता (च), यदुपक्ृत्य सवन्ति निः रद्द: परतः प्रयुपकारसीरवश्च, 
इसमप्रकारका उक्त सूत्रके पस्चाव्‌ मृ० प्रयियोसें अधिक पाठ है, जिसका अथ यह दै फि उच्च ज्षानवात्र्‌ महापुरुषोंकी 
ऐसी कोई अ्रलोफिक व श्रेष्ठप्कृति (स्वभाव) भर दृढ़ चित्र-वृत्ति द्ोती है, जिससे वे दूसरोंका उपकार करके 
उनसे निःस्पृदः--कछुछ मतलघ न रखनेवाले--दोते हैं एवं उन्हें दस बातका भय रहता है. कि उपकृत पुरुष मेरा 
कह्दी प्रत्युपकार न कर देवे | 

१ तथा च अन्नि/--श्न्त्यजोर्थप थे पापोडषि लोकपाह्यो5पि निदृंयः। लोफानों पछभ: सोड&त्र यो दद्वति निज धनम।|१ 

< तथा च ऋषिएुत्क:--द॒त्वा दान' पुरुपोत्र तस्माहाम प्रवान्दुति | प्रगहीतुः सफाशाच्च तदू दान' व्यथतां भवेद्‌ ॥२ 


श्र चीतिवाक्यामृत 


कार किये ही परोपकारका उपभोग करते हैं वे जन्मास्तरमें किन उपकारियों दाताओंके ऋणी नहीं होते ! 


सभीके होते हैं। निष्कष यह है कि शिष्ट पुरुषको ऋतज्ञता-प्रकाश-पूरवक उपकारीका प्रत्युपकार करना 
चाहिये॥ १० ॥ 


ऋषिपुत्रक' विद्यानने भी इसीप्रकार कहा है॥ १ ॥ 

उस गायसे क्‍या लाभ है, जो कि दूध नहीं देती और न गर्भवती है ? कोई लाभ नहीं। उसी 
प्रकार उस मलुष्यके उपकार करनेसे क्या लाभ है, जोकि वर्तमान या भविष्यमें प्रत्युकार नहीं कर सकता ? 
कोई लाभ नहीं॥ ११॥ 

उस स्वामीकी असन्नतासे क्या लाभ है, जो कि सेवकोके न्‍्यायन्युक्त मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकता १ 
कोई लाभ नहीं । क्योंकि सेवकॉके मनोर्य पूर्ण करनाही स्वामी-प्रसादका फल् है ॥ १२॥ 

दुष-अधिकारी-युक्त राजा, कृतध्तता, मूखता, लोभ, आल्स्यसे द्वाति-- 


चुद्रपरिपत्क/ सर्पाश्रय इब ने कस्यापि सेच्यः ॥ १३॥ 
अक्ृतज्ञस्य व्यसनेषु न सहन्ते सहायाः ॥१४॥ अविशेषज्ञो विशिष्ट नाश्रीयते ॥ १४ ॥ 
आत्मम्भरिः परित्यज्यते कल्त्रेणापि ॥१६॥ अलुत्साह; सर्वव्यसनानामागमनद्वारम्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्थ--जिसकी सभामें अमात्य-आदि प्रकृति दुष्ट होती है, वह राजा सर्पे-युक्त गृह समान सहा- 
भयद्डर होता है, इसलिये वह किसीके द्वारा सेवन करनेके योग्य नहीं ॥ १३॥ 
गुरु* विद्यानले कहा है कि 'यदि राजा हंस समान शुद्धचित्त व सौस्य पक्ृति-युक्त भी हो, परन्तु 
यदि बह गृद्ध पत्तियोंकी तरह दुष्ट और घातक मंत्री आदि सभासदों से युक्त दे, तो स्पे-्युक्त गृह समान 
प्रजा द्वारा सेवन करने योग्य नहीं ॥ १ ॥! 
जो क्रृतप्न है--दूसरोंकी भलाईको नहीं सानता, उसकी आपत्ति-कालमें सेवक लोग सहायता 
नहीं करते, अतएब प्रत्येक व्यक्तिको छतज्ञ होना चाहिये ॥ १४॥ 
जैमिनिः विद्वानले भी ऋतघ्नके विषयमें इसी प्रकार कह है. ॥ १॥ 
मूर्ख पुरुष शिष्ट पुरुषों द्वारा सेवन नहीं किया जाता ॥ १५॥ 
____.  प"प"ति/प/ह/शफणफण 7. 
4 तथा च ऋषिपुश्नक--उपकार गृददीस्वा यः मकरोति पुनन वा | जन्मान्तरेषु तत्तस्थ दृद्धि याति कुप्तीदृवत॥ १ ॥ 
२ तथा च गरुः--हंसाकारोअपि चेद्राजा शृप्राकारै: सभासदे) अपेब्य: स्थात्‌ स लोकस्य ससप इव संक्रय: $॥ 
इ तथा उ जैमिनिः--अहृतश्य शूपस्य ब्यसने ससुपस्थिते। साहाव्यं न करोत्पेव करिचदाष्तोईपि मानव ॥ १ ॥ 
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शुक्' विद्वानने कहा है कि 'कांचको मणि और मणिको कांच सममनेवाले मूर्ख राजाकीजब 
साधारण मनुष्य भी सेवा नहीं करता, फिर क्‍या विद्वान पुरुष उसकी सेवा कर सकता है ! नहीं 
कर सकता ॥१॥? 


कुटुम्ब-आदिके संरक्षणमें असम केवल अपनी उद्र-पूर्ति करनेवाल्ले अत्यन्त जोभी पुरुषको 
जब उसकी स्त्री भी छोड़ देती है, फिर दूसरे सेवकों आदि द्वारा छोड़े जानेके विषयमें तो कहना ही क्‍या 
है। अर्थात्‌ वे तो उसे अवश्य छोड़ देते हैं ॥ १६॥ 


गुरु! विद्वानले भी आत्मम्भरि-पेह्के विषयमें इसीप्रकार कहा है ॥ १॥ 

आलत्य सभी आपरपत्तियोंका हार है-आलसी समस्त प्रकारके कष्ट भोगता है।॥ १७ ॥ 

वादरायण? विद्वानने भी कहा है कि आलसीको आपत्तियां कहीं पर भी किसी प्रकार 
नहीं छोड़तों ॥ १॥ 


उद्योग, अ्न्यायी, खेच्छाचारी, ऐश्वय-फल व राजाज्ञा-- 
शौर्यममर्ष: शीघ्रकारिता सत्कर्मग्रवीण॒त्वमुत्साहयुणा ॥ १८॥। 
अन्यायप्रवृत्तस्य न चिर॑ सम्पदों भवन्ति ॥१६॥ यत्किज्वनकारी स्वेः परर्वाभिहन्यते ॥२० 
आज्ञाफलमेश्वर्यम ॥ २१ ॥ राजाज्ञा हि सर्चेपामह॑ध्य; प्राकार! ॥२२॥ 


अथ--उत्साहदी पुरुषमें 'शूरता, दूसरे व्यक्तियों द्वारा अनिष्ट किये जाने पर कुद्ध होना, कत्तेव्य- 
शीघ्रता, व प्रशस्त काये चतुराई से करना ये शुश होते हैं. ॥ १८॥ 

शौकन* विद्वानले भी उत्साह्दीके उक्त सभी गुण निर्दिष्ट किये हैं॥ १॥ 

अन्यायी पुरुषकी सस्पत्तियां चिरकालीन नहीं होतीं-नष्ट होजाती हैं ॥ १६ ॥ 

अत्रि* विद्वानने भी अन्यायी सम्पत्तियोंके विपयसें इसी भ्रकार कहा है ॥ १॥ 





१ तथा व शुक्ः--फार्च मणि सर्णि का यो वेरि प्रथिवीपति: । सामान्योअपि न छ सेवेत्‌ कि पुनर्विदुधी जनः ॥१॥ 
२ तथा च गुरः--उपाजितं यो नो दुद्याव्‌ फस्यचिद्धउयेद्‌ स्वयस | आत्मभरि: स विश यस्त्यज्यते भाययापि च ॥१॥ 
३ तथा च घादरायण:--श्रालस्योपहतो यस्तु पुरुष; संप्रजायते | ब्यसनानि न त' फ्वापि संत्यजन्ति कंचन ॥१॥ 

४ तथा च शौनक:--शौर्य फा्या्थफरोपश्च शीघ्रता सेकर्मसु । तत्फर्मणः म्वीणतवसुत्साहस्य गुणाः स्वता: ॥१॥ 

४ तथा व अत्रि:--अन्यायेल प्रदृ धत्य मं खिरं सन्ति सम्पदः। अपि शोरयसमेतस्य प्रभूतविभवस्य च ॥१॥ 


श्र ४ तीविवाक्याम्ृत 

स्वेच्छाचारो--अपनी इच्छानुकूल प्रवृत्ति करनेवाला-आत्मोयज्ञनों अथवा शत्रओं द्वारा मार 
दिया जाता है ॥ २० ॥ 

अत्रि) विद्वानने भी कह है कि ज्ञान-वृद्ध पुरुषोंसे विना पूछे ही अपनी इच्छानुकूल चलनेवाला 
पुरुष अड्ू शहीन (सर्यादा-चाह्य) हुआ अपने झुटुम्बियों या शत्रु ओ द्वारा वध कर दिया जाता है॥ १॥ 

राजकीय ऐश्वयें--सन्य-कोश-शक्ति-प्रजा व अकृति (अमात्यअभ्रृति) द्वारा आज्ञापाजन से 
ही सफल होता है ॥ २१॥ 

वल्लभदेव* विद्वानले भी कहा है कि 'जिसको आज्ञा सबं--मान्य हो, वही राजा कह्दा जाता है, 
परन्तु जिसकी आज्ञा नहीं मानी जाती ऐसा कोई भी व्यक्ति, केवल्ल अभिषेक, व्यव्जन (चमरप्रशृत्तिसे 
हवा किया जाना) और पहचंधन आदि चिन्होंसे राजा नहीं हो सकता | क्योंकि उक्त अभिषेक आदि 
कार्य ब्रण (फोड़ा) के भी किये जाते हैं। अर्थात्‌ त्रण--फोड़ेका भी अभिषेक (जलसे धोया जाना), व्यब्जन 
(पंखोंसे हवा किया जाना) व पट्टवंधन (पट्टी वांधना) होता है ॥ १॥ 

राजकीय श्राज्ञा समस्त मनुष्योंसे उल्लद्वन न किये जानेवाले प्राकार (कोट) के समान होती है । 
अर्थात्‌ जिसप्रकार अत्यन्त विशाल व ऊँचा कोट उल्लद्वन नहीं किया जा सकता, उसीग्रकार राजकीय 
आज्ञा भी किसीके द्वारा उल्लद्नन नहीं की जाती ॥ २२॥ 

गुरु? विद्वानते भी राजाकीय आज्ञाके विषयमें इसीप्रकार क्या है ॥ १॥ 

राज- कत्तेव्य (अपराधानुरूप दुंड विधान), आज्ञाहीन राजाकी कढ़ी आलोचना, सजाके योग्य 
पुरुष व मनुष्य-कत्तेव्य--दूस रेका गुप्त रहस्य ने कहना-- 

आज्ञामड्कारिएँ पृश्रमपि न सहेत ॥२३श॥ कस्तस्य चित्रगतस्थ च विशेषों यस्याज्ञा 

नास्ति ॥२४॥ राजज्ञावरुद्वस्य तदाज्ञां न भजेत्‌ #॥२५॥ 





$ तथा च अत्रिः--स्वेच्छया चर्तते यस्तु न वृद्धान्‌ परिशच्छति | स परहन्यते नूनमाव्मोयपों निरहु शः ॥9॥ 

२ तथा घ घल्लभदेव:-- स पृ भ्रोच्यते राजा थस्याज्ञा सपेद: स्थिता । श्रभिषेको बरणस्थापि ब्यजने पह्मेच च ॥१॥ 

३ तथा थे गुरुः--अलघ्यो यो भवेद्राजा प्राकार इब मानवे: । यमादेशससो दच्यात्‌ कार्य एवं हि स धर चम्‌ ॥॥॥ 
8राजाक्षावरुदस्य पुनस्वदाशाप्रतिपादनेन उत्तमलाहसो दंड: | सम्बन्धासावे तद्दातुश्चः इस प्कारका पाठान्तर 

मूल्प्रतियोंमें वर्तमान है, मिसका श्र यद दे कि राजकीय झराज्ञसे जेलखानेकी सजा पाया हुआ अपराधी यदि फिरसे 

आज्ञा उल्लद्नन करे तो उसे उत्तम साइसदंद (परवापेह्ना विशेष फुड्दी सजा) दिया जावे, परन्तु दंढदेनेवालेको उसका 

अपराध साहस न होने पर सी च उसपर शह्ठा होनेसे उसे वही उत्तम साहसदंड दिया जावे। 


स्वामीसमुद्दे श 


परमर्माकायमभड्ेयं च न भापेत# ॥ २६ ॥ | 

अथे--राजा आज्ञा-संग करनेवाले पुन्रपर भी क्षमा न करे--यथोचित दड देवे ॥ २३॥ 

नारद्‌* विद्यानने कहा है कि 'राजाओंको आज्ञा-भन्न होनेसे बिना शस्त्रके होनेवाला वध समान 
महाकष्ट होता है, इसलिये प्राण-रक्षाके इच्छुक पुरुषोंकी किसी प्रकार भी राजकीय आज्ञा उल्लद्न न 
करनी चाहिये॥ १॥ 


जिसकी आज्ा प्रजाजनों द्वारा उल्लद्नन की ज्ञाती है, उसमें और चित्र (फोटो) के राजामें क्या 
अन्तर है ? कोई अन्तर नहीं । अर्थात्‌ उसे मृत-प्राय सममना चाहिये ॥ २४॥ 


गुरु: विद्वानके उद्धरणका भी यहो अभिप्राय है ॥ १॥ 
जिसे राजकीय आज्ञासे जेलखाने आदिको सजा मित्त चुकी है, उस दंडित पुरुषका पक्ष नहीं करना 
चाहिये । अन्यथा पक्ष करनेवाला सजाका पात्र होता है॥ २४५॥ 
भारद्वाज? विद्वानले भी सजा पाए हुए की पक्ष करनेवालेके विषयमे इसो प्रकार कहा है ॥ १॥ 
नैतिक पुरुष निरर्थक व विश्वास करनेके अयोग्य दूसरेकी गुप्त वात न कहे ॥ २६॥ 
भागुरि* विद्वानके उद्धरणसे भी यही बात प्रतीत होती है ॥ १॥ 
अन्नाव वेष-आचार, राज-क्रोध व पापी राजासे हानि, राजा द्वारा अपमानित व पूजित पुरुष-- 


वेषमाचारं वानभिज्ञातं न मजेत्‌ * ॥२७॥ विकारिणि प्रभो को नाम न बिर्यते ॥२८॥ 


अधमंपर राज्ि को नाम नाधर्मपर। ॥२६॥ राज्ञावज्ञातों य; स संवेरबज्ञायते ॥३०॥ 
पूजि्त पूजयन्ति लोका; ॥३१॥ 


&'परमर्सस्पशकरमश्रद्धेयमसत्यमतिसान्न' च न भापेतः इस प्रकारक्का पाठान्तर मू० प्रतियोंमें है, जिसका अथ यह 

है कि विचेकी मनुष्य दूसरोंके हृदयको चोट पहुँचानेवाले, विश्वासके अयोग्य, भ्रधिक मात्रा-युक्त और सूठे वचन 
न बोले | 
4 ठथा च॑ नारदः--आक्षाभन्नो नरेन्द्राणामशस्त्रो घध उच्चते [ प्राणार्थिमिन कत्तव्यस्तस्मात्‌ सो5न्न कंचन ॥१॥ 
३ तथा न गुरा--यस्याज्ञां नौव झु्वेन्ति भूमों भूपस्य मानवाः । आलेज्यग: स सन्दब्यों न सलुष्यः कर्थंचन ॥8॥ 
६ तथा च॑ भारद्वाजः--विरुद्धो चत ते यस्तु भूपतेः सद्दमानवः | तस्याज्ञां छुछते यस्ठ स दुस्डढोह्ी भवेन्तर: ॥३॥ 
४ तथा च भागुरिः--परमम व पक्तब्य' कायवाह्य” कर्थंचन । अश्नद्धेयं च विश्व य' य इच्चेड्धितमात्मन; ॥३॥ 

2६ विष समाचार घाइनमिजानस्न त॑ भजेव्‌ः इस प्रकार सू० प्रतियोंमें पाठ है, परन्‍्तु भर्थमेद कुछ नहीं | 


रेशद्‌ नोतिवाक्यामृत 


' 
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अर्थे--विज्िगीष॒ ऐसे वेष (बहुमूल्य वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत कमनीय कान्ता-आदिके सुन्दर भेष) 
व व्यवहार--बतोव--पर विश्वास न करे और न उन्हें काममें लावे जो कि अज्ञात--विज्ा जाने हुए वा 
आप्त पुरुषों वारा विना परीक्षा किये हुए हों, क्योंकि शत्रु लोग भी नाना प्रकारके छत्तकपट-पूर्ण वेश्या- 
ओ आदिके वेष व सायाचास्थयुक्त वर्ताव द्वारा विजिगीषको धोखा देकर मयड्डर खतरेमें डाल देते हैं॥एण। 
जिस मनुष्यसे राजा कुपित होगया है, उसपर कौन कुपित नहीं होता है ? सभी कुषित होते हैं ॥ २५॥ 
दारीत" विद्वांनके उद्धर्णका भी यही अभिम्नाय है॥ १॥ 
राजाके पापी होनेसे कौन पुरुष पापमें प्रवृत्त नहीं होता ? सभी होते हैं ॥ २६ ॥ 
व्यास" विद्वानने भी कहा है कि 'प्रजा राजाका अनुकरण करती है। अर्थात्‌ जैसा राजा बैसी प्रजा 
हो जाती है। बह राजाके धर्मात्मा होनेसे धर्मात्मा, पापी होनेसे पापी व दुष्ट होनेसे दुष्ट होजादी है॥ १ ॥ 
जो व्यक्ति राजा द्वारा तिरस्कृत-अपमानित किया जाता है, उसका सभो लोग अपमान करने लगते 
हैं और राज-सन्मानित पुरुषकी सभी पूजा करते हैं ॥ ३०-३१॥ 
नारद” विद्वानले भी राजा द्वारा तिररकृत व सनन्‍्मानितके विषयसें यही कहा है १ ॥ 
राज-कर्तंव्य ( पजा-कार्यका खय्य विचार, श्रजासे मिलनेसे लाभ, न मिलने से हानि) व अधिका- 
रियों की अनुचित जी विका-- 
प्रजाकाये स्वयप्रेव पश्येत्‌ ॥३२॥ यथावसरभसह् द्वारं कारयेत्‌ ॥३३॥ 
दुर्देशों हि राजा कार्याकाय विपयांसमासन्नें! कायते द्विपतामतिसन्धानीयरच भवति ३४ 
वेद पु श्रीमतां व्याधिवरद्धनादिव नियोगिपु भर व्यसनादपरों नास्ति जीवनोपाय ३४ 
अर्थे/--राजा प्रजा कार्ये-- शिष्टपालन व दुष्टनिम्नह आदि स्वयं ही विचारे व अमात्य आदिके 
भरोप्ते पर न छोड़े, अन्यथा रिश्ववखोरी और पक्षपात वगेरहके कारण प्रजा पीड़ित होती है।३१॥ 


देवल* विद्वानते भो प्रजा काये को अधिकारियोंके भरोसे पर बोड़ देनेसे पजा-पीड़ा-आदि हानि 
बताई है ॥१॥ 





१ तथा च द्वारीत:--विकाराब्‌ कुरुते योउत्र प्रकृष्या ने घ तिष्ठति । प्रभोस्तस्थ विरज्येत निजा अपि च पन्चव; ॥१॥ 
२ तथा च ब्यास;--राज्षि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः खले खलाः। राजानमनुवतन्ते यथा राजा तथा प्रजा: ॥॥॥ 
३ तथा च नारदः--अवशातस्तु यो राशा स विद्दानपि मानवे: । अवशायेत मूर्खोंडपि पृम्थते नृपपजित: ॥१॥ 

४ तथा च देवल:-- ये स्युविचारका राशामुत्कोचां प्राष्य तेडन्यथा । विचारयन्ति कायोरिए तद्‌ पाप नृपतेयंत: 


स्वामीसमुद्द श २५७ 


३३ ४३0 ०७३७०००७१३१०००३७०७ ७ ७९००३९०३॥ ३०, 
0 60 89986% 8९३ ४३2 ००३0००७७१३१०१७३०३ ७ 8९००३११३॥ ३७७०००७७॥४ 98०0»890 ९५७३ ७७००७ ७३ ७%१००१७७७ ४५४७ ५ &७ ३४४७०080 9०0 89७98 86986 ७' ९०५७७॥ ९: ३९ 009 0000060०७॥3006०७७७ 0०० 


राजा मोकेर परअपना राजन्वार खुला रखे, जिससे प्रजा उत्का दशोन सुलभतासे कर सके॥३श॥ 


गगे* विद्वान्‌ ने तो कहा है कि केवल एक मौका छोड़कर वाकी समयोंमें राणा अपना द्वार सदा 
सुरक्षित रखे व अवसर आनेपर भी प्रजञकी अपना दशन न देवे निश्चयसे प्रजाकों दृश न न देने वाले 
राजा का कार्य अधिकारी वर्ग स्वाथवश विगाड़ देते हैं और शत्रुज्लोग भी उससे बगावत करने तत्पर 
होजाते हैं, अतः प्रजाको राजकीय दर्शन सरलवासे होना चाहिए ॥३४॥ 


राजपुत्र* और गे? विद्वान ने भी क्रमशः कहा है कि ज्ञो राजा अपने द्वार पर आए हुए विद्वान 
घनाव्य, दीन ( गरीब ) साधु व पीड़ित पुरुष की उपेक्षा करता है उसे लद्टभी छोड़ देती है ॥१॥ स्त्रियों 
में आसक्त रहने वाले राजा का कार्य संत्रियों द्वारा बिगाड़ दिया जाता है. और शत्र भी उससे युद्ध करने 
तत्पर होजाते हैं ॥र॥ 
जिस प्रकार धनिक्रों की बीमारी वबना छोड़कर बैद्यों की जीविका का कोई दूसरा उपाय नहीं उसो 
प्रकार राज़ाको ब्यसनों में फँसाते के सिवाय, मंत्री आदि अधिकारियों की जीविका का भी कोई दूसरा 
उपाय नहीं है सारांश यह है कि अशिष्ट वैद्योकी तरह अशिष्ट अधिकारी वर्गकी घृणित स्वाथंवश 
लोक में ऐसी अनुचित प्रवृत्ति देखी ज्ञाती है, अतः राजा को उनसे सावधान रहना चाहिये, जिससे वे उसे 
व्यसनों में फंसकर स्वयं रिश्वतखोर आदि न होने पावें ॥३४॥ 
रैम्य” विद्वानने कद्दा है कि 'जिस प्रकार धनिकों की बीमारी के इलाज करने से वैद्यों को विशेष 
सम्पत्ति प्राप्त होती है उसीग्रकार स्वामीको व्यसनमे फंसा देनेसे नौकरोंको सम्पत्ति मिलती है | 
राज-कत्तेव्य (रिश्वतखोरोंसे प्रजा-रक्षा) और रिश्वतसे प्रजा व राजकीय हानिः-- 


कार्याधिनः पुरुषान्‌ लब्चलुज्चानिशाचराणां भूतवलीन हुर्यात्‌ + ॥ ३६॥ 
लम्ब॒लुब्चा हि सर्वपातकानामागमनद्वारम्‌ ॥३७॥ 





१ तथा च गर्ग:--मुक्लवावसरमेक च हार गृ प्त' प्रकारयेत्‌ । अस्तावेषि परिशाते व इृष्टव्यों महोंसुज्ञा ॥१। 

२ तथा च राजपुत्र/-- ज्ञानिन धनिन दीन॑ योगिनं घात्तिसंय्‌ त'। द्वारस्थं य उपपेक्षेत स प्रिया समुपेच्यते ॥१॥ 

३ तथा च गर्ग:--स्त्रीसमासक्तचित्तो थः क्षितिप: संप्रजायते | वामतां सर्वकृत्येषु सचिपेननोयलेअरिमि ॥३॥ 

४ तथा घ रैभ्य;--ईरवराणां यथा व्याधिवेंद्रानां निधिरुत्तम: । नियोगिनां तथा ज्ञयः स्वामिव्यलन सम्भव ॥९॥ 

&. कार्यार्थिन: पुरुषान्‌ लब्चा लुल्चन्ति, लल्चचरां भूतपर्लि न कुरयोत्‌! इस प्रकारका पाठान्वर मू० प्रतियोंमें है, परन्वूद 
अयथंमेद कुछ नहीं । 


श्श्प नीतिवाक्यासृत 
मातु३ स्तनमापि लुञ्चन्ति लब्चोपजीविनः ॥३८॥ 
लब्चेन कार्यकारिभिरुष्य! स्वामी विक्रीयते8 ॥३६॥ 
अथै-राजा आये हुए प्रयोजनार्थी पुरुषोंको, वल्ात्कार-पूर्वक रिश्वत लेनेवाले (रिश्वतखोर) 
अमात्य-आदि अधिकारियोंके लिये अपने प्राणोंक्री वलि देनेवाले (रिश्वत देनेवाले) व बनावे | सारांश | 
यह है कि रिश्वतखोरीसे प्रजा-पीड़ा, श्रन्याय-व्ृद्धि व राज-कोश-स्षति होती है, अतः राजाको प्रयोजनार्थी 
पुरुषोंका रिश्वतसतोरोंसे बचाव करना चाहिये ॥३॥॥ 


शुक्र' विद्वानले भो प्रयोजनार्थियोंका रिश्वतखोरोंसे बचाव न करनेवाले राजाकी आर्थिक-क्ृतिका 
निरूपण किया है ॥ १॥ 
बलात्कार पूर्वक रिश्वत लेना समस्त पापों (हिंसा-आदि) का द्वार है ॥३७॥ 


वशि४४* विद्वानले भी चापलूस व रिश्वतखोर अधिकारियोंसे युक्त राजाको समस्त पापोंका 
आश्रय बतलाया है॥ १॥ 


रिश्वतखोरीसे जीविका करनेवाले अन्यायी रिश्वतख्तोर अपनी माताका स्तत्त,भी भक्ण कर लेते 
हैं--अपने हितेषियोंसे भी रिश्वत ले लेते हैं फिए दूसरोंसे रिश्वत लेना तो साधारण बात है।॥रे८॥ 

भारद्माज* विद्वानले भी रिश्वतखोरोंकी नि्दयता व विश्वास-धातके विपयमें इसी प्रकार कथन 
किया है| रिश्वतखोर अपने उन्नतिशील स्वामीओी वेच देते हैं। क्योंकि जिस प्रयोजनाथीसे रिश्वत ली 
जाती है, उसका अन्याय-युक्त कार्य भी न्याय-युक्त बताकर रिश्वतखरोरोंकों सिद्ध करना पढ़ता है, जिससे 
स्वामीकी आर्थिक-ज्ञति होती है यद्दी रिश्वतखोरों द्वारा स्वामीका वेचता-पराधीन करना समझता 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 

भुगु* बिद्यनके उद्धरणका भी यही अभिग्नाय है॥ १॥ 


8 लिल्वेन फॉर्योमिरदः स्वामी विक्रायते! इस प्रफारका पाढ सू० प्रतियोंसें है, जिससें 'फार्योमिरद:” पदका अे 
पाये पैसा हुआ? है, शेपार्थ पू्वंचद्‌ है। 

4 तथा च छुक्--कार्मार्थिन: समायातान्‌ यरच भूपो न पश्यति | स चाहे र हाते तेषां दर्ध फोशे न जायते ॥९॥ 

२ तथा घ॑ बशिष्ठ:--लब्चलुर्चानको यस्य चाहुकमेरतों नरः | तस्सिन्‌ सर्वाणि पापानि संश्रयन्तीह सपेदा ॥३॥ 

क्लपेथा च भारदाजः- लब्चोपज्ी पिनो येउन्न जनत्या भ्रपि व स्तनम्‌ । भतयन्ति सुनिस्तर शा अन्यलोकस्त का कथा ॥ | 

४ तथा घ रुयु;--लक्वेन फर्मणा यत्र कारये कु न्ति भूपतेः । विक्रीतमपि चाह्माने नो जानाति स मुंदधीः ॥१॥ 
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वलाक्तारपूवंक अजासे धन-महण करनेवाले राजा व प्रजाकी हानि, व राजकीय अन्यायकी दृष्ठान्त- 
माला द्वारा कड़ी आलोचना[-- 
प्रासादध्यंसनेन लोहकोलकलाभ इव लज्चेन राज्योड्थलाभः ॥४०॥ 
राज्ञो लब्चेन कार्यकरणें कस्य नाम कल्याण ॥४३१॥ 
देवतापि यदि चोरेषु मिलति छुतः प्रजानां कुशलम ॥४२॥ 
लुझ्च्नाथोंपाश्रयं दश्शयन्‌ देश कोश मित्र तन्‍्त्र' च भक्षयति ॥४३॥ 
राज्नोसन्यायकरणं पमृद्रस्प मर्यादालद्ननमादित्यस्य तमः पोषणमिव मातुश्चापत्य- 
भक्तएमिव कलिकालविजृम्मितानि ॥४४॥ 
अथ--जो राजा वलौत्कारपू्वेक प्रजासे धन ग्रहण करता है, उसका वह अन्याय-पूर्ण आर्थिक 
लाभ महलको नष्ट करके लोह कीलेके लाभ समान हानिकारक है। अर्थात्‌ जिस अकार जरासे-साधारण 
लोह-कीलेके लाभाथे अपने वहुमूल्य प्रासाद (महत्क) का गिराना स्वार्थन्नाशके कारण महामू्खंता है, उसी 
प्रकार हुद्र स्वार्थके लिये लूटनमार करके प्रजासे धन-महण करना भी भविष्यसें राज्य-क्तिका क्वारण होनेसे 
राजकीय महामृखेता है। क्योंकि ऐसा घोर अन्याय करनेसे अज्ञा पोड़ित व संत्रस्त होकर वगावत कर 
देती है, जिसके फल्न-स्वरूप राज्यन्ज्ञति होती हैँ। अभिप्राय यह है कि राज्य-्सत्ता बहुमूल्य आसाद-तुल्य 
है, उसे चोर समान नष्ट करके तुच्छ लब्न्च (लूट-मार या रिश्वत) रूप कीलेका ग्रहण करनेचाला राजा हंसी 
का पात्र होता है, क्योंकि वह ऐसा महाभयदूुर अन्याय करके अपने पैरोंपर कुल्हाड़ी पटकता है ॥ ४० ॥ 
गगे' विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिम्राय है ॥ १॥ 
जो राजा बलात्कार करके प्रजासे धनादिका अपहरण करता है, उसके राज्यमें किसका कल्याण 
हो सकता है १ किसीका नहीं ॥ ४१॥ 
भागुरि* विद्वानले भी अन्यायी राजाके विपयमे इसीमकार कहा है ॥ १ | 


क्योंकि यदि देवता भी चोरोंकी सहायता करने लगे, तो फिर किस प्रकार प्रज्ञाका कल्याण हो 
सकता है ? नहीं हो सकता | उसी प्रकार रक्षक ही जब भक्तक होजाय--राजा ही जब रिश्वतखोरों व लूट- 
मार करनेवालॉकी सहायता करने लगे, तव प्रजाका कल्याण किसम्रकार दो सकता है? नहीं होसकता ॥४९॥ 





4 तथा ल यर्ग:--लब्चद्वारैण यो लाभो भूमिपानां स कोद्श: । लोहफीककलासस्तु यथा आसादुध्य॑सने || ॥। 
२ तथा च भागुरि---लब्चनद्वारमाश्नित्य यो राजोत्यधनं हरैद्‌। न तस्य किचित्‌ कल्याण कदाचिद संप्रजायते ॥4॥ 


२६० नोतिवाक्यासत 
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अभि" विद्वानने भी अन्यायी लूट-सार करनेवाले राजाके विषयममें इसीप्रकार कथन क्रिया. है। 
रिश्वत वा लढ़न्मार आदि घृणित उपाय द्वारा प्रणाका धन अपहरण करनेवाला राजा अपने देश (राज्य) 
खजाना, मित्र व सैन्य नष्ट कर देता है।॥ ४३॥ 
भाणुरि* विद्वानले भी रिश्वत व लूमार करके घन बटोरनेवाले अन्यायी राजाके विषयमें इसी 
प्रकार कह है । 
राजाका अजाके साथ अन्याय (लूटन्मार आदि) करना, समुद्रकी मर्यादा उल्लद्न, सूचेको 
अँधेर। फैज्ञाना थ माताको अपने बच्चेका भक्षण करनेके समान किसीक्े द्वारा निवारण न किया जाने 
वाला महाभयद्ूर अनथे है, जिसे कलिकालका ही प्रभाव समभना चाहिये। सारांश यह है कि जिसप्रकार 
समुद्र ही अपनी म्यांदा-सीसाका उल्लइ्नन करने लगे और सूये अपता प्रकाशधर्म छोड़कर लोकमें अंधकार 
का प्रसार करने तत्पर होजाय एवं माता भी अपने बच्चेका पात्ननरूप धर्म छोड़कर यदि उसे भक्तण फरने 
ल्गजाय, तो इन्हें कौन रोक सकता है ! कोई नहीं रोक सकता, उसीग्रकार राजा भी अपना शिष्ट-पालन 
व दुष्टनिम्रह रूप धमं छोड़कर प्रजाके साथ अन्याय करनेको तत्पर हो जाय, तो उसे दंड दैनेवाला कौन हो 
सकता है ? कोई नहीं हो सकता और इसे कल्रि-दोष ही समझना चाहिये; अतएव राज्ञाको प्रजाके साथ 
अन्याय करना उचित नहीों।॥ ४४ ॥ 
न्यायसे प्रजापालनका परिणास, न्‍्यायवान्‌ राजाकी प्रशंसा व राजकत्तेब्य-- 
न्‍्यायतः पारपालके राज्षि अजानां कामदुघा मवन्ति सर्वा दिशः ॥ ४४ ॥ 
काले वर्षति मधवान्‌, सर्वाश्वेतयः प्रशाम्यन्ति, राजानमजुवत्तेन्ते सर्वेईपि लोकपाल: 
तेन मध्यममप्य चम॑ लोकपाल राजानमाहु॥ ४७॥ 
अव्यसनेन क्षीशधनान्‌ मृलधनग्रदानन सम्भावयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
राज्षो हि समुद्रावधि्मही झुठुम्बं, फलन्राणि च व शवद्ध नत्तेत्राणि ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--जब राजा न्यायपूर्वेक श्रजा-पालन करता है, तब सभी दिशाएँ प्रजाको अभिल्षषित वस्तु 
देनेवाली होती हैं; क्योंकि ललितकला, ऋषि वाशिब्य-आदिकी प्रगति न्‍्याय-युक्त शासतके अधीन है ४५ 
नीतिकारों ने कहा है कि जब राजा प्रजा-पालनमें चिन्तित रहता है. तब देशकी स्वार्थसिद्धि होती 


है; क्योंकि न्याय-युक्त शासनमें कृषक चेमसे धान्य और घनाढश्र व्यापार द्वारा धनपप्त करते हैं॥१॥? 
8... -+-3>२३ंल__ननन३ैनू०  + ०५ +++++++++++++++5 
9 तथा च अन्नि:--राशो छुल्चाप्रदृततस्थ कीइक्‌ स्थाज्जनतासुखम्‌ | यथा दुर्गभसादेन चौरोपरि झृतेन व ॥3॥ 
न रे ।॒ | कर; ॥३॥ 
२ तथा व भागुरि:--दुर्शनं लुन्चनाथेस्थ या करोति सह्दीपति:। स देशकोशमित्रायां तन्त्रस्य च॒ चर 
ह तथा चोक्तं--राश्ा चिन्तापरे देशे स्वार्थसिद्धिः अजायते | क्ेसेण कर्षकाः सस्य माप्जुदु धेनिनों घनमू ॥ ३ ॥| 
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न्वायी राजाके प्रभावसे मेघोंसे ययासमय जल वृष्टि होती है और प्रजाके सभी उपद्रव शान्त होते 
हैं तथा समस्त लोकपात्न राजाका अनुकरण करते हैं--न्याययुक्त कर्ेंव्य पालन करते हैं॥ ४६॥ 
गुरु) विद्यान्‌ ने भी न्‍्याययुक्त शासनकी इसीप्रकार अशंसा की है ॥ १॥४ 
इसी कारण विद्वान्‌ पुरुष राजाको मध्यमल्ोकपाल--मध्यज्ञोकका रक्षक--होनेपर भी उत्तम लोक- 
पाल स्वगंलोकका रक्षक कहते हैं ॥ ४७॥ 
रैम्यर्थवद्वान्‌ के उद्धरणका भी यही आशय है॥ १॥ 
राजा प्रज्ञाके उन कुट्म्वियोंको जो कि चयत-क्रीड़न प्रभ्ृति व्यसनोंके विना ही फेवल्न व्यापार- 
आदियें नुकसान (घाटा) लगजानेसे दरिद्र हुए हे, मूल घन (व्यापारियोंके लिये कर्षामें दिया ज्ञाकर 
* उनसे वापिस लिया जञानेवाला स्थाई धन) देकर संतुष्ट करे ॥ १ ॥| 
शुक्र*विद्वान्‌ भी कह्है कि राजा जुआ-आदि व्यसनोंके कारण द्रिद्र होनेवालोको छोड़ेकर दूसरे 
दरिद्रता वश दुःखी कुटुम्बियोंके लिये सो सौ रुपये व्याजूना-कर्जा देढेवे ॥ १ ॥! 
समुद्रपर्यन्त पृथ्वी (उसमें वर्तमान प्रजा) राजाका कुट्ुम्व है और अन्न-प्रदान द्वारा प्रजाका संर- 
ज्षण-संवर्द्धन करनेवाले खेत उसकी स्त्रियों है | अभिश्राय यह है कि धार्मिक राजाको प्रजाका जीवन-मिर्बाह 
करनेवाली कृपिकी उन्नति करते हुए समस्त प्रजाको अपने कुदुम्ब समान समझ कर पालन करना 
चाहिये ॥ ४६॥ 
राज-कत्तेब्य व मलुष्यकत्तेव्य स्वीकार न करने योग्य भेठ, हंसी-सजाककी सीभा, बाद-विवादका 
निपेध व निरथेक आशा न देना-- 
अधिनाध्रुपायनमग्रतिकुर्बाणे न गृहीयात्‌ ॥ १० ॥ आमन्तुकेरसहनेश्च सह नम 
न कूर्यात्‌ ॥ ४१ ॥ पूज्ये सह नाथिक् बढ़ेत्‌ू+॥ ५२ ॥ 





१ तथा च गुरु:--इन्द्रादिलोफपाला ये पाथिवे परिपालके। पालयन्ति च उद्गाष्ट, घासे घामं च कुषते || ३ ॥ 
२ तथा घ॒ र॑ स्था/--लिल्चादिविकलो राजा] मध्यमोथ्च्यय मानवेः। श्लाध्यते यस्तु लोकानां सम्यक्‌ स्पाव्‌ परिपालक. 
[संशोधित घ परिवर्तित 
8 तथा च शुक्र/--म्रतिक व झतं बृद्धुधा देयं राज्षा कुटम्विनि । सीदसानाय नो देय॑ घूताय्रेनिंधनाय च॥ ३ ॥ 
& पूज्य; सद्ाधिरुद्य न घद़ेव्‌” इस प्रकार सू० प्रतियोंमें पाठ है, जिसका अथ है 'शिष्ट पुरुषको आसन धगेरहपर उह- 
शदता पू्धक बेठकर पूछ्य पुरुषोके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिये ।! 
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श्द्र * नीतिवाक्यासृत्त 


भत्तु मशक्यप्रयोजनं च जन॑ नाशया परिकलेशयेत्‌ & ॥ ४३ ॥ 


अथे--यदि राजा प्रयोजनार्थियोंका इष्ट प्रयोजन सिद्ध न कर सके, तो उसे उनकी सेंट स्वीकार न 
करनी चाहिये किन्तु वापिस भेज देनो चाहिये। क्योंकि प्रत्युपकार न किये जानेवाले मनुष्यकी सेंट स्वीकार 
करनेसे ल्ोकमें हँसी व निन्‍्दू[के सिवाय कोई ल्ञाभ नहीं होता ॥ ४० ॥ 

नारद विद्वान ने भी इसीप्रकार कहा है॥ १॥ 

लेतिक मनुष्यको अपरिचित और सहन न करनेवाले व्यक्तियोंसे हँसी-मजाक न करनी चाहिये। 
क्योंकि इसका परिणाम महाभयदुर होता है, पुराण प्रन्थोमें लिखा है कि रुक्‍्मीने जुआ खेलते समय 
वलदेवकी हँसी की थी, परन्तु वे उसे सहन न कर सके; इसलिये उन्होंने कद्द होकर रुक्मीपर गदा-अ्रह्मर 
द्वारा घात कर डाला॥ ४१॥ ' 

शौनक* विद्वानने भी अपरिचित वे सहन करनेमें असमयथे पुरुषोंके साथ हास्य-क्रीड़ा करनेका 
निषेध किया है॥ १॥ ह ह 

नेतिक व्यक्ति पूज्य पुरुषोंके साथ वाद-विवाद न करे ॥ ४२ ॥ 

शुक्र'विद्वान ने मी कहा है कि “जो सूखे व्यक्ति पृज्यपुरुषोंके साथ वाद-वियाद करता है, वह 
लोकमें निन्‍्दा और परलोकमें नरकके दुःख भोगता है १॥ 

विवेकी पुरुष ऐसे व्यक्तिकों धनादि देनेकी आशासे क्लेशित न करे, जिसका उसके द्वारा भरण- 
पोषण नहीं किया ज्ञा सकता अथवा जिससे उसकी कोई प्रयोजन-सिद्धि नहीं होसकती ॥ ४३ ॥ 


शुक्र'बिद्वान ने भी उक्त बातको इसीप्रकार कहा है॥ १॥ 





4 'शृध्यमशक्यप्रयोजन नाशया क्लेशयेस्‌ इसप्रकार मृ० प्रतियोंमें पाठ है, जिसका अथे यह है कि स्थामीको प्रयोजन 
सिदिमें असमर्थ सेवकको परितोषिक-आदिका लोभ देकर क्लेशित नहीं करना चाहिये। 

व तथा च नारदः--उपायन' न गृहणीयाश्रदि कार्य न साधयेत्‌ । अर्थिनां पृथ्वीपालो नो चेथ्राति स वाच्यतास्‌ ॥ ३ ॥ 

२ तथा थे शीनकः--हास्पफेलिं न कील भूपः साढ़े समागते। । ये चापि न सहस्तेस्म दोषो5य' यतो$परः ॥ १ 

३ तथा स शुक्र--पृक्योः सद्द विचाद यः कुरुते सतिवर्जित: | स निन्‍्दां लभते लोके परत्र नरक॑ झजेत्‌ ॥ ३ ॥ 

४ तथा च शुक्र:--पुष्टि नेतु' न शक्‍्येत यो जन: पथ्वीझुजा। हथाशया न संवस्षेश्यों विशेषाक्रिष्प्योजन/॥ १ ॥ 


समुष्य जिसका सेवक है, दरिद्र व्यक्तिकी ल्घुता व विद्या साहात्म्य-- 


पुरुषस्य पुरुषों न दासः किन्तु धनस्प ॥४४॥ को नामधनहीनो न भवेल्लघुः ६५५॥ 
सर्वधनेषु विद्य॑व धन प्रधानमहायत्वात्‌ सहानुयायित्वाच्च ॥ ५६ ॥ 
सरित्समुद्रमिष नीचोपगतापि विद्या दुं्शपि राजान॑ संगमयति ॥ १७॥ 
परन्तु भाग्यानां व्यापार; | ४८ ॥सा खलु विद्या विदुपां कामभेनर्यतों भवति समस्त- 
जगत्स्थितिज्ञानम | ४६ ॥ 

अर्थ--होकमें मनुष्य केवल हाथ-पॉववाले महुष्यफा सेवक नहीं होता, किन्तु उसके धनका सेवक 

होता है, क्योंकि जीवन-निवाह धनाधीन है | ५४ ॥ 
गुरु'विद्वान्‌ ने भी इसीग्रकार कहा है ॥ १ ॥ 
व्यास* विद्वान ने भी सहाभारतके भीष्मप्चेमें लिखा है कि 'महात्मा भीष्मपितामहने युधिष्ठिरसे 


कह कि हे सहाराज मनुष्य धनका दास है, परन्तु धन किसीका दास नहीं। अतः धनके कारण ही में 
कौरवोंके अधीन हुआ हैँ ॥ १ ॥ 

ल्लोक्में कौनसा दरिद्र मनुष्य लघु-छोट/-नहीं होता ? सभी होते हैं | ५५॥ 

महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत काव्यमें कहा है कि लोकमें सभी मनुष्य निधेनवा-- दरिद्तासे 

छोटे और धनसे बढ़े होते हैं ॥ १ ॥ 

सुबर्ण-आदि समस्त धनोंमे विद्याही प्रधान धन है, क्‍योंकि पद चोरों द्वारा चुराई नहीं जाती एवं 
जन्मान्तरमें भी जीवात्माफे साथ जाती है।॥ ४६॥ 

नारद *विद्वान्‌ ने भी इसीप्रकार चिद्याकी महत्ता निर्देश की है॥ १॥ 

जिसप्रकार नीचे सार्गसे बहनेवाली नदी अपने प्रवाहनवर्ती पदार्थो-हुणादिकांकों दूरबर्ती समुद्रके 





& पराधीनेषु नास्ति शमसस्पत्ति:! इसप्रकारका विशेषपाठ उफ्त (६२थ) सत्रके परचाद्‌ पूर्ण ल० टी०पुस्तफों चर» 
मान है, जिसका अर्थ यद्द है कि पराधीन पुरुषोंको सुख-सम्पत्ति प्राह्त नहीं दोती | 

$ तथा च गुरु--पुमान्‌ सामान्ययात्रोअपि न चान्यस्‍्थ स कर्मझत्‌ ! यद्‌ करोति पूनः कम दासवचदनस्थ व ॥ ३ ॥ 

३ तथा घ ब्यासः--अ्र्भस्य पुरुषों दासों दाससवथों न कत्यचित्‌ | इति सत्यं सहाराज बदोसूय्थन कोरतें;॥ ३ ॥| 

४ तथाच मद्ाकवि: फालिदासः--रिक्र: सर्वों मवद्ि हि लघुः पुर्णदा गौरवाय ॥ १ ॥ 

४ तथा च नारद/--धनानामेव सर्वेपां विद्यापनमतुत्तमम्‌ | दियते यन्‍्व फेनापि प्रस्थितेव सम अजेद्‌ ॥ ३॥ 


रद४ नीतिवाक्यासूत 
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साथ मिला देती है, उसीग्रकार नीच पुरुषकी विद्या भी उसे बढ़ी कठिताईसे दर्शन होनेयोग्य राजासे 
मिल्रा देती है )| ५७ ॥ 

शुरु! विद्वान के उद्धरणसे भी यही आशय अकर होता है ॥ १ ॥ 

परन्तु ऐसा होजानेपर भी राजासे अर्थ-ल्ञाभादि अयोजन सिद्धि उपके भाग्याधीन है, क्‍योंकि भाग्य 
के प्रतिकूल होनेपर विद्या-पअभाव नहीं होसकता ॥ ४८ ॥ 

शुरु*विद्वान ने भी इसीग्रकार विद्या प्रभाव निर्देश किया है॥ १॥ 

विद्या निश्वयसे कामधेनु समान विद्वानोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाली है, क्योंकि उससे उन्हें समस्त 
संसारमें अतिष्ठा व कत्तेज्य-घोध प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ 

शुक्र पिद्दान ने इसीप्रकार कहा है ॥ १ ॥ 
लोक ध्यवह्यर-निषुण की प्रशंसा, बुद्धि के पारदर्शी व कर्चेव्यवोधन कराने वालों को आलोचनाः-- 


लोकव्यवहारज्ञो हि. स्वज्ञोप्न्यस्तु आज्ञोउ्प्यवज्ञायक एवं ॥६०॥ 
ते खलु प्रज्ञापारमिताः पुरुषा ये कुघेन्ति परेषां प्रतितोधनम ॥६१॥ 
अनुपयोगिना महतापि कि जलधिजलेन ॥६२॥ 
अर्थ--निश्चय से ल्लोक व्यवहार जानने वाल्ला मनुष्य सर्वक्ष समान और ज्लोक व्यवहार-शुल्य 
विद्वान होकर भी लोक द्वारा तिरस्कृत समझता जाता है ॥६०॥ 
मारद* विद्वान ने भी व्यवहार-चतुर की इसी अकार प्रशंसा की है ॥१॥ 
जो मलुष्य सहुपदेश आदि द्वारा दूसरों को कत्तेव्य बोध कराते हैं, वे निश्चयसे ज्ञानन्समुद्र 
के पारदर्शी हैं ॥६४॥ 
जैमिनि" विद्वान ने भी कहा है कि जो विद्वान्‌ दूसरों को कत्तेब्य-बोध कराने की कल्षा में प्रवीण है, 
_____॒_॒क्‍ज्ैिेप--++++++++ैघडू5 5 
| तथा च गुर;--नीचादपि चे थो विद्यां प्राप्नयाद ठुद्धिमात्नरः । हुदशमपि राजान तत्मभावात्‌ स पश्यति ॥ १ मे 
३ ठथा चे गरः--दुर्दशंसपि राजान' विद्या दरशयति भू बस, । आत्मप्रभावते लोके तस्य भाग्यानि केवलस ॥ १ ॥ 
३ तथा घ॒ शुक्र:--विद्या कामदुधा घेनुविज्ञान संग्रजायते । यतस्तस्याः अ्भावेव पृज्या; स्थु: सबतो दिशः ॥ १ ॥ 
७ ठथा च नारद;--लोकाना व्यवद्वार यो विजानाति स परिडतः । सूर्खों>पि योज्यवात्यस्तु स विशोडषि यथा जड़; [१ 
५ तया च जैसिनिः--अथ विज्ञा: परकुनेन्ति बेड्ल्येषां अतिबोधनस्‌ । सर्वशास्ते परे मूख ये स्थुघेटदीपवत ॥१॥ 


दर 
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वे सबवजञ हैं, परन्तु इसके विपरोत--कत्तेव्यबोध न कराने वाले--घड़े से वर्तमान दीपक की तरह--केवल 
स्॒य॑ विद्वत्ता-युक्‍्त हैं! वे मूख हैं ॥१॥7 


जिस अकार उपयोग-शुन्य पीने के अयोग्य (खारें) बहुत समुद्रजल से कया लाभ ! कोई लाभ 
कप ९ 5 3 
नहीं, उसी प्रकार विद्वान के कत्तेव्य-ज्ञान कराने में असमर्थ प्रचुर ज्ञान से सी कोई त्ञाभ नहीं ॥६२॥ 


शुक्र' विद्वान्‌ ने भी इसी प्रकार कहा है॥१॥ 


इति स्वामि-समुद्दे श: । 


विन अनाा+ सर अनन्त. 


१८ अमात्यसमुद्द श 
सचिव-(सन्‍्त्री) माहात्म्य, मंत्री के बिना राजकार्य हानि व दृष्टान्तमाला द्वारा समर्थेन-- 
चतुरज्ष उस्ति चते नानमात्यो5पि राजा कि पुनरन्‍्य/8 ॥ १॥ 
नेकस्प कार्यसिद्धिरसित ॥ २॥ नहा के चक्र परिभ्रमति ॥ १॥ 
फिमबातः सेन्धनो5पि वहिज्वंलति? ॥ ४ ॥ 
अथ--जब्र शतरव्ज का बादशाह मन्त्री के विना चतुरज्ञ सेना (शत्तरब्ज के हाथी, प्यादे, आदि) 
सहित होकर भी उसका बादशाह नहीं हो सकता--अर्थात्‌ उस खेल के बादशाह आदि प्रतिहन्द्रियों को 


परास्त कर विजय-श्री प्राप्त नहीं कर सकता, तब क्‍या प्रृथ्चीपति (राजा) हरित, अश्व आदि 
चतुरद्ग सेन्ययुक्त होकर के भी बिना मन्त्रीके राजा हो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥श॥ 





$ तथा च शुक्र;--किं तया विद्यया कार्य या न योधयते परानू। प्रसृतैश्चापि कि तोयेजेलधेज्य थतां गतेः ॥३॥ 

4 'चतुरक्ष्युतो5पि नानमात्यो राजास्ति, कि पुनरेकः इसप्रकाग्का पाठान्तर सू० प्रतियोंमें घत माव है, परन्तु इससें 
शतरम्जके बादशाह रूप इप्टान्वालझ्वर द्वारा प्रकृतविषयोंका समन नहं है, शेषार पूषेबद्‌ है । 

8 प्रबात: सेन्धनो5पि? इत्यादि पाठान्तर मु० मू० प्रतिमें है, जिसका अर्थ यह है कि जिसप्रकार प्रतिकूल वे श्रचरढ 
बायु है'धन युक्त श्रग्निको बुभा देती है उसीग्रकार प्रतिकूल--विरुद्ध मंत्री सी राज्य-इति कर देता है--सब्पादक 
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गुरु) विद्वान का उद्धरण भी उक्त बातका इसी प्रकार समर्थन करता है ॥१॥ 


जिसप्रकार रथ आदि का एक पहिया दूसरे पहियेकी सहायताके बिना नहीं घूम रूकता, उसी 
प्रकार अकेला राजा भी मंत्री आदि सहायकोंके बिना राजकीय कार्य (सन्धि विग्रह प्रश्ृति) में सफलता 
प्राप्त नहीं कर सकता ॥ २-३॥ एवं जिस प्रकार अग्नि ईन्धन युक्त होनेपर भी हवाके विन प्रत्वलित नहीं 
हो सकती उसीप्रकार बलिष्ट व सुयोग्य राजा भी राज्यशासन करनेमें समर्थ नहीं होसकता॥ ४॥ 
वल्लभदेव* विद्वानके उद्धरणसे भी उक्त बातकी इसी प्रकार पुष्टि होती है ॥ १॥ 


मन्‍्त्री-लक्षण, कत्तेज्य, व आय-ब्ययका दृष्टान्त-- 


स्तकमोंत्कर्पापकर्षयोर्दानमानास्यां सहोत्यत्तिगिपत्ती येषां तेब्सात्याः ॥ ४ ॥ 
आयो व्ययः स्वामिरत्षा तन्त्रपोपर्ण चामात्यानामधिकार। ॥ ६ ॥ 
आयव्ययप्न्योध्र निकमएडलुनिद््शनम्‌ ॥ ७ ॥| 
अथ--जो राजा द्वारा दिये हुए, दान-सन्प्रान आप्त कर अपने कत्तेव्य-पा!लनसे उत्साह व आल्स्य 
करनेसे क्रमशः राजाके साथ सुखी-हु:खी होते हैं, उन्‍हें 'अमात्य” कहते है ॥ ५ ॥ 
शुक्र: विद्वानने भी कहा है कि जो राजाके सुख-हुःखमें समता-युक्त -सुखी-दु:खी होते हों, उन्हें 
राज्य-सान्य असात्य” जानना चाहिये ॥ १॥? 
मन्त्रियोंके निम्न प्रकार चार मुख्य कर्तव्य हैं। ? आय--सम्पत्तिको उत्न्न करनेवाले उपायों 
(समचित टेक्स प्रश्न) का अयोग, रे व्यय--स्वामीकी आज्ञानुसार आमदनीके अनुकूल प्रजा-संरक्षणा्थ 
वैनिक विभाग-आदिमें उचित खचे, ३ स्वामी-रक्षा (राजाव उसके छुट्ठस्बका संरक्षण), ४ हाथी-घोड़ा 
प्रभृति चतुरज्ञ सेनाका पालन-पोषण ॥ ६॥ 
शुक्र* विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिम्राय है॥ १॥ 
सस्पत्तिकी आमदली व खर्च करनेमें मुनियोंका कमण्डलु दृशान्त समझना चाहिये। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार सुनिराजका कमर्डलु जल-अहण अधिक भ्ररिसाणमें व शीघ्रतासे करता है, परन्तु उसका खच-- 





१ तथा च गुरुः--चतुरझ् अपि नो धत्ते सन्त्रिणा परिचर्जितः | स्वराज्य' कत्त मीशः स्थात्‌ कि पुनः प्थिवीपतिः ॥ ॥| 
२ तथा च्‌ धब्लभदेध:---फ्रिं करोति समर्थोपि राजा मन्न्रिचर्जितः । प्रदीक्तोडपि यथा चह्िः समीरणविना कृत: ॥१॥ 
8 तथा च शुक्र--अप्रसादे प्रसादे च थेपां च ससतास्थितिः | अमात्यास्ते हि विश या भूमिपालस्थ संमता: ॥ ३ ॥ 

४ तथा च शुक--आगतिब्य॑यसंयुक्ता तथा स्वासीमरत्तणम्‌ । तन्त्रस्य पोषण कार्य सन्त्रिमि: सबदेव दि ॥ ३ ॥ 
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जलन निष्कासन (निकालना) सृद्टम नतोके अग्रभाग द्वारा धीरे २ करता है, उसीग्रकार नेतिक पुरुष व 
राजनन्त्रीको क्रमशः व्यापारादि द्वारा और टेक्स द्वारा सम्पत्तिकी आमदनी अधिक परिसाणमे करते 
हुए अल्प खचे करना चाहिये ॥ ७॥ 
शुरु) विद्वानते भो कहा है कि 'मन्त्रियोंको खर्चकी अपेक्ता धनकी आमदनी अधिक परिमाशमें 
करनी चाहिये, अन्यथा राज्य-्ज्ञति होती है ॥ १ ॥? 


आयनव्ययका लक्षण, आमइनीसे अधिक खचेका निपेध, स्वामी शब्दका अर्थ और तन्त्रका लक्षण 


आयो द्रव्यस्थोत्पत्तिमुखम्‌ ॥८ ॥पथाख्ामिशासनमथस्य विनियोगो व्यय॥ 8॥ 
आयमनालोच्य ज्ययमानो वेश्रमणो5प्यवश्यं श्रमणायतरे ॥१०॥ 
राजन: शरीर धर्म! कलत्र॑ अपत्यानि च स्वामिशव्दार्थः ॥११॥ तन्त्ं चतुरइबलग॥११॥ 
अर्चू--सम्पत्ति उत्पन्न करनेवाले न्‍्यायोचित साधन उपाय कृषि, व्यापार व राज पक्षमे उचित 
कर--टेक्स लगाना-आदिको “आच? (आमदनी) कहा है ॥८॥ स्वासीकी आज्ञानुसार धन खर्च करना व्यय 
है सारांश यह है कि राजनैतिक प्रकरणमें मंत्रोकों राज़ाषी आज्ञाप्यंक राजकोश से सेन्य-रक्षा आदि 
में घन खर्च करना चाहिए ॥६॥ जो सनष्य आमदनी को न विचार कर अधिक खचे करता है, वह कुबेर 
समान अस ख्य घन का स्वामी होऋर भी भिन्लुक समाव आचरण करता दै-- दरिद्र होजाता है; 
अल्पयती मनणष्य व राजा का दरिद्र होना तो स्वाभाविक ही हैं ॥१०॥ राजा का शरीर, धर्म, रानियां व 
राजकुमार इनका स्वामी शब्दसे वोध द्वोता है। सारांश यह दै कि मंत्री को इन सबकी रक्षा करनी चाहिये 
क्योंकि इनमें से किसीके साथ बैर विरोध करनेसे राजा रुष्ठ होजावा दे ॥१६॥ चतुरज्ञ (हाथी, घोड़े अश्वा 
रोही व पैदल इन चारों ्रद्नवाली) सेनाकी तन्त्र” कहा है ॥(९॥ 
मंत्रीके दोप और उनका विवेचन एवं अपने देशका मंत्री-- 
तीद्ण बलवत्पत्षमशुति व्यसनिनमशुद्धामिननमशक्यम्रत्यावर्तनमतिव्ययशीलमन्य ह 
देशायातमतिचिक्करण चामात्यं न कूर्वीत ॥१३॥ तीच्णो5मियुक्तो प्रियते मारयति वा 
3 5 व ० कट कप कस नए 


१ तथा च गुरु--आयोध्नल्पतर कार्यों ब्ययान्तित्यल्च मन्त्रिमिः। विपरीतो व्ययो यस्य स राग्यस्थ विनाशकः ॥१॥ 
6 इसके परचाद्‌ अरल्पाग” पद मू० प्रतियों में है, जिसका श्रय थोढ़ी भ्राय करनेवाला दे | 


स्वामिनम्‌ ॥१४॥बलवत्पक्षो नियोगामियक्त* कल्लोलइव / समूल नृपांधरिपयुन्मूलयति 
॥११५॥ अल्पायतिमंहाव्ययो मक्षयति राजार्थम ॥१६॥ अल्पाययुखे जनपदपसिी 
पीड़यति ॥१७। नागस्तुक्रेलर्धाधिकारः आणाउपिकारों वास्ति यतस्ते स्थित्वापि 
गन्तारों पपकर्तारो वा) ॥१८॥ स्वदेशजेष्वर्थ; कृपपतित इंच कालान्तरादपि रब्धु 
शक्यते ॥|१६॥ चिक्कशादर्थलामः पाषाणाइल्कलोत्पाटनमिव | २०॥ - 


अथथ--राजा या ग्रजा को त्विम्न अकार दोष-दूषित व्यक्ति के लिए मंत्री पद पर नियक्त नहीं करना 
चाहिये। १ अत्यंत कोधी, २ जिसके पक्षमें बहुतसे शक्तिशाली पुरुष हों, ३ वाह्य-अम्यन्तर संबंधी मलिनता 
से दूषित, ४ व्यसनी--यत़-क्रीड़न म्यपान आदि उ्यसनोंसे दूषित, £ नीचकुलवाला, ६ हृठी--ओो उपदेश 
द्वारा असत्‌ कार्य करने से न रोका जासके, ७ आमदनी सेभी अधिक खर्च करने वाला, ८परदेशी और 
६ क्पण (लोभी) अभिप्राय यह है कि ये मंत्रीमें वतेमान दोष राज्य-ज्तिके कारण हैं। क्योंकि क्रोधी पुरुष 
मंत्री होनेसे जब कभी अपराधवश दरिडित किया जाता है, तो वह अपली क्र रप्रकृतिके कारण या तो स्वयं 
मर जाता है अथवा अपने स्वामी को मार डालता है. इसी प्रकार जिसका पक्ष-माता-पिता-आदि बलिष्ठ 
होता है, बह अपने पक्षकी सहायता से राजा को नष्ट कर देता है! इसी तरह अपवित्र संत्री अभाव-होन व 
राजाको अपने स्पर्शेसे दूषित करता है । एवं व्यसनी कर्तंव्य-अकत्तेव्यके ज्ञान रहित,नीच कुलका थोड़ासा 
चैमव पाकर मदोन्मत्त, हठी दुरामह-वश हितकारक उपदेशकी अवहेलना करनेवाला, अधिक खर्चीत्ा 
स्तार्थज्ञति दोनेपर राजकीय सम्पत्ति कोभी हड़प करनेबाला, परदेशी मंत्री प्रजाकी भलाई करने में असमर्थ 
व स्थिरवासे अपना कत्तेव्य पालन न करनेवाला एवं लोभी मंत्री भो कत्तेव्य-पराड मु:ख होता है । अतः 
उक्त दोष-दृषित पुरुषको मंत्री नहीं बनाना चाहिए ॥१श॥ 

शुक्र! विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिम्नाय है ॥१॥ 

क्रोधीमंत्री होनेसे अपराध-बश दण्डित किए जाने पर अपनी क्रर अक्ृति-वश विचार-शुल्य होकर 
या तो स्वयं अपना या अपने स्वामीका घात कर डालता है ॥१७॥ 

प्रबल पक्षवाला व्यक्ति मंत्रीपद पर नियुक्त हुआ सद्दाव नदी-पूर समान राजारूपी इक्षको- जड़से 
उखाड़ देता है। अर्थात्‌ जिसप्रकार नदीका शक्तिशाज्ञी जल-अवाह अपने तटपर्ती वृक्ञोंकी जड़से उखाड़ 
शक 2 0 अप पट तक 
#. इसके पश्चात्‌ 'मत्तणल हव? यह पद खू० अतियोंमें है, जिसका अथथ मदोन्मव हाथी आसदनीकेसमान जानना चाहिए 

शेष पूर्षवत्‌। धयदस्तेः पद से लेकर अखीर तकफा पाठ झू० प्रतियों से संकलन किया गया हैं। 
३ तथा च छुक्रः-- तीव' चुद दुराचारसकुलीन विदेशजम। पुकप्राहं व्ययग्राय कृपय मन्त्रियं व्यजेत ॥१॥ 


३ 
अमात्यसमुदद श २६६ 
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देता है, उसीप्रकार शक्तिशाज्ली कृटुम्ब-युक्त मंत्रीभो राज-रूपी वृक्तकी जड़से उखाड़कर फेंक देता है॥(शा 
श॒क्र' विद्वानने भी वलिष्ठ पक्षुवाल्ले मंत्रीके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 
जो मंत्री राज कोशमें आमदनी कम करता हुआ अधिक खचे करता है, वह राजकीय मूलधन 
खा जाता है--नष्ट कर डालता है ॥ १६ ॥ 
गुरु) बिद्यनके उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 


थोड़ी आमदनी करनेवाला मंत्री दरिद्रताके कारण देश व राजकुटुम्ब को पीढ़ित करता है ॥१ज। 
गे? विद्वानके उद्धरणका भो यही अभिश्नाय है ॥१॥ 


राजाका कर्तव्य है कि बह विदेशी पुरुपोंको घनके आय व्ययका अधिकार एवं श्राण-रज्ञा करनेका 
अधिकार न देवे । अर्थात्‌ उन्हें अर्थ-सचिव व सेना-सचिवके उत्तर-दायित्व-परणो पढ़ों पर नियुक्त न करे। 
क्योंकि वे उसके राज्यमे कुछ समय ठहर करके भी अपने देश को प्रस्थान कर जाते हैं एवं मौका पाकर 
राजन्रोद करने लगते हैं। अतः अर्थसचिव व सेनासचिव अपने देशका योग्य व्यक्ति होता चाहिए ॥६८॥ 

शुक्र* विद्वानने भी कहा है कि जो राजा अन्यदेश से आये हुए पुरुषोंकी धतके आय व्ययका 
व शरीर-रज्ञा अधिकार देता है. वह अपना धनव श्राण खोबेठता है ॥१॥ 


अपने देशवासी पुरुषोंकों अर्थ-सचिव आदि पदोंपर नियुक्त करनेसे उतके द्वारा लोभवश ग्रहण 
किया हुआ धन क्ुएँमें गिरो हुईं धनादि वस्तुके समान कुछ समयके वाद भी मिल्न सकता है । अर्थात्‌ 
जिसम्रकार छुए में गिरी हुई धनादि वस्तु कालान्तरमें प्राप्त की जासकती है, उसीप्रकार अपने देशसे अधि- 
कारियों--अ्ैसचिव आदि ह्वारा कारणवश अ्रहण किया हुआ घन भी काल्षान्तरमें मिल्ञ सकता है, 
परन्तु विदेशी अधिकारियों द्वारा ग्रहत धन कदापि नहीं मिल सकता, अतः अथ-सचिव आदि मंत्रों 
मण्डल अपने देशका ही होना चाहिये ॥ १६॥ * 

नारद" विद्धानले भी स्वदेशवासी अर्थसचिबके विषय इसीअकार कहा है॥१॥ 

अत्यन्त कृपण मन्‍्त्री जब राजकीय घन प्रहण कर लेता है, तब उससे पुत्रः घन वापिस मिलता 
५85 लक 5 कप कल न कफ पल नरक सनक प परत रह लय न 
३ तथा च शक्र/--चलबत्पत्तमायूसन्त्री उन्मूल्यति पाधिवम्‌। करलोलो वलवान्‌ यदूचटस्थं सद्दीरुहम्‌ ॥१॥ 
श्त्थाच गुरू-- सन्त्रिणं कुरुते यस्तु स्वल्पलाभं महाब्ययम्‌। आत्मविधस्थ भक्चार्थ सक रोति व संशयः ॥$॥ 
३ तथा च गगे।--अह्पायसुसमेवात्र सन्त्रिएं प्रकरोतिय: । तस्व राष्ट्र, य' याति तथा 'घ परिमहः ॥३॥ 
४ तथा च शुक्र:--अन्यदेशांग्रतानां च योउधिकार धनोडुबस्‌ | ददाति यात्रस्तां था सोथ्येग्राणैविधुज्यते ॥॥ 
£ ठथा च नारद--अर्थाधिकारियं राजा यः करोति स्वदेशजम्‌ | तेन द्वब्यं भृहदीतं यदनप्ट कृपवदूगतम ॥ ९ ॥ 


२७० नोतिवाक्यामृत 
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पाषाणखसे वक्‍कल छोलने समान असंभव है| अर्थात्‌ जिसप्रकार पत्थरसे वक्‍कल निकालना असंभव है, 
उसीम्रकार अत्यन्त लुब्ध मंत्रीसे गृहीत धनकी प्राप्ति भी असम्भव है, अतः कपण पुरुषको कदापि अर्थ- 
संत्री आदि पदोपर नियुक्त नहीं करना चाहिये ॥ २० ॥ 


अत्रि*विद्वानके उद्धरणका भो यही अभिमश्राय है॥ ९ ॥॥ 
योग्य-अयोग्य अ्रधिकारी, अयोग्योंसे हानि, वंधु सम्बन्धके' भेद व लक्षण-- 
सो5घिकारी यः स्वामिना स्ति दोपे सुखेन निमृहीत' शक्‍्यते ॥ २१॥ 
्राह्मण॒-क्षत्रिय-सम्बन्धिनो न कुर्यादधिकारिण। ॥ २२ ॥ 
ब्राक्षणे जातिवशात्सिद्धमप्यर्थ कृच्छ ण॒ प्रयच्छति, न अ्यच्छति वा ॥ २३॥ 
ज्त्रियोडमियक्तः खड्गं दर्शयति ॥ २४ ॥ 
सम्बन्धी ज्ञातिभावेनाक्रम्य सामवायिकान्‌ सर्वमप्य्थ असते ॥ २४ ॥ 
सम्बन्धसत्रविध। श्रोतो मोख्यो& योनश्च ॥ २६ || 
सहदीक्षितः सहाध्यायी वा श्रोतः8 ॥ २७ ॥ मुखेन परिज्ञातो मोज्य/० ॥ २८ ॥ 
योनेर्जातो योनः ॥ २६ ॥ वाचिकसम्बन्धे नास्ति सम्बन्धान्तरानुइृत्तिः ॥ ३० ॥ 
अर्थ--वही व्यक्ति मन्त्री आदि अधिकारी पदके योग्य है, जो अपराध करनेपर राजा द्वारा 
सरल्तासे दण्डित किया'जा सके ॥ २१ ॥ 


किसी नीतिज्ञ*विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥ १॥ 
राजाके ब्राह्मण, क्षत्रिय व बन्‍्धु आदि सम्बन्धियोंकी अमात्य आदि अधिकारी नहीं बनाना 





4 तथा च अन्नि:--वल्कल इपदो यहत्‌ कृपणेन हत' घनम्‌ । यतस्तज्न प्रतरभ्येत्‌ तस्मात्त दूरतस्त्यजेत्‌॥ ९ ॥ 

& इसके स्थानमें मैन्नो? पेसा पाठान्तर सू० प्रतियोंमें वर्तमान है जिसका भ्र्थ राजाका मित्र रूप अमात्य है। 

8 "पेतुपैतामद्ाधागतः श्रौत:” इसप्रकारका पाठान्तर मू० प्रतियोंमें है, जिसका अर्थ यह दे कि वंश परस्परासे चले 
थाने वाले अमात्यकों शत बन्दु कहते दें 

(0 “आत्मना अतिपकनो सैत्रः ? इसप्रकारका मू० पतियों पाठान्तर है, जिसका अर्थ यद्द है कि जो राजाके पास मेत्रोके 
लिए आया दो और उसने उसे मित्र मान लिया दो । 

२ ठथा चोक्तं-- सोडधिकारी सदा शस्यः कृत्वा दोष॑ मदीभुजे | ददाति याचितों बिर्ध॑ सास्ताय समवर्गुना ॥॥ 
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चाहिये || २२ ॥|क्योंकि आह्मण अधिकारी होने पर अपनी जाति स्वमावके कारण ग्रहण किया हुआ धन 
बड़ी कठिनाईसे देता है. अथवा नहीं देता ॥रशा 

सारांश यह है कि धन-लस्पटता व कातरता ब्राह्मण जातिका स्वाभाविक्र दोष है, अतः उससे 
गृहीत राज-धनकी प्राप्ति दुलेंभ है, इसलिये ब्राह्मण अधिकारी पढ॒के योग्य नहीं ॥ २३॥ 

क्षत्रिय अधिकारी विरुद्ध हुआ तलवार दिखलाता है। सारांश यह है कि क्षत्रिय अधिकारी द्वारा 
प्रहण किया हुआ धन शख्रअह्मरके विना नहीं प्राप्त होसकता, अतएव उसे मंत्री आदि पद्पर नियुक्त नहीं 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ जब राज़ा द्वारा अपना कुटुस्बी या सहपाठी बन्धु आदि मंत्री आदि अधिकारों 
बनाया जाता है, तो वह 'में राजाका बन्धुहूँ? इस गबंसे दूसरे अधिकारियोंकों तुच्छे समक कर स्वयं 
समस्त राजकीय धन हड़प कर लेता है। अथात्‌ सब अधिकारियोंको दिरस्कृत करके स्वय॑ अत्यन्त प्रवल 
शक्तिशाज्ञी होजाता है॥ २५॥ हु 

बन्धु दीन प्रकारक्े हैं--(१) श्रौत, (२) मौर्य और (३) यौन ॥ २६॥ 

जो राजाकी राज्य-लक्ष्मो सम्बन्धी दीत्ञाके साथ ही अमात्य-पदकी दीक्षासे दीक्षित हुआ हो। अरथात्त्‌ 
जिसप्रकार राज़ाकां राज्य-लक्ष्मी वंशपरम्परासे--पिता व पितामह के राजा होने से ग्राप्त हुई है, 
उसीक्रकार जिसे अमाल्य पद भी वंश परम्परासे प्राप्त हुआ हो । अथात््‌ जिसके पितामह व पिता भी इसी 
वंशमें पहले अमात्य पद्‌ पर आसीन हो चुके हों, पश्चात्‌ इसे भो कुल ऋ्म--वंशपरम्परासे अमात्य पढे- 
वी श्राप्त हुई हो, उसे अथवा राजाके सहपाठोको श्रौत वन्धु कहते हैं ॥२५॥ जो सौखिक वााल्ाप व सह- 
वास आदि के कारण राजाऊ मित्र रह चुकी है, वह 'भोख्य है॥ २८॥ राजाके भाई व चचा वगैरह 
यौन! बन्धु हैं ॥ २६॥ 

वार्ताल्ञाप व सहवास आदिके फारण जिसके साथ मित्रता संबंध स्थापित हो चुका है--जो राजा- 
का सित्र बन चुका है--उसे दूसरे अमात्य आदिके पदोंपर नियुक्त नहीं करना चाहिये । क्योंकि ऐसा 
करनेसे बह राजकीय आज्ञाका उल्लह्नन करेगा, जिससे राजाके पचनोंको प्रतिष्ठा नहीं रह सकती, अतः 
सिन्नको भी मंत्री पद्पर नियुक्त नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

अधिकारी (अर्थःसविव व सेनासंचिव -आदि) होनेके अयोग्य व्यक्ति- 

न ते कमप्यधिकु्याद्‌ सत्पपराधे यप्मुपहत्यानुशबीत ॥ ३१ ॥ 

मान्यो5घिकारी राजाज्ञामवज्ञाय निरषग्रहश्चरति ॥ ३२ ॥ 

चिरसेवको नियोगी नापराधेष्वाशडूते | ३३ ॥ 


श्षर नीतिवाक्यासत 
उपकर्चाधिकारस्प उपकारमेव ध्वजीकृत्य पर मवलुम्पति ॥ ३४ ॥ 
सहपांशुक्रीड़ितो5मात्यो5तिपरिचयात्‌ सवयमेव राजायते ॥| ३४ ॥ 
अन्तदु शो नियुक्त: सर्वभनर्थमुत्पादयति ॥ ३६ ॥ 
शक्ुनि-शकटालावन्र इशन्तो ॥ ३७ ॥ सुहृदि नियोगिन्यवश्यं भवति धनमित्रनाशः ॥३८॥ 
मूर्खस्य नियोगे मत ध॑र्मरथयशसां संदेहो निश्चितों चान्थ-नरकपाती ॥ ३६ ॥ 
अथे--राजा पूर्वोक्त तीनों अरकारके बन्घुओंमेंसे किसी वन्धुकी अथवा ऐसे किसी पुरुषको अधैम॑ंत्री 
आदि अधिकारी-पद पर नियुक्त न करे, जिसे अपराध-बश कड़ीं सजा देनेपर पश्चात्ताप करना पड़े ॥३१॥ 
गुरु' बिद्वान्‌ ने भी अर्थेस्चिवके विषयमें इसीप्रकार कहा है ॥ १॥ 
राजाको पूज्य पुरुषके लिये अधिकारी नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि वह अपनेको राजा द्वारा पूज्य 
सममकर निडर व उच्छुड्डज होता हुआ राजाकी आज्ञा उल्लद्वत करता है व राज़्कीय-धनका अपहरण 
आदि मनमानी प्रवृत्ति करता है, जिससे राजकीय अथे-ज्ञति होती है ॥ ३२ ॥ 
नारद* विद्वान ने भी राज़-पूज्य पुरुषको अधिकारी बनाने से यही हानि निरूपण की है॥ १॥ 
चिरकालीन--पुराना-सेवक अधिकारी पद्पर नियुक्त हुआ अतिपरिचयके कारण चोरी-आदि 
अपराध कर लेनेपर भी निडर रहता है; अतः राजा पुराने सेवककी अधिकारी न बनावे ॥ ३३ ॥ 
देवल* विद्वान ने भी चिरकालीन सेवकको-अर्थ-सचिव बनानेके विषयमे इसीप्रकार निषेध 
किया है| १॥ प 
ओ राजा अपने उपकारी पुरुषको अधिकारी पद्पर नियुक्त करता है, तो वह (अधिकारी) पूथे ऋत 
उपकार राजाके समक्ष प्रकट करके समस्त राजकीय घन हड़प कर जाता है, अतः उपकारीको अधिकारी 
नहीं बनाना चाहिये ॥| ३४ ॥ 


वसिष्ठ'विद्वान्‌ के उद्धरणका भी यही अभिप्राय है॥ १॥ 
राजा ऐसे वाल मित्र व्यक्तिको अथैन्‍्सचिव आदि अधिकारी न बनावे, जो कि वाल्यकालमें उसके 
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१ तथा च गुरु- सम्बन्धिनां त्रयाणां ख न चैकसपि योजयेत । अर्थाधिकारे त॑ चापि य॑ हत्वा ढुःखमाप्लुयाव ॥ १॥ 
२ कथा च नारद:--मान्योअधिकारी सान्यो*द्मिति भत्वा न शहते | भत्तयन्‌ नृषवित्तानि तस्मा् परिषर्णयेव्‌ ॥ १॥ 
“अ इतथा चर देवलः--चिरभ्ट्त्य च थो राजा विश्क्ृष्येषु योजयेव्‌) स बिच मधयन्‌ शद्दों न करोति कर्थंचन ॥ ३ ॥ 
४ तथा च वशिष्द/-- पूरोपकारियं भूपो नाधिकारे नियोजयेत्‌ | स त॑ कीसयमानस्तु सर्व वित्त प्रभहयेत्‌ ॥ १ | 


अमात्य समुहदेश र्‌७३े 
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साथ धूलिमे खेल चुका हो; क्योंकि वह अति-परिचयके कारण अभिमान-वश अपनेको” राजा समान 
सममता है॥ ३५॥ 


जेमिनि' विद्वान के संगृहीत श्लोकका भी यही आशय है ॥ १॥ 
क्र हदयबवाला पुरुष अधिकारी वनकर समस्त अनथे उत्पन्न करता है॥ ३६॥ 
गर्गे*विद्वान ने भी दुष्ट हृदयवाले व्यक्तिको अमात्य बनानेसे राज्य-ज्षति होनेका निर्देश किया है १ 
राज-हंपी ऋरद हृदयवाले पुरुषको मत्री बनानेसे जो हानि द्ोती है उसके ससर्थेक शकुनि# दुर्योधनका 
सामा जिसे उसने कोरवॉका राज-संत्री बनाया था) और शकटाल» (नन्द राजाका मंत्री) ये दो ऐतिहासिक 
उदाहरण जानने चाहिये | अर्थात्‌ उक्त दोनों दुष्ट हृदयवाले मत्रियोंने अपने २ स्वाभियोंसे है ष कर राज्यमें 
अनेक अनथ्थ उत्पन्न किये, जिसके फल स्वरूप राज्य-ज्ञति हुईं॥ ३७॥ 
मित्रको अमात्य आदि अधिकारी वनानेसे राजबीय-धन व मित्रताकी क्षति होती हे । अथोत मित्र 
अधिकारी राजाको अपना पत्र सममकर निभयता-पूरवक उच्छुद्धल होकर उसका घन खा लेता है, न 
गज़ा उसका वध कर डालता है, इस प्रकार मिन्नको अधिकारी वनानेसे राजकीय घन व मित्रता दोनोकी 
नाश होता हैं, अत: मित्रको अधिकारी नहीं वनाना चाहिये॥३८॥ 
रैश्यः विद्वानने भी मित्रकों अधिकारों बनानेसे यही द्वाति निर्दिष्ट की है, १॥ 
मूर्खको मन्‍्त्री-आदिका अधिकार देनेसे स्वामीको धर्म, धन व यश प्राप्ति कठिलाईसे होती है अथवा 
निश्चित नहीं होती । क्योंकि मूर्ख अधिकारोसे स्वामीको धमेका निश्चय नहीं होता और न घन भा्ति 
2 2 कि ता 3 2 नम सनम कट 
३ तथा च जैमिनि;--वाल्यादप्रश्ृूति य; साह फ्रीडितो भूभुजा सदा ] स च स्थान्सन्त्रिणः स्थाने तन्‍्नून पार्थिवायते 4 
४ ठथा च गर्ग:--अन्तदुप्टममात्यं यः कुरुते प्रथिवीपति: | सोब्नर्थाद्वित्यश; कृत्वा सवराज्य' विनाशयेत्‌ ॥ १॥ 
& शहुनिका बृत्तान्द--यह गान्धार देशके राजा सुवलका पुत्र घ दुर्योधनका माता था, जोकि कौरेच (धृततराष्टू) के बे 
पुत्र दुर्योधन द्वारा राज-मंत्री पदपर नियुक्र फिया गया था। यह बढ़ा कूरहदय था, इसलिये ज़ब पांडवोंके घनथास 
च झज्ावघासकी अवधि पूर्ण हुईं, तब मद्दात्मा कृष्ण व नीदि निपुण विदुरजीने इसे बहुत लमसाया कि आप 
वारदवोंका न्याय-प्राप्त राज्य हुर्योधनसे घापिस दिला दो, परन्तु इसने एक ने मानो भर पाख्दवों 
से बेरःविरोध रकखा और दुर्योधनकी उस ने सन्धि न फरने दी | जिसके फलरघरुप महाभारत हुआ, जिस से 
इसने अपने स्वामी दुर्योधनका धघ करवाया श्रौर स्वय' मारा गया। 


३ शकटालका वृधान्त--यह है० से ३३० पर पूर्व राजा नन्‍्दका मंत्री था, जोकि ब दुष्ट-हदय-धुक्त था। इसे 
अपराध-वश जहतेखाने की कड़ी सजा दी गई थो । कुछ दिनोके परचाद्‌ राजाने इसे जेलखानेसे झुका कर पुनः 
राज-मंत्री पदपर अधिष्टित फ्रिया, परन्तु यद्द राजासे रुष्ट था, इसलिये यह उसके धातकी पदीक्षा कर रहा था, 
अतः अवसर पाकर यह सन्नाट चस्द्रगुप्तके प्रधान अमात्य चाणिक्यसे मिल गया और उसकी सद्दायतासे इसने 
अपने रवाभी राजा नन्‍्दकों मरवा ढाला | 


३ तथा च्‌ रैश्य:--नियोगे संनियुत्तस्तु सुहृदियप्रभइयेव्‌ । स्नेशधिक्शेन नि.शंकल्ततों बधसघाप्लुयाद ॥१॥ 


म्ड४ धीतिवाक्यामूत 
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होती है। एवं यश-प्राप्तिभी नहीं होती । परन्ठु दो बातें निश्चित होती हैं, (१) स्वामोको आपत्तिसें फंसनां 

और (२ उसे नरक लेजाना । अर्थात्‌ मूर्ख अधिकारी ऐसे दुष्कृत्य कर बेठता है, जिससे उसका खासी आप- 
दभस्त हो जाता है एवं ऐसे दुष्कर्म कर डालता है, जिससे प्रजा पोड़ित होती है, जिसके फलस्वरूप स्वामी 
नरक जाता है ॥३६॥ 


तारद' विद्वानने भी मूखेको अधिकारी वनानेसे उक्त हानि निरूपण की है ॥॥ 

अधिकारियोंकी उन्नति, उनकी निष्फल्तता, अधिकारी-शून्य राजाकी हानि, स्वेच्छाचारी अधिकारियों 
का स्वरूप व उसको देख-रेख रखना-- 

सो5भिकारी चिरं नन्द॒ति स्वामिग्रसादों नोत्सेकयति ॥४०॥ कि तेन परिच्छदेन यत्रात्म- 

क्लेशेन कार्य सुख वा स्वामिन! ॥४१॥ का नाम नि त्ति; स्वयमूहतृणभोजिनों 

गजस्य ॥४५॥ अश्वसर्धाणः पुरुषा: कम्मंसु नियुक्ता पिक्ुबेते तस्मादहन्यहनि तानू 

परीकेद॥४ शी 


अथे--जो मन्त्री-आदि अधिकारी स्वामोके प्रसन्न होने परभी किसी अकारका असिमाव नहीं करता 
बही चिरकाल तक उन्नतिशील रहता है| अर्थात्‌ कभी पद्च्युत न होकर कार्तिव-अर्थ-लाम आदि द्वारा 
चन्नति करता है. ॥४०॥ 

शुक्र* विद्वानले भो गर्बे-शूल्य अधिकारोके विषयमें यही कहा है ॥0॥ 

राज़ाको उन भन्‍त्री आदि अधिकारियोंसे कया ज्ञाभ ? कोई लाभ नहीं, जिनके होने परभी उसे स्वयं 
कष्ट उठाऊर अपने-आप राजकीय काय करना पढ़े | अथवा खर्य कर्तव्य पूरा करके सुखआप्त करता पढ़े। 
सारांश यह है कि सन्‍्त्री-आदि अधिकारियोंका यही गुण है कि वे स्वयं राजकीय के पूर्ण करके दिखाते 
हैं, झिससे स्वामीको छुछ कष्ट न हो और वह सुखी रहे | अन्यथा उनका होना व्यथ हैं । जिस अकार घास 
का बोझ वहनकर उसका भक्तण करने वाला हाथी सुखो नहीं हो सकता उसी प्रकार_मन्‍्त्री आदि सहा- 
यक्षोंके विता स्वर्य राजकीय कार्ये-भारकों वहन करने वाला राजाभी सुखी नहीं हो सकता। अत एव विजि- 
गीष राजाको योग्य अधिकारियों व सेवकॉंकी सहायतासे राजकीय कार्ये सुसम्पन्न करना चाहिये, तभी बह 
सुखी हो सकता है. अन्यथा नहीं ॥४९॥ ॥8२॥ । 

_ नारद? विद्वानने भी सन्‍त्री आद़ि सहायकोंके विना रवये राजकीय कार्य-भारकी बहन करने पाले 
राजाकै विषयम इसी प्रकार कहा है ॥१॥ है का 
ले मन्त्री आदि अधिकारी अपने २ अधिकारोंमें नियुक्त किये हुए सेन्चव 

के किक अंकल हो जाते हैं। अथात जिस प्रकार सेन्धव जातिके घोड़े योग्यता आप्त कर लेने 


१ उथा च सरदः--मृ्खे नियोगवुक्से ठ धरसोर्धयशर्सा सदा । सन्देहोत्र पुनद नमनर्थों नरके गहिः ॥॥ 
चिरं काहे “8६ 
२ उबा च झुक्रा--स्वामिभलादमासाथ न गधे कुरुतेशत्र यः। स नन्‍्दृति चिर काले अश्यते नाधिकारत: ॥ 


५ | दे ५ ९४ 
३ तथा च नारदः-- स्वयमाहत्य रु जावा बलिनोडपि सवमावतत; | नरेन्पाएड गजेन्द्रहच्न आयः सीदन्ति केवल 
मु ; 


अमात्य समुद्देश श्ष्ड्‌ 
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पर (चाल आदि सीख लेने पर) दन करनेसे उन्मत्त होकर सवारको जम्नीनपर पटकना आदि विकास्थ्युक्त 
हो जाते है, उसी प्रकार अधिकारी गणभी छुद्धप्रकृति-वश गवे-युक्त होकर गज्य क्षति करने तत्पर रहते हैं, 
अतः राजाकों सदा उनकी परीक्षा-जांच करते रहना चाहिये॥४श॥। 


वादरायण' और श्रगु* विद्वानोंने भी छुद्र प्रृति-युक्त अधिकारियोंक्रे विषयमें यही कहा है ॥९-९॥ 
उक्त बातका हष्टान्त द्वारा समथेन, अधिकारियोंक्नी लक्मो, समृद्ध अधिकारी व अमात्य दोष-- 
सार्जारं पु दुश्धरज्ञणमिव नियोगिषु विश्वास-करणम ॥४७॥ ऋद्धिश्चित्तविकारिणी 
नियोगिनामिति सिद्धानामादेश। ॥४४॥ सर्वोष्ष्यतिप्रमृद्धोॉ॥पिकारी भवत्यायत्यामसाध्यः 
कृच्छसाध्य; स्वामिपदामिलापी था ॥४६॥ मचणय॒पेत्रणं प्रज्ञाहोतत्वगुपरोथः प्राप्ताथों- 
प्रवेश द्ृब्यविनिमयश्चेत्यमात्यदोषा) ॥४७॥ 

अथे--स्ामीका मन्‍्त्री आदि अधिकारियों पर विश्वास करना दूधकी रक्षाये रदखे हुए विज्ञाबोंके 


समान है । अर्थात्‌ जिस भकार विलावोंसे दूधको रक्षा नहीं हो सकती, उसी प्रकार मन्त्रों आदि अधिका- 
रियोंसे भी राजकोपकी रक्षा नहीं हो सकती, अतः राजाको उनकी परोक्षा करते रहना चाहिये ॥8णज। 

भारदहाज्ञ३ विद्वानसे भी अधिकारियोंक्रे विषयसे इसी प्रकार कहा है ॥॥ 

“सम्पत्ति अधिकारियोंका चित्त विकार-युक्त (गये युक्त) करती है? यह प्रामाणिक नीतिज्ञ पुरुषोंका 
चचन है ॥४४५॥ 

नारद” विद्वानने भी कहा है कि एथ्वीपर कुछ्लीन पुरुषभी घनाद्य होनेपर गये करने लगता है ॥१॥ 

सभी अधिकारी अत्यन्त धताढ्य होनेपर भविष्यमे स्वासीके वशवर्ती नहीं होते अथवा फठिनाईसे 
घशमे होते हैं अथवा उसकी पद-प्राप्तिके इच्छुक दोते हैं ॥४६॥ 

नारद विद्वानने भी कहा है कि अत्यत्त धनाढ्य अधिकारीका राजाके बशमें रहना असम्भव है, 
क्योंकि वह इससे विपरीत राज़-पदका इच्छुक हो ज्ञाता है ॥श॥ 

गुरु' विद्वानने भी कहा है. कि 'जो राज-सेवक कर्तंव्य-पु, धनाव्य व आजसी होते हैं. उनका 
ज्ञोंकोंके समान पूर्ण सम्पत्तिशाली होना न्याय-युक्त नहीं । अरधात उनका दरिद्र रहना ही उत्तम है। 





$ तथा चर बादरायणः--अश्वा यथा विक्ुर्व॒त्ति दाल्ता अप च सैन्धवा | तथाष्यपुरुषा ज्ष या बेधिकारे वियोजिता: ॥१॥ 

२ तथा च झूगुः--परीक्षा भूभुजा कार्यो मित्यमेवाधिफारिणास | यस्मात्ते विक्ृति यान्ति प्राप्य सम्पदसुत्तमाम्‌ ॥१॥ 

8 तथा थ भारद्ाज:--मार्नारेष्यिव विश्वासों यथा नो दुग्धरक्षणे | तियोगिनां नियोगेषु तथा कार्यो न भूथुणा ॥॥। 

४ हथा च सारद:--तावज्न विक्रृति याति पुरुषो5पि कुलोद्वत: | यावत्सदृछ्सिंयुक्तो न सवेदन्न भूले ॥9॥ 

£ तथा घ नारद:--अतिससद्धिसंयुक्तो नियोगी यस्य जायते। असाध्यों भूपतेः स॒ स्वात्तस्थापि पदपाण्थुक: ॥॥॥ 

& वा थे गुरुः--प्रेष्याः कर्मसुपटच: पृर्णी अल्लसा भवत्ति ये रत्पा: | तेषां जलौकसासिव पुर्णा नैवात्र ऋछता 
न्याय्या | 


र७३ नीतिवाक्यामृत 


सारांश यह है कि जिस प्रकार जोंकें पूर्ण (भरपेट दूषित खून पोने ताली) होने पर फट जाती हैं, उसी 
अकार छुद्र प्रकृति वाले सेवकों अत्यन्त धनाह्य होनेपर मदोन्मत्त होकर अपने रवामीका अनर्थ करने 
तत्पर रहते हैं, अतः उन्हें दरिद्र रखनाही न्याय-युक्त है॥!॥ 
जिस सचिब-अमास्थमें निम्त प्रकार छट्द दोष प.ये जावें, उसे अमात्य पदपर निरक्त नहीं करना 
चाहिये | १ भक्षण--राजकीय धन खानेवाला, २ उपेक्षण राजकीय सम्पत्ति नष्ट करनेवाल्ा, अ्रथवा धन 
प्राप्तिमं अनादर करनेवराला ३ भ्न्ञाह्नत्व--जिसक्रो बुद्धि नष्ट हो गई हो, या जो राजनैतिक ज्ञान-शून्य 
(सूखे) है, ४ उपरोध--प्रभावहीन (उद्ाहरणाथै-राजकीय द्रव्य हड़प फरनेवाल्रे दूसरे अंधिकारियोंको 
देखते हुये जिसके द्वारा रोके जाने परभी वे लोग अनर्थ करनेसे न चुके ऐसा प्रभावहीन व्यक्ति) ५ प्राप्ता्ा 
प्रवेश-जो टैक्स आदि उपायों द्वारा प्राप्त हुआ घन राज-कोषमें जमा नहीं करता हो, ६ द्रव्य विनिमय- 
जो राजकीय बहुमृल्य द्रव्य अल्पमुल्यमें निकाल लेता हो । अर्थात्‌ जो बहुसूल्य सिक्कों (असर्फी आदि) को 
स्वयं महृण करके और उनके बदलेमें अल्य मल्य वाले सिक्के (रुपये आदि) राजकीय खजानेमें जमा कर 
देवा हो अथवा चलानेमें प्रयत्नशील हो । सारांश यह है कि जो राज्ञा या प्रजा उक्त दोष-युक्त पुरुषको अर्थ- 
सचिच बनातों है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है ॥४७॥ 


शुक्र! विद्वानने भी कह्दा है कि जो अमात्य दुष्ट प्रकृति-वश राजकीय धन अनेक प्रकारसे नष्ट कर 
डालता हो, बह राजा द्वारा त्यागने योग्य है ॥शा। 
राज-तन्‍्त्र, स्वयं देख रेखके योग्य, अधिकार, राज-तन्‍्त्र व नीवी-लक्षण, आयबव्यय-शुद्धि और 
उसके विवादमें राज-कत्तेव्य-- 
बहुमुख्यमनित्य॑ च करण स्थापयेत्‌ ॥४८॥ स्त्रीष्ययंप च मनागप्यधिकारे न 
जातिसम्पन्धः ॥४६॥ स्वपरदेशनावनपेच्यानित्यश्वाधिकारः ॥४० ॥ आदायकनिबन्धक 
प्रतिवन्धकनीवीग्राहक राजाध्यक्षा; करणानि ॥१०॥ 
आयब्ययविशुद्ध द्रध्यं नीबी ॥२॥ नीवीनिवन्धकपुस्तकग्रहणपूवकमायव्ययो विशोधमेत्‌ ४३ 
आयव्ययविग्नतिपती कुशलकरणकार्यपुरुष म्यस्तद्वनिश्वयः ॥५४॥ 
अथे-र/जा या प्रजा द्वारा ऐसे राज्यतंत्रकी स्थापना होनी चाहिए, जो बहतसे शिष्ट अधिकारियों 
की चुद्धिसे संचालित हो एवं जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति स्थायी न हो क्योंकि अकेला अधिकारी 
स्वेच्छासे अनथे भी कर सकता दे एवं स्थायी नियुक्तिवाले अधिकारी राज-कोषकी क्षति करने वाले भी 
होसकते हैं अत: मंत्री सेनाध्यक्ष आदि करण की नियुक्ति अनेक नीतिज्ञ शिष्ट पुरुषों सहित तथा 
क्रमाछुसार बदलनेच्ाली होनी चाहिये ॥४८॥ 
गुरु/विद्वान्‌ के उद्धरणका भी यही अभिग्राय है ॥१॥ 


१ तथा च शुक्र;--यो अस्तात्यों राजकीय स्वं बहुधा विभकारयेत्‌ । सदैव दुष्टमावेन स त्याज्यों सांचवों नूपे; ॥$॥ 
२ तथा च गुर:--अ्रशाशवत्त अकत्तव्य' करणं तितिपालकेः । बहुशिष्ट' च यस्मात्दुन्यथा पित्तमकफम्‌ ॥॥ 


अमात्य समुद्देश श७७ 
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राजा या नेतिक पुरुष अपनी स्त्रियों व घन का रक्षक किसी को न बनाये॥४०॥ 


गुरु विद्वानले भी ल्ियों व धन-रक्षा के विषयमें यही कहा है ॥शा। 
मंत्री आदि आंधकारियोंदी नियुक्ति स्वदेश व परदेश का विचार न कर अस्थायो रूपसे करनी चाहिए 
क्योंकि अधिकारियों की स्थायो नियुक्तिफा परिणाम ह्वातिकर होता है अर्थात्‌ वे राजकीय धन-अपहरण 
द्वारा राज्य-ज्तति कर डालते हैं । परदेशवाती व्यक्ति जिस अधिकारीके कत्तेव्य में कुशल हो, उसे उस 
पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्त कर देना चाहिये ॥५०॥ 


राजाके राज्यतन्त्र संचालनाथ निम्नप्रकार पांच करण--पंचकुज्ञ होते है।। १ आदायक-्या' 
पारी व ऋृपकों से चगी व टेषस के जरिये द्रव्य वसूल कर राज-कोप में जमा करनेवाला कोषाध्यक्ष 
- निबंधक-ठक्त उपाय द्वारा प्राप्त द्रव्य व माल का दिसाव वही-आदिमें लिखनेवाला ।३ प्रतिबन्‍्धक 
चुगी आदिके मालपर था खलानेमें जमा होने वाज्ती वस्तुओं पर राजकीय मुहुर लगाने वाला । ४ नीबी 
आहक--राजकीय द्वव्यकी राज़ कोपमें जमा करने वाला (खजानची)। ४ राजाध्यक्ष--उक्त चारों अधिका- 
रियों की देख-रेख रखनेवाला प्रधान पुरुष ॥५शा 

आमदनीमेंसे उपयुक्त खचे करनेके पश्चात्‌ वची हुई और जॉच “पढ़तात्-पूवेक खजानेमें जमा 
की हुई सम्पत्ति को 'तीबीः कहते हैं ॥५२॥ 

राजा उक्त नीवी आहक--खजानची से उस बही को जिसमें राजकीय द्रव्य के आय-व्यय का 
हिसाव लिखा है, ले5र अच्छी ठरद जांच-पढ़ताल करके आय-व्यय को विशुद्ध करे ॥१श॥। 


किसो नीतिकार*ने भी राजछीय सम्पत्ति की आय- व्यय शुद्धिके-विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 

जब सम्पत्तिका आय-व्यय करनेवाले अधिकारियों में आमदनी व खच के विषयमें विवाद-- 
समान शक्िवाला विरोध--उरपस्थित होजाय तब राजाको जितेन्द्रिय व राजनीतिज्ञ प्रधान पुरुषों मंत्री 
आदि से विंचार-परामश करके उसका मिश्चश्र कर लेना चाहिये। अभिप्राथ यद दे कि किसो अवसर 
पर कारणवश राज्यमें ठेक्स- आदि द्वारा होने वाली सम्पत्ति की आय--आसमदनी विल्नकुल्न रुक गई हो 
ओऔर धन का व्यय अधिक होरहा हो, जो कि अवश्य करने योग्य प्रतीत हो जैसे शत्र्‌ कृत हमलेके समय 
राष्ट्र रक्षा सैनिक शक्ति के बढ़ानेमें अधिक और आवश्यक खच । ऐसे अवसर पर यदि अधिकारियों 
में आय व्यय संबंधी विवाद उपस्थित होजाचे, वो राज़ाको सदाचारी व राजनीतिज्न शिष्ट पुरुषोंका 
कमीशन बैठाकर उक्त विषयका निश्चय करलेना चाहिये । अथांत्‌ यदि महाव्‌ प्रयोजन-सिद्ध (विजय) 
होठी हो तो आमदनीसे अधिक खर्च करनेका निश्चय करलेना चाहिये अन्यथा नहीं ॥शछ॥ 


शुक्र/विद्वानते भी सम्पत्तिके आय-व्यय संदंधी विवादके विषय में इसो अकार कहा है ॥१॥ 








4 उथा च गुराः--स्त्रीप्व्यदु च विज्ञेयों निध्योय जादिसस्भवः ॥१॥ 
शुद्धिदी 
तथा च चोक्त:--झडपुस्तक हस्ते यद्‌ इस्तक समवस्थितम्‌ । आयन्ययों च तत्रस्थों यो तो विवस्व शुद्धिदों ॥॥। 


३ तथा च शक्र;--यदा विप्रतिपत्तिश्व करणस्थ प्रजायते । [पवेशे निशक्रये चापि | साधुम्यों निर्चय' कियात्‌ ॥॥॥ 
संशोधित व परिवर्तित । 


र्ध८ तीतिवाक्यामृत 
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रिश्वत्तसे संचित धतका उपायपू्वंक भहृण व अधिकारियोंकीं घन व प्रतिष्ठाकी प्राप्ति- 

नित्यपरीक्षण कर्मविपर्यय; प्रतिपत्तिदान नियोगिष्वर्थोपाया॥११॥ नापीड़िता नियोगिनों 

दृष्तणा इवान्त/सारमुद्ठमन्ति ॥५६॥ पुनः पुनरभियोगे नियोगिषु भपतीनां वसुधारा॥५७॥ 

सकुल्रिष्यीड्ित हि स्नानवस्त्रं कि. जहाति स्निम्धताम ॥४८॥ देशमपीड्यन्‌ बुद्धेपरुपकारा- 

स्‍्यां पुरनिषन्धमधिक छु्वन्नेमानों लमते ॥१६॥ 

अथथे:--राज़ाअधिकारियोंसे रिश्वत द्वारा संचित घन निम्मप्रकार तीन उपायोंसे प्राप्त करसकता है ।१ 
नित्य परीक्षणा--सदा अधिकारियोंकी जांच-पड़ताल करना। अथांत्‌ गुप्तचरों द्वारा उनके दोष जानकर 
केंड्री सज्ञा ऐना । १ कमरे विपयेय उन्‍हें उच्च पदोंसे प्रथक्‌ कर साधारण पदों पर नियुक्त करना, जिससे वे 
भयभीत होकर रिश्वत से संचित धन बताने में वाध्य होसके । हे प्रतिपत्तिदानं--अधिकारियोंके लिये छत्न- 


चमर आदि बहुमूल्य वस्तुए' भेंट देना; जिससे वे स्वामी से प्रसन्न होकर रिश्वत द्वारा गृहीत गुप्त घन 
दे देवें ॥२४५॥ 


गुरु विद्वान* ने भी रिश्वत द्वारा गृहीत-धन-श्राप्तिके उपायोंके विषयमें इसी प्रकार कहा है। - 

अधिकारी लोग दुष्ट ब्रण (पके हुए दूषित फोड़े) समान विना ताड़न-बंघधन आदि किये गृहमें रक्‍्खा 
हुआ रिश्ववका धन नहीं बताते अथांत्‌ जिस प्रकार पके हुए दूषित फोड़े शस्त्रादिद्वारा छेदन भेदन किये 
बिना भीतर का दूषित रक्त नहीं निकालते उसी प्रकार अधिकारी-गणभी कड़ी सजा पाये विना रिश्ववका 
धन नहीं बताते ॥५६॥ है 

तीतिकार चारिक्य'ने भी अधिकारियोंद्याय अप हत धन प्राप्त करनेके विषयसें इसीप्रकार 
कहा है॥0॥ 

अधिकारियोंको बार बार ऊंचे पदोंसे प्रथछ्‌ करके साधारण पढें नियुक्त फरनेसे राजाओंको 
उसके द्वारा गरृहीत रिश्वतका प्रचुर धन मिल्न जाता है। क्योंकि वे पद॒च्युत आदि होनेके भयसे रिश्वत 
धन दे देते हैं ॥५५॥ है 

केबल एक बार धोया हुआ रनान-वस्त्र (घोती बगेरद) क्या अपनी मल्लीनता छोड़ सकता गे १ कल 
छोड़ सकता। अथोत््‌ जिस अ्रकार नहानेका कपड़ा वार २े पत्चाइकर धोनेसे साफ होता है उसी भ्रका 
अधिकारी वर्भभी बार २ दृंडित किये जानेसे संचित रिश्वत आदिका ग्रृहीत धन दें देता है. ॥शमा। 


शुक्र बिद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥श। 


०. जे को 

जो अधिकारी (अमांत्य आदि) देशकों पीड़ित नहीं करता (अधिक चूगीव टक्स हारा ८ 
कष्ट नहीं देवा) और अपनी बुद्धि-एट्रता व उद्योगशीलता छारा राष्ट्रके पूरे व्यवद्दारको विशेष उन्नतिशील 
पक 3 जल परम कम ८ लत मेक वन त न कक लक 2 जे 


३ तथा थ गुरु।--दिंद्वान्वेषणतों लाभो नियोगिजनसम्भवः । अधिकारविपयौसात प्रेहिपत्तेश्तथापरः ॥१॥ 
३ हा जल खाणक्य:-- शान्त्याधिकारिणों वित्तमन्त:सारं धद॒न्ति नो । निपीद्यन्ते न ते यावद्‌ गा दुष्लणा इंच ॥१४ 
ह तथा व शुक्रः--यथादि स्वान् वस्त्र सक्ृप्‌ प्रदालिएं न हि । निर्मर्ल स्थान्नियोगी थ॑ सकृदूदर्ढे न शुद्धि ॥भी 


अमात्य समुदंश २७६ 
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बनाता है। श्रथांत्‌ राष्ट्र संबंधी कृषि व वाणिज्य आदिकी पूवपित्षा विशेष उन्नति करके दिखाता है उसे 
स्वामी द्वारा धन व श्रतिष्ठा मिल्रतो है ॥५६॥ 

शुक्र' विद्वान के संग्रहीत श्लोक का भी यही आशय है ॥१॥ 

योग्यत्ाजुसार नियुक्ति, कार्यसद्धिमें उपयोगी गुण तथा समर्थन व अधिकारी का कर्तव्य-- 


४ ८४४ 


यो यत्र कमेणि कशलस्तं तन्र विनियोजयेत ॥६०॥ न खलु स्वामिप्रसाद) सेवक्रेष कार्य्ि- 
द्विनिबन्धन किन्तु बुद्धिपरुपक्रारावेव ॥६१ शाल्रविदष्यच्टकर्मा क्मस विषाद गच्छेत ॥६२॥ 
अनिषेधभत ने फ्रिचिदारम्भं कुर्यादन्‍्पत्रापटतीकारेभ्य! ॥६३॥ 


अथेः--जों अधिकारी जिस पदके कर्तव्य पालनसें फशल हो, उसे उस पद पर नियुक्त कर देना 
चाहिये ॥६०॥ निश्चयसे स्वामीके प्रसन्न रहनेसे ही सेबक लोग कार्यमें सफल्नता प्राप्त नहीं कर सकते 
किन्तु ज्व उनमें कार्योपयोगी बुद्धि व पुरुषाथे (उद्योग) गुण होंगे तभी वे कतेंव्यमें सफलता श्राप्त कर 
सकते हैं ॥६0॥ शास्त्रवेता विद्वान पुदष भी जिन कतठव्योंसे परिचित नहीं है, उनमें मोह (अज्ञान) प्राप्त 
करता दे ॥६श॥ 

भृगु*विद्वान्‌ ने भी कतेव्य-कुशलतासे शून्य अधिकारीके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥॥॥ 

असहाय स'कट दूर फरनेके सिवाय दूसरा कोई भी काय सेत्रक को स्वामीसे तिवेदन किये बिना 
नहीं करना चाहिये। अरथात्‌ युद्धकालीन श॒त्र-कृत उपद्रयों का नाश सेवकफ़ो स्वामीसे विला पूछे कर देना 
चाहिये इसके सिधाय उसे कोई भी काय रवामी की आज्ञा विना नहीं करना चाहिये ॥६३॥ 


भागुरि *विद्वान्‌ के उद्धरणसे भी इसी प्रकार अधिकारी का कर्तव्य प्रतीत होता है ॥॥॥ 
अचानक घन मिलने पर राज-कतन्य अधिक मनाफासोर ध्यापारियोंके प्रति राजकर्तन्य व अ्रधि: 
कार्रियों में परास्परिक कलहसे लाभ-- 


सहसोपचितार्थों मसधनमात्र णावशेषयितव्य; ॥६४॥ मलधनादू द्िगुणाधिकों लाभो भाणडो 


त्थो यो भवति से राज्ः ॥६४॥परस्परकलहो नियोगिषु भुझुजां निधि। ॥६६॥ 
अथः--राजा अचानक मिला हुआ धन (लावारिस मरे हुए धनात्य न्यक्तियोंकी भाग्याधीन 
मिली हुई सर्म्पत्ति) खजाने में स्थापित कर उसकी वृद्धि करे ॥६४॥ 


अत्रि* विद्वान ते सी अधिकारियोंसे प्राप्त हुई भाग्याधोत सम्पत्तिके विषयमें इसी अकार 
कहा है ॥0॥ 








4 तथा च शुन्त/--थो देश रच्यन्‌ यत्माव स्वव॒दूष्या पौरुषेश च। निबन्धान्‌ बर्द्ययेद्ाजः सपितत मानमाप्जुयात्‌ ॥॥॥ 
२ तया अर झृगुः--थेन यल्‍्त छत कर्म स तस्मिन_योजितो नृपे | नियोगी सोहमायाति यद्यपि स्थाहिचइण: ॥५/ 

३ तथा च भागरिः--न स्वासिवचनाद बाह्य कमे फरायनिगोगिना। अपि प्वस्पतर यच्च मुत्त्या शनुसभागमद ॥॥ 
४ तथा च अत्रिः--अचिन्तितस्तु क्ञामो थो नियोगाधस्तु जामते। स कोशे संनियोज्यश्व येन तत्चाधिक भवेत्‌ ॥१॥ 


शैछ० नीतिवाक्यामृत 
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जब व्यापारी लोग बतेनों आदिके व्यापारमें मूलधनसे दूनेसे भी अधिक घन कमाते हों बब राजा 
को व्यापारियोंके लिये मन घनसे दूना धन देकर अधिक घन जब्त कर लेना चाहिये। क्योंकि व्यापारी 
गए इतना अधिक मुनाफा छुल-कपट व चोरी आदि छुमागेका अनुसरण किये बिना नहीं कर 
सकते ॥।६५॥ 

शुक्रों विद्वान के स'गृहीत श्लोक का भी यही अभिम्राय है ॥॥ 


अधिकारियोंमें आपसी फूट--लड़ाई झगड़ा होनेसे राजाओं को खजाने के मिल्ञने समान महा 
लाभ होता है, क्‍योंकि ऐसा होनेसे अधिकारों बे राजाके समक्ष एक दूसरे का अपराध प्रकट कर देते हैं, 
जिसके फलस्वरूप दण्डित किये जाने पर वे लोग रिश्वत द्वारा हड़प किया हुआ घन बता देते हैं ॥६६॥ 


गुरु विद्वान ने भो अधिकारियोंके पारस्परिक विरोधसे राजाओंकों महान आर्थिक लाभ निर्दिष्ट 
किया है ॥९॥ हे 

धनाव्य अधिकारियोंसे ल्ञाभ, संग्रह करने योग्य मुख्य वस्तु धान्य सचयका माहात्म्य व बिर- 
' स्थायी धान्य-- 
नियोगिषु लक्ष्मी; शितीश्वराणां द्वितीयः कोश! ॥६७॥ सर्वसंग्रहेष॒ धान्यसंग्रहों महान, यत- 
स्तन्निबन्धनं जीवित सकलग्रयासश्च ॥६८॥ न खलु झुखे प्रत्िप्॑/सरो5पि द्रम्मः प्राणन्रा- 
णाय यथा धान्य ॥६६॥ सर्वधान्येप्‌ चिरजीविनः कोरबा! ॥७०॥ 


आअथः--अधिकारियोंकी सम्पत्ति राजाओंका दूसरा खज़ाना है क्योंकि उनके ऊपर स'कट पड़ने पर 
अधिकारियोंकी सम्पत्ति उनके काम आजाती है ॥६७। 


नारद विद्वान ने भी इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 

समस्त हाथी-घोड़े-आदिके सरहद में से अन्नन्स'प्रह उत्तम माना गया है क्योंकि बह प्राणियोंके 
जीवन-निर्वाह का साधन है, एवं जिसके कारण मनुष्योंको कृषि आदि जीविकोपयोगी कार्यो में कष्ट उठाना 
पड़ता है ॥६पनी 

भ्गु* विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥॥ 

जिस प्रकार भक्तण किया हुआ धान्य प्राण-रक्षा कर सकता है, उस प्रकार निश्चय से बहु मृक्ष्य 


स॒वर्णका सिक्का मुखमें रक्‍्खा हुआ प्राणरत्षा नहीं कर सकता ॥६६॥ 
जी कट टेक पन्ने 


$ तथा च श॒ुक्र--यदि सूलधनाव्‌ करिचद्‌ द्वगुणाभ्यधिक लमेत्‌। तत्तस्व मूलाद्विगुरं दृत्वा शेष॑ नुपस्य हि ॥१॥ 
२ तथा च गुरुः--नियोगिनां मिथो वाद़ो राज्ञां पुण्ये: प्रजायते । यतस्तेषां विवादे च लाभ स्थादूसूपतेबहुः ॥(॥ 
३ तथा च नारद+--यैव रूत्यगरदा संपत, सौव सपन्मदीपतेः | यतः कार्ये समुरत्ने निशेषस्तां समालयेद ॥१॥ 
४ तथा च धुगु:--सर्वेधाँ स ग्रहययां च शस्योंउन्नस्थच सअहः । यतः सर्वो्ि भृतानि विस्तश्यन्ति च तदथतः | 


अमात्य समुददेश २८९ 
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गगे। विद्वान ने भी धान्यके विषयमे इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 
समस्त धान्यों में कोदों चिरस्थायी (घुण न लगने बाले) होते हैं, अतः उनका स'प्रह करना 
चाहिये ॥७०॥ 
भारद्वाज) विद्वान ने भी छिल्कों वाले धान्य व कोदों को चिरस्थायी बताया है ॥१॥ 
स'चित घनका उपयोग, प्रधान व स'प्रह करने योग्य रस व लवण का माहात्म्य-- 
रे कप ० हक ९ ०. ५ 
अनव॑ नवेन व्यितव्य॑ व्यवितव्यं च ॥७१, लवसासंग्रह। सर्वरसानामत्तम: ॥७२॥ सर्वरस- 
मयमप्यन्ममलवरण गोमयायते ॥७३॥ 
अथे--पुरानी स'चित धान्य व्याजूना (फसलके मोके पर कृषकोंको वाढ़ी में देना) देकर बदलेमें 
नवीन धान्य के आय द्वारा बढ़ानी चाहिये और उ्याज़ दाग प्राप्त हुयी धान्य खच करते रहना चाहिये, 
दाकि मलधन की हानि न हो सके ॥७१॥ 
चशिष्ट: विद्वान्‌ ने भी पुरानी संचित धान्यको व्यांजूना देनेके विषय में इसी प्रकार कह्दा है ॥९॥ 
समस्त घुत व तेल प्रश्नृति रसोंक्े संग्रहमें नमक संग्रह उत्तम है अतःविवेकी पुरुष उसका संग्रह करे 
क्योंकि नमक के बिना सब रसोंसे युक्त अन्न भी गोवर समान अरुचिकर लगता है ॥७२-७३॥ 
दारीव विद्वानके उद्धरण का भी यही अभिप्नाय है ॥१॥ 


इति अमात्य समुदेश | 


न्‍विशनननन “नमन पान. 
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$ तथा च गगेः--प्रभतैरपि नो हस्बेः प्राशत्राएं विधीयते | मुखे किसे यथाक्नेल स्वल्पेनापि विधीयते 0१॥ 
शतया थे भारदाज:- तुवधान्यानि स्वाणि कोन्नवप्रर्वतीनि च | चिरलीदीनि तान्याहुस्तेषाँ युक्तः सु मेहः गे 
६ तथा थे गरिष्ट:--भंनव॑ यद्भवेठ्‌ सत्यं तम्रवेन विवद गेद। हृदृध्या भराप्तो भवेथस्दु तत्य कार्वों व्ययों बुध: ॥१॥ 


सवणेनोज्मितं ग्ोमयास्वाद ग्हीत्ा | 
द्वातीत: हें; पन्‍्चमियु के ज्म्तं यदि । जिद्ठी तदगे [यूहीत्ा रुचिसोप्तुयाद)।१ 
४ तथा तर द्वातेत:--स्माहसे: पल्चाभियु क्तः #2%३३५ ह 


१६--जनपद-समुददेश 
देशके नामों-- राष्ट्र, देश, विषय, सण्डल, जनपद, दारक व निर्यम शब्दोंकी साथंक व्याख्या-- 


पशुधान्यहिरए्यसंपदा राजते इति राष्ट्रप्‌ ॥१॥मर्त द एडकोशबृद्धिं दिशतीत देश! ॥२॥ 
विविधवस्तुप्रदानेन स्वामिनः सभ्नि गजान्‌ दाजिनश्च विषिणोति बध्नातीति विषय) ॥१॥ 
सवकामधुक्त्वेन नरपतिहृदय॑ मए्डयति भूषयतीति मए्डलम ॥४॥ जंनसस्‍्य वर्णाश्रमलक्तण॒स्य 
द्रव्योत्यत्तेवा पद' स्थानमिति जनपद्‌॥॥४॥ निजापतेरत्कप जनकत्वेन श॒त्र हृदयानि दारयति 
भिनचीति दारकम्‌ ॥६॥ आत्मसमदूष्या स्वामिनं सवव्यसनेभ्यों निर्ममयतीति निगम) ॥७॥ 
अथे--क्योंकि देश गाय भेंस-आदि पशु गेहूँ-चांवल प्रश्नति अन्न व सवर्ण-आादि सम्पत्तिसे 
शोभायमान्र होता है, इससे इसकी 'राष्ट्र? संज्ञा है ॥१॥ 
सागुरि' विद्वान ने भी देश को पशु, धान्य, तांवा-लोहा प्रश्ृति धातु व बतेनोंसे सुशोभित होने 
के कारण 'राष्ट्र” कहा है ॥१॥ 
यह स्वामी को सेन्‍्य-कोषकी वृद्धि देता है, अतः इसकी 'देश” संज्ञा है ॥२॥ 
शुक्र * विद्वान ने भी देश शब्दकी यही सार्थक व्याख्या की है ॥१॥ 
क्योंकि यह नाना प्रकारकी मुवरण-धान्यादि वस्तुए' प्रदान कर राज-महत्त में हाथी घोड़े बांधता है, 
अतः इसे “विषय” कहते हैं ॥३॥ 
शुक्र विद्यनले भी विषय! शब्दकी यही व्याख्या की है ॥१॥ 
क्योंकि यह समस्त मनोरथोंकी पूर्ति छारां राजाके हृदयकों अलंकृत करता है, इसलिये इसे 
मण्डल कहते हैं ॥४॥ 
शुक्र “बिद्वानके उद्धरणसे भी 'मण्डल” शब्दका यददी अथ अतीत होता है ॥१॥ 


* क्योंकि देश वर्ण आहाण,क्षत्रिय,बेश्य व शूद्र) और आश्रमों (अह्माचारी,ग्रहस्थ,वानस्थ और यति) 
में बतमान अजाजनोंका निवास-स्थान अथवा घनका उत्पत्ति-रधान है अतः इसे 'जनपद? कहते है ॥५॥ 


३ तथा च भागुरि :-- पशुभिरविविधेधोन्य : कुप्यभाणडेः प्थम्विधः । राजते येन लोकेजमर तह्राष्ट सिति फोव्यसे ॥१॥ 

२ तथा च शुक्त:--स्वामिनः कोशजूद्धिं च सन्यबूरद्धिं तथा पत्स । यस्मादिशिति नित्य' स तस्मादेश उदाहतः ॥१॥ 

३ तथा च शक्र:-- विविधान्‌ वाजिनो ग्ाश्च स्वामिसझनि नित्यशः | प्विनोति च यतस्तस्माहदिषयः ओ्ोच्यते बुध: ॥६॥ 
भें तथा च शक्--सर्वकाससरूद्या च नृपतेह दय' यतः | सए्ठभेव समा युक्त' कुर्ते:्नेन ससदलस ॥ ४ 


जनपद समुद्देश श्८३ 
शुक्र|विद्वानने भी जनपद”? शब्दकी यही व्याख्या को है ॥१॥ 
क्योंकि देश अपने स्वामी की उन्नति करके शत्रु हृदयोंको विदीणं करता है अतः इसे 'दारक! 
कहा है ॥क्ष। 
जैमिनि*विद्वानने कहा है कि 'देश बहुतसे ऊटों द्वारा अपने स्वामीकी उन्नति करके शत्रु हृद्योंको 
विदीण करता है अतः उसे दारकः कहते हैं ॥श॥ 
अयोंकि यह अपने धनादि वैसव द्वारा स्वामीको समस्त आपत्तियोंसे छुड्गावा है अतः इसे विद्वानों 
ने लिगंमः कहा है ॥७॥ 
शुक्र" विद्वानने भी निर्मम शब्दकी यही स/थेक व्यास्या की है ॥१॥ 
देशके गुण व दोष. 
अन्योपन्यरत्कः खन्याकरद्॒व्यनागधनवान्‌ नातिवृद्धनातिहीनग्रामो बहुसारविचिश्रधान्य- 
हिरएयपरणपोत्यत्तिरदेवमातुकः पशुमलुष्यहित; श्रेणिशुद्रकप कप्राय इति जनपदस्य गुणा; ॥८ 
विषद णोद्कोपरपापाणकए्टकगिरिगरंगहरप्राय भूमिभू एव्षा जीवनो व्याल-लुब्धकम्लेच्चनहुलः 
स्वल्पसस्योत्पत्तिसतरुफलाधार इति देशदोपाः ॥६ | 
तत्र सदा द्‌ भिज्ञमेव, यत्र जलदजलेन सस्योलत्तिरशृषभूमिस्चारम्म! ॥१०॥ 
अथै-देशके निम्नप्रकार गुण होते हैं| १ परस्परकी रज्ञा करने वाला-जहांपर राजा देशकी 
ओर देश राजाकी रक्ा करता हो ), २ जो सूबे, रत्न चांदी, तांवा, व लोद्ा-आदि घातुओंकी वथा 
गन्धक-तसक-आदि खनिज द्रव्योंकी खांनियोंसे युक्त एवं रुपया असर्फी-आदि धन और हाथी-हूप घन 
से परिपूर्ण हो।, ३ जिसके भामोंकी जन संख्या न बहुत बढ़ो हुई और न बहुत कम हो ॥ ४ जहांपर 
बहुतसे उत्तम पदार्थ, नाना भांतिके अन्न, सुबर्ण, ओर व्यापारियोंके खरीदने व बेचने योग्य वस्तुएं पाई 
जाती हों ।, ४ जो मेघ जलकी अपेक्षा से रहित हो--जहां रहट व चरसोंके जल्लसे खेती होती हो।, ६ जो 
भनुष्य व पशुओंकी सुख देने वाला हो। 
७ जहांपर बढ़ई जुलाहा, नाई धोबी, व्‌ चमार- आदि शिल्प-शुद्र तथा किसान वहुलतासे वर्तमान 
हों सारांश यह है कि जिस देशमे उक्त गुण पाए जाते है, वह सुखी रहता है ॥८॥ 
- . देशक्ने निम्न प्रकार दोष होते हैं जिनस वह निंदनीय सममभा जाता है। १ जिसका घास पानी रोग- 
जनक होनेसे विष समान हानिकारक हो, २ जद्दॉंकी जमीन ऊपर-घास अन्नकी उपजसे शून्य हो, ३ जहां 
की जमोन विशेष पथरीजी, अधिक कंटकाकीण दथा बहुत पहाड़, गड़हे और गुफाओंसे व्याप्त हो ४ जहां 





१ या च शुकः--वर्णाक्रमाणं स्वषां अच्योतपततेश्च वा पुनः | यस्‍्मात्‌ स्थान' मवेत्‌ सोथ्च्र तस्माज्जनपढ़ः स्टूत; ॥३॥ 
२ तथा च जौ सिनि;--भ्ु रुकपदानेन शत्र,ां हृदय' यत: । दारका दास्यन्विस्म अभूता दारक ततः ॥था 
३ तथा च शुक्ः-मोचापयति यो विदेनिज: स्वामिनसात्मन: । ब्वसनेभ्य: प्रभ्तेम्यों निर्मम: स इद्दोच्यते ॥॥॥ 


हि नीर्ियाक्यामृत 


पर चहुतसी जल-बृष्टि द्वारा प्रजाजनोंका जीवन (घान्यकी उपज) होता हो ४ जहाँपर बहुलतासे सपे 
गीत ज् हुलतासे. सपें 
भील ओर स्लेच्छों का निवास हो ।, पु जिसमें थोड़ोसी धान्य (अन्त) उतन्न होती हो ), ७ जहांके कोग 
धान्‍्य की उपज कम होनेके कारण बृक्षोंके फलों द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करते हों ॥१। 
| जिस देशमें मेघोंके जल द्वारा धान्य उत्पन्न होती है और खेती कर्षण-क्रियाके बिना होती है, 
अथात्‌ जहां कछ्ववारोंकी पथरीली जमीनमें विन हत्न जोते हो बीज वखेर दिये जाते हैं, वहां सदा अकाल 
रहता है। क्योंकि मेघों द्वारा जल धृष्टिका यथाससय व उचित परिमाणमें होना निश्चित नहीं रहता एवं 
क्षण क्रियाकी अपेक्षा शन्य पथरीज्ञी जमीनभी ऊषर जमीन समान हपज-शुन्य अथवा बिलकुल कम 
उपज़ाऊ होती है, अतः ऐसे देशमें सदा अकाल होना निश्चित ही है ॥१॥ 
गुरु) विद्वानके उद्धर्णका भी यही अश्निप्राय है ॥१॥ 
क्षत्रिय व ब्राह्मणोंकी अधिक संख्या-यूक्त भाम्नोंसे हानिव परदेश-आरप्त स्ववेशवासी के प्रति 
राज-कर्तब्य-- 
ज्षत्रियग्राया हि ग्राम) स्वल्पास्वपि वाधासु प्रतियुद्ध्यन्ते ॥११॥ प्रियमाणोदपि दिज- 
लोको न सलु सान्तेन सिद्धमप्प्थ प्रयच्छति ॥१२॥ स्वभूमिक शृक्तपूर्वमभुक्त' वा 
जनपद स्वदेशामियु्ख दानमानाभ्यां परदेशादापहेत्‌ पासयेज्च# ॥१३॥ 
अथे--जिन प्रामोंमें ज्षन्निय शूरचोर पुरुष अधिक संख्यामें निवास करते हैं चहांपर वे लोग थोड़ी 
सी पीढ़ाऑ--आपसी विरस्कार आदिसे होने वाले कष्टोंके होने पर आपसमें लड़ मरते हैं--अनथे कर 
बेठते हैं ॥११॥ 
शुक्र' बिद्वानने भी ज्त्रियोंकी वाहुल्यता-युक्त ग्रामोंके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥0॥ 
ब्राकह्षण लोग अधिक कृपण--लोभी होनेके कारण राजाके लिये देनेयोग्य ठेक्स आदिका धन प्राण 
ज्ञाने परभी विना दण्डके शान्तिसे नहीं देते ॥१२॥ 
शुक्रः विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 
राजाका कर्तव्य है कि वह परदेशमें प्राप्त हुए अपने देशवासी मलुष्यको, जिससे कि इसने पकेमें 
कर--टेक्स अहण किया हो अथवा न भी क्रिया हो, दान सन्मानसे वशमें करे और अपने देशके अति 








$ तथा च गुरु---मेघजेनाम्मसा यत्र सस्य॑ च न ग्रेष्मिकम । सदेव तत्र दुरसिश्र' कृष्यासस्मो व यत्र च भा 
#'सूमिकं सुक्तपूर्ण चा जनपद स्वदेशामिसुर्यं दानमानाभ्यां परदेशोपचाहनेन था चासबेत? इस प्रकारका पाठान्तर सू० 
प्रतियोंमें चल मान है, जिलका अथे यह है कि राजा परदेशवासी थ डपद्गवकारी मजुष्यको जो कि इसके देशमें रहना 
चाहता है, दानमान पूर्चेक दूसरे देशमें भेज देव । क्योंकि ऐसा करनेसे मजा परदेशवासी प्रज्ञाके उपह्रवोंसे सुरह्ित 
रहती है। है 

२ तथा च शुक्र:--घसन्ति चत्रिया येहु आमेष्वतिनिरगलाः । स्वत्पापराधवो<प्येव तेषु युद्ध न शाम्यत्ति ॥ ॥। 

३ उथा च शक्रा--आाहमणैसे हितो योज्यों न स सान्त्वेन रम्यते | यावन्न दंडपारुष्य तेषां च क्रियते लूपेः ॥१॥| 


जनपद समुद्देश श्पर्‌ 
अलुरागी बनाकर उसे चहांसे लञाकर अपने देशमें वसावे | सागंश यह है कि अपने देशवासी, शिष्ट व 
उद्योगशील पुरुषको परदेशसे लाकर बसानेसे राष्ट्रकी जन-संख्या-बृद्धि, व्यापारिक उन्नति, राजकोषकी वृद्धि 
एवं गुप्त रहस्य -संरक्षण आदि अनेक लाभ द्वोते हैं, जिसके फल स्वरूप राज्यकी श्रीवृद्धि होती है॥१श॥ 


शुक्र! विद्वानले भी परदेशमं प्राप्त हुए स्वदेशवासी मनुष्यके विषयमें इसीमक्वार कहा है ॥१॥ 
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शुल्कस्थानवर्ती अन्यायसे हानि, कच्ची धान्य फसल कटाने व पकी हुई धान्यमेंसे सेना निका- 
लनेका परिणाम -- 


सल्पो5प्यादायेपु प्रजोपद्रवों महान्तमर्थ नाशयति# ॥१४॥ च्ीणि कशिशेषु प़िद्धादायो 
जनपदमुद्दासयति |१४॥ लबनकाले सेनाप्रचारों दुर्भिद्मावहति ॥१६॥ 


अरथ-जो राजा धनकी आमदनीके स्थानों (चुगीघर आदि) में व्यापारियोंसे थोड़ासा भी अन्याय 
का धन ग्रहण करता है -अधिक टैक्स लेता है उसे सदान आर्थिक हानि होती है, क्योंकि व्यापारियोंके 
क्रय-विक्रयके माल पर अधिक टेक्स लगानेसे वे लोग उसके भयसे छुब्ध होकर व्यापार बंद कर देते 
हैं या छलन-कपट पर बताव फरते हैं जिसके फलस्वरूप राजाकी अधिक हानि होती है ॥१४॥ 


गुरु) विद्वानले भी शुल्कस्थानोंमे प्रदत्त होनेवाली अन्यायन्ृत्ति के विषयमें इसी प्रकार 
कहा है ॥१॥ 

जो राजा लगान न देने कारण क्विसानों की अपरिपक्व (बिना पकी हुई) धान्य मब्जरी-हेहूँ 
चांवल आदि कौ कच्ची फसत्र--कटाकर ग्रहण कर लेता है, वह उन्हें दूसरे देशमें भा देवा है, जिससे 
राजा व कृपक आर्थिक संकट भोगते हैं, अतः राजाको ऋषकोंके भ्रति ऐसा अन्याय करना उचित 


नहीं है ॥१श॥ 
शुक्र३ विद्वानक्े संगृहीत श्लोकका भी यही अमिप्राय है ॥१॥ 


जो राजा पक़ो हुई घान्यकी फसत्न काटते समय अपने राष्ट्रके खेतोंमें से द्वाथी धोड़े आदिकी सेना 
निकालता है. उसका देश अकाल-पीड़ित हो जाता है। क्योंकि सेना धान्य--फसलका सत्यानाश कर 
डालती दूँ, जिससे अन्नके अभावसे देशमें श्रकाल हो जाता है ॥१६॥ 





॥ तथा च शुक्र--परदेशगत' लोक निजदेशे समानयेद | मुत्तपूषमभुक्त' वा सर्वदेव महदीपतिः ॥॥॥ 

#स्वल्पोअपि राष्ट्रेपु पत्रजोपडवों मद्दान्तमर्थ नाशयत्ति! ऐसा पाठाम्तर सू७ भरतियोसिं धतंमान है, जो कि पूर्षोक्त 
१३ घें सूच्रके पाठात्तरका समर्थक दे, जिसका अर्थ यद्द है कि जिन देशोंकी अजा परदेशकी दुष्ट प्रजा द्वारा जराती 
भी पीढ़ित को जाती दै, दद्दां पर राजाकों महान आर्थिक-हानि होती दे, क्योंकि परदेशी आववायियों दुष्टों द्वारा 
सता हुई प्रजा राजासे एकदम अप्॑तुष्ट व इब्ध हो जाती है, जिससे राजकीय श्रार्थिक कृति अधिक द्ोती है। 

२ ठया च गुर:--शुव्लस्थानेषु योउ्त्थायः स्वल्पोषपि व प्रवर्तते । तन्न नागच्चते करिचदुब्यवद्धारी कर्चन ॥३॥ 


३ तथा च शुक्रा--धीरयुक्तानि धान्यानि यो सुदृर्शात सद्दीपति: कष कारा्णा करोत्यत्न विदेशगमन दि सः ॥१॥ 


रेप्६ नीतिपाक्यामत 
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जेमिनि* विद्वानके उद्धरणका भो यही अप्निश्राय है ॥0॥। 


प्रजाको पीड़ित करनेसे दानि, पहिलेसे टेक्ससे मुक्त सहुष्पोंके अति राजकर्त्य 
से हानि, प्रजाकी रक्ञाके उपाय व न्यायसे सुरक्षित राष्टरके शुल्कस्थानोंसे लाभ-- » मयांदा उल्लंघन 


(्‌ कोशं [न 5 रिहारमजुगृहीया 
सपंधाधा ग्रजानां कोश (पीडयतिक॥ ॥१७॥ दृच्तपरिहारमजुगृह्ीयात्‌ ॥१०॥ मर्यादाति- 
क्रमेण फलवत्यपि भूमिभ्वत्यरण्यानी ॥१६॥ क्ीणजनसम्भावन तृराशलाकाया अपि खथम- 
ग्रह न कदाचित्किचिदुपजीवनमिति परमः श्रजानां वर्धेनोपाय! ॥२०॥ न्यायेन रखता 
पण्येपुटमेदिनी पिष्ठा राज्ञां कामपेनुः ८ ॥२१॥ 
अ्थ--जो राजा अपनी प्रजाको समस्त प्रकारके कष्ट देता है--अधिक टेक्स आदि लगाकर प्रजाको 


पीड़ित करता है, उसका खज़ाना नष्ट हो जाता है । क्योंकि पीड़ित प्रजा असंतुष्ट होकर एकदम राजासे 
बगावत कर देती है जिसके फलरव॒रूप राजकीय खजाना खालो हो जाता है ॥१ण। 


गगें* विद्वानले भी ठेक्स द्वारा प्रजाको पीड़ित करनेवाले; राजाकी इसीग्रकार हानि निर्दिष्ट की है।? 

राजाने जिनको प्वमें टेक्स लेनेसे मुक्त कर दिया है, उनसे वह फिरसे टेक्स न लेकेर उनका अलु- 
प्रह करे, क्योंकि इससे उसकी वचन-अतिष्ठा व कीर्ति होती है ॥१०८॥ 

नारद* विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 


सर्यादा--लोकव्यवहार--का उल्लंधन करनेसे धंन-धान्यादिसे समृद्धिशाल्ी भूमिभी जंगल समान 
फल्-शुन्य द्वो जाती है. , अतः विवेकी मनुष्य व राजाको मर्यादा (नैतिक भर्वृत्ति) का उल्लंघन नहीं केरना 
चाहिये ॥१६॥ 
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१ तथा च जैंमिनि:-- सस्‍्यानां परिपक्वानां समये यो महीपत्तिः । सेन्‍्यं प्रचारयेत्तच्च दुर्मिषर' अकरोति स ॥१॥ 

. इसी बाधा: मजानां कोश कर्षेयन्ति? ऐसा पाठान्तर सू० प्रतियोंसें दै, जिसका अथे यह्द है कि पूरे कद्दी हुई (कृप- 
कोंके खेतोमेंसे सेवा निकालना-आदि) घ न कही हुईं धाघाओं--प्रजाको दी गई पीड़ाओं--से प्रजाफी सम्पत्ति नष्ट 
दोतो है ॥९५। 

-:-स्विय' संग्रह: ऐसा पद मु प्रतियोंमें है जिससे उक्त सूच्रका यह अर्थ होता है, कि जिस प्रकार वृणसंग्रह भी कभी 
उपयोगी द्वोता है, उसी प्रकार द्रिद्ध न्यक्तित भी कभी उपयोगी होता है, अत्यव राजाकों दरित्र (निर्धेनं) मजाकी 
घनसे सद्दायता करनी चाहिये, शेषायें पूपेबत्‌ समझना घत्हिये । 

३८ '्यायेन रविता पस्यपुटसेदिनी राशां कामघेजु:” इस प्रकारका पाठ सू० प्रतियोंमें है, जिसका अथे यह दे कि न्याय 
सुरक्षित जहाँ योग्य टेक्स-आदि लिया जाता दै और च्यापारियोंके कय-विक्रय योग्य वर्तुओंसे व्याप्त नगरी काम 
घेनु समान राजाओोंके सनोरथ पूर्ण करती ह ॥२१॥ + ५ 

२ तथा द गर्ग:--प्रजानां पीड़नाद्वितं न प्रभूतं भ्रजायते । भूपतीनों ततो आह्य' अभूत येत तल्लुबेतूं ॥१॥ 

६ तथा च नारद्‌:--अकरा थे छृता: पूथ' तेषां आह! करो न द्वि | निजवाक्यप्रतिष्ठा' भूभुजा कीर्तिमिच्चुता ॥३॥ 


जनपद समुद्देश श्ेप७ 
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गुरु विद्ानने भी मर्यादा उल्लंघन न करनेवाले राजाके विषमें इसोअफार फहा है ॥१॥ 

प्रजाकी रज्ञा करनेके निम्न प्रकार हैं। (१) धन नष्ट हो जानेसे विपत्तिमें फंसे हुये (दरित्र) कुटुस्बी- 
जनोंकी द्वव्यसे सहायता करना। (२) प्रजासे अन्याय पूर्वक तुणमसात्रभी अधिक टेक्स वसूल न करना-- 
न्यायपूवेक उचित टेक्स लेना अथवा द्रिद्रतावश--आपत्तिमे फसी हुईं प्रजासे ृश॒मात्रभी टेक्स न 
लेना (३) किसी समय (अपराध करने पर)-अपराधानुकूल दंड-विधान करना ॥२०॥ 


नारद* विद्वानने भी लोक-रक्षाके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


राष्ट्रके शुल्क स्थान (प्रधान शहर और बढ़े २ ऋषिप्रधान श्राम), जो कि न्‍्यायसे सुरक्षित होते हैं 
(जहांपर अधिक टेक्स न लेकर न्यायोचित टेक्स लिया जाता हो तथा घोरों-आदि द्वारा चुगई हुई प्रजाकी 
धनादि वस्तु वापिस दे दी जाती हो) और जद्दांपर व्यापारियोंकी खरीदने और बेचने योग्य वस्तुओं 
(केसर, हींग वस्त्रादि) की अधिक संख्यामे दुकानें हों, ने राज्ञओंकों कामपेनु समान अभिलषित 
बसु देने वाले होते हैं। क्योंकि शुल्कध्थानोंसे राजा टेक्सऊे जरिये प्रचुरसम्पत्ति संचय कर शिष्ट- 
पालन च दुष्टनिमहमें उपयोगी सनिक-विभाग, शिक्षा वि-गग व स्वास्थ्य-चिभाग आदिको उन्नति करनेसे 
समथ होता है, एवं राष्ट्रको शत्र्‌ “कृत उपद्रवोंसे' सुरक्षित हुआ खजानेकी वृद्धि करता है । परल्तु 
शुल्कस्थान न्यायसे सुराक्षव होने चाहिये, अन्यथा प्रजा असंतुष्ट और छुब्ध हो जाती है, जिसका 
परिणास भयदूुर होता हँ--आयके द्वार रुक जानेसे कोष-ज्ञति व शन्रुकुव उपद्रवों दारा राज्य 
नष्ट होता है ॥९श। 

शुक्र ? विद्वानले भी शुल्कस्थानोंको न्यायसे सुरक्षित रखनेके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


सेना व राजकोषकी वृद्धिके कारण, विद्वान्‌ व ब्राक्रणोंको देने योग्य भूमि, भूमि-दान व तालाब 

दान आदियमें विशेषता अथवा वादबिवादके उपरान्त न्‍्यायोचित नि्शय-- 
राजा चतुरंगबलाधिवृद्यये भूवांसों भक्ताग्रामाः ॥२२॥ सुमहच्च ग्रोमएडल हिरिए्याय 
युक्त' शुल्क कोशबृद्रिहेतुः ॥२३॥ देवद्विजप्रदेया गोर्तप्रमाणा भूमिदातुरादातुश्व सुख- 
निर्वाह ॥२४॥ क्षेत्रवप्रखए्डमायतनानामुत्तरः पूर्व वाथते न पुनरुतर' पूर:# ॥२४॥ 





१ तथा च॒ गुरः-मर्या दाज्करिमो यस्यां मूप्तो राक्षः प्रजायते । समृद्धापि च सा वनब्येजायले+रण्यसब्षिभा ॥र॥ 
२ तथा च नारद:--[चिन्तनन क्षीण वित्ताां] स्वप्राइस्प विवजस््‌ | युक्तदंदं च लोकानां परम॑ इद्धिकारणय ॥१॥ 
सशो० परि० | 

३ तथा च श॒क्र---पह्य' नैवाधिक शुल्क चोरैयच्चाह॒तं भवेद। पिण्ठायं भूजुजा देय॑ वॉणिजां तद स्वकोशतः ॥१॥ 

#; इसके परचाद्‌ सृ० प्रतियोंमें 'नामुजइस्तो०? श्युयते दि फिल०” व खिटकखह्०! इन तोनों सूत्रोंका उल्लेख है, जो 
कि सं० दी० पुस्तकके दुर्ग-समुद्देशमें घर्तमान है, उनका श्नुवाद घद्दां किया जायेगा। इनके सिवाष मू० 
प्रतियोमें 'न हि भत्तु रसियोगात्‌ पर: सर्पजनविद्यु्धिहेतुरत्तिश इस प्रकारका श्रधिक पाठ पतंमान है; जिसका 
श्रथ यह दे कि राजा द्वारा दिये जाने घाले अपराधानुकूछ दंंढ-विधान रूप न्यायसे राष्टूकी समस्त प्रजा विशुद्ध 


ध्भ 9 


रहती है--दीति मार्ग पर श्रारूद रहती हैं; इसके सिवाय मजाकी विशुद्धिका दूसरा फोई उपाय नहीं। 


श्प्८ सीतिवाक्यामसृत 

अरथातः--राजा ज्यादा धान्यकी उपजबाले बहुतसे ग्राम जो कि उसकी चतुरंग सेना (हाथी, घोड़ा, 
रथ और पैदल) की वृद्धिके कारण हैं, उन्हें किसी को न देवे ॥२९॥ 

शुक्र' विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥0॥ 

बहुतसा गोमण्डल्व--गाय-बेलोंका समूह, सुबर्णं और चुभी-ठेक्स (लगान) आदि द्वारा प्राप्त हुआ 
धन राज-कोषकी बृद्धिका कारण है ॥२१॥ 

गुरु) विद्वानने भी राजकोषकी इद्धिके उक्त कारण निरूपण किये हैं ॥१॥ 


राजा द्वारा विद्वान और ब्राह्मणोंके लिये इतनी थोड़ी भूमि दानसें दी जानी चाहिये, जिसमें 
गायके रम्हानेका शब्द सुनाई पड़े; क्योंकि इतनी थोड़ी भूमि देनेसे दाता और पात्र (प्रहण करने बाला) 
को सुख मिलता है । अर्थात्‌ दादा भी दरिद्र नहीं होने पाता एवं कोई राजकीय अधिकारी उतनी थोड़ीसी 
जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता ॥२७॥ 

गौतम” बिद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है॥शा 


क्षेत्र, तालाब, कोट, गृह और सन्द्रिका दान इन'पांच चीजोंके दानोंमें आगे आगेकी चीजोंका दान 
पूवके दानकी वाधित कर देता है। अर्थात्‌ हीव-(गौस) समभका जाता है। परन्तु पहिल्ी वस्तुका दान 
आगेकी वस्तुके दानकी हीन नहीं करता । अर्थात क्षेत्र(खेत) के दानकी अपेक्षा तालाबका दान उत्तम है, 
इसी प्रकार तांलाब-दानसे कोट-दान, फोटनदानसे ग्रह-दान और गृह-दानसे मन्दिर-दान उत्तम और 
मुख्य है। परन्तु आगेकी वस्तुओंके दातकी अपेक्षा पूर्व वस्तुका दान उत्तम या मुख्य नहीं है; क्‍योंकि 
आगे २ वस्तुओंका दान विशेष पुष्यवंधका कारण है। 

(२)अर्थ--विशाल खाली पड़ी हुई फिसी जमीन पर भिन्न २ पुरुषोनेि भिन्न २ समयोंमें, खेत, 
कोट, घर और मन्दिर बनवाये पश्चात्‌ उनमें अपने स्वामित्वके विषयमें बाद-विवाद उपस्थित हो 
गया । उममेंसे धर्माध्यक्ष (न्यायाधीश) किसकी अधिकारी (स्वामी) निश्चित करे ? अर्थात्‌ सबसे प्रथम 
किसी एक पुरुषने किसी स्थानकी भूसको खाली पड़ी हुई देखकर वहां खेत बना लिये ।- पश्चात्‌ दूसरेने 
उस पर कोट खड़ा कर दिया और तीसरेने उस पर मकान बनवा लिया, और चौथेने मन्दिर निमाण करा 
दिया तत्पए्चात्‌ उन सबका आपसमें बाद-विवाद आरम्भ हो गया | ऐसे अवसर पर आगे २ की वस्तु 
बनानें वाले मनुष्य न्यायोचित मुख्य अधिकारी सममे जाँबेंगे । अथात्‌ खेत बनाने बालेकी अपेक्षा कोट 
बनाने वाला, कोट बनाने वालेकी अपेक्षा ग्रह बनाने लाला, और ग्रह बनाने वालेकी अपेक्षा मन्दिर 
बनाने वाला बलवान और प्रधान अधिकारी समा जावेगा । परल्तु पर्व २ की चीजें बनाने वाला नहीं 

भावाथे--उनमेंसे मन्दिर बनाने वाला व्यक्तिका उस जमीन पर पूर्ण अधिकार समझा जावेगा। 
पू्वे वस्तु बनाने वालेका नहीं ॥२श। - 
इति जनपद सभुद्देश। 





५ धर ८ मनन कट पतन पर + विलेन न मिल पके 
4 तथा थ॑ शुक्र:--चत॒रं गवल॑ बेषु भक्तमामेषु दृष्यति | बृद्धि याति न देयास्ते कस्यचिव्‌ सत्यदा यंतः ॥१॥ 
२ तथा च गुरु:--प्रमृता घेजुषों यस्य राष्ट्र भुपत्य सवेदा । हिरए्याय तथा च शुल्क युक्त कोशामिश्रद्ध थे ॥१॥ 
$ तथा च गौतमः--दैवहिजप्रदत्ता भू: मदत्ता लोप॑ नाप्युपाद । दादुश्च बाह्मणस्मापि शुभा गोशब्द सात्रका ॥0॥ 


है 
० 
२० दुर्गसमुदद श 
दुर्गशब्दार्थ व उसके भेद-- 
यस्यामियोगाल्परे दु/खं गच्छन्ति दुर्जनोब्रोगषिषया वे स्वस्थापदों गमयतीति दुर्गण ॥१॥ 
तदृद्विविध ख्ाभाविकमाहाय च ॥१॥ 

शअरथ:-क्योंकि जिसके पास प्राप्त होकर था जिसके सामने युद्ध के लिये बुलाये गये शत्रु लोग, दुःख 
अनुभव करते हैं। अथवा यह दुष्टों के उद्योग द्वारा उत्पन्न होने बाली विजिगीषु की आपत्तियां नष्ट 
करता है, इसलिये इसे “दुर्ग” कहते हैं | सारांश यह है कि जब विजिगीषु राजा अपने राज्य में शत्र्‌ 
द्वारा हसला होने के अयोग्य विकट स्थान (किला, खाई आदि) बनवाता है, तब श्र लोग उन विकट 
स्थानों से दुःखी द्वोते हैं, क्योंकि उनके इसले सफल नहीं हो पाते एवं दुष्टों दया होने बाले आक्रमण 
संबन्धी बिजिगीपु के कष्ट-ताशक होने से भी इसे “दुगे” कहते हैं ॥१0॥ 

शुक्र' विद्वान्‌ ले कहा है कि जिसके समीप भ्राप्त होकर शत्र्‌ ढुःखी होते हैं व जो संकट पढ़ने पर 
अपने स्वामी को रक्षा करता है, उसे 'दुरग! कहते हैं जिस अकार दुत-शुन्य सपे, मद्-शून्य हाथी वश कर 
लिया जावा है, इसी प्रकार दुर्ग-शून्य राजा भी शत्रु ओ द्वारा हमला करके वश कर लिया जाता है ॥र॥ 

जो दुर्ग देश के मध्य की सीमाओं पर बनाया जाता है उसकी विद्वान लोग प्रशंसा करते है। परन्तु 
देश के भरान्त भाग में बना हुआ दुर्ग अच्छा नहीं कहा जाता, क्‍योंकि वह मनुष्यों द्वारा पूर्णरुप से 
सुरक्षित नहीं होता ॥१॥ 

श्र्थ:--6ुग दो तरह के होते हैं--(१) स्वाभाविक (२) आहाय॑ । 

स्थाभाविक दुगें--स्रय॑ उत्पत्न हुए, युद्धोपयोगी व शत्रुओ' द्वारा आक्रमण करने के अयोग्य 
पबत-खाई आदि विकट स्थानो' को स्वाभाविक दुगे कहते है । 

अधथशास्त्र-वेत्ता विद्वान्‌ चाणक्य* ने इसके चार भेद्‌ निरूपण किये है। 

(१) औदक--जलदुगे, (२)पार्वत--पबेतदुगे, (३) धान्वन (४) बनदुगें--स्थलदुर्ग । 


4 दथा च शुक्त:--यस्य दुर्गेस्य संप्राप्ते: शत्रघों दुःपमाप्ुयु; । स्वामिनं रत्यत्येतर ब्यसने दुर्गेमेव तत्‌ ॥३॥ 
दंष्राविरद्दित: सर्पो थथा नागो मदच्युत्ः । दुर्गेण रद्दितों राजा तथा गर्यो भवेद्िषों: ॥शा 
देशगर्मे तु यदूदुर्ग' तदुदुर्ग' शस्यते बुध: | देशप्रान्तग्त द्गे न सवे' रहितो जने। ॥॥॥ 

३ तथा च चार्यक्यः--अन्तर्दीप स्थल था निम्नावरद्मोदकं, प्रस्तरं शुद्धां घा पावेत, निरदुकस्तस्वमिरियं वा 
धान्वनं, खज्जनोदुक स्तस्वगहन॑ था चनदुर्गस्‌ | कौटिलीय अशार्त्र ० २१, सून रे। . ५ 
'तोषां नदीपव॑तदुर्गं जनपदारत्तस्थान' घान्वनवनदुर्गम्वीस्थान', ऋपचपसारों वा | कोटि० अथ ३१ प्र चूत डै। 


२६० तीतिवाक्यासृतत 
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औदक--चारो' ओर नदियो' से वेड्टित व मध्य में टापू समान विकट स्थान अथवा बड़े बढ़े 
वालाबो' से वेष्टित मध्य स्थान को “औदक” कहते है । 


हे पार्वेतः--बड़े २ अत्थरो' या महान चट्टानो' से घिरे हुए अथवा स्वयं गुफाओ' के आकार बने हुए 
बिक्ट स्थान पावेत दुग” है। ढ़ 
.. . , वन्वन:--जल व घास-शुन्य भूमि या ऊषर जमीन में बने हुए विकट स्थान को “ान्वन हुये 
कहते है ।_ 

बन दुर्ग:--चारो' ओर घत्ती कीचढ़ से अथवा कांटेदार भाड़ियो' से घिरे हुये स्थान को बनहुगे! 
कहते है | | 

जल-दुगे और परचेत-हुगे देश रक्षा के एवं घान्वत और बन-दुगे आटविको' की रक्षा के स्थान हैं 
ओर राजा भी शत्रु ऋूव हसलों आदि आपत्ति के समय भागकर इन दुर्गों में आश्रय ले सकता है। 

(२) आह्ययदुगे--कत्रिम उपायो' द्वारा बनाये हुए शत्रुओं द्वारा आक्रमण न किये जाने वाले, 
युद्धोपयोगी खाई-कोट आदि बिकद स्थानो' को 'आहाये दुगे! कहते है । 


ठुगे-विभूति व दुगे शून्य देश तथा राजा की हानि-- 
वेषम्य॑ पर्याप्तावकाशो यवसेन्धनोदकभूयस्त्व॑ स्वस्प परेषामभावी बहुधान्यरससंग्रहः प्रवेशा- 


पसारी# बीरपुरुषा इति )< दुर्गसम्पत्‌ अन्यद्वन्दिशालाबत ॥३॥ अदुयों देश! कस्प नाम न 
परिभवासपद ॥४॥ अदुर्गस्य राज्ञः पयोधिमध्ये पोतच्युतपक्षिवदापदि नास्त्याश्रयः ॥४॥ 


अथेः--निम्नप्रकार ढुगे की विभूत्ति--गुण है जिससे विजिगीषु शत्रुकुत उपद्रवों से अपन्ना राष्ट 
सुरक्षित कर विजयशी प्राप्त कर सकता है । 


१--हुमें की जमीन--पर्वेत आदि के कारण विषम--ऊ'ची-नीचो व विस्दीण (विस्तार युक्त) हो। 
२--जहांपर अपने स्थासी के लिये ही घास, ई'घन और जल बहुतायतसे प्राप्त हो सकें; परन्तु हमला करने 
वाले शत्रुओं के लिये नहीं । ३--जहां पर गेहूँ-चावल्-आदि अन्न व नमक; तेश व घी वर्गरह रसों का 
प्रचुर संग्रह हो । ४--जिसके पहिले दरवाजे से चुर धान्‍्य और रसों का प्रवेश एवं दूसरे से निकासो होती 
हो । ५--जहां पर बहादुर सैनिकों का पहरा हो। यह दुर्ग को सम्पत्ति जाननी चाहिये, जहां पर उक्त 
सम्पत्ति तहीं है, उसे दुगे न समक कर जेलखाने का सामान अपने स्वामी का घातक सममभना चाहिये ॥३॥ 
8 पर लक न कप 28 0 न मन 
छ अधेशापसारों? इसमकार सृ० अतियोंसें पाठ है जिसका अथ यह है कि हुगे इतना सजवूत-इढ व सैनिकों से 
व्याप्त हो जिसमें शत्रुओं का प्रवेश न हो सके। 
८ इसके पश्चात्‌ 'पत्वेके प्राकरगिरिकुलवन्धनं दु्गवय स्पेतिः इतना विशेष पाठ सू“परतियों सें बठ मान है, 
जिसका अर्थ यह है कि दुर्ग के भत्णेक परकोटा में उक्त चीजें घत सान हों एपं वह ऊ'थे २ पहाड़ों की शिखरों से 
ब्थाप्त दोना चाहिये। - ह > 


हुगे समुइश | _.. ५६१ 


शुक्र! विद्वान्‌ ने कहा है कि जिसमें एक द्वार से वस्तुअवेश और दूसरे से निकासी न हो, वह 
दुग नहीं जेलखाना है ॥१॥ 


दूगेविहोत देश किसके पराजय का स्थान नहीं ? सभी के पराजय का स्थान है ॥॥॥ आपत्तिकाल- 
में--शत्रुऋुत आकरमयणों के समय दुर्ग शून्य राजाका समुद्र के मध्य में नौका से गिरे हुए पक्षीके समान कोई 
रक्षक नहीं। अधात्‌ जिस प्रकार नौका से समद्र मे गिरे हुए पत्ती का कोई रक्षक नहीं, उसी पार शत्र कृत 
आक्रमण द्वारा संकट में फंसे हुए दुर्गेशुन्य राज्ञा का भी कोई रक्षक नहीं है ॥॥ 

शुक्र! विद्वान ने भी दुर्गे-शुल्य राजा के विपय में इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 

शत्रु के दुर्ग को नष्ट करने का उपाय, दुग के विषय में राज कतेव्य व ऐतिहासिक दृष्टान्त-- 

उपायतो5धिगमनमुपजापश्चिरानुवन्धो5वस्कन्दती चरण पुरुपोप योग श्चेति परहुगलंगोपाया॥६॥ 

नामद्रहस्तो5शोधितो वा दुर्गमध्ये कश्चित्‌ प्रविशेन्निमच्छेद्वा ॥)॥ भ्रूयते किल हृशाधिपतिः 

पष्यपृटवाहिमि। सुभटे! चित्रकर्ट जग्राह ||८।) खेटखड्डधरे। सेवा शत्र णा भद्गारुय॑ की 

पातिमितिक ॥६॥ 

अथें--विजिगीपु को शन्न दंगे का नाश या उसपर अपना अधिकार करने के लिये निम्नप्रकार 
उपाय काम में लाने चाहिये । 

१--अधिगमन-सामादि उपायपूर्वक शत्रदृग पर शस्त्रादि से सुसज्जित सैन्य प्रविष्ट करता | ३-- 
उपजार-विविध उपाय (सामादि) द्वारा शत्र के असात्य-आदि अधिकारियों में भेद करके शत्रु के प्रतिहवन्दी 
बनाना | ३--चरानवन्ध-शत्र के दृग पर सेनिकों क। चिरकाल्तक घेरा डाज़ता। ४--अवपस्कन्द--शत्र्‌ 
दर्ग के अधिकारियों को प्रचर सम्पत्ति और मान देकर वश करना । £-तीहणपुरुषप्रयोग-घातक गुप्तचरों 
को, शत्रू राजा के पास भेजना ॥्षा 

शुक्र? विद्वान ने कहा हे कि विजिगीप शत्र दृग को केवल युद्ध द्वारा ही नष्ट नहीं कर सकता, अवए्व 
उसे उसके अधिकारियों में सेद आदि उपायों का प्रयोग करना चाहिये ॥१॥ दूगे से स्थित केवल एक घह्ु 
धांरी सैकड़ों शक्तिशाली श॒त्र ओं को अपने वाणों का निशान बना सकता दै, इसलिये दुग मे रहकर युद्ध 
किया जाता है॥-॥ 


$ तथा घ शुक्र--न निगम: प्रवेशश्व यत्र दर प्रविद्यते | अन्यद्वारेण बस्त,ना न दुग वद्धि गुप्तिद ॥१॥ 

२ तया च शक्र--हगेंण रद्दितो राजा पोतअप्ठो यथा खगः | समुद्रमध्ये स्थान न लभते तद्ददेंच सः ॥३॥ 

४8 लिटक-सद्गनसद्ायश्च भद्र: फांचीपतिमिति! इसप्रकार का पाठात्तर मु० प्रतियों में बतसान है, जिसका अ्रथ यह है, 
कि अन्न नामक राजा ने सद्रधारी सैनिकोंको शिकारियों के वेष से फान्ची देश के हुग में प्रविष्ट कराकर पहां के 
नरेश को सार ढाला | 

३ तथा घ शुक्रा-- न युद्धे न प्रशक्य स्थाए परदर्ग कथंचन | मक्त्वा सेदाथ्‌ पार्यांश्व तस्मात्तात्‌ विनियोजयरेत्‌ ॥९॥ 
शतमेको5पि सन्धते प्राकारस्थीं धनुर्धरः | परेषासपि दीर्याब्य' तस्मादू हुग ण युध्यते ॥र॥ 


श्ध्र तीतिवाक्यासृत 
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विजिगीष्‌ को, जिसके हाथ में राजमुद्रा नहीं दी गई हो ऐसे अज्ञात वा अपरीक्षित (जिसके निवा- 
स व गन्तन्य स्थान एवं उद्देश्य आदि की जांच पड़ताल नहीं की गई हो ) व्यक्ति को अपने दर्ग' में प्रवि- 
४ नहीं होने देना चाहिये और न दुर्ग से घाहिर निकलने देना चाहिये ॥७॥ हु 

शुक्र! विद्वान ने भी कहा है कि जिसके शासनकाल में दुग में राजस॒द्रा-बिहवीन व अपरीक्षित पुरुष 
प्रविष्ट हो जाते हैं. अथवा वहां से घाहिर निकल आते है, उसका दुर्ग नष्ट हो जाता है॥श॥” 

इतिहास में लिखा है कि हूण देश के नरेश मे अपने सैनिकों को विक्रय योग्य वस्तुओं को धारण 
करने वाले व्यापारियों के वेश में दुर्ग में प्रविष्ठ कराया और उतके द्वारा दुग के स्वामी को -सरवाकर चित्र- 
कूट देशपर अपना अधिकार करलिया ॥|5॥ 

इतिद्ास बतावा है कि किसी शत्रु राजा ने कांची नरेश की सेवा के बहाने भेजे हुए शिकार खेलते 
में प्रवीण होने से खड्ड-धारण में अभ्यस्त सैनिकों को उसके देश में भेजा; जिन्होंने दुर्गा में प्रविष्ट होकर 
भद्टनाम के राजा को सारकर अपने स्वामी को फांची देश का अधिपति बनाया ॥६॥ 

जैमिनि'विद्वान ने कह्दा है कि 'जो राजा अपने देश में प्रविष्ट हुए सेचर्को पर विश्वास करवा है, चह 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है. ॥१॥ 


इवि दुर्गंसमुद्देश । 


न्‍सलल्कबक्‍पनअडाअा०० कब्ज. 


२१ कोश-समुददेश 


कौष शब्द की व्याख्या, उस के गुण व उसके विपय में राजकर्तेब्य-- 

थो दिषदि सम्पदि च स्वामिनस्त॑त्रास्युदय कोशयतीति कोश! ॥१॥ सातिशयहिरए्यरजत- 
प्रायो व्यावहारिकनाणकबहुलो महापद्ि व्ययसहरचेति कोशगुणा। ॥२॥ फोर्श वर्धेयन्तुत्प- 
न्नमर्थमुपयुञ्जीत ॥१॥ 


$-... जो विपत्ति और स'पत्ति के समय राजा के तंत्र ( हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे रूप 
चतुरद् हैक ), को वृद्धि करवा है एवं उस को सुस गठित करने के लिये धन-बूद्धि करता है। उसे फोश 


(खज़ाना) कहंते हैं ॥९॥ 
___शुक्' विदा भीकोशराब् की वही आात्याकी दैए  न्‍गए विद्वान ने भी कोश शब्द की यही व्याख्या की है ॥(॥ 
कु ः | | 
३ संथाव शुक्र/--प्रविशन्ति नरा यन्रन दू स मुन्राविवजिता: | अशद्धा लिःसरन्ति सम तदूदू गे तस्थ नश्यति | गा 
२ तथा च जेमिनि:-- स्वदेशजेपु र्ृत्पेएुं बिश्वास' थो नृपो मजेद | स हू नाशमामाति के सिनिस्विदसीजीत, 
३ तथा च॑ शुक्र-- आपत्काले च सम्प्राप्ते सम्पत्काले विशेषता । तस्मे विधर्भ यते राझ्ाँ स कोशः परिक्ोर्तित: ॥भी 


कोश समुद्देश १३३ 
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अधिक तादाद में सोना व चांदी से युक्त जिप्में व्यवहार में चलने वाले रुपयों और 
आर्फियों-आदि सिक्कों का आधिक संग्रह पाया जावे और जो स'कट समय, अधिक खचे 
करनेमे समथे हो, ये कोषके गुण हैं। अथोत्‌ ऐसे खजानेसे राजा व राष्ट्र दोनोंका कल्याए होता है ॥९॥ 
गुरू विद्वान्‌ ने भी इसी प्रकार कोश-गुण निरूपण किये हैं ॥१॥ 
सीतिकार कामन्दक* ने भी कहा है, कि 'जो मोती सुबर्णे और रत्नों से भरपूर, पिता व 
पितामह से चल्ना आने वाला न्याय से सचय किया हुआ व पुष्कल्ल खर्च सहन करने वाला 
हो, उसे सम्पत्ति शास्त्र के विद्वानों ने 'कोश? कहा है ॥१॥ कोषबान--धनाढ्य पुरुष को धर्म और धन 
की रज्ञा के निमित्त एव' भृत्योंके भरण पोषणायें तथा आपत्तिसे बचाव करनेके लिये सदा कोश की 
रक्ता करनी चाहिये॥शा! 
राजा अपना कोश बरढाता हुआ टेक्स-आदि न्यायोचित उपायों द्वारा प्राप्त किये हुए धन मे से 
कुछ धन उपयोग में लावे ॥३॥ 
वशि्१ विद्वान ने कह है कि वुद्धिमान नरेशों को आपत्तिकान्न को छोडकर राज्य रक्षक कोष की 
सदा पृद्धि करनो चाहिये,, न कि हानि ॥१॥ 
कोशवृद्धि त करने वाले राजा का भविष्य, कोश का माहाल्य व कोशविहीन राजा के दुष्छृत्य 
थे विजयलक्षमी का स्वासी-- 
कुतस्तस्पायत्यो श्रेयांति यः प्रत्यह' क्राकिएयापि कोश' न वर्भयति ॥४॥ फ्रोशों हि 
पतीनां ५, [4५ ० ५ 2. 
भूपतीनां जीवन न आणाः ॥॥ चीणकोशो हि राजा पौरजनपदानन्यायेन असते ततो 
राष्ट्रश्त्यता स्पाव ॥६॥ कोशो राजेल्युच्यते न भूपतीनां शरीरं ॥»॥ यरथ हस्ते द्ृब्य॑ स 
जयति ॥०॥ 
अरथेः-- जो राजा सदा कौड़ी कौड़ी जोड़ कर भी, अपने कोश की बृद्धि नहीं करता, उसका 
भविष्य में किस प्रकार कल्याण हो सकता है? अर्थात्त्‌ नहीं हो सकता ॥0॥ 
गुरु: विद्वानले भी कोपबृद्धिके विषयमे इसी प्रकार कह्दा है ॥१॥ 
निश्चयसे कोपही राजाओंका जीवन-प्राण-रक्षाका साधन है; प्राण नहीं । सारांश यह है कि 
राज-तन्त्र फोपाश्रित है, इसके विना वह नष्ट हो जाता है ॥॥ 
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१ तथा च गुरु-- भ्रापत्कले तु सम्पराप्ते बहुन्ययसहर्मः | द्वियस्यादिभिः संयुक्त: स फोशो गुणवान्‌ स्छ॑वः ॥१॥ 

३ तथा व कामन्दक-- मुक्ताकनकरलाह्यः पिठ्पौताहमदोचित: | धमोजिंगों व्ययस॒हः कोषः कोषशसम्मतः ॥१॥ 
धर्महैतोस्तथाथाय रूत्यानां भरणाय च। श्रापदर्थल्व स रघयः कोष: फोषवता सदा ॥शा। 

३ तथा च वशिष्/-- कोशबूद्ि सदा कार्या सौच हानिः फथ चन | भापत्कालादते प्राश बेत्कोशो राज्यरत्कः ॥९॥ 

४ तथा च गुर/--काकिस्पापि ने वृद्धि य; कोर नयति भूमिपः | भापत्काले पु सम्पराप्ते शन्तू सि; पीढ्यते हि से; ॥$॥ 


ग्ध्छ ... नोतिवाक्यासूत 
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भागुरि * विद्वानने लिखा है कि जिस प्रकार पक्षीगण झुलीन (रथ्वीमें लीन) और उंचेभी पेड़को 
सूंखा-फल-पुष्प विहीन देखकर दूसरे फत्ल-पुष्पयुक्त पेड़ पर चले जाते हैं, उसी प्रकार राजकीय सेवक 
लीग--पदाधिकारी छुलीन और उन्नविशील राजाको छोड़कर दूसरे (घनात्य) की सेवा करने लगते हैं ॥0॥ 


फोषविहीन शजा देशवासियोंके निर्दोष होने पर भी उन्हें अन्यायसे दस्छित कर जुर्माना आदि 
द्वारा उससे प्रचुर घनराशि ग्रहण करनेको सतत अयत्नशील रहता है। जिसके फलस्वरूप अन्यायसे पीड़ित 
प्रजा वहांसे भग जाती है, जिससे राष्ट्रमें शून्यताद्दो जाती है। सारांश यह है कि राजाको न्यायोचित उपायों 
स॑ कोष वृद्धि करते रहना चांहये ॥8॥ 


गौतम विद्वानने भी उपरोक्त कथनकी पुष्टि की है ॥१॥ 

नीतिज्ष पुरुष राज-फोशको ही राजा मानते हैं, न कि उसके शरीरको। क्‍योंकि कोश-शन्य दोनेसे 
बह शत्रु ओं ढवारा पीड़ित किया जाता है ॥ण। 

रैभ्य* विद्वनने भी इसी प्रकार कह्दा है ॥१॥ 


जिसके पास घन-राशि है वही विजयलर्मी प्राप्त करता है ॥८। 


निर्धेतकी कड़ी आलोचना, कुछ्लीन होने पर भी सेवाके योग्य न माने जाने वाले राजाका वर्णन, 
धनका माहात्म्य, और मनुष्यकी कुलीनता और बढ़प्पत व्यथ होनेके कारण--- 


धनहीनः फलत्र णापि परित्यज्यते कि पुनर्नान्यें॥६॥ न घलु इलाचारास्यां पुरुष! स्ो- 
3पि सेव्यतामेति किन्तु वित्तेनेक ॥१०॥ से खलु महान्‌ इल्लीनश्च यस्‍्यास्ति धनस- 
नूनं॥११॥ कि तया कुलोनतया महत्तया वा या न सन्त्पेयति परान्‌ ॥१२ 


अथ--निर्धनको, जबकि उसे स्वयं उसकी पत्नी भी छोड़ देती है, तो फिर सेवकों द्वारा उसे छोड़े 
जानेमें विशेषता ही क्या है ? सारांश यह है कि संकट पड़ने पर निधेनक्ी कोई सहायता नहीं करता | अत; 
विवेको पुरुषको न्‍्यायोचित उपायों द्वारा धन-संचय करनेमें प्रयत्नशील रदना चाहिये ॥६॥ 


सेवक लोग कुलीन और सदाचारी द्ोनेसे ही मशुष्यकों श्रेष्ठ या सेवान्योग्य नहीं समझते बल्कि 

धनाव्य होनेसे ही उसे श्रेष्ठ मानते हैं ) संसारमें दरिद्र व्यक्तिके कितनेही कुलीन और सदाचारी होने पर 
उसकी सेवाथे कोई भस्तुत नहीं होता, क्योंकि वहां जीविकोपाजनका साधन (घन) नहीं है, जबकि सीच- 
कुक्षमँ उत्पन्न और चारित्रश्रष्ट होनेपर भी धनात्य व्यक्तिकी जीविका हेतु सभी लोग सेवा करते हैं। निष्कर्ष 
यह है कि कल्ीन और सदाचारी होने पर भी राजाके लिये राज-वन्त्रको नियमित व व्यवस्थित रूपस 
चल्षानेके लिये न्यायोचित उपायों द्वारा धन संग्रह कर कोष-बृद्धि करते रहना चाहिये ॥१०। 
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4 तथा व भागरि:--कोराहीन नुप॑ सत्या कुलीनमपि चोज्नत | संत्यज्यान्यन्न गच्छुल्ति शुष्क वृक्षमिवाणदजा: ॥१॥ 
३ तथा च गौतस;--कोशहीनो नूपो लोकान्‌ निदोषानपि पीडयेद्‌ | तेउन्यदुशं दतो यान्ति ततः कोश प्रकारयेत, ॥१॥ 
३ तथा च रैस्य३--राजा शब्दो5त्र कोशस्य न शरीरे मृपस्थ च । कोशदीनो नृपो यर्साच्चुनुमि: परिपोब्यते ॥॥ 


ब्यास* विद्वाबने लिखा है कि संसारमें मनुष्य घनका नोकर है, घन क्रिसीका नहीं। क्योंकि धनाथे 
कुलीन व्यक्तिमी धनाव्यकी सेवा करते हैं ॥॥ 

जिसके पास प्रचुर धन विद्यमान है, वही मदान्‌ और कुलीन कहलावा है ॥११॥ 

जैमिनिः विद्वानने लिखा है कि संसारमें उच्च होनेपर भी धनदींन नीचकुलमें, और धनवान्‌ तीच- 
छुलका होने परभी उष्चकुलमें गिना जाता है ॥ता 


जो श्रश्नितोंको सन्‍्तुष्ट नहीं करपाता, उप्तकी निरथंक कुलीनता और बढ़प्पनसे कोई लाभ नहीं है। 
निष्कप यह है कि पुरुष लोकसे अपनी कुल्ीनता व बड़प्पन धन द्वारा आश्रितों को रक्षा फरनेके उपरान्तही 
कायम रख सकता है, अतएवं धन-संभ्रह अनिवाय है! धनाह्य पर कंजूस मनुष्यका बढ़प्पन्न व्यथे है क्‍यों- 
कि उसके आश्रित उससे संतुष्ट नहीं रह पाते ॥१९॥ 
गयग॑? विद्वानने भी कृपणके विषयमे इसी प्रकार फह्ा है॥!॥ 
उक्त बातका दृष्टान्त द्वारा समर्थन, व खाल्ली खज़ानेकी बृद्धिका उपाय--- 


तस्थ कि सरसों महत्वेन यंत्र न जलानि ॥ १३॥ देवद्विजवणिजां धर्माप्वर्परिजनानुपयो- 
शा ५ ८ 5 ह् 9 &.../ मृद्धपोरजानपद्‌र्द्रा ८ 
गिद्रव्यभागैरात्यविधवानियोगिग्रामकटग शिकासंघपासण्डिविमव्त्यादाने: समृद्भपीरजानपदद्रा|वण 
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संविभागप्रार्थनेरनुपक्षयशरीका मं त्रिपुरोहितस। मन्तभूपालानु नयग्रहागमना या. चीणकोश;. कोश 
कुर्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

६. _अर्थ--उस तालाबके विस्तीर्ण होनेसे क्या लाभ है जिसमें पर्याप्त जल नहीं परन्तु जलसे परि- 
पूर्ण छोटा पालाव भी इससे कहीं अधिक प्रशंसनीय है । उसतो प्रकार मलुध्य कुज्ञीनता आदि से बड़ा होने 
पर भी यदि दरिद्र है तो उसका वढ़प्पन व्यथ है। अतः न्‍्यायोचित साधनों द्वारा धन-संचय महत्वपूर्ं 
होता है ॥ १३॥ 

खाल्बी खज़ानेको भरनेके लिये राजा निम्नलिखित चार उपाय उपयोगमें लावे-- 

(0) विद्वान आह्मण और व्यापारियोंसे उनके द्वारा संचित किये हुए धनमें से क्रमशः धर्मालुप्ठान 
यज्ञानुष्टान और कौटुम्बिक-पालनके अतिरिक्त जो घन-राशि शेष वचे, उसे लेकर अपनी कोप-बृद्धि करे। 

(२) घनाह्यपुरुष, सन्‍्तान-दीन घनाव्य, विधवाययें, धर्माध्यक्ष आदि ग्रामोण अधिकारीबर्ग, वेश्या- 
श्रोंका समूह और क्रापालिक श्रादि पाखंडी लोगोंके धनपर टेक्स लगाकर उनकी सम्पत्तिका कु अश 
लेकर अपने फोशकी वृद्धि करे। 








| हा च ब्यासः--श्र्थस्य पुरुषों ठासो नाथों दासो5त्र कस्यचित्‌ । अर्थाय येन सेन्यन्ते नौचा श्रपि कुलोदवें: ॥१५॥ 
३ तथा च सैमिनि:--छुल्नीनोडपि छुनीचोउत्र यस्थ नो वियते घनम, | अ्रकुलीनो5पि सह्वंश्यो यस्‍्य सन्ति कपदिंका: ॥१॥ 
३ तथा च गया ;-- बृथा उद्ध निनां विर्त यज्ञ पुष्टि नयेत्यरात । कुलीनो5पि दि कि तेन कृपयेन स्वभावतः ॥9॥ 


म्ध्छ है .. नोतिवाक्यामृत 

भागुरि * विद्वानने लिखा है कि जिस श्रकार पक्षीगण कुलीन (प्ृथ्वीमें लीन) और ऊंँचेभी पेड़को 
सूखा-फल-पुष्प विहीत देखकर दूसरे फल-पुष्पयुक्त पेड़ पर चले जाते हैं, उसी प्रकार राजकीय सेवक 
हीग-पदाधिकारी छुलीन और उन्नतिशील राजाको छोड़कर दूसरे (धनाढ्य) की सेवा करने लगते हैं ॥१॥ 


कोषबिद्दीन राजा देशवासियोंके निर्दोष होने पर भी उन्हें अन्यायसे दृण्डित कर जुर्माना आदि 
द्वारा उनसे प्रचुर धनराशि ग्रहण करनेको सतत प्रयत्नशील रहता है। जिसके फत्नस्थरूप अन्यायसे पीड़ित 
प्रजा बह्ांसे भग जाती है, जिससे राष्ट्रमें शुन्यताद्दो जाती है। सारांश यह है कि राजाकों न्यायोचित उपायों 
स॑ कोष वृद्धि करते रहना चाहिये ॥8॥ 

गौतम विद्वानने सी उपरोक्त कथनकी पुष्टि की है ॥१॥ 


मीतिक्ष पुरुष राज-कोशको ही राजा मानते हैं, न कि उसके शरीरको। क्योंकि कोशःशन्य होनेसे 
वह शन्नु ओं ढ्वारा पीड़ित किया जाता है ॥ण। 


रैम्यः विदननने सी इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


जिसके पास धन-राशि है वही विजयलक्मी ग्राप्त करता है ॥८॥ 


निर्धनकी कड़ी आलोचना, कुल्लीन होने पर भी सेवाके योग्य न माने जाने वाले राजाका वर्णन, 
धनका माहात्म्य, और मनुष्यकी कुलीनवा और बड़प्पन व्यथ होनेके कारण-- 


धनहीनः कलम्र णापि परित्यज्यते कि पुनर्नान्यें॥।६॥ न ख़लु इलाचाराम्यां पुरुष: सर्वो- 
5पि सेज्यतामेति किन्तु विचेनेब ॥१०॥ से खलु महात्‌ इल्लोनश्व यस्यास्ति धनम- 
नूनं॥११॥ किं तया कुज्ञोनतया महत्तया वा या न सन्तपेयति परान्‌ ॥१२ 
अर्थ--निर्धनको, जबकि उसे स्वयं उसकी पत्नी भी छोड़ देती है, तो फिर सेवकों द्वारा उसे छोड़े 
जानेमें विशेषता ही क्या है ? सारांश यह है कि संकट पड़ने पर निर्धेनकी कोई सहायता नहीं करता । अतः 
विवेको पुरुषको न्यायोचित उपायों द्वारा धन-संचय करनेमें प्रयत्नशील रहना चाहिये ॥६॥ 
सेवक लोग कुलीन और सदाचारी होनेसे ही मनुष्यको श्रेष्ठ या सेवान्योग्य नहीं समझते बल्कि 
धनाढ्य होनेसे ही उसे श्रेष्ठ मानते हैं । संसारमें दरिद्र व्यक्तिके कितमेही कुलीन और सदाचारी होने पर 
उसकी सेवारथे कोई प्रस्तुत नहीं होता, क्योंकि वहां जीविकोपाजनका साधन (धन) नहीं है, जबकि नीच- 
कुज्में उत्पन्न और चारित्रशरष्ट होनेपर भी धनाढ्य व्यक्तिकी जीविका हेतु सभी लोग सेवा करते हैं। निष्कर्ष 
थह है कि क्लीन और सदाचारी होने पर भी राजाके लिये राज-तन्त्रकों नियमित व व्यवस्थित रुपसे 
चलानेके लिये न्‍्यायोचित उपायों द्वारा धन संग्रह कर कोष-बृद्धि करते रहना चाहिये॥१०। 
शत जलकर कल आर कक शक पक: किलर तट टम ८ 5 अल 0 अल लेन तक हक लक 
$ तथा व भागरिः--कोराहीम नुप शृत्या कुलीनमपि चोज्नत। संत्यज्यान्यत्र गच्छुन्ति शुष्क बत्तमिवाएदजा; ॥१॥ 
२ तथा च गौतस;--कोशहीनो नूपो लोकान्‌ निर्दोपानएि पीडयेद्‌ । तेल्यदेशं ततां यान्ति ततः कोश प्रकारयेत ॥१॥ 
३ तथा च रैश्यः--राजा रन्दोउन्र कोशस्य न शरीरे नृपस्थ घ । कोशदीनो नृपो यस्माच्छुनुमि: एरिपीड्यते ॥/॥ 


फोश समुदेश २६४ 


व्याल' विद्वासने लिखा है कि संसारमें मनुष्य धनका नौकर है, धन किसीका नहीं । क्योंकि धनाथे 
कुलीच व्यक्तिमी घनात्यकी सेवा करते हैं ॥१॥ 

जिसके पास प्रचुर धन विद्यमान है, वही मदन और कुछ्नीत ऊहत्ाता है. ॥१श॥ 

जेमिनिः विद्वानने लिखा है कि संसारमे उच्च होनेपर भी धनहींन नीचकुलमें, और धनवान नीच- 
छुलका होने परभी उच्चकुलमें गिना जाता है ॥९॥ 


जो अआश्रितोंकों सन्तुष्ट नहीं करपाता, उत्तकी निरर्थक फुलीनता और बड़प्पनसे कोई लाभ नहीं है। 
७९ हे न] हम. 
निष्कूप यह है कि पुरुष लोकमें अपनी कुज्ञीनता व बड़प्पन धन द्वारा आश्रितों को रक्षा करनेके उपरान्तही 
कायस रख सकता है, अतएवं धन-संग्रह अतिवाय है। घनाढ्य पर फंजूस मनुष्यका वढ़प्पत्न व्यथे है क्‍्यों- 
कि उसके आश्रित उससे संतुष्ट नहीं रह पाते ॥१२॥ 
गर्ग विद्वानले भी कृपणके विपयमे इसी प्रकार कहा है॥९॥ 
उक्त बातका दृष्टान्द द्वारा समथन, व खाली खज्जानेकी बृद्धिका उपाय-- 


तस्य कि सरतो महत्वेन यत्र न जलानि ॥ १३॥ देवह्विजवणिजां धर्माधरपरिजनानुपयो- 
गिद्रव्यभागेरात्मपिधयानियोगिग्रामफूटग णिफासंघपासणडिविभवप्रत्यादाने! समृद्धपौरजानपददृविरा 
संविभागप्रार्थनरनुपक्षयश्रीकामंत्रिपुरो हितसामन्तभूपालानुनयग्रहागमनास्यां._ च्चीणकोश; कोश 
कुर्याद्‌ ॥ १४ ॥ 

श्रथं--उस तालाबके विस्तीण होनेसे क्‍या लाभ है ! जिसमें पर्याप्त जल नढ़ीं परन्तु जलले परि- 
पूर्ण छोटा ताल्लाव भी इससे कहीं अधिक प्रशंसनीय है । उसो प्रकार मनुष्य कुल्ोनता आदि से बड़ा होने 


पर भी यदि द्रिद्र है तो उसका बढ़प्पन व्यथ है। अतः न्‍्यायोचित्र साधनों द्वारा धन-संचय महत्वपूर 
होता है. ॥ १३॥ 


खाल्ली खजानेको भरनेके लिये राजा मिम्नलिखित चार उपाय उपयोगमे लावे-- 
(४) विद्वान आाद्मण और व्यापारियोंसे उनके द्वारा संचित किये हुए धनमे से ऋमश: धर्मानुष्ठान 
यन्नानुष्टान और कौट्ुम्बिक-पालनके अतिरिक्त जो घन-राशि शेष बचे, उसे लेकर अपनी कोष-बृद्धि करे। 


(२) घनाद्यपुरुष, सन्तान-दीन धनाह्य, विधवायें, धर्माध्यज्ञ आदि आमोण अधिकारीवर्गे, वेश्या- 
ओंका समूह और कापालिक श्रादि पाखंडी लोगोंके धनपर टेक्स लगाकर उनकी सम्पत्तिका छुछ अश 
लेकर अपने कोशकी वृद्धि करे। 


३ सथा च व्यास:--अर्थस्थ पुरुषों दासो नाथों दासोउन्न कस्यचित्‌ | अ्र्थार्थ येन सेच्यन्ते नीचा अपि कुलोचवे: ॥१॥ 
२ तथा उ जैंमिनि--कुलीनो5पि ुनीचो5नर यस्य नो विद्यते घनम्‌। अहुलीनो5पि सहंश्यों यस्य सल्ति कपर्डिका: ॥१॥ 
३ तथा व गग ;- छूथा तद्धनिनां वित्त यक्ष पुष्टि नयेत्परात्‌। कुलीनो5पि द्वि कि तेन कृपणेव स्वभावतत: ॥$॥ 


२६६ त्तीतिवाक्यामृत 
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(३) सम्पत्तिशाली देशवासियोंकी प्रचुर धम-राशिका विभाजन करके उनके भ्नो भांति निवाह्‌ 
योग्य छोड़कर, अवशिष्ट घनको उनसे प्रार्थना पूर्वक शान्तिके साथ लेकर अपने कोषओी चृद्धि करे। 


(४) अचल सम्पत्तिशाली, मंत्री, पुरोह्दित और अधीनस्थ राजा लोगोंका अनुनय और विनय करके 
उनके घर जाकर उनसे धन-याचना करे और उस घनसे अपनी कोष-बृद्धि करे ॥ १४ ॥ 


शुक्र विद्वानने भी राजकीय क्रेष-बृद्धिके विषयमें इसीमकार कहा है ॥ १॥ 
इति कोश-समुद्देश । 





२२ बल-समुददेश 
बल शब्द की व्याख्या, प्रधान सेन्य, हस्तियों का माहात्म्य व उनकी युद्धोंपयोगी प्रधान शक्ति-- 
द्रविणदानप्रियभाषणाभ्याभरातिनिवारणेन यद्ि दतं स्वाभिनं सर्वावस्थासु बलते संवरशोतीति 
बलम्‌ ॥१॥ बलेषु हसितिनः प्रधानमंगं स्वैरवयवेरष्टायुधा हस्तिनों भवन्ति ॥२।॥स्तिप्रधानों 
विजयो राज्ञां यदेको5पि हस्ती सहन योधयति न सीदति प्रहारसहस्स यापि ॥३॥ जातिः 
कुल' बने प्रचारश्च बन हस्तिनां प्रधानं किन्तु शरार बल॑ शौर्य शिक्षा च तदुचिता च 
सामग्री सम्पत्ति ॥ ४॥ 


अथ --जो शत्रुओंका निवारण करके धन-दान व मधुरभाषण द्वारा अपने स्वासी के सभी प्रयोजन 
सिद्ध करके उसका कल्याण करता है एवं उसे आपत्तियोंसे सुरक्षित रखकर शक्तिप्रदान करता है. अतः उसे 
बल--सैन्य (हाथी, घोड़े, रथ, पैदल रूप चतुरज्ञ सेना) कहते हैं ॥१॥ 
शुक' बिद्धान मे सी बल” शब्दकी यही व्याख्या की है ॥(॥ े 
चतुरद्ग सेनामें दवाथी प्रधान माने जाते हैं, क्योंकि वे अध्दायुध हैं। अर्थात्‌ वे अपने चारों पैरों, दो 
दाँत, पूछ और सु/ड रूप श्तरोंसे युद्ध में शत्रुओं का बिनाश करते हुए विजय-शी प्राप्त करते हैं। जबकि 
अन्य पैदल आदि सैनिक दूसरे खज्ढ आदि हथियारोंके धारण करनेसे आयुधवान्‌ (शस्रधारी) कहे जाते हैं। 
पालकि”* विद्धांन ने भी अ्रष्टायुध हाथियों को प्रशंसा की है ॥१॥ 
लिन मनन नली लि मलिक लि जम आम न लमिकी लक मच कम 
३ देखो नीति० स'० टी० पु० २०६। हु | 
२ तथा च शुकर--धनेन प्रियसंमापैतश्चैवं पुराजितम्‌॥ आपक्षयः स्वामिन' रक्षेसतो बलमिति सट॒तय, ॥३॥ 
8 तथा च पालक्िः--अष्टायुधो भवेद्ती दल्ताभ्यां चरणैरपि | तथा च पुच्चशुण्ढाभ्यां संस्ये तेन स शस्यते ॥१ा 





बल समुद्देश २६७ 
राजाओंकी विजयके प्रधान कारण हाथोही होते हैं; क्योंकि युद्धभूमिमें वह शन्रुकुत हजारों अहारों 
से ताड़ित किये जाने परभी व्यथित न होकर अकेलाही हजारों सैनिकोंसे युद्ध करता रहता है ॥१॥ 
शुक्र! बिद्वानने युद्धमे विजय-आप्तिका कारण हाथीदी माना है ॥श॥ 

हाथी जानि, कुल, वन और अ्रचारकेद्दी कारण प्रधान नहीं माने जाते परन्तु निम्नलिखित चार 
शुणों से मुख्य माने जाते हैं-- 

(१) उनका शरीर हष्ट-पुष्ट व शक्तिशाली होना चाहिये; क्योंकि यदि वे वलिष्ट नहीं हैं और 
उनसे अन्य मन्‍्द व मृग-आदि जाति, ऐरावत-आदि कुल, आच्य-आदि वन, पवेत व नदी-आदि प्रचार 
के पाये जाने परभी वे युद्ध-भूमिमें विजयी नहीं होसकते। (२) शौये, पराक्रम-द्ाथियोंका पराक्रमी 
होना आत्यावश्यक है क्योंकि इसके विता आती हाथी अपने ऊपर आरूदू महावतके साथ २ युद्धभूमि 
में शत्रुओं द्वारा मारडाले जातेहे। (३) उनमें युद्धोपयोगो शिक्षाका होनाभी अनिवाये है, क्‍योंकि 
शिक्षित हाथी युद्धमे विजयी होतेहें, जबकि अशिक्षित अपने साथ २ महावतको भी ले डूबता है. और 
वियड़् जाने पर उत्तटकर अपने स्वामीकी सेना कोभी रोंद डालता है। (४) युद्धोपयोगो कारण सामग्री 
रूप लर्मोः-हार्थियोमें युद्धोपयोगी फततेज्यशीलता आदि सामग्री (कठिन स्थानोंमे गमन करना, शब्रुसेना 
फा उन्मूलन करना आदि) का द्ोनासी प्रधान द्ै; क्‍योंकि इसके बिना वे विजयश्री प्राप्त करानेमे 
असमर्थ होते हैं ॥8॥ 

चल्लभदेव* विद्वान्‌ नेभी हाथीके शक्तिशाली होनेके विपयमें इसी प्रकार फहा है। 

अशिकज्षित हाथी व उनके ग़ुण-- 


अशिक्षिता हस्तिनः केवलमर्थप्राणहरा; ॥५॥ सुख्तेन यानमात्मरक्ञा परपुरावमदनमरिध्यृह- 


विधातो जलेपु सेतुबन्धो वचनादन्यत्र॒ स्बविनोदहेतवश्चेति हस्तिगुणा। ॥९॥ 
अ4--युद्धो पयोगी शिक्षा-शून्य हाथी केवल अपने स्वाम्रीका धन व महावत आदिके प्राण बष्ट कर 
देते हैं| क्‍योंकि उनके द्वारा विज्ञय-ल्ञाभ रूप प्रयोजन-सिद्धि नहों होतो, इससे वे निरथेंक घास व अन्न- 


आदि भक्षण द्वारा अपने स्वामीकी आर्थिक-ज्ञति करके अपने ऊपर आरूढ महावतके भी प्राण लछे लेते 
हैं. एवं बिगड़ ज्ञान पर उल्नट कर अपने स्वामीरी सनाको भी रोंद डालते हैं ॥९॥ 


सारद* विद्वानने भी अ्रशिज्षित हाथियोंके घिपयमें इसी प्रकार कह्दा है ॥१॥ 
हाथियोंम निम्न प्रकार गुण द्ोते हैं । ! कठिन मार्गको सरलता पूर्वक पार कर जाना । २-शन्रु -छतत 
प्रहारोंसे अपनी तथा महावतकी रक्षा करना। ३-शत्र -नगरका कोट व भवेश द्वार भज्ञ कर उसमें प्रविष्ट 











१ तथा उ शुकः--सहक्त' योधयत्येको यतो याति ल च व्यथां | अद्वार बंहुमिलेग्नेस्तस्मादस्तिमुखो जय; ॥१॥ 
र तथा च बल्लभुदेव:--जातिवशबनश्ास्तेवलेरेतैश्चरर्विये: । युक्तोडवि बलह्दीँः स यदि पुष्ठो भवेज्ञ च ॥१॥ 
३ तथा च भारद;--शिक्षाहीना गजा यस्थ प्रभवन्ति मद्दीभुतः | कुतनन्ति बनाएं ते केवर्ल धनसंप्यम्र ॥॥ 


श्ध्प नोतिवाक्यासृत 


होकर नेस्तनावद्‌ करना। ४-शन्र्‌ के सैन्य-समूहको कुचलकर नष्ट करना । ४-नरीके जलमें एकसाथ कतार- 
वार खड़ेदोकर पुत्त बांधना। ६-केवल वचनाज्ञाप--जोलना छोड़कर अपने स्वामोके लिये सभो प्रकारके 
आनन्द उत्पन्न करना ॥॥॥ 
भागुरि! विद्वानने भी दाथियोंक्े उक्त गुण निरूपण किये हैं ॥0॥ 
घोड़ोंकी सेना, उसका माद्वात्य व जात्यश्वका माहात्त्य-- 
अखबले सेन्यस्य जंग ग्रकारः |»। अश्वव्तप्रधानस्य हि राज! फदनकन्दुकक्रीड़ा; 
असोदन्ति श्रिय;, मवन्ति दरस्था भ्रपि शत्रवः करस्था; । आपत्सु सर्वमनोरथ--सिद्टिस्तुरंगे 
एव, सरणमपसरणमवस्कन्दः परानोक्ेदन च तुरहमसाध्यमेतत्‌ |॥ जात्पारढ़ों विज्ि- 
है शत्रोभवर्ति हे $ आप. तनिंका 
गीषु! शत्रोभेवति तत्तस्य गमन॑ नारातिदेदाति ॥8॥ / (रव) स्थलाणा करोखरा 
गाजिगाणा केकाणा पुष्टाहारा गव्हारा सादुयारा सिन्पुपारा जात्याखानां नवोत्यत्ति- 
स्थानानि ॥१०॥ 
अथं--शोड़ोंकी सेना चतुरज्ञ सेनाका चलता फिरवा भेद है, करोंकि वे अत्यन्त चपत् व बेगसे गम- 
न करने बाले होते हैं ॥७॥ हि 
नारद्‌* विद्वानने भी अश्व-सेन्यके विषयमें इसो प्रकार कहा है॥१॥ 
जिस राजाके पास अश्व-सेना प्रधानवासे विद्यमान है, उस पर युद्ध रूपी गेंदसे क्रीड़ा करने वाली 
लक्ष्मी-वि जयशओ्री प्रसन्न हती है जिसके फलस्वरूप उसे प्रचुर सम्पत्ति मिलतों है। और दूरवर्ती शत्रु लोग 
भी निकटवर्ती हो जाते हैं। इसके दर विजियोषु आपत्तिकालमें अभिलषपित पदाथे आप्य करवा है। शत्रु - 
ओ के सामने जाता और सोछा पाकर वहांसे भाग जाना, छु्से उत पर हमला करना व शत्रु -सेबांको 
छिक्ष-भिश्ष कर देना, थे कार्य अश्व-सेना द्वाराहयी दिद्ध द्वोते हैं रथादिसे नहीं ॥८॥ 
शुक्र, विद्वानने भी कह्दा है कि 'राजा लाग अश्व-सैन्य द्वारा देखने वालोंके समक्ष शत्रु ओं पर हसला 
करने प्रस्थान कर दृरवर्ती शन्नु को मार डालते हैं ॥0॥ 
जो विजिगीषु जात्यश्व पर आरूद होकर शन्नू पर हमला करता है, इससे उसकी विजय होती है 


ओर शत्र्‌ विजयगीषु पर प्रहार नहीं कर सकता ॥६॥ 
जञाति-अश्यके ६ उत्पत्ति स्थान--जातियां--है। १ वार्जिका, २ स्वस्थलञाणा, ३ करोखरा, ७ गाजि- 


गाणा, ४ केझाणा, ६ पुष्टाद्रा, ७ गाव्हारा, सादुयारा व ६ सिन्धुपारा ॥१०॥ 
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$ तथा च भागुरि:--सुखयान॑ सुरह्ा च शज्नो: पुरविसेदनम्‌ | शमुब्थूदविधातश्च सेसुबन्धों गजे:स्मत॥॥॥॥ 
२ तथा च नारद+--तुरंगमबर्ल यच्च तत्मकारो बल॑ स्थृतं । से न्‍्यस्य सूभुजा काय तस्माक्तद्रेगपत्तरम्‌ ॥१॥ 
2 तथा च शुक्ता--प्रेज्तामपि शत्न,णणं यतो यान्ति तुरंगमेः । भुपाक्ता बेन निष्नन्ति शत्रु दूरेशय सस्थितम ॥६॥ 





बल समुदेश र६६ 
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शालिहोत्र* विद्वानले भी अश्वोकी ६ उक्त जातियोंका उल्लेख किया है ॥0॥ 

रथन्सैन्यका साहात्यय, व सप्तम-उत्साहोसेला एवं उसके गुण-- 

समा भूमिधनुवेंदविदों रथारुद़ा! प्रहर्तारों यदा तदा क्रिमसाध्यं नाम नृपाणाम ॥११॥ 
रथैरवमर्दितं परवलं सुखेन जीयते मोल-मृत्यकमृत्यश्रेणी मिन्राटविकेषु पूर्व पूर्व बल॑ यतेत १२ 
अधाल्यत्सप्तममीत्साहिक ब॑यद्विजिगीपोर्षिजययात्राकाले परराष्ट्रगिलोडनाथंगेव मिलदि 


सत्रसारच्ध शस्रज्ञलं शोयसारत्वमनरक्तत्व॑ चेत्योत्साहिकस्य गुणा! ॥१शा। 
अथ--जब धलुविद्याम प्रवोण घनुधोरी योद्धागण रथारूद होकर समतल युद्धभूमिमें शन्न ओं पर 
प्रहार करते हैं, तव विजिगीपु रामाओंको कोई भी चीज--विजय-लाभादि-श्रसाध्य नहीं। सारांश यह है, 
कि समतलभूम-नत्त-पाषाणादिराहित जमीन व प्रवीण योद्धाओंक होनेसे ही युद्धमे विजिगीपुकों विजय 
श्री प्राप्त होती है। क्योंकि ऊबड़ू-खाबड़ भूमि और अकुशल योद्धाओंके कारण रथ-संचालन व युद्धादि 


भ्ती भांति न होनेसे निश्चय ही हार होती है. ॥१॥ 
शुक्र* विद्वानके उद्धरणका भी यही आशय है ॥१॥ 


विजिगीपुके रथों द्वारा नष्ट-भ्रष्ट हुई शत्र सेना आ्रासानीसे जीती जाती है, परन्तु उसे मौल (बंशप९- 
म्परा से चली आई, प्रामाणिक विश्वास-पात्र व यद्ध विद्या विशारद पैदल सेना.) अधिकारी सेनन्‍्य; सा. 


सान्यसेवक, श्रेणी सेना, मित्र सेना व आटविकसैन्य इन छुद्द प्रकारकी सेनामेंसे सबसे पहिले सारभूत 
सेन्य को युद्धमें सुसच्जित करनेका प्रयत्न करना चाहिये | क्योंकि फल्गुसैन्य (कमजोर, शविश्वासी, व 
युद्ध करनेमें अकुशल निस्सार सैन्य) द्वारा हार होना निश्चित रहता है ॥१२॥ 

पिमर्श--नीतिकार चाणक्य ने कहा है कि 'वृंशपरन्परासे चली आने वाली, नित्य वशमें रहने 
वाली प्रामाणिक घ विश्वास-पात्र पैदल सेना को 'सारवल” कहते है एवं गुणनिष्पन्न हाथियों व धोढ़ोंकी 
सेता भी 'सारभूत सेन्य! है । अर्थात्‌ कुल, जाति, धीरता, काये करने योग्य आयु, शारीरिक बल, आवश्यक 
अऊंचाई-चौड़ाई आदि, बेग, पराक्रम, युद्धोपयोगी शिक्षा, स्थिरता, सदा ऊपर मुह उठाकर रहना, सवारकी 
आज्ञाममें रहना व अन्य शुभलक्षण और शुभ चेष्टाएं, इत्यादि गुण युक्त द्वाथी व घोड़ा का सेन्य भी 'सार- 
बल है । श्रतः विजिगीपु उक्त सारभृत सैन्य द्वारा शत्रु ओंको सुखपूषेक आसानीसे नष्ट करे। 





$ तथा च शालिदोन्रमूः-- तलजिका स्वस्थलाणा सुतोज़रास्थोतरमा वा: | गाजिगाण सफेकाणा: पुष्ठाहराच मध्यमा॥९ 
गाब्हारा साइयाराश्च सिन्धुपारा कनीयस्थाः । अ्रश्वानां शलिहोन्न झ जातयो वव कीवतिंता, ॥सा। 

२ तथा घ शुक़--रथारूटठाः सुधानुप्का भूसिभागे समे स्थिताः । युद्ध्यन्ते यस्य भुपस्य तस्यासाध्य' न किचन ॥4॥ 

३ वया च चाणिक्य;--दुंडसंपत्सारजल पु'साम्‌। हस्त्यशधयोतिशेष/--कुल जाति; सुस्यं बगस्तथा प्राण्ोवष्म 

जबस्तेज; शिलय॑ स्पेय मुदप्रता ।. विधेयर्त सुब्यम्जनाचारतेति । कोटिलीये अयशास्त्र सांप्रामिक प्रक०४ ४८६ 


तारद* विद्वानले भी सारभूत सेना को ही युद्धमें विजय प्राप्त करने का कारण माना है. ॥0॥ 

उक्त छह अकारकी सेनाओंके सिवाय एक सातवीं उत्साही सेनामी होती है । जब विजिगीष शात्र 
को जीवनेके लिये उसपर चतुरद्ढ सेना द्वारा प्रबल आक्रमण करता है, तब वह शत्र राष्टकी नष्ट-श्रषट 
नेस्वनावृदू--करने व धन लूटनेके लिये इसकी सेनामें मिल जाती है। इसमें ज्ञान्र तेज-यक्त शस्त्र-विद्या- 
प्रचीण व इसमें अनुराग युक्त क्षत्रिय वीर पुरुष सैनिक होते हैं ॥१३॥ 

नारद विद्वानने भी दक्त गुणसम्पन्त सेन्‍्य को सेना कह है ॥॥ 

औत्साहिक सैन्यके प्रति राज-कर्तेब्य, प्रधान सेनाका माहात्यय व स्वासि द्वारा सेवकोंको दिये हुये 
सम्मानका प्रभाव-- 


मौलपलाविरोधेनान्यद्वलमथथमानाभ्यामनगृहीयाद्‌._ ॥१४॥ . मौलाख्यमापधनगच्छति 
दण्डितमपि न दर छ्ति भवति चापरेषामभेधय ।१४॥ न तथाथ! पुरुषान्‌ योधयति यथा 
स्वामिमस्मानः ॥१६॥ 


अथे--राजा अपने सौल सेन्य--अधान सैना--का अपसान न करके-धन मानाद़ि द्वारा अलुरक्त 
करके-उसके साथ २ उत्साददी सैन्य (शत्र्‌ पर आक्रमणार्थ अपनी ओर अ्रविंष्ट हुई अन्य राजकीयसेना) 
को भी धन व सान देकर असन्न रक्खे ॥१छ। 

चादरायण* विद्वानले भी मोल व औत्साहिक सैन्यको सन्तुष्ट रखनेके लिये इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 

विजिगीषुका मौलसैन्य आपत्ति कालमें भी उसका साथ देता है और दृस्डित किये जाने पर भी 
द्रोह महीं करता, एवं श्र ओ ह्वारा फोड़ा नहीं जाता | अतः विजिगीयु उसे धन-मानादि देकर सदा सस्तु- 
प्र रक्खे ॥१४॥ 

' चशिप्टः चिद्वानले भो मोल से न्‍य की यही विशेषता बताई है ॥१॥ 

जिस प्रकार राजासे दिया गया सन्मान सैनिक्रोंको युद्ध करनेमें प्रेरित करता है उस प्रकार दिया 
हुआ घन प्रेरित नहीं करता | अर्थात सैनिकॉके लिये धन देनेकी अपेक्षा सन्‍्मान देना कहीं ज्यादा 
श्रेयर्कर है ॥१क्षा * 

तारायण* विद्वानले थी सैनिकोको अनुरक्त रखनेका यही उपाय बताया है ॥0॥ 


4 तथा च सारद:--रथैरवमर्दितं पूर्व' परस सय॑ जयेन्तूप: | पढमिवंलेः ससादिष्ट स्मौल्ञायर सहलेन च ॥ १! 
२ तथा ऋअ घादरायण:--अन्यदूदल समायातमौत्सक्याद परनाशन | दानसानेन तत्तोष्य॑ मौलस त्याविरोधत: ॥ ५] 


३ तथा चल वशिप्टः--न देशिदतमाप स्वल्प द्वोहं कुर्यात्‌ कंचन । मोल बल न.भेय्य च शत्रु चर्गण जायते ॥१॥ 
४ तंथा ख नारायणः--त तथा पुरुषानथः अमृतो5पि भद्वाहय । कारापयति योंद्श॒णां स्वामिस भावना यथा ॥१॥ 


सेना के राज-विरुद्ध होने के कारण, स्वयं सेन्‍्य की देखरेख न करने से हानि और दूसरों के द्वारा 
न कराने योग्य कार्ये-- 


स्थमनवेक्षण देयांशहरणं कालयापना व्यसनाग्रतीकारो विशेषविधावसंभावन वे तंत्रस्य 
विरक्तिकाग्णानि ॥१७॥ स्वयमवेक्षणीयसैन्य॑ पर रवेक्ष यत्रथेतंत्राभ्यां परिहीयते ॥१८॥ 


आश्रितभरणे स्वामिसेवायां धर्मानुष्ठाने पुत्रोत्पादने च खलु न सम्ति प्रतिहस्ता। ॥१६॥ 

अर्थ--राजा के निम्न लिखित कार्यों से, उसकी सेना उसके विरुद्ध हो ज्ञाती है। 

स्वयं अपनी सेनाकी देख रख न करना, उसके देने योग्य वेतन मेसे कुछ भाग हड़प कर लेना, आ- 
जीविका के योग्य वेतन को यथासमय ने देकर विलम्ब से देना, उन्हें विपत्तिग्रस्त देखकर भी सहायता न 


करना और विशेष अवसरों (पत्रोत्पत्ति, विचाह व त्यौहार आदि खुशो के मौकों) पर उन्हे घनादि से 
सम्मानित न करना ॥१७। इसलिये राजा को समस्त प्रयत्तों से अपनी सेना को सन्तुष्ट रखना चाहिये। 
भारद्वाज ' विद्वान्‌ ने भी राजा से सेना के विरुद्ध होने के उपरोक्त कारण बताये हैं॥९॥ 
जो राजा आलस्यवश स्वयं अपने सैन्य की देखरेख न करके दूसरे धूर्तों से कराता है, वह निःसंदे- 
हू धन ओर सैन्य से रहित हो जाता है ॥१८॥ 


जेमिनि* विद्वान का भी यहो अभिश्राय है॥१॥ 
नैतिक व्यक्ति को निश्चय से सेवकों का भरणपोषण, स्वामी की सेवा,धामिक कार्यों का अनुछ्लान 


और पुत्रों को उत्पन्न करना, ये चार बातें किसी दूसरे पुरुष से न कराकर स्वयं करना चाहिये ॥१०॥ 


शुक्र? विद्वान ने भी उपरोक्त काये दूसरों से न कराने के लिये छिखा है॥१॥ 
सेवकों के लिये देने योग्य धन, वेतन प्राप्त न होने पर भी सेवकों का कतेव्य और उक्त बात का 


इृष्टान्च द्वारा समर्थन :-- 
तावदूदेयं यावदाश्रिता। सम्पूरणतामाध्नुवन्ति ॥२०॥ न हि खत द्रब्यमव्ययमानों राजा दरड- 
नीय। ॥२१॥ को नाम सचेताः स्वगुडंचो्यात्खादेद ॥२२१ 
अर्थ -स्वामीको अपने अधीन सेवकों के लिये इतना पर्याप्त धन देना चाहिये; जिससे वे सस्तु- 
ष_्ठ हो सके ॥२०। 
शुक्रः विद्वान ने भी सेवकों को आर्थिक कष्ट देने से राजा की हानि बताई है ॥९॥ 
१--देखिये नीतिवाक्याझूत ४० २१३, रज़तोक $ से ३ तक , हे 
२--तथा अइ जो सिनि--स्वय नालोकयेप्तन्न' प्रसादायों महीपतिः । तदन्य केछ्ित'धूर्तेविनश्यति न सशया ॥9॥ 
३--तथा च शुकर--ृष्यानां पोषण' हस्ते स्वामिसेवाप्रयोजनमू | धमेहत्यं सू,तोत्पति परपाश्वॉन्द कारयेव्‌ ॥॥॥ 
४ तथा च झुकः--भाभितायस्य सीदन्ते श्र स्वस्थ महीपतं: । स सर्वेवेब्ल्यते लोक: कार्पे्याच्च सु दुःस्थित: ॥१३॥ 


राजा, थदि सेवकों को अपना धन (वेतन आदि) नहीं देता, तोभी उन्हें उससे कगढ़ा नहीं करना 
चाहिये ॥२०॥ 
शुक्र' विद्वान काभी यही अभिप्राय है ॥१॥ 
जिस भ्रकार स्वाभिमानी घुरुष अपने गुड़ को चोरी से नहीं खाता उसी प्रकार वह राजासे क्रोधित 
होकर अपनी हानि भी नहीं करवाना चाहता ॥२०॥ 0 
: क्ृपण राजाके विषय्रें दृष्टान्त, कड़ी आलोचना थोग्य स्वामी और योग्यश्रयोग्यक्रे बिचारसे शन्य 
राजा की हानि-- अं 
कि पर हक ० हु हि के, हा 
फिं तेन जलदेन या काले न वर्षति ॥२३॥ स कि स्वामी य आशितेषु व्यसने न प्रवि- 
धत्ते ॥४॥ अविशेषज्ञ राज्षि को नाम तस्‍्याथे प्राणव्यये नोत्सहेत ॥१४॥ 
अथे--उस भेघसे क्या लाभ हैं ! जो समय पर पानी नहीं बर्षता उसी अकार जो सभय पर 


अपने सेवकॉंकी सहायता नहीं करता, बह स्वासी भी व्यथे है ॥२३॥ 
' जो स्वामी स'कठकालीन समयसें अपने आधीन सेवकोंकी सहायता नहीं करता वह मि्च है ॥र२छ॥ 


जो राजा सेवकोंके गुणों और दोषोंको परखने में शुन्य है, अर्थात्‌ जो विश्वासी और अविश्वासी 

(मणि और कांच) में फर्क न जान कर दोनों के साथ समान व्यवहार करता है, उसके लिये कौन सेवक 
प्राणों का बलिदान करने के लिये युद्धभूमि में शत्र॒ से लड़ेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥२श॥ 

आंगिर* विद्वाचने भी मणि और कांचमें फके न जानने वाले राजाकी उपरोक्त हानि निर्दिष्ट की है। 


इति बतसमुद्देश:। 


फेक 66 


१३ मित्र-समुदश 
स्रित्र का लक्षण व उसके भेद-- ह 
यश सम्पदीव विपय्यपि मेधवति तन्मित्रम्‌ ॥१॥ ये कारशमन्तोण रप््यों रशेकी था भवति 
तन्नित्य॑ मित्रम्‌ ॥२॥ तत्सहज मित्र यत्यूवेपूरुपपरनपरायातः सुना ॥३॥ यदृयृत्तिजीवित- 


_ हेबोतओ्िवंककत्िसंमिम॥॥_  यककनहईि््ओऋझ 
$ सथा व शुक्र/--दृत्यर्थ कलह: कार्यों न अृत्येभूं शुजा सम॑ । यदि यच्छुतिनो इतिं नमस्कृत्य परित्यभित्‌ ॥३॥ 
२ द्रथा आंगिर:-:काचो समय: काच्रो यस्‍्य सम्लावनेद्शी | करतत्य भूपतेरम सप्रामे निधर्न जजेत ॥भे। * 
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सारांश यह दँकि जो लोग सम्पत्तिकालमें स्वायं-वश स्नेह करते हैं और विपत्तिकात्में धोखा देते हैं 
बे मित्र नहीं स्न्ति शत्र है ॥0॥ 
जैमिनि' विद्वानन भी सम्पत्ति व विपत्तिकालमें स्नेह करनेवाले व्यक्तिको 'मित्र कह्दा है॥0॥ 
वे दोनों व्यक्ति परसपरमें नित्यमित्र होसकते हैं; जो शत्रुकृत-पीड़ा-आदि आपत्तिकालमें पररपर 
एक दूनरेके द्वारा वचाये जात॑ है या बचाने वाले हैं ॥श॥ 
नारद विद्वादने भी नित्यमित्रका यहों लक्षण बताया है ॥१॥ 
बंशपरम्पराके सम्बन्धसे युक्त, भाई-आदि सहज मित्र हैं ॥श॥ 
भागुरि? विद्वानल भी सदजमिन्नका यही लक्षस किया है ॥0॥ 
जो व्यक्ति अपनी उदरपूि और प्राणरज्ञाके लिये श्रपने स्वामीसे वेदनआदि लेकर स्नेह करता है, 
बह कृत्रिम मित्र! हैँ । क्योंकि वह स्वा्य-सिद्धिवश मित्रवा करता है और जीविकोपयोगी वेतन न सिलते 
पर अपने स्वामीसे मित्रता करना छोड़ देता है ॥४॥ 
भारद्वाज* बिद्वानले भी कृत्रिम मित्र” का यही लक्षण किया है ॥॥ 
मित्र के गुण व उसके दोष, मिन्रता-नाशक कार्य व निष्कपट मैत्रीका उच्ब्बल दृष्टान्त-- 
व्यसनेपृपस्थानमर्श्े्वविकल्प४ स्त्रीपु परम शौच कोपप्रसादविषये वाग्नतिपततलवमिति मित्र. 
गुणाः ॥श॥ दानेन पणयः स्वार्थपरत्व॑ विषय पेकषणमहितसम्धयोगो विप्रलम्भनगर्भप्रथ- 
यश्चेति मित्रदोषा: ॥4॥ स्त्रीसंगतिविंवादो5भीचणयाचनमग्रदानम्थंसम्बन्ध। परोक्षदोप॑गहरां 
पशून्याकरणन च मंत्रीभेदकारणानि ॥»।| न दीरात पर महदस्ति यत्संगतिमात्रेण करोति 
नारमात्मसभ ॥ दा 
मित्र के निम्नप्रकार गुण हैं-- 
अर्थे--जों संकट पड़ने पर मित्रके रक्षार्थ विना घुलाये उपस्थित होता हो, जो मित्रसे श्वार्थ-सिद्धि 
त चाहताहों अथवा जो उसके घतको छुक्न-कपटले हड़प करनेवाला नदो, जिसकी मित्रकी स्त्रीके प्रति 
दुर्भावना न हो, और मित्रके कुंद्ध व असन्न होने पर भी उससे ईष्यां न रखे ॥॥ 








३ तथा च अमिनि!--यत्पसृद्धी कियासस्नेह यदत्तद्नत्तयापदि । उन्सित्न श्रोच्यते सद्निवेपरोत्येन घेरिणः ॥१॥ 

२ साया थे नारदः--रचयते वव्यमानस्तु अन्येनिष्कारणं नरः | रहेद्दा वष्यमानं यत्तज्ित्य' सित्रमुच्यते ॥0॥ 

ह ठया च आगुरि:--सम्बन्धः पूर्वजानां ग्रस्तेत योडत् समाययों । सिश्रत्यं कथित तच्च सहज मित्रमेव हि ॥१॥) 

४ तमा श्र सारद्वान:-- पूर्ति यूह्ाति बः स्नेह नरत्य करते नरः | ठन्सित्र' कृत्रिस प्राहुर्नीतिशास्त्रविद्े जनाः ॥१॥ 


३०४ नीतिवाक्यामृत 
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नारद विद्वानने भी संकटमें सहायता करना-आदि मित्रके गुण बताये हैं ॥९॥ 


सिन्नद्वारा धनादि प्राप्त होने पर स्मेह करना, स्वार्थ-सिद्धिमें लीन रहना, विपत्तिकाल्में सहायता 
न करना, मित्रके शत्रओंसे जा मिलना, छल-कपट और धोखेबाजी से युक्त ऊपरी नम्नता प्रदर्शित करना 
और मिन्नके गुणोंकी प्रशंसा न करना, ये मित्रके दोष हैं ॥॥ 


रैस्य* विद्वादने भी इसी श्रकार मिन्रके वोष अगट किये हैं ॥१॥ 


मिनत्रकी स्त्री पर कुदृष्टि रखना, मित्रसे वाद-विवाद करना, सदा उससे घनादि मांगना, पर अपना 
कसी लत देना, आपसमें लेत-देनका सम्बन्ध रखना, मित्रकों निन्‍्दा व चुगत़ी करना, इन बातोंसे मित्रदा 


भंग (नष्ट) होजाती है ॥ज। 

शुक्र* विद्वानने भी मिन्नता-ताशक यही काय बताये हैं ॥श॥ 

प्रानीका, दूधकों छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ उत्तम मिन्न नहीं, क्‍योंकि वह अपनी संगतिमात्रसे 
पानीकी अपने समाल गुण-युक्त बना देता है। उसी प्रकार मनुष्यकों ऐसे उत्तम पुरुषकी संगति करनी 
बाहिये जो उसे अपने समान गुणयुक्त बना सके ॥८॥ 

गौतम” विद्वानक्ा भी यही अभिप्राय है ॥0॥ 

मेत्रीकी आदश परीक्षा, अत्युपकारकी दुलेभता व दृष्टान्त द्वारा समर्थन-- 

न नीरात्परं महदस्ति यन्मिलितमेव संवर्धधति रज्षति च स्कक्येण क्षीरम्‌ ॥६॥ येन केनाणु- 

पकारेण तियंचो$पि प्रत्युपकारिणोपव्यमिचारिणश्व न पुना प्रायेश मनुष्या। ॥१०॥ 

तथा चोपाख्यानकं-अठव्यां क्िलान्धकूपे पतितेषु कपिसपंत्तिंदाचशालिकसौवर्शिफेष 

क्ृतोपकार। कंकायननामा कश्चित्पान्थो विशालायां पुरि तस्मादक्षशालिकादूव्यापादनमवाप 

नाडीज॑ंघश्च गोतभादिति ॥११॥ 


अथथ--पानीको छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ दूधका सच्चा मित्र नहीं, जो मिलने मात्र सेही उसकी 
वृद्धि कर देता है और अग्निपरीक्षाके समय अपना नाश करके भी दूधकी रक्षा करता है ॥8॥ 
भागुरि विह्यनले भी पानीकों दूधका सच्चा मित्र बताया है ॥१॥ 


संसारमें पशुगणभो 3पकारीके प्रति कृतज्ञ व विरुद्ध न चलनेवाले दोते हैं, व कि कतध्म पर 








4 तथा च नारद:-- आपत्काले च सम्पाप्ते कार्यो व महति स्थिते | कोपे असादन नेच्ड्रेन्मित्रस्थेति गुणा: सूवुताः ॥॥॥ 
२ तथा च रैभ्यः--दानस्नेहो निजार्थत्वसुपेज्ञा ब्यसनेषु च | वैरिसंगो प्रशंसा घ मित्रदोषांः प्रकीर्तिता: ॥१॥ 

३ तथा च शुक्र--रत्रीसंगतिविवादो3थ सदार्धित्वमदानता । स्वसम्बन्धस्तथा निन्‍्दा पैशून्य' मिन्रवेरिता ॥१॥ 

४ तथा च गौतसः--शणद्दीवोअपि चेत्संग॑ करोति गणिमिः सद। गणवान्‌ मन्यते लोकेदु ग्यात्य' क॑ यथा पयः ॥२॥ 
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मनुष्य प्रायः इसके विपरीत चलनेचाले भी देखे जाते हैं-वे उपारीडे प्रति भो कप्रीक्ी कृपष्मता 
कर डालते हैं॥१०। ' ४ 

इतिहास बताता है कि एक समय किसी अटवी (धनी) के घास वगैरहसे आच्छादित अन्धक्ूपमें 
भाग्यसे प्रेरितहुए वन्दर, सर्प और शेर ये तीनों जीवजन्तु व आज्षशालिक-एक जुआरो व सुनार ये दोनों 
पुरुष गिर पड़े। पश्चात किसी कांकायन नामके प/न्थने उन्हें उप्त अन्चकूपसे बाहिर निकाला | उपकृत 
हुए उन पाचोंमें से चन्द्र, सर्प, शेर व सुनार उसका अनिष्ट तु कर उसकी आश्ञोपरान्त अपने २ निर्दिष्ट 
स्थानकों चले गए। जुआरी क्ृतध्नो होनेके कारण उस पान्थसे कपटपूर्ण व्यवहारोंसे मिज्नता कर उसके 
धनको हरण करनेकी इच्छास उसके साथ हो लिया और अनेक आ्रा्मों व नगरोंमे भ्रमण करता रहा । 
"रचात एक समय विशाल नामकी नगरीके शून्य मन्दिरमें जबकि पान्थ सो रहा था, तब इसे जुआरीने 
मौका पाकर उसके धनको हरण कर लिया। इससे सिद्ध होता है कि तिय॑च भी कृतज्ञ होते हैं पर मनुष्य 
फभी २ इसके विपरीत ऋतध्नी भो होते देखे गये है। हे 

इसी प्रकार गौतम नामके किसो तपस्वी ने लाड़ीजंघ भामके उपकारीको स्वार्थबश मार डाला । 

यह कथानक अन्य ग्न्‍्यों से जान लेना चाहिये) ॥१0॥ 


इति मिन्नसमुददश। 


उिकनन वेबलक निज प्कलानाओ, 


२४ राजरत्ता-समुद्द श 
फओ :०:66० 

शंज्ञा की रक्षा, उसका उपाय,अपनी रत्ताये पासमें रखने के योग्य व अ्रयोग्य पुरुष-« 
शज्षि रहिते सब रक्षित' भवत्यतःस्वेभ्यः परेभ्यश्च नित्य राजा रक्षितव्य। ॥१॥ अतण्वोक्त' 
नयविद्ध!-पिठपेतामहँ महासम्बन्धानुधद' शिक्षितमनुरक्त' कृतक्मं च जने आसन 
इुबीत ॥२॥ अन्‍्यदेशीयमकृताथंमान॑ स्वदेशीयं चापकृत्योपगुद्दीतमासल्ल॑ न छुवीत ॥३॥ 
चित्विकृतेनास्त्यविषय। किन्न भव॒ति मातापि राचसी ॥४॥ 

अर्थ--राजा की रज्ता होनेसे समस्त राष्ट्र सुरक्षित रहता है, इसलिये इसे अपने कूंटुम्बियों तथा 

शत्रुओं से सदा अपनी रक्षे। करती चाहिये॥९॥॥ 


रैश्य' विद्वान ने मी राज-रक्ता के विषय में इसी प्रकार कहा है ॥0॥ 
इसलिये मीतिन्नोंने कहा है कि राजा अपनी रक्षार्थ ऐसे पुरुषको नियुक्त करे, जो उसके चंशंकां 


3 ठथा च रैस्य:--रदिते सूमिन/ये तु आत्तीयेस्यः सरैव हि। परेम्यटच अतश्तश्य रस देशरम जायते ॥१॥ 
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(भाई-बगैरह) हो अथवा वैवाहिक सम्बन्धसे बंधा हुआ--साला बगेरह हो, और वह नीतिशास्त्र का वेत्ता 
राजा से अनुराग रखनेवाला और राजकीय कठेव्योमें कुशल हो ॥२॥ 

गुरु) विद्वानने भी राजाकी शरीर रक्षार्थ यही कहा है ॥0॥ 

राजा, विदेशी पुरुष को, जिसे धन व भान देकर सन्म्रानित न किया गया हो और पू्व॑ मे सजा 
पाये हुए स्वदेशवासी व्यक्तिको जो कि बाद में अधिकारी बनाया गया हो, अपनी रज्ञार्थ नियुक्त न करे; 
क्योंकि असल्मानित व दरिडत ब्यक्ित द षयुक्त होकर उससे बदला लेनेकी कुेष्टा करेगा ॥३॥ 

शुक्र! विद्वानके संगृहीत श्लोकोंका भी यही अभिप्राय है ॥(--श॥ 

विक्ृव--हुए्ट--चित्तवाला पापीपुरुष कौन २ से अनर्थों में प्रवृत्ति नहों करता ९ अर्थात्‌ सभी में 
प्रवृत्ति करता है, अत्यन्त स्नेहमयी माता भी विक्षतत--द्वेष युक्त हो जाने पर क्‍या राक्षसी (हत्यारी) नहीं 
होती ? अवश्य होती है ॥8॥ 

शुक्र * विद्वान ने भी विक्ृत चित्त वाले पुरुषके विषय में इसीग्रकार कह्दा है ॥१॥ 

स्वामीसे रहित अमात्य-आदिकी हानि, आयु-शुन्‍्य पुरुष, राज-कर्तेव्य (आत्मरक्षा/ व, स्त्री- 
सुखार प्रवृत्ति व जिसका घन-संग्रह निष्फल हैः-- 


अस्वामिकाः प्रकृतय; समुद्धा अपि निस्तरीतु' न शक्लुवन्ति ॥१॥ देद्िनि गतायुषि सक- 
लांगे किं करोति धन्वन्तरिरपि वेचयः ॥९॥ राह्स्तावदासन्ना स्त्रिय आसन्‍्नतरा दायादा 
आसन्नतमाश्च पुत्रास्ततो राज्ञः प्रथम॑ स्त्रीम्यों रक्षणं ततो दायादेभ्यस्तत; पुत्रेक्‍्य। ॥»॥ 
आवष्ठादाचक्रवर्तिनः सर्वोष्षि स्त्रीसुताय क्लिश्यति ॥८॥ निदत्तखीसंगस्य धनपरिहो 


ऊ 


भृतमणडनमिव ॥६॥ | 
अर्थ:--प्रकृतिवर्भ (मंत्री व सेनापति-आदि राजकर्मेचारी) समृद्धिशाली होकरके भी जब राजा 
से रहित होते हैं, तब आपत्ति को पार नहीं कर सकते--शन्रुओं द्वारा होनेवाले संकटोंसे राष्ट्र का बचाव 
सही कर सकते ॥५॥ 
बशिष्ठ” विद्वानने भी उक्त बात का समर्थेन किया है ॥१॥ है 
जिसकी आयु घाकी नहीं है, वह सकल अज्ञोपांगों, या ७२ कल्ाओं से युक्त होने पर भी धघन्व- 











३ तथा च गुरः--वंशण' च सुसम्बन्ध शिक्षित' राजसंयुत । कृठकर्म जन॑ पाश्वे रक्ार्थं' धार येन्नूपः ॥३॥ 
२ तथा चमाक्रः--नियोगिन', समीपरस्य दंडयित्वा न धारयेत्‌ | दण्डकों थो न वित्तस्य वाधा चिच्॒स्थ जायते ॥१॥ 
है अ्न्यदेशोद्भवं लोक समीपस्थ न धारयेत्‌ । अपूजित' स्घद शीय' था विरुद्ध्य अपूित ॥शा! 
३ तथा च झुक्क--यस्य चित्त धिकारः स्यात्‌ सर्व” पाएं करोति सः | जात' इन्ति सुर माता शाकिनीं 
मा्गमाश्रिता ॥$॥ े कम 
३ हथा च बशिह्ट;:--राजपक॒तयों नैध स्वामिना रहिता: सदा । गन्तु: निर्ाहरं बद्रद्‌ 'स्त्रियः कात्तनियनिताः |) 
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न्तरिं समान अति निपुण वैद्य के द्वारा भी नहीं बचाया जा सकता ] सारांश यह है कि जिसप्रकार जीवन 
रक्षामे आयु भुख्य है, उसीप्रकार राष्ट्रके सात अ'गो (स्वासी, मंत्रो, राज्य, किला, खजाना, सेना व सित्र- 
धर्गमें राजाकी प्रधानता है, अतः सबसे प्रथम उसे अपली रक्षा करनी चाहिये ॥६॥ 
व्यास" ने भी कहा है कि 'काल-पीड़ित पुरुष मंत्र, तप, दान, बैच व औषधि द्वारा नहीं बचा- 
था जासकता ॥॥॥ 
राज्ञाके पाम रहनेवाली लियां होती हैं और विशेष तौर से पास रहनेवाले कुटुस्बीजन व पुत्र 
होते हैं; इसलिये उसे सबसे पहिले स्त्रियोंसे पश्चात्‌ कुटुम्बियों और पुन्नोंसे अपनी रक्षा करनी 
चाहिये ॥७॥ 
संसार में निश्ृ्ू--लकडद्दारा-आदि जधन्य--पुरुषसे लेकर चक्रवर्ती पर्वन्त सभी भनुष्य स्त्री- 
सुख प्राप्त करनेके लिये, कृषि व व्यापार आदि जोविकोपयोगी कार्य करके क्लेश उठाते हैं, पश्चात्‌ घन- 
भंचय द्वारा स्त्री-सूख प्राप्त करते हैं ॥ण॥ 
गर्ग * घिह्दान्‌ का भी यही अभिप्राय है ॥श| 
जिस प्रकार मुर्देको बस्त्राभपणोंसे अलंकृत करना व्यर्थ है, उसीप्रकार स्त्री-रहित पुरुषका धन- 
सचय करता व्यथ है ॥६॥ 
बल्लभदेव ? विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिष्नाय है ॥!॥ 
स््रियोंकी प्रकृति वा स्वरूप:-- 
सर्वाः स्त्रियः क्षीरोदवेला व पिषाम्ृतस्थानम्‌ ॥१०॥ मकरदंड्रा इव स्त्रियः स्वभावादेव 
भक्रशीला: ॥११॥ ज्रौदयं वशोपायों देवानामपि दुलंभः ॥१२॥ कलतत्र' रुपवत्सुभगमनवद्या- 
चारमप्त्यवरदिति महतः पुएयरय फलम्‌ ॥१श॥ कामदेघोत्संगस्थापि स्‍त्री पृर्पान्तरमभिलपति 
परोहो हि ५ ६. ०४५ 0५ ;' | 
च॑ ॥१४॥ न मोहो लज्जा भयं स्त्रीणां रक्षणं फिन्तु परपुरुपादशर् संभोग! स्वे- 
पाधारणताच ॥१५॥ 


अर्थ--जिस प्रकार क्ञोर सभुदकी लहरोंमे विप व अमृत दोनों पाये जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियों मे 
भो विष (दुख देना) और अमृत (सख देना) या फूरता एवं मुदृता ये दोनों दोष व गुण पाये जाते है; 
क्योंकि प्रतिकूल स्त्री हानिकारक एवं अलुक्ूतत सुख देने बाली होती है. ॥१० 

बल्लभदव * ने भी स्त्रियों को इसीप्कार विप व असृत-तुल्य बताया है ॥॥ 


ले, < >«>+ >> न नजग 
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$ ठथा च ष्यालः-ल मन्न[ न तपो दाने न वैधो नल मेषज । शक्‍्लुततन्ति परित्रातु' नरं कालेम पीडितस्‌ ॥|॥॥ 
३ तथा वे गगे;-कृषि सेवा विदेश च युद्ध वाणिज्यसेव च | सब स्थ्रीणां सुलर्थाव स सर्वो करते जन: ॥१॥ 
३ कथा च बलनभदिव:--प्रभूतम्ि घेद्धित्त पुरुपस्थ स्त्रिय' धिना । मुंतश्य मण्दस यदप्‌ तत्तस्य स्यर्थेमेव हि ॥१॥ 
४ तथा च'बस्लभरेव.--तामुत न विप किचिदकां मुक्त्या निवम्िनीमू | विरक्ता सारयेधस्मात्सुसायत्यनुशगिणी ॥१॥ 


डक नींतिवाक्यासृत 
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जिसप्रकार भगरकी डा्ें स्वभावतः कुटिल होती हैं; उसीग्रकार स्त्रियां भी स्वभावतः 
हीती हैं ॥११॥ | रा 


बल्लभदेव" विद्वानने भी स््रियोंको स्वभावतः कुटिल व भयंकर बताया है॥शा 
विरुद्ध हुई स्त्रियों को वशीभूत करनेका उपाय देवता भी नहीं जानते ॥१२॥ 
बल्लभदेव* विद्वानने भी इसीग्रकार कहा है ॥१॥ 


रूपवती, सौभाग्यवती, पतित्रवा, सदाचारिणी एवं पुत्रवती स्त्रो पूर्वेजन्म-क्रत महान्‌ पुण्य से 
प्राप्त होती है ॥१३॥ 
चारायण ? विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥0॥। 


चंचल प्रकृति चाल्ली स्त्री कामदेवके समान सुन्दर पतिके पास रहकर भी दूसरे पुरुषकी कामना 
करती है ॥१७॥ 


नारद ” विद्वानले भी चंचल प्रकृति बाली स्त्री को कुपथगामिनी बताया है | 

पर-पुरुषसे सम्प्क न रखने वाली, पतिह्वारा काम सेवन-सुख व अमिलषित वस्तुए' प्राप्त करने- 
वाली और ईष्यांहीन पतिवाली स्त्री सदाचारिणी (पत्ित्रता) रह सकती है, पर स्नेह, लज्जा और डर रखने 
वाली नहीं ॥१४५॥ 


जैमिनि * विद्वान का भी यही अभिप्राय है ॥१॥॥ 


स्त्रियोंको अनुकूल रखनेका उपाय, विवाहित व कुछूप स्त्रियों के साथ पति-कठंव्य, स्त्रीसेवन का 
निश्चित समय, ऋतु कालमें स्त्रियों की उपेक्षासे द्वानि, व स्त्री रक्षा-- 


दानदशनाभ्यों समवत्तो हि पूँसि नापराध्यस्ते स्त्रियः ॥१६॥ परिग्रहीतासु स्त्रीषु प्रियाप्रिय- 
त्व॑ न मन्‍्येत ॥१७॥ कारणवशान्नियो5प्यनुभूयते एवं ॥१८॥ चतुर्थदिवसस्नाता स्त्री 
तीथे तीभोपेराधो महानधमानुबन्धः ॥१६॥ ऋतावपि स्त्रियश्पेक्रमाण: पिदृणामणभाजन 
॥२०॥ अबरुद्धा) स्त्रिय: स्वय॑ नश्यन्ति खामिन॑ वा नाशयन्ति ॥२१॥ न स्त्रीयामकततेव्ये 
मयादास्ति वरमविवाहो नोढोपेक्षणं ॥२२॥ अकृतरक्षस्य कि कलत्रेणाकृपतः कि क्षेत्रेश ॥२१॥ 
अथ्थे--जिन स्त्रियों का पति दान (वस्त्राभूषण-आदि का देना) व दर्शन--अ्रम पूर्ण दृष्टि द्वारा 





4 तथा च बल्लभदेव:--स्त्रियोडतिबक्रतायुक्ता यया देंप्यूर रषोन्वा: । ऋजुत्व' नाधिगध्शन्ति ,तीचशप्वादृति 
भीषया: ॥5॥ 

२ तथा च बल्कभद घः--चतुरः सुजता पूर्वेभुपायांस्तेन वेघसा। ने सृष्ठःपंचसः को5पि ग्र्वल्ते येन थोषितः ॥॥ 

४ तथा च चारायणः-- सुरूप॑ सुभगं यद्दा सुचरित्र सुतान्वितं | बस्थेध्श कलन्न स्थात्यू्नपुए्यफलं द्वि तत्‌ ॥१॥ 

४ सधा च नारदः--कामद बोपसं त्यकत्था मुखप्रेचन' निज पति | चापल्याद्वाल्छुते नारी विरूपांगमपीतरम्‌ ॥ १॥ 

४ तथा च दौमिनि:--अन्यस्यादर्शन कोपाव प्साद:काससंभघः । सर्चोसामेव नारीणासेतहुइ्धर्य सतम्‌ ॥१॥॥ 
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सबके साथ पत्तपात-रहित एकसा बतांव करता है, उससे थे वेर-विरोध नहीं करती-उसके वशसे 
रहती हैं ॥१क्षा 

नारद्‌* विद्वामने भी स्त्रियोंकी अनुकूल रखनेके यही उपाय बताये हैं ॥१॥ 

नेतिक पुरुष अपनी विवाहित सुन्दर पत्नियों से प्रम व कुहप स्त्रियों से इंष्या न करे-पक्ष 
पात-रहित एक सा व्यवद्यार रकखे, अन्यथा कुरूप स्त्रियां विरुद्ध होकर उसका अनिष्टनचिन्तवच करने 
लगती हैं ॥१ण। 

भागुरि? विद्वान ने भी विवाहित स्त्रियोंके साथ पक्तपात-रहित (एकसा) बताव करने के लिये 
लिखा है ॥॥॥ 

जिसभ्रकार रोग-निवृत्तिके ज्ञिये कडुवों नीम ओऔषधिके रूपमें सेबन की जाती है, उसी प्रकार 
अपनी रक्षा-आदि प्रयोजनवश कुरूप रत्री भी उपभोग की जातो है ॥१८॥ 

भारद्वाज३ विद्वानका भी इस विषय में यही मत है ॥१॥ 

रजःसावके पश्चात्‌ चौथे दिन स्नान की हुई स्त्री तीय-शुद्ध (उपभोग करने योग्य) मानी गई 
है, उस समय जो व्यक्ति उसका त्याग कर देता है--सेत्रन नहीं करता घह अधर्मी है। क्योंकि उसने 
गर्भधारणमें बाधा उपस्थित कर धर्मपरम्पराको अछ्ुए्ण चलानेवाली एवं बंश--पद़िमे सहायक सण्जाति 
(कुज्ञीन) संतानोत्पत्तिमं घाघा उपस्थित की, अतएव चोथे दिन स्नान की हुई स्त्रीकी एपेज्ञा न 
करनी चाहिये ॥१६॥ 

ऋतु-स्नाव--चौथे दिन समान हुई अपनी स्त्रीकी उपेक्षा करने वाज्ा व्यक्ति सन्तानोत्पत्ति में 
बाधक होने से अपने प्वजों का ऋणी है ॥२०। 

ऋतुकालमें भी सेवन त की जाने बाली स्त्रियां अपना वा अपने पतिका अनिष्ट कर बेठती हैं ॥२१ 

गगे* विद्वान ने भी यही कहा है॥0॥ 

विरुद्ध स्त्रियां अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर अनथ कर बैठती हैं, अतएव ऋतुकालसे विवा- 
हित स्त्रियोंका त्याग करने की अपेज्षा उनसे विवाह न करना ही कहीं अधिक श्रेष्ठ है ॥२२॥ 

भार्गव" विद्वान्‌ के संगृहीत श्लोकका सी यही अभिम्राय है ॥९॥ 

जिसप्रकार बिना जोतने-बोनेवाले कृषक के लिये खेत व्यथ है, उसी प्रकार ऋतुकालमे स्त्रीका 





तथा च नारढ:--दातद्शनसभोगं सम॑ स्त्रीप फरोति था: । भसादेन विशेष च न विरुध्यन्धि तस्य ता: ॥भा 

२ तथा च भागूरि:--समत्वेनेय दृषघ्या या: स्त्ियोज्त्र विवादिताः । विशेषो सेव कर्तेब्यो नरेण श्रियमिच्छता ॥३॥ 

४ तथा च सारदाज:--हुर्भगापि विरूपापि सेब्या फ्ान्तेन कामिनी | यथौषधछते मिंबः कटुको5पि प्रदीयते ॥३॥ 

ह_ै तथा च गर्ग:--आतुकाले च सम्प्राप्ते न भजेचस्तू, कामिनी । तद्‌ :खात्सा प्रणश्योतत स्वय मा नाशय त्पतिम ।१॥ 
# तथा च भार्गवः--नाहृत्य' विद्यते स्त्रीयामपत्राने झृते सति । अ्रविघाहों घरस्तस्मान्न तूढाना विवर्णनस् ॥१॥ 
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उपभोग न करने वाले मनुष्य के लिये भी स्त्री नरक है, क्योंकि उससे उसका कोई इष्ठप्रयोजन (धार्मिक 
सन्तान-आदि) सिद्ध नहीं होता ॥२३॥ 


स्त्रियोंके प्रतिकूल होनेके कारण, उनकी अ्रक्ृत्ति, दूतीपन व रक्षाका उद्देश्य-- 
सपत्नीविधान॑ पत्युरसमंजस च विमाननमपत्याभावश्च चिरविरहृश्व स्त्रीणां पिरक्तकार- 
णानि ॥२४॥ न स्त्रीणां सहजो गुणो दोषों वास्ति किंठ न; सप्लुद्रमिव याइरश पतिमाप्नु 
वन्ति ताचश्यो भवन्ति स््रियः ॥२४॥ स्त्रीणां दौत्य॑ स्त्रिय एवं कृयु स्तैरश्वो5पि पुयोगः 
स्त्रियं दधयति कि पुनमोनष्यः ॥२६॥ वंशविशुदृध्यर्थमनर्थपरिहाराथ ख्रियो रच्यन्ते न 
भोगाथ ॥२७॥ 
अर्थ--निम्नलिखित बातोंसे स्त्रियाँ अपने पतिसे विरक्‍्त (प्रतिकूल) होजाती हैं-- 
सपत्नीविधान (पतिद्वारा सौतका रखना), पतिका मनोमालिन्य (ईएया व्‌ द्ेष-आदि) अपमान, 
अ्रपत्याभाव ,सन्तान का अभाव ) व चिरविरह (पति का विरकाल तक विदेश में रहना) अतः नैतिक 
पुरुष ल्ियोंकी अनुकूल रखनेके लिये उक्त पांचों बातोंका त्याग करे ॥२७॥ 
जैमिनि' विद्वानने भी लियोंकी अतिकूलता के विषय में यही कहा है ॥१॥ 
स्त्रियोंमें रवाभाविक गुण या दोष नहीं दोते। किंतु उनमें समुद्रमें प्रविष्ट हुए नदी के समान 
पतिके गुणोंसे गुणा या दोषोंसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियां समुद्र्मं मिलनेसे खारी 
होजादी हैं, उसी प्रकार स्त्रियों पतिके गुणोंसे गुशवत्ती और दोषोंसे दोष-युक्त हो जाती हैं ॥२४॥ 
शुक्र * विद्वानले भी स्त्रियोंके गुश व दोषके विषयमें इसीप्रकार कह्दा है ॥१॥ 
स्त्रियोंको सन्देश लेजानेका कार्य दूसरी स्त्रियों द्वारा ही करना चाहिये, पुरुषोंसे नहीं, क्योकि 
जब पशुज्ञातिका पुरुष भो उन्हें दूषित कर देता है तब फिर मुष्योत्रे दूषित होनेसें कोई चविषेषता 
नहीं ॥२५॥ 
गुरु? विद्वानले भी स्त्रियोंके दूतीपन के विषयमें इसो प्रकार कहा है ॥९॥ 
मैंतिक मनुष्य अपनी वंश-विश्द्धि और अनर्थोंसे बचनेके लिये स्त्रियोंकी रक्षा करते हैं, केवल 
विषय-वासना की तृप्तिके लिये नहीं ।२७॥ 
शुरु * बिद्वानू का भी यही अप्रिप्राय है ॥(॥ 
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३ तथा च ऑमिनि:--सपरनी था समानत्वमपमानमनपत्यता । दें शास्तरगतिः पत्युः स्त्री राग हर्त्यमी ॥3॥ 

२ तथा च॑ शुक्ा--गुणों था यदि वा दोषों म स्त्री सहजों भवेद्‌ । भत: सहरातां याँति समुहस्थापगा यथा ॥१॥ 
५ तथा च गुरू--स्त्रीयां दौत्य' नरेन्द्रश प्रौष्या सायों नरो न वा । तिर्य चोडपि थ पुथोगो दी दृधयति स्त्रिययू ॥॥॥ 
8 तथा थ्र ग्ररः--वंशस्थ व विद्युदृध्य्ध तथानरथवयाय थ । रह्ितच्याः स्थ्ियों विज्ञेन भोगाय च केवल ॥१॥ 
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बेश्या-्सेवनका त्याग, स्त्रियोंके मृहमें प्रविष्ट होने का निषेध व उतके विषयम्म राज-कर्तव्य-- 
भोजनवत्सवंसमाना! पण्याइुनाः कस्तादु हपामप योखसर!॥२८॥ यथाक्रामं कामिनीनों 
संग्रहः परमनीष्यावानकल्याणावहः प्रक्रमोडदीवारिके द्वारि क्रो नाम ने प्रविशति ॥२&॥ 
भादृव्यंजनविशुद्धा राजपसत्युपरिस्थायिन्य; खिय; संभवतव्या; ॥३०॥ दहु रथ सपपंगृह- 
प्रवेश इब स्त्रीगृह्रवेशों रजऔ ॥११॥ न हि स्त्री ग्रहादायात॑ किंचित्सयमलुभव- 
नीयम्‌ ॥३२॥ नापि स्वयमनुभवनीयेष खियो नियोक्तव्या। ॥३१॥ 
अर्थ--बेश्याएं घाजारके भोजन की तरह सर्वसाधारण होती हैं, इसलिये फौन नेतिक पुरुष 
उन्हें देखकर सन्तुष्ट होगा ? कोई नहीं ॥२८। विजिगीष राजा अमिल्नषित स्वार्थेसिद्धि ( शत्रुओंसे विजय- 
आदि) के लिये वेश्याओंका संग्रह करता है, परन्तु उसका ये कार्य निरथेक ओर कल्याणनाशक है। क्योंकि 
जिसप्रकार द्वारपात्-शुल्य दरवाजेमें सभी प्रविष्ट होते हैं, उसीअकार सर्वसाधारणद्वारा भोगी जाने वाह्ली 
वेश्याओंके यहां भी सभी प्रविष्ट दो हैं, इसलिये वे शत्रुपत्ञ में मिलकर विजिगोषुको मार डालती हैं। 
अतएव शत्रु-विजय अन्य उपाय (सामादि) द्वारा करनी चाहिए; न कि वेश्याओंके द्वारा ॥३७॥ पिजिगीए 
शत्रु विजय-आदि आवश्यक प्रयोजनवश माठुपच्से विशुद्ध ( व्यभिचार शुन्य ) व राजद्वार पर निषास 
करने वाली वेश्याओंका संप्रह करे॥३०॥ जिसप्रकार साँवकी वामीमें प्रविष्ट हुआ मेंढक नष्ट होजाता है; 
इसीम्रकार जो राजा लोग ज़ियोंके गृहमें प्रविष्ट होते हैं, बे अपने आखोंको खो बैठते हैं, क्योंकि स्त्रियों 
चंचल अक्ृति वश शत्रु-पक्षसे मिलकर इसे मार डालती हैं या मरवा देती है ॥३१॥ 
गौतम” विद्वानने भी राजाको स्त्री गृहमें प्रविष्ट दोनेका निषेध किया है ॥॥ 
राजा अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये सित्रियोंके गहसे आई हुई कोई भी वस्तु सक्षण न करे ॥३श। 
चादरायण * ने भी इसी वातक़ी पुष्टि की है ॥१॥ 
राजा स्वयं भक्षण करने योग्य भोजनादि के कार्य में स्कियोंकों नियुक्त न करे, क्योंकि वे चंचलता 
चश अनथे कर डालती हैं ॥३१॥ 
भूगु $ विद्वान फा भी इस विषय में यहो अभिप्राय है ॥३३॥ 
स्वेच्छाचारिणी स्रियोंके अनथे, दुष्ट लियोंका घृणित इतिहास, व लियोंका माहात्य-- 
संबनन स्वातंत्य॑चामिलपन्त्य/ स्त्रियः कि नाम न इुबेन्ति ॥३४॥ भूयते हि क्िल- 
. आत्मगः स्च्छन्दवत्तिमिच्छन्ती विषविद्‌षितगण्डपेण मणिक्ुएडला महादेवी यवनेषु 


$ तथा च गोतमः--प्रविष्टो दि यथा सेको बिल सर्पस्थ सुत्युमाक्। तथा संजायते राजा प्रविष्टो वेश्सनि स्त्रिय: ॥$॥ 
२ तथा श्र वादरायण;--स्त्रीणां गृद्दात्‌ ससायात सहणीय' न भूभुजा। किंचित्स्वल्पम्रपि प्राणान्‌ रहितु' थोडमिवा- 


स्छृति ॥9॥ 
हे तथा व भूगु।--भोजमादिएु सर्वेषु नात्मीयेद्‌ नियोजयेत्‌ । स्त्रियों धूमिपतिः क्रापि सारयल्ति बदश्च ता: ॥ भा 
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निजतनुजराज्याथ जघान राजानमड्डराजम्‌ ॥३४॥ विपालक्तकदिग्पेनाथेरेश वसन्तमति॥ 
शूरसेनेषु सुरतविलासं, विषोपलिप्तेन मेखलामणिना बृकोदरी दशारेयु भदनाशंवं, निशित- 
नेमिना मुछुरेण मद्रात्ञी मगधेषु मन्मथविनोदं, कवरीनिगृदेनासिप्रेश चन्द्रससा पाएव्योप 
पुएडरीकमिति ॥१६॥ अमसृतरसवाप्य इव श्रीजसुखोपक्रणं स्रिय/ ॥३७॥ कस्तासां 


कार्याकायविलोकने5घिकार। ॥३१८॥ ' 

अथे--धशीकरण, उच्चाटन और स्वेच्छाचार चाहने वाली स्त्रियां कौन २ से श्रनर्थ नहीं 
करतीं ? सभी अनर्थ कर डालती है ॥३४॥ भारद्वाज" विद्वान ने भी स्त्रियों पर विश्वास न करने के 
लिये लिखा है ॥१॥ इतिहास बताता है; कि यवनदेशमें स्वच्छन्द वृत्ति चाइनेवाली मशिकुए्डला नामकी 
पट्टरानीने अपने पुत्रके राज्याथं अपने पति अद्जराज नांमके राजाकों विष-दूषित शराब के कुरलेसे मार 
डाला ॥३श। इसोप्रकार शुरसेन ( मधुरा ) में बसन्‍्तमति नामकी स्त्रीने विषके आलतेसे रंगे हुए अधरोंसे 
सुरतविल्ञास नामके राजाको, बृक्ोदरीने दशार्ण ( भेलसा ) में बिषलिप्त करधनीके मणि द्वारा मदनाव 
राजाको, मदिराक्तीने मगधदेशमे तीखे दर्पणसे मन्मथविनोदकी और पांड्यदेश में चश्डरसा रानीने कबरी 
( केश-पाश ) में छिपो हुई छुरीसे पु्डरीक नासके राजाको मार डाला ॥१६॥ | 

स्त्रियां लदभीसे उत्पन्न होनेवाले सुखकी स्थान ( आधार ) हैं। अर्थात्‌ जिसप्रकार लक्ष्मीके 
समागमसे मलुष्योंको विशेष सूख प्राप्त होता है; उसीप्रकार स्नियोंके समागमसे सी विशेष सुख मिलता 
है एवं अमृत रससे भरी हुई बाबड़ियों के समान, मनुष्यों के चित्तमें अ्रानन्द उत्पन्त करती है। अधोत्‌ 
ज्ञिसअकार अस्ृत-रप्त से भरीहई वावड़ियां दर्शनमात्रसे मनुष्योंके चित्तमें विशेष आनन्द उत्पन्न कर देती 
हैं; उसीप्रकार स्त्रियांभी दर्शनादि से मनुष्योंके चित्तमें विशेष आतन्द उत्पन्त कर देती हैं. ॥३७॥ 

शुक्र: विद्वान ने भी इसी प्रकार स्त्रियोंका माहतात्म्य बताया है ॥९॥ 

भनुष्योंको उनके कतेव्य व अकर्तव्य देखने से क्या प्रयोजन ? अर्थात्‌ कोई प्रयोजन नहीं। 
सारांश यह हैं कि सित्रयां स्वाभाविक कोमल व सरलहदय होती हैं, अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकों उनके 
साधारण दोषोंपर दृष्टिपात न करते हुए उन्हें नेतिक शिक्षा द्वारा सन्मागग में अद्वत्त करना चाहिये ॥३८॥ 

स्त्रियोंकी सीमित स्वाधौनता, उनमें अत्यंत आउत्त पुरुष, उनके अधीन रहने वाले की हानि 
पत्ित्रताका माहात्म्य व उनके प्रति पुरुष का क्तेव्य-- 


अपत्यपोषणे गृहकर्मण शरीरसंस्कारे शयनावसर स्त्रीणां स्वातंत््य नान्‍्यत्र ॥३६॥ अतिग्र- 
सकते। स्त्रोपु स्वातंत्यं करपत्रमितर पत्युर्नाविदाय हृदय विश्राम्यति ॥४०॥ स्त्रीवशपुरुषो नदी- 
प्रवाहपतितपादप इव न चिरं नन्दति ॥४१॥ पुरुषपृंश्स्था स्त्री सह्ठयष्टिरिव कपत्स्व ने 
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है .] 
१ तथा च भारदहाज/--कार्मणं स्वेच्छुयाचारं सदा घान्दुन्ति योषितः । तस्मात्तासु न विश्वाप्तः प्रकर्तम्य! कर्थंचन ॥१॥ 
३२ तथा च शुक्ः--लघ्मीसंभवसौख्यस्थ फधिता चामलोचना!:। यथा पीयूषवाष्यश्च मनअ।ल्दाददा सदा ॥१॥ 


राजरत्ञा समुश्श ३१३ 
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जनयति ॥४२॥ नातीव जियो व्युत्पादनीयाः खमावसुभगो5पि शाज्रोपदेशः स्त्रीप्‌, 
शरत्रीप पयोल्व इव विषमतां प्रतिपद्यते ॥४३॥ 


अथे--ल्ियोंको सम्तान-पालन, गृहकाय, शरीर-संस्कार और पतिके साथ शयन इस चार बातों 
में स्वृतन्तता देनी चाहिये, दूसरे कार्यो में नहीं ॥३६॥ 

भागुरि! विद्वान ने भी उक्त चार बातोंमें स्त्रियोंकोीं स्ववस्त्र रखने को कह्दा है ॥६॥ 

जबकि कामी लोग छलियोंमे अत्यधिक आतक्त होनेके कारण उन्हें सभी कार्यो्म स्वतन्त्रता दे देते 
हैं, वो थे स्वच्छन्द होऋर पतिके हृद्यकी उसी प्रकार कष्टोंते विदीण किये बिना नहीं रहतीं जेसे कि हर्यमे' 
प्रविष्ट हुई तलचार उसे वेध करदही बाहर निकला करतो है. ॥४०॥ ज़िसप्रकार नदोके प्रवाह में पढ़ा हुआ 
चृक्ष चिरकाल तक अपनी वुरद्धि नहीं कर पाता, वल्कि नष्ट हो जाता है, इसीप्रकार स्त्रीके वशर्में रहनेवाला 
पुरुष भी आधिक ज्ञात द्वारा नष्ट होजाता है, अतः स्त्रियोंक्रे अधीन नहीं रहना चाहिये ॥४९॥ 

शुक्र' विद्वान ने भी लियोंके अधीन रहने का निषेध किया है ॥१॥ 

... जिसमरकार मुट्ठीमें धारण की हुई खज्बयष्टि--तलवार--विजिगीषुका मनोरथ (विजय-लाभादि) 
पूर्ण करतो है, इसीप्रकार पुरुषकी आज्नानुकूल चलने वाली (पतित्रता ) स्त्री भी अपने पतिका मतोरथ पूण 
करती है ॥४९॥ 

किसी” विद्वान्‌ ने भी पत्िग्रता स्त्रीको पतिका मसोरथ पूर्ण फरने वाली कहा है ॥!॥ 
नैतिक पुरुष स््ियोंको कामशास्तकी शिक्षामें प्रवीण न धनावे, क्योंकि स्वभाव से उत्तम काम- 
शास्त्रका ज्ञान ल्ियोंको छुरीमें पढ़े हुए पानीकी वृ'दर समान नष्ट कर देता है। अर्थात्‌ जिप्तअ्कार पानी की 


चूद छुरी पर पढ़नेसे एकदम नष्ट होजाती है, उप्तीमकार कामशास्त्र की शिक्षा भी ज्ियों को छुछ--धमे-- 
घारित्रध्म से गिराकर नष्ट भ्रष्ट कर देती है, अतः स्त्रियों को कामशाल्त्र की शिक्षा छोड़कर अन्य लौकिक व 


घार्मिक शिक्षाएं देती चाहिये ॥8३१ 
भारद्ाजः विद्वान ने भी लियोंकी कामशास्त्रकी शिक्षा देनेका निषेध क्रिया है ॥१॥ 
घेश्यागभन के दुष्परिणाम-- 
श्रभ वेशपिक्रेनाप्ययेंन वेश्यामसुभवन्युक्मों न चिर्मनुभवति सुलम ॥९४॥ विसजना- 
कारणाभ्यां तदसुभवे महाननथः ॥४४॥ वेश्यासक्तिः आरणार्थहानिं कंस्य न करोति ॥४६॥ 
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$ तथा भागुरिः--स्वात म्यं नाहित लारीणां मुफ्त्वा कसंचतुष्टयभ्‌ । बालानां पोषण कृर्त्त शयने चाह्रभूषणं ॥१॥ 
२ तथा च शुक्र->म दिर बूंढ़ि साप्नोति यः स्त्रीया बशगों सवेत्‌ ! मदीप्रवाहपतितों यथा भूमिससुल्नच: ॥१॥ 
है तथा चोक्त--या नारी बशगा पत्युः पतिप्रतपरायणा । सा स्पपत्यु! फरोत्येव सगोराज्य' हृदि स्थितस्‌ ॥३॥ 
४ तथा च भारदाज:--न कामशास्त्रतत्वज्ञा: स्त्रियः कार्याः कुलोन्रवाः। यतो पैरुप्यमायान्ति यथा शस्व' 
दुसंगम: ॥१४ 
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घनमलुभवन्ति वेश्या न पुरुष ॥४७॥ घनहीने कामदेवे5पि.न प्रीति बध्नन्ति वेश्या: ॥४८॥ 
स धुमान्‌ न भवति सुखी, यस्यातिशय॑ वेश्यासु दाने ॥४६॥ सृ पशारपि पशुः यः स्वधनेन 
परेषामर्थवन्ती करोति वेश्यां ॥४०॥ आवचित्तविश्रान्ते वेश्यापरिहः श्रेयाद ॥५१॥ 
सुरक्षितापि वेश्या न सवा प्रकृति परपुरुपसेवनलक्षणां त्यजति ॥४२॥ 


अथे--जब विवेक-दीन पुरुष वेश्याओंको प्रचुर धन 'देकर भी उनका उपभोग करता हुआ 
अधिक समय तक सुखी नहीं होपाता, तब थोड़ासा धन देनेबाला कैसे सुखो होसकता है ? नहीं होसकता। 
बिना कारण छोड़ी हुई वेश्याओंके यहाँ पुनः जानेसे वे व्यसनीका मद्दाव्‌ अनर्थ (प्राणघात) कर डालती 
हैं वेश्यागामी पुरुष अपने आ्राश-घन और मानमर्याद।को खोबैठते हैं ॥४४-९६॥ आह दा 


नारद' ने भी वेश्यासक्तको अपने प्राण व धनका नाशक कहा है ॥॥ 

..._ वेश्याए'केवल व्यसनी पुरुष द्वारा दिये हुए घनका ही उपभोग करती हैं, पुरुषका नहीं; क्योंकि 
निर्धन व्यक्ति ६४ कलाओंका पारगामी (महाविद्वान्‌ ) व्‌ कामदेव सहश अत्यन्त रूपवान भी क्‍यों न हो, 
ससे वे तत्काल ठुऋरा देती हैं; जबकि कुए--आदि भयानक व्याधियोंसे पींडित व कुरूप धनाढय व्यक्तिसे 
अनुराग करती है ॥४७॥ १ 

भारद्वाज * विद्वानके उद्धरण का भी यही अमिआय है ॥॥ 5 

वेश्याएं कामदेव समान अत्यन्त रूपचान्‌ पर द्रिद्र व्यक्ति से कभी भी अहुराग नहीं करतीं तो 
फिर भला कुहूप व द्रिद्र व्यक्तिसे केसे प्रेम कर सकती हैं ? नहीं कर सकतीं ॥४८॥ 

भागुरि? विद्वानने भी वेश्याओं के विषय इसी प्रकार ऋहा है ॥१॥ 

वेश्याओंम आसक्त पुरुष उन्हें प्रचुर घन देने पर भी कभी सुखी नहीं हो सकता जो मरूखे बे- 
श्याको अपना प्रचुर घन देवा है वह दूसरोंको भी धन ;देनेके लिये प्रोत्साहित कर उसे और भी धनाढेथ 
बनाता है, वह पशुसे भी बढकर पशु है, क्योंकि बह अपने साथ साथ दूसरोंकी भी आर्थिक क्षति करता 
है ॥४६--४०॥ | 
बल्लभदेव * विद्वानने भी वेश्यासक्तकी इसी प्रकार कड़ी आलोचना की है ॥१॥ 

बविजिगीषु अपने चित्त की शान्ति पयन्त (शन्नु-विजय प्यन्‍्त) गुप्तचर-आदिके कार्याथ वेश्या- 
संग्रह करे, इससे वह शत्रुछुव उपद्रवोंसे देश को सुरक्षित करता है ॥५९॥ 


३ तथा च नारदः--पआखारथद्वानिरेव स्याह्वेश्यायां सक्तितों भृझाम्‌ । यस्मात्तस्मात्यरित्याज्या वेश्या पुमिभ्ेना- 
विपतिः॥ १ 

३ तथा च भारद्वाज/--न सेघन्ते नर॑ वेश्या: सेघन्ते केवल धनस्‌ । धनहौन यतो मर्त्य संत्यजन्ति व तत्वदाव ॥भ। 

३ तथा च भागुरिः--स सेन्यते धनैहीन: कौमदेयो&पि बेत्वस्वर । वेश्यामि्धेनलुब्धामि: कुष्टी चापि लिप चल # 

३ तथा च बहलमभवेवः--आत्मवित्तेन यो वेर्यां मदाथों' कुरुत कुभो:। अन्येषां वित्तनाशाय पशूनां पशु: स्तः ॥॥॥। 


राजरज्षा संमुदेश श्शश्‌ 


अच्छी तरह रख्ाल्ी की हुई वेश्या दूसरे पुरुषड्भा उपभोग करने रूप अपना स्वभाव नहीं 
झोड़ती ॥धना। 
गुरु) विहवनने भी इसी प्रकार कहा है ॥॥ 
प्रकृति-निर्देश-- | स्‍ 
या यस्‍य प्रकृति; सा तंस्थ देवेनापि नापनेत' शंक्येत ॥५श॥ सुभोगितोर्षप शवों करिमशुची- 
न्यस्थीनि परिहरति ॥५४॥ न खलु कपिः शिक्षाशतेनापि चापल्यं, परिहरति ॥४॥ 
इत्तुरसेनापि सिक्ती निम्घ! कदरेव ॥४६॥ 
अथे--जिसकी जैसो प्रकृति होती है उसे विधाता भी दूर करने में असमर्थ है ॥४३॥ 
भ्ररद? ने भी व्याप्त-आदि की 5कृति का निर्देश किया है ॥१॥ 
अच्छी तरह भोजनादि द्वारा ठृष्त हुआ भी कुत्ता क्‍या दृड्डियाँ चदाना छोड़ संकंता है ! नहीं 
छोड़ सकता ॥१श॥ 
अंगुर विद्वान ने भी प्रति न बदलसे के विषय में यही कहा है ॥१॥ 
घंय-धारण की सेकड़ों शिक्षाओं द्वारा समझाया गया भो बंदर क्या कभी अपनी चंचल प्रकृति 
छोड़ सकता है १ नहीं छोड़ सकता ॥५५॥ 
अन्रि* विद्वान ने भी बंदर की चंचल प्रकृति न बदलनेके विषयमे कहा है ॥१॥ 
गन्नेफे सीठे रससे सींचा गया नीमका पेड़ कडुआ ही रहता है ॥५६॥ 
गये" विद्वानते भी दुष्ट व शिष्डकी प्रकृति के विषयमे लिखा है ॥॥ 
प्रकृति, कृतघ्म कुटुस्वियोंका पोषण व उनके विक्वृति होनेका कारण, शारिरिक सौन्दर्य व कुहु- 
स्व्ियोंका संरक्षण-- ५: पद 
चीराभ्रितशकरापानभोजितरचाहि ने कदावित्‌ परित्यजति विपम/ ॥१७॥ सन्मानद्धििसा- 


दायु। कुल्यानामपग्रहहेतु। ॥८॥ तंत्रकोशवर्धिनी वृत्तिदायादान्‌ पिकारियति ॥है॥ ताहएय- 





+ तथा च गुरु--यह्वेश्या लोभरायुक्ता रवीक्वर्तापि नरोचमेः । सेवयेल्ुरुपानन्यान्‌ स्वभावो दुस्त्यजों यतः ॥१) 


२ तथा च नारइ;--व्याप्तः सेवति क्ाननं सुगहन' सिहो गुद्दां सेवते । हस. सेवति पश्चिनों कुसुमितां ग्रृप्नः संमशान 
स्थलीं ॥ साधु: सेचति साधुमेव सतत नीचो5पि नी जन॑ । या यस्य प्रकृति: स्वभावजनिता दुःखेन सा त्यण्यते | 


तथा थे भगु;-स्वभावों नान्यथाकतु शक्‍्थ्ः फेनापि कुन्नचित्‌ | श्वेव सर्वस्सान्‌ भुक्स्वां विना सेध्याक्त 
दृष्यति ॥१॥ 

४ तथा घ॑ अत्रि:--श्रोक़: शिक्ाशतेनापि न चापत्य त्यजेत्कपिः | स्वमावों नोपदेशेन शक्यते कतु मयन्धा ॥१॥ 

४ तथा च गगे;--पिशुने दानमाछुय संप्रयाधि कथंचन | सिक्तश्वेइरसेनापि दुरुत्यजा। प्रंकृतिनिजा 0 

4--उक्त सूत्र मुझ, पस्तक से संकलन किया गया है, सं. ही. इ, मे नहीं है। ः 


स्पा 


३१६ सीतियाक्यामुत 


मभिदत्यसंस्कारसाराहितोपयोगाच्व शरीरस्य रमणीयत्व॑ ने पुन; खमावः ॥६०॥ भक्ति- 
विभम्भादज्यमिचारिशं कुल्य॑ पूत्र' वा संवर्धयेत्‌ ॥६१॥ विनिदुब्जीत उचितेष कर्मसु ॥६१॥ 

अर्थ:--जिसग्रकार सांपको मीठा दूध पिलाने पर भी बह अपनी विपैली प्रक्ृदि नहीं छोड़सकवा 
उसीप्रकार जिसकी जैसी प्रकृति होती है, उसे वह कंदापि नहीं छोड़ सकता। सारांश यह है कि इसी तरह 
बेश्याए' भी उ्यभिचार-प्रकृतिको धनलोभसे नहीं छोड़ सकतीं, इसलिये नैतिक विचारवान्‌ मनुष्यको शारी- 
रिक भयंकर बीमारियों (गर्मीन्‍्सुजाक-आदि ) को उत्पन्न करनेवाल्ली एवं धन, धर्म, प्राण व मानसर्यादा 
नष्ट करनेवाली वेश्याओँसे सदा दूर रहना चाहिये ॥५७॥ 

ज्ञब राजा अपने निकटवर्दी कुटुम्वीजनोंकों उच्च अधिकारी पदों पर नियुक्त करके जीवनपयेन्त 
प्रचुर घन-आदि देकर उनका संरक्षण करता है, तच वे अभिमान-वश राज्यल्ोभसे राजा के घावक हो 
जाते हैं ॥५६॥ 

शुक्र! विद्वानने भी निकटवर्ती कुटम्बीजनोंका संरक्षण राजाके विनाशका कारण बद्ाया है ॥॥ 

राजा द्वारा जब सजातीय कुट्ुम्बियोंके लिये सैन्य व कोश बढानेवाली जीविका दीजाती है, तब 
वे विकारवयुक्त--अभिमानी होजाते हैं, जिसका परिणाम महाभयंकर होता है-- वे शक्ति सम्पन्न होकर 
श्ाभ्िमान व राज्य-लोभ-वश राजाका वधबंधनादि चिन्तवन करने लगते हैं, अतः उन्हें ऐसी जीविका न 
देनी चाहिये ॥१६॥ 

गुरु विद्वानने भी सजातीय कुटुम्वियोंके लिये सैन्य व कोश बढानेवाली जीविका देनेका निभेष 
किया है॥१॥ 

शरीर में छुत्रिम (बनावटी) सौन्दर्य होता है, न कि स्वाभाविक) बर्थोंकि युवावस्था की भ्ाप्त 
होकर उत्तम बस्त्राभूषणोंसे अलंकत होने के कारण चह्द सुन्दर अतीत होता है ॥६०। 

राजाकों अपने पर श्रद्धा (भक्ति) रखनेवाले, भक्ति के बहाने से कभी पिरुद्ध न होनेवाले नम्न, 
विश्वसनीय व आज्ञाकारी सजातीय कुंटस्बी व पुत्रों का संरक्षण करते हुए उन्हें योग्य पदों पर निधुक्त 
करना चाहिये ॥६९-5ैर। 

नारद * घल्लभदेव * विद्वानने भी इसीअकार कहा है ॥१॥ 





___ ० ७ ___आजऔिीज+3].॒ः 
9-- उक्त सूत्र सु. मु. पुस्तक से संकलन किया गया है सं, दी, ए, में नहीं है । 
३ तथा च शुक्र/--इंल्यायां पोषण यच्च ब्रियते मृठपाधियें: । आत्मनाशाथ तड्ह ये तस्माष््याज्य' सुदरतः ॥१॥ ४) 
२ तथा व गुरु--पृत्तिः कायों न इुस्‍्याणं यथा सैन्य विवर्धते । पैन्यपुद्धनया तु ते ध्वत्ति सवा 
राज्यह्ञीभतः ॥१॥ 
३ तथा च नारदः-“व्धनीयो5पि दाधादः पुश्नो वा भक्तिभारग्याद | न विकार करोति सम शात्वा साधस्ततः 


पर ॥१॥ 
४ त्था व बल्‍्तभदेव:--स्थानेप्वेच नियोध्यस्तो भृत्या आभरणानि घ। न हि चुणा[मदिः पद प्रभवामीति 


बध्यत 9॥ ४ ; । 


राजरज्ञा समुहेश ३१७ 
स्वामीका आज्ञापात्न, शक्तिशाली व बेर-विरोध करनेवाले पुत्रों व कुठुम्पियोंका वशीकरण, 
छतज्ञके साथ कृतध्नता करनेका दुष्परिणाम व अकुल्लीन माता-पिताका सन्तान पर कुप्रभाव-- 


भतु रादेशं न विकल्पयेत्‌ ॥६३॥ अन्यत्र प्राशवाधाबहुननविरोधपातक्रेश्य: ॥६४॥ 
वलवत्पक््पाग्रहेष॒ दामिष्वाप्पुरुपपुरःसरो विश्वासों वशीकरण गूहपुरुपनिद्षेफ! प्रखिधिर्वा 


९ भिनिते' ५5 


॥६५॥ बोध सुते दायादे वा सम्यस्युक्तिभिदु रभिनिवेशमंपतारयेत्‌ ॥६६॥ साधुपपचर्य- 
माणेषु विकृतिभनन॑ स्वहस्ताह्ाराकर्पणमिव ॥६७॥ चेत्रवीजयोवेृत्यमपत्यानि 
विकारयति ॥६८॥ 
अथ--सेवककी प्राशनाशिनी तथा लोगोंसे वैर-विरोध उत्पन्न कराने बाली एवं पापमें प्रवृत्ति 
करानेवाली स्वामीकी आज्ञाको छोड़कर (उसे उल्लंघन करते हुए) दूसरे सभी स्थानोंमें सेवकक्ों अपने 
स्वामीकी आज्ञाका उल्लंघत नहीं करना चाहिये ॥६३-६४७॥ 
जब राजाके सजादीय कुटुम्वी लोग तन्त्र (सैन्य) व फोशशक्तिसे बलिष्ट होजापें, उस समय 
उनके वश करनेका पहला उपाय यह है कि वह अपने शुभचिन्तक व प्रामाणिक पुरुषोंको अग्रेसर 
नियुक्त कर उनके द्वारा इट्म्बियोंक्ों अपनेमें विश्वास उत्पन्न करावे और दूसरा उपाय यह है कि उनके 
पाप्त गुप्तचरोंकों नियुक्त करे, ताकि उनके समस्त अभिप्राथ राजाकों विदित होसके | सारांश यह है कि 
उक्त उपायों द्वारा उनकी सारो चेष्टाए' विदित होने पर उनके वशीकरणाथ प्रयोगकी हुई साम-दान-आदि 
उपायोंक्री योजनाए' सफल्न होंगी ॥६५॥ 
रे शुक्र' विद्वान ने भी शक्तिशात्ञी झुटुम्बियोंकी अधीन करने के लिये उक्त दोनों उपाय बताये 
84|| हि 
सैतिक मनुष्यको पुत्र व भा्या वगैरह फुटुस्बी जोंका मू्खेता-पूर्ण दुशामह अच्छी यक्तियों 
(यक्ति-युक्ठ बचनों) द्वारा नष्ट करदेना चाहिये ॥६६9॥ 
रैम्य* विद्वान ने भी इसी प्रकार कट्दा है ॥॥ 
| उपकार करनेवाले शिष्ट पुरुषोंके साथ अन्ययका बर्ताव करनेवाला अपने हाथोंसे अंगारे खींच 
मे समान अपनी हानि करता है । अर्थात्‌ जिसप्रकार अपने हाथो से अभ्निके अंगारों' को खींचने से जल 
जाते हैं, उसीमकार उपकार करनेवाले शिष्ट पुरुषों के साथ अन्याय करनेसे अ्रधिक हानि (आर्थिक-ज्ञति- 
आदि) द्वोती है ॥६७॥ ह 
भागुरि: विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय दे ॥९॥ 


0 2 पीट पास अप कक मिनट टट लल 
॥ तथा च शुक्र:-- बलपत्पर्दायादा आपत्वारेय वरयगा:। भघस्ति चाहिगुप्तीइघ बरे: सम्यग्विशेषिता: ॥॥| 
२ तथा च रैस्म:--घुत्रो था बान्वधों चापि विरुद्धो जायते यदा। वदा सन्तोषयुक्तस्तु तत्कायों भूतिमिच्छुता ॥१॥ 
३ तथा थे भागुरिः--साधूनां विनयाहयानां विरुद्ानि करोति यः । प फरोति न सन्देददः स्वहस्तेताग्तिकयम ॥) 


, शश८ " लीतिवाक्यासृत 

मांता पिता की अकुल्लीनता उनके पुत्रो'को विकार-युक्त-्नीचकुलकां-बन। देती है एवं सन्तानके 

जधन्य आचरगणंसे भाता पिताकी अकुलीनता जानी जाती है ॥६८॥ 
उत्तम पुत्रकी उत्पत्तिका उपाय--' 


कुंलविशुद्धिरमयतः प्रीतिर्मन/अरसादो5नुपहतकालसमयश्व॒श्रीसरेस्वत्यावाहनमंत्रपूतपरपाश्रो- 


पयोगश्व गर्भाधाने पुरुषोत्तममवतारयति ॥६६॥ 
अरथे*- दम्पति निम्नप्रकार कारण-सामग्रीसे उच्म, छुलीन व भाग्यशाली पुत्र उत्तन्‍्न करते है। 
१--कुलविशद्धि-दस्पतिके माता पिताका वंश, परम्परा से चत्ती आने वाली पिड-शुद्धि से शुद्ध 
(सब्जाति) वंश होशा चाहिये।....., "कि 
भगवण्निनसेनाचाय ' ने भी कहा है कि बंश-परम्परासे चल्नो आई पिता की चंश-शुद्धि 'कुल? 
और माता की वंश शुद्धि 'जाति! है एंवं दोनों (कृत व जाति) की श्रद्धिको 'संब्जातिः कहते हैं। अभिम्राय 
यह है कि जिन दम्पतियों के वीज-वृक्ष समान परस्परासे चले आये हुए वंशर्म संमान गोत्रमें विवाई 
आदि द्वारा पिंडमें अशुद्धि न हुईं हो, रितु एक जाति में मिन्‍न गोत्रज कन्या के साथ विवाहसंस्कार द्वारा 
प्रवाह रूप से चला आया हुआ वंश विशुद्ध हो, उसे 'सब्जाति! कहते हैं। उसकी प्राप्ति होने से कुल्ीन 
पुरुष को बिना प्रयत्न किये आप्त होने वाले सदूगु्ों (शिक्षा व सर्दीचार-आदि) के साथ साथ मोश्षके 
कारण सम्यस्दर्शन, सम्यख्ान व सम्यम्वारित्र रुप रत्नत्रय की प्राप्ति सुभता से होजाती है। 
दक्त संज्जाति का सुरक्षाथ आचाये श्रीने गर्भाधानांदि संस्कारों से उत्पन्न होने वाह्ली दूसरी 
सम्जाति का निरूपण किया है, शिसके द्वारा बुलीन भव्य पुरुष ह्विंजन्मा--ठो अन्‍्स वाला (१ शरीर जन्‍म 
२ संस्कारों से होने बाला आतध्य-जन्म) कहा जाता है, जिसके फल स्वरूप उसमें नेतिक व धार्मिक सत्कते- 
व्य-्पाक्षन की योग्यता उसपन्न होती है । जिसप्रकार विशुद्ध खानिसे उत्पन्न हुई मणि संरकार से अत्यन्त 
उब्ज्यल हो जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी क्रिया (गर्भाधानादि) व मंत्रोंके संककार से अत्यन्त 
निर्मेल--विशुद्ध होजाती है एवं जिसप्रकार सुवर्णपाषाण उत्तम संस्कार क्रिया (छिदन, भेदन व अग्निषुर- 
पाक आहि) से शुद्ध होजाता हैं, उमीप्रकार भव्य परुष भी उत्तम कियाओं (संस्कारों) को प्राप्त हुआ 
विशुद्ध हो जाता है। 
* बह संस्कार धार्मिक ज्ञानसे उलन्नें होंतो है, और सम्पग्धान सर्वोत्तम है, इसलिये जब यह पृस्थ- 
वान्‌ पुरुष साज्ञात्‌ सर्वेक्षदेवके मुखचन्द्र से संस्थरज्ञानामृत पान करता है तत्र चह सम्यसक्ञानरुपयर्भसे 


॥ तथा च भंगवंण्जिनसेनाचायः--पितरन्ववशुद्धियाँ तद छल प्रिभाष्यते। सातुरन्वयशुद्धिस्तु जातिरित्यमिलप्यतों ॥9॥ 
विशुद्धिरभयस्थास्थ सज्जातिरनुवर्शिता | यत्आप्ती सुलभा घोधिरयत्नोपनत गु णे: ॥२॥ कं 
संस्कारजन्मना चान्या सज्जातिरजुकीत्म॑ते । यामासाथ ह्विजन्मतल भव्यात्मा समुपारनुत ॥हे॥ 
* विशुद्धांकरसँभूवों मणिः संस्कारयोगतः । यात्य्‌ वकष' यथात्मैवें क्रियामन्त्रै: सुसंस्क्ितः ॥शे। 
सुवणधातुर्थवा शुद्धचेदासाथ संस्क्रियां | यथा तथैव भन्यात्मा शुद्ध्यत्यासादितक्रिय: ॥४॥ 
ज्ञानज: स॒ तु सरकार: सम्यस्ानमजुत्तर । य्दाय लगते लाह्मत्‌ सर्वविन्मुखतः कृती ॥६॥ 
हद परमेश निगर्भाद्‌ संस्कारजंस्मना | जातो सर्वेद्द्विजन्मेति बर्त: शीलेश्च भूषितः (जि। आदि प्राण से। 


राजरज्ञा समुदंश ३९१६ 
संस्कारकूप जन्मपे उसन्न होऊर पांच अगुव्रतों (अ्िमागुब्रत सत्यागुब्रतन्आदि' तथा ७ शीलों (दित 
आदि) से विभूषित होकर 'हिजन्मा! कहलाता है ॥ १--७॥ साराश यह है हि कुज्ञीन दम्पति की संतान 
कुछीन होती है और गर्भाधान-आदि संस्कारों से संस्कृत होने पर उसमे मोक्-साधन सम्यर्दर्शनादि भाष्त 
करनेकी योग्यता होती है । ००. 


२--दम्पतियों का पारस्परिक प्रेम ३--सनः प्रसाद (दश्पतियों के हृदय कम्रल का विकास--प्रसन्न 
वित्त रहना) ४-चन्द्रमहग आदि दोष रहित गर्भाधान वेला (समय), ४-लर्मी (अनन्त दर्शन, अनतज्ञान, 
अनंत सुख व अनंतवीणे रूप अन्तरज्ञ लक्ष्मी व समवसरण विभूत्ति रूप वदिरज्ञ लक्ष्मी) और सरस्वती 
(इादशाह श्र्‌ ज्ञान ) का आबाहन करने वाले सन्‍्त्रों (पीठिका मंत्रादि ) से, पवित्र किये हुए (यथाविधि 


हवन पूर्वक ) उत्कष्ट-आचार शास्त्र व अ्क्ृति ऋतुके अनुकूल--अन्न का भक्षण ॥६8॥ 
निरोगी व दोषेजीवी संतान होनेका कारण, राज्य व दीक्षाके अयोग्य पुरुष, अद्गहीनोंको 
राज्याविकारकी सीसा, शिनयका प्रभाव, व अभिमानी राजकुमारोंकी दवनि-- ; 
गर्भशर्मजन्मकर्मापत्पेपु देहलाभात्मलाभयों! कारण परमम्‌ ॥७५। स्वजञातियोग्यसंस्कार- 
हीनानां राज्ये प्रश्ज्यायां च नास्त्यधिकारः ॥७१॥ अति योग्येडन्यरिपन्नड्रविहीनोपपि 
पिठृपदमहंत्यापुत्रोत्पतते ॥|७२॥ साधुसम्पादितों हि राजपुत्राणां विनयोउन्वयमम्युद्य न च 
दषयति ॥७१॥ घुणजर्धं क्राप्टमिवाविनीत राजपुत्र' राजकुलमभियुक्तमार्त॑ भज्येत्‌ ॥७४॥ 
अथे -जो स्त्री गर्भवती अवस्थामे निरोगी व सुखी रहती है, उसकी संतान भी सुखी होती है 
एवं जिस वच्चेका जन्म शुभप्होंमें होता है, वह दोघेजीवी ( विरायु ) होता है ॥७०॥ 
गुरु! विद्वानते भी संतानके निरोगी और दोधेजीबी होनेके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥॥॥ 


अपनी जातिके योग्य गरभाधान-आदि संस्कारोंसे दीन पुरु्षोको राज्य-प्राप्ति व दीज्ञा-घारण 
करनेका अधिकार नहीं है ॥७१॥ राजाफे फाल्कवलित होनाने पर उसका अन्नहीन पुत्रभी उस समय तक 
अपने पिताका पद (राज्याधिकार ) प्राप्त कर सकता है, जबतक कि उस ( अद्जहीन ) की कोई दूसरी 
योग्य सन्तान न होजाबे ॥७र॥ है 

शुक्' विद्वान का भी यददी अभिप्राय है ॥॥ 


जिन राजकुमारोंको शिष्ट पुरुषों द्वारा विनय-सद|चार-आदि की नैतिक शिक्षा दीगई है--उनका 
चंश व वृद्धिगत राज्य दृषित नहीं होता ॥५१॥ 
घादरायण * विद्वान्‌ के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 


जिसप्रकार घुश--कीड़ोंसे खाईहुई लकड़ी नष्ट होजाती है, उसीम्रकार दुरशाचारी व उद्ण्ड 


4 तथा घर गुरु--नाभस्थानसपत्यानां यदि सौहय' प्रजायते । प्कनवेद्धि शुभो देद्दो जीवित््य' च जन्मनि ॥९॥ 
२ तथा च शुक्र--राजाभाषे तु संजाते योग्य: पुश्नो न चेद्ववेद | तदा ब्यंगोडपि संस्थाप्यों यावश्युन्नसमुझ्धदः ॥१॥ 
६ तथा च बादरायणः-- विनय: साधुमिदत्तो राजन्यानां भपेद्धि य:। न दूषग्रति घंशं तु त राज्य' न | सम्पदस्‌ ॥( 





३२० नीतिवाक्यामृत 


३०७०००७७०३७७०७३३३३३॥७३७ ७: ०$ ६9090 0006 8960009088009086: /॥946 044 ७85 4 00४0 »०९१०३७००७७ ७: मर] 4#4४#9089$009#600%606484%84 8460 64 086० 4/८०४ ९५ ८८, 
हे 


राजछुमारका वंश नष्ट होनाता है; इसलिये दुराचारी व उद्दृष्ड व्यक्ति को राज्यपद्पर नियुक्त नहीं करना 
चाहिये ॥७७॥ जिकि। 
भागुरि) विद्वान ने भी दुराचारी व्यक्तिको शब्यपद पर नियुक्त करनेका निषेध फ्िया है॥१॥ 
पितासे द्ोह न करनेवाले राजकुमार, उनके माता-पिता, उनसे लाभ, माता-पिताके अनादरसे 
हानि, उससे प्राप्त राज्यकी निरथ्थंकता व पुत्र॒कर्तेव्य-- 


आप्तविद्योइद्वोपरद्धा: . सुलोपरुद्धाश्व राजपुत्राः पितर' नाभिद्र ब्रन्ति ॥७५॥ माहपित्तों 
राजप॒त्राणां परम॑ देव ॥७६॥ यत्मसादादात्मलामो शाज्यहाभश्व ॥७७॥ माहृपिद्स्यां 
मनसाप्यपम्ानेष्यभिमुखता अपि श्रियो विश्युसला भवन्ति ॥७८॥ कि तेन राज्येन यत्र 


दुरपधादोपहत॑ जन्म ॥७६॥ व्वचिद॒पि कर्मण पितुराज्ञां नो लंघयेत्‌ ॥८०॥ 
अथ-जो राजकुमार वंशपरम्परासे चले आये निजी विद्वानों द्वारा विनय व सदाचार-आादि 
की मेतिक शिक्षासे सुशिज्षित और सुसंस्कृत किये जाकर बढ़ाये गये है व जिनका लालन-पालन सुखपूरवक 
कियागया है, वे कभी भी अपने पितासे द्रोह नहीं करते ( उसका अनिष्ट चितवन नहीं करते ) ॥७४॥ 
गौतम * विद्ध/न्‌ के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥९॥ हु 
उत्तम माता-पिता का मिलना राजहुमारों के उत्तम भाग्यका शोतक है। अश्रथात्‌ यहि उन्होंने 
पूबे जन्ममें पुण्य-संचय किया है तो वे माता पिता द्वारा राज्यश्री भ्राप्त करते हैं, अन्यथा नहीं ॥७६॥ 
गर्ग? विद्वान्‌ ने भी राजकुमारोंके अनुकूल व प्रतिकूत भाग्यसे उन्हें इषट अनिष्ठ फल्न देनेवाले 
माता पिता की प्राप्तिका निर्देश किया है ॥९॥ ' 
मातापताकी प्रसन्नतासे ही राजकुमारोंको शरीर व॑ राज्य-ल्स्‍मी प्राष्ति होती है। सारांश यह 
है कि माता-पिताका पुत्रोंके ्रति अनन्त उपकार है, इसलिये सुखाभिल्ाषी पुत्रोंकी उनकी तन, मन 
घनसे सेवा-शुश्र घा करनी चाहिये ॥७७॥ दा 
शैश्य१ विद्वान के संग्रहीत श्लोक का भी यही शअ्रभिप्राय है ॥(॥ 
ज्ञो पुत्र माता-पिताका मनसे भी तिरस्कार-अनादर करते हैं, उनके पाससे प्रसन्‍न होकर समीप॑में 
आनेवाली लक्ष्मी भी रुष्ट होकर दूर भाग जाती है। अभिश्नाय यद्द है कि सुख-सम्पत्तिके इच्छुक पुत्रोंको 
अपने मांत-पिताका सनसे भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये। फिर अवृत्ति रूपसे तिरस्कार करना तों 
महाश्रनर्थ का कारण है ॥७८॥ ह 
बादरायण" विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिश्राष है ॥१॥ 


ल् 


क्या च भागुरिः--राजपत्रो दुराचारो यदि राज्ये नियोजित: | सद्ाज्य' नाशसायाति धुणजग्ध॑ 'ध दारवेत्‌ ॥१0॥ 
तथा च गौतसः--आरप्तेविद्याधिकेयेंडत्र राजपुत्रा: सुरहिताः | वृद्धि गताश्च सौस्येन जनक॑ मे ब्ू झन्ति ते ॥५॥ 
तथा च गर्ग:--जननीजनकावेती प्राक्तन' कर्मविश्रू तो। सर्वेषां राजपुत्राणां शुभाशुभप्रदों दि तो ॥५। 

तथा च्‌ रैम्य/--अतणुव हि विज्ञे यौ जनमीजनकाबुभी । देव' याश्यां प्रसादेन शरीर' राज़्यमाध्यते ॥१॥ 

उथा ख वाद्रायण:- सनसाप्यपमान' यो राजपुत्रः समाचरेत्‌ । सदा मातृपितुम्यां च तस्य श्री; स्थात्‌ पराश्मुखा 8४ 
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उस निरयथेकर राज्यसे क्या लाभ है ! जिसकी प्राप्तिसि मानवजीवन अत्यन्त लोकनिन्दासे दूषित 
होता हो ॥७६॥ 


शुक्र' विद्वान ने भो लोकनिन्दायुक्त राज्य-प्राप्ति को निरर्थक बताया है ॥शा 
पृत्रको किसीभी कार्येमें पिताकी आजा उल्लंधन नहीं करनी चाहिये ६०॥ 
5 लोक प्रमिद्ध इशष्टन्त द्वारा उक्त बातका समथन, पुत्रके प्रति पिताका कतेव्य और 'अ्शुभकर्म करने 
से हाति-+- 
किन्मु खलु रामः क्रमेण विक्रमेश वा हीनो यः पितुराज्या बनमाविवेश ॥८१॥ ये खलु 
पुत्रा मनसितपरम्परया लभ्यते स कथमपकतेव्य/ ॥८२॥ कर्तव्यमेवाशुभ कर्म यदि हल्य- 
मानस्य विपद्धिधानमात्मनों न भेत्त्‌ ॥८३॥ 


अर्थ-क्या निश्चयसे महात्मा रामचन्द्र रालनैतिक-ज्ञान अथवां अधिकारीकरम तथा शूरबीरता 
से हीन थे ! जिन्होंने अपने पिता ( राजा दशरथ ) की आज्ञानुसार वनवास को प्रस्थान क्रिया। सारांश 
यह हैं कि लोकमें बह राजपुत्र अपनी पैठूक राजनहीका अधिकारी नहीं समभाजाता जोकि क्रम (राजनैतिक- 
धान, सदाचार व लोक व्यवहार ण्टुता-आदि) एवं शूरवीरतासे हीन हो अथवा उक्त गुण होने पर भी 
व्यष्ठ न हो, परन्तु राजा दशरथके ज्येष्ठ पुश्न महात्मा रामचन्द्रमें पैतृक राज्यश्रीड़ी प्राप्तिके लिये यथेष् 
राजनैतिक-न्नान. लोकव्यधद्दार-पहुता राज्य-शासन-प्रवीणता एवं लोकप्रियता-आदि सदुगुण थे। वे 
पराक्रमशाली थे और ज्येष्ठ होने के लाते कानूनन राजगद्दी के अधिकारी थे। यदि थे चाहते तो अपने 
पराक्रमी भाई लर्मणकी सहायतासे अपनी सौतेली मा ( केकयो ) को केदकरके व डसके फंदे में फंसे 
हुए अपने पिताको नीचा दिखाकर स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाते । परल्तु उन्होंने ऐसा अनथ कहीं किया 
ओर अपने पिताक्ी कठोरतम आज्ञा का पालन कर १५ च्ष तक वनवास के कष्ट सहे। अतएब सम्यक्त्थ 
और सदायारझों सुरत्तित रखते हुए पुश्नोंको अपने पिताकी कठोरतम भी आज्ञाक्रा पालन करना 
चादिये ॥5९॥ 

जो पुत्र माता-पिता द्वारा अनेक प्रकारके मनोरथों या इश्वर-आदिसे की हुई याचनाओं द्वारा 
घड़ी कठिनाई से मिज्ता हैं, ऐसे दुर्लझ पुत्रके विषयमें उसके मावा-पिता किसप्रकार अनिष्ट विन्तवन कर 
सकते हैं | नहीं सकत ॥मशा 

शुरु विद्वान के उद्धरणका भी पश्र-रक्ञा के विषय से यही अभिम्राय है ॥॥ 


क्योंकि निरपराध भारे जामेबाले पुरुषके वध-अंधनादि कट स्वयं हिंसककों भोगने पढ़ते हैं, 
इसलिये क्या पुड्धिमान पुरुषोंको ऐसा अनिष्ठ खोहा कार्थे करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये ॥८३॥ 


७०..++>ज 


$ दठथा व शक्र---जनापदादसद्दित' यद्राज्यम्रिद को््यते । प्रभूतमपि तम्मिथ्या तंत्यापाय राजसंत्थिते ॥१॥ 
३ तथा च गुरु:--ठप्याचितसंघातैय : कृच्छे श प्रतन्यत । तस्मादात्मतस्प नो पाप॑ चिस्तनीयं कषंचन ॥(॥, 





शेर२२ नीतिवाक्यामृत 


गगे' विद्वान ने भी उक्त दुष्कृत्य ( निरपराधी का बध ) करनेका निभेव किया है ॥१॥ 


राजपुत्रोंके सुखीहोनेका कारण, दृषित राज-लद्दमी, विष्भ्योजन कार्यसे हानि व उप्का हृश्ास्त 
4 $ 
द्वारा समंथन, राज्य के योग्य उत्तराधिकारी व अपराधीकी परिचान-- 


ते खलु राजपुत्रा; सुखिनो येषां पितरि राजमारः ॥८9॥ अल तया श्रिया या ड्लिमपि सुख 
जनयन्ती व्यासंगपरंपरामि! शतशों दुःखमनुभावयति ॥८५॥ निष्फलों शारम्भः कृस्य 
नामोदकेंण धुखावहः ॥८६॥ परक्षेत्र' स्वयं कपतः कर्पापयतों वा फर्ल पुनस्तस्यैव यरय 
तत्त त्रम्‌ ॥:७॥ सुतसोदरसपत्नपितृव्यकुल्यदोहिब्नागन्तुकेषु पृर्ेपूर्वा भावे भवत्युत्तरस्य राज्य- 
पदावाप्ति।8॥८८॥ शुष्कश्याममुखता वाक्स्तम्भः स्वेदों विजुम्भणमतिमात्र वेषधुः प्रस्वलन- 
मास्य्रेत्रणमावेग! कर्मेशि भूमी वानवस्थानमिति दुष्कृत कृतः करिष्यतों वां लिंगानि ॥८६॥ 
अथे--वे राजपुत्र निश्चयसे सुखी माने गये हैं, जिनके पिता राज्यकी बागडोर अपने दाथमें लिये 
हों; क्योंकि वे (राजपुत्र) राज्य-शासम के कठिन कार्यभारकों संभालने आदिसे निश्चिन्त रहते हैं. ॥८४७॥ 
अत्रि * विद्वानके श्लोक का भो यही अभिग्राय है ॥१॥ 
राजाको उस राजन्नइमीसे कोई ल्ञाभ नहीं, जो उसे थोड़ासा सुखी करनेके उपरान्त अनेक 
चिन्ताओं द्वारा सेकड़ों' कष्टोंको उत्पन्न कर देती हो ॥८९॥ 
कौशिक? विद्वानने भी सुखकी अपेक्षा अधिक कष्ट देने बाली राजलक्मीको व्यर्थ बताया है ॥१॥ 
फलशज्य--निष्प्रयोजन (उद्देश्य व लन्‍्ष्य-हीन) काये का आरम्भ भविष्यमें किसे सुखी बना 
सकता है ? किसी को तहीं। अतण्व विवेकी मनुष्यको सोच-सममारूर कार्य करना चाहिये ताकि भवि- 
घ्यमें वह उससे सुखी दोसके ॥८७। जो मनुष्य दूसरेके खेतको स्वयं जोतता है या अन्य डिसीसे जुतवा- 
ता है, उत्का परिश्रम व्यर्थ है, क्‍योंकि ऐसा करने से उसे छुछमी लाभ नहीं होता, क्योंकि उसमें जो 
कछभी धान्य-आदि को उपञ्ञ होगी, बह इसे न मिल्कर उत्त खेतके स्थामीकों ही मिलेगी ॥-७॥ 
' कौशिक * विद्वानके उद्धरण का भी यही अभिम्राय है ॥१॥ 

'. १--राजपत्र, २--राजाका भाई, ३--पटरानीको छोडकर दूसरी रातीका पुत्र, ४-राजाका चाचा 
४--राजाके वंशका पत्र, ६--राजकुमारीका पुत्र और ७--बाहरसे आकर राजाके पास रहनेवाला--दत्तक 
89७४४ ४७ ४४३३ 88 ८ जे विशवलि की कटप कर हे की कपल अमल 
३ तथा च गरगे:--अनिष्टसपि करत व्य' फर्म पुमिर्विचत्तणँ; | तस्य चेदन्यसानस्थ यण्जात' तत्स्वय' भर्व त्‌ ॥0॥ 


3. 'सुत-सोदर-सापत्न-पितृव्य-कुल्य-दौदित्रागन्दुफे-ु पूर्षपृर्वामावे हू चरोत्तरस्य दायध्याप्ति:! इस प्रकार का पाठास्तर 
मु० प्रतियोंमें है, जिसका अर्थ यह है कि उक्त सात व्यक्ति क्रमशः दायभागके अधिकारो हैँ रत 

२ तथा च अन्रिः--थेवां पिता पहेदन्न राज्यमार सुदुवेहरू । राजपुत्रा सुखाद्याश्च ते भवन्ति सदेव हि॥॥॥ 

३ तथा च कौशिक/--अल्पसौल्थक़रा या च बहुक्लेशप्रदा भवेत्‌ । पृथा सात्र परिश्षेया लहम्याः सौल्यफल यतः ॥५॥ 


४ तथा च क्ौशिक:--परकेन्ने ठु यो बीज परिद्तिपति मन्‍्दधी: । परिद्षेषयतों घापि तत्फलल ज्े्रपत्य हि-।३॥ 


दिवसानुष्टान समुहेश १२३ 
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पज-ओदि इन सात पकारके राजध्याधिकारियों मेंसे सबसे पहिले राज़पन्रको और उसके न रहने पर 
भाई-आदिको यथाक्रमसे राजा बनाना चाहिये ॥८८॥ 


शुक्र! विद्वान भी राजाके बाद राज्यके उत्तराधिकारी बनाने के विषय में यही मत है ॥१॥ 


जो पुरुष पृ्ेमें पाप कर चुका हो, वर्तमानमें कर रहा हो और भविष्य में करेगा, उसके निम्न- 


प्रकारके लक्षणोंक्रों देखकर स्यायाधीशों को उसके पापी (अपराधी) होनेके विषयमे पहिचान करती 
भाहिये | 


१०-जिसका चेहरा उदास (म्लान) और काला दिखाई पड़ता हो, २-जिसके मुखसे स्पष्ट बचन न 
निकलते हों--न्यायाल्य में प्रश्न पूछे जाने पर ओो उत्तर देनेमें असमर्थ हो, ३--जिसे छोगोंके समक्ष 
पसीना आंता हो, ४--जो बार-बार जंभाई लेता हो, --जो अत्यन्त फांप रहा हो ६--जो कड़खडाते पैरों 
से चलता हों, ७-जो द॑सरोंके मर्लोंकी ओर वारवार देखता हो ८-जो अत्यन्त जल्दबाज हो और ६ जो 
स्थिरतासे का न करता हो वा जो स्थिर भांवसे जम्रील पर या एक स्थान पर न बैठता हो ॥८६४॥ 


शक्र * विष्टान का श्री अपराधी- पुरुषोंकी पहिचानके विषय मे यही मत है ॥९॥ 
इति राजरत्षा समुद्देश। 


कम गनानन अतीत अमान, 


२५ दिवेसानुष्टान-समुद्द श। 
नित्यकतेडय, सुखपूर्धक निद्रांसि लाभ, सूर्थोद्य व सूर्यास्त की बेला में शयनसे हानि-आदि-- 

मोहन मुहृते उच्चायेति कतंव्यतायां सक्ाधिमुपेयात्‌ ॥१॥ सुखनिद्राप्रसन्‍्ने हि मवसि 
प्रतिफलन्ति यथार्थग्राहिका बुद्धघ/ ॥२॥ उद्दयास्तमनशायिषु धर्मकालातिक्रम! ॥श॥ 
आत्मवक्माज्ये दपेणे था निरीक्षेत ॥४॥ न प्रातवेषंधरं विकलाड़ं वा पश्येत ॥१॥ 
सन्ध्यामुधीतमु्स जप्तवा देवतोइनगृह्वौति+ ॥६॥ नित्यमदन्तथावनेस्य नास्ति एसुद्ि 
॥७॥ न कार्यव्यासज्लेन शारीर' कर्मोपहन्यात्‌ ॥०॥ ने खब्ु युगेरपि तरज्विगमात्‌ सामरे 
स्नान॑ ॥8॥ पेग-ध्यायाप॑-स्वाप-स्नान-भोजन स्वच्छन्द्वृत्ति कालास्नोपरन्ध्यात्‌ | ०। 


अध-मधुध्यको नाझमुहूत में उठकर स्थिर चित्तसे इस समुद्देश में कहे ज्ञानेवाले सत्यकतेन्यों 
का पालन करना चाहिये ॥१॥ जिस मनुष्यका चित्त सुंखपूर्वक गाढ़ निद्मा लेनेसे स्वस्थ रहता है, उसमें 





३ तथा च शुक्रः--सुतः सोदरसापत्नपितृध्या गोविणस्तथा | दोहिमगन्तुका योग्या पदे राशो पथाकसत ॥१ ॥| 

९ तथा च झुंक्रे।---आयाति स्खलितेः पाढ़े; सभायां पापकसकत्‌ । प्रस्वेदनित संयुक्तो अधोदष्टिः सुस्मना; ! ॥१॥ ह 

£ स. सू, प्रति में इसके पश्चात्‌ 'रजस्वला? ऐसा झधिक पाठ है, जिसका अर्थ यह कि मनुष्य प्रातःकाल रजस्वल 
स््रीकोभीन देखे । ५ 

0 उक्त पाठ मे, मू, प्रतिसि संकलन किया गया हैं। 


' वीतिवाक्यामृत / _ हे 
समस्त घुड्वियां यथाथे होकर प्रतिब्रिम्बित होजाती हैं ॥२॥ सूर्योदय व सूर्यास्तके समय सोनेबाले पुरुष 
सामायिक-आदि धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाते; अतएव उन्हें यह समय सोने में खराब नहीं करना 
वाहिये ॥३॥ ग्रात:काल उठकर मनुष्यको अपन्ना मुख घृतत अथवा शोशा-दर्पशमें देखना चादिये ॥४॥ 
मनुष्य सुबह नपु'सक व अ'गोपांग-हीन ( लूले-ल॑ंगड़े-आदि ) को न देखे ॥५॥ 

हा तीनों सन्ध्यायों में मुख शुद्ध करके जप करनेवाले व्यक्तिका ऋषभादि तीर्थंकर देव अनुपह 
करते हैं ॥६॥ 

' जो पुरुष हमेशा दांतोन नहीं करता--उसकी सुख-शुद्धि नहीं हो पाती । अतः सुन्दर स्वास्थ्य 
को कामना करनेवाले अलुष्य को सुबह-शाम विधिपूर्वक दांतोन करते हुए इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि मसुद्ठों को तकल्लीफ न हो और दांतोन भी नीम जैसी तिक्तरसवाली हो। ऐसा करनेते कफादिक 
से उत्पन्नहुई मुखकी दुर्गन्धि नष्ट होजाती है और दांत भी सुन्दर व चमकीले दिखाई पड़ने लगते हैं ॥3॥ 

मलुष्यको किसी कार्येमें आसक्त होकर शारीरिक क्रियाओं ( मल्न-मृत्रादि का यथासमय ते पण- 
आदि ) को न रोकना चाहिये॥८।॥ नैतिक मनुष्यकों कदापि समुद्रमें स्तात नहीं करना चाहिये, चाहे 
सभुद्रमें चिरकालसे तर'गों का उठना बन्द हो गया हो ॥६॥ शारीरिक स्वास्थ्यके इच्छुक व्यक्तिकों मल- 
मूत्रादिका वेग, कसरत, नींद, स्नान, भोजन और वाजी दवा में धुमना-आदि की यथासमय अश्रवृत्ति नहीं 
रोकनी चाहिये । अर्थात्‌ उक्त काथे यथासमय करने चाहिये ॥१०॥ 
बीये व मल-मृत्रादिके वेगोंकी रोकने से हानि, शौच तथा गृह-अवेशकी विधि व व्यायाम-- 
शुक्रमलमृत्रमरुद्वेगसंरोधो5श्मरीमगन्द्र-गुल्माशशसां हेतु ॥ १ १॥ गन्पेलेपावसानं शौचमाचरोत्‌ 

॥१२॥ बहिरागतो नानाचाम्य गृह प्रविशेत ॥१३॥ गोसमें व्यायामों रसायनमन्यत्र क्षीणा- 

जीर्ण॑वृद्धवातकिरत्मोजिभ्यः ॥१४॥ शरीरायासजननी क्रिया व्यायामः ॥१४॥ 

शस्त्रवाहनाभासेन व्यायाम, सफलयेत्‌ ॥१६॥ आदेहस्वेद व्यायामकालपुशन्त्याचार्याः 

॥१७॥ बलातिक्रमेण व्यायामः कां नाम नापदं जनयति ॥१८॥ अब्यायामशीलेषु छुतो- 


उइग्निदीपनप॒त्साहो देहदात्य च ॥१६॥ 
अर्थ-जो व्यक्ति अपने वीये, मल, मूत्र और बायुके बेगोंको रोकता है उसे पथरी, भयंदर, 

गुल्म व बवासीर-आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
चरक' विद्वान ने लिखाह कि बुद्धिमान्‌ पुरुषको सल-मृत्र, वोये वायु, चमन, छींक, उद्यार 
हू तथा च ध्वरफ:--न वेगान्‌ धारयेद्धीमान्जातान्‌ मून्रपुरीषयों:। न रेतसों न धाततस्थ न छुदों: झबथोने च ॥१॥ 
नोदूगरारस्थ न जुस्साया न वेगान्‌ इत्पिपासयो; । न वाण्पस्थ न निद्वाया निःश्वासस्थ श्रभेण व ॥२॥ घस्तिमेहनयोः 
शूल॑ मूत्रकृष्छ॑ शिरोरुजा । विनामो पश्णानाहक्‍ः स्वाल्लिह्रमृतनिम्रहे ॥३॥॥ पक्र्वाशयशिर:शुल वातबचो5- 
प्रवत्तेनस ।-पिशिडक्रोहेट्टनाध्सान पुरीषे स्थाहिधारिते ॥४॥ सेएे बृषणयोः शुल्लमक्रमदों हृदि न्यथा। भचेत्‌ प्रतिददते 

श्‌ के घिचढ़ सुन्तमेव च ॥३॥ यु ५ 
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जंभाई, भूख प्यास, वाष्प, नींद और परिअमसे होनेवाले श्वासोच्छचासके वेगों को नहीं रोकता चाहिसे। 
क्योंकि मूत्रका वेग रोकने से गुदा और जननेन्द्रियमें पीड़ा, पेशाब करलेमें कष्ट व शरीरमें पीड़ा होती 
है एवं शरीर भुक जाता है तथा अडकोषोंकी वृद्धि होजाती है। मत्कका घेग रोकने से पक्‍्वाशय और 
शिरमें पीड़ा-आदि होते हैं। वीयेके घेगको रोकनेसे जननेन्द्रिय व अण्डकोषों में पीड़ा और पेशाबका 
रुकजाना-आदि उपद्रव होजाते है--इत्यादि। अतः स्वास्थ्य चाहनेवालेको रक्त वेग नहीं रोकना 
चाहिये ॥११॥ 

शौचके पश्चात्‌ गुदा और हस्त-पाद आदिकी शुद्धि मुल्तानी मिट्टी और जलसे करनी चाहिये व 
अन्त उन अंगोंसे सुगन्धित द्रष्य का लेप करना चाहिये, ताकि दुर्गेन्धि नष्ट होकर चित्त प्रसन्न रहे ॥९२॥ 
चाहरसे आया हुआ व्यक्ति आचसमन ( कुरत्ञा ) किये बिना अपने गृहमें प्रवेश न करे ॥१श॥ 

जिनकी शारीरिक शक्ति क्षीण होगई हो--जिनके शसरसें खूद की कमी हो, ऐसे दुघेल मनुष्य 
अज्ञीण रोग-युक्त, शरीरसे वृद्ध, लकवा-आदि वात-रोगी और रूक्ष-भोगी मनुष्योंको छोड़कर दूसरे 
स्वस्थ बालक और नवयुवकोंके लिये प्रातःकाल व्यायाम करना रसायन फ्रे समान ज्ञाभदायक है,॥१४॥ 

' चरफ' विद्वान्‌ में भी उक्त बाव का समर्थन किया है ॥१॥ 

शरीरमे परिश्रम उत्पन्त करनेचाल्ी क्रिया ( दंड, बैठक व ढ़ आदि) को व्यायास 
कहते हैं ॥१५॥ 

घरक' विद्वान ने भी कहा है कि शरीरको स्थिर रखनेवाली शक्तिवर्धिनी व भनको प्रिय 
लगनेवाली शस्त्र संचालन-आदि शारीरिक क्रिया को व्यायाम कहते हैं, इसे उचित भाषामें करना 
चाहिये ॥!॥ | 
खज्ठ आदि शस्त्र-संचालन तथा हाथी और घोड़े आदिकी सवारीसे ब्यायासको सफल बनाना 

आहिये ॥१६॥ 

अ्ययुवैदके विद्वान्‌ आचाये शरीरमें पसीना आने तक व्यायाम का समय मानते हैं ॥१७॥ 

चरक* विद्वानने भी अति मात्रामे ध्यायाम करनेसे अत्यल्त थकावर, मसमे ग्लानि व ज्यर- 
आदि अनेक रोगोंके इोनेका निर्देश किया है ॥९॥ आज 

जो मनुष्य शारीरिक शक्तिको उल्लंघन कर अधिक भात्नामें ज्यायास करता है, उसे कॉन-कोन 
सी शारीरिक व्याधियां नहीं होतीं ? सभी होती हैं ॥९८॥ 

जो लोग व्यायाम नहीं करते उनको जठराग्निका दीपन, शरीर में उत्साह और हृद्ता किसप्रकार 
भाप्त हो सकती है १ नहीं हो सकती ॥१६॥ 


३ तथा च चरकः-घालबृद्ध्रवाताश्व ये चोस्चेषंहुभाषकाः । ते वर्जेयेयुन्यॉयार्स छुथितास्टृपिताशच थे ॥ ॥ 
२ तथा च चरक:--शरीरचेष्टा या घेष्टा स्पैयोथों घलबद्धिनी। देहध्यायामसंस्याता साज्नया तां समाचरेद ॥॥ 
है. तथा च जरक:--अंसः बलस£ दयस्तृष्णा रक्तपित्त प्रतामकः। अतिव्यायासतः फासो ज्वरश्छदिश्व जायते ॥१॥ 
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श्श्थ्‌ नीतिवाक्यामृद 
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चरक' विद्वान ने भी कहाहे कि व्यायाम करनेसे शारीरिक लघुता, कर्तव्य करनेमें उत्साह, 
हक हृढ़ता, दुःखोंको सहन करने की शक्ति, बात व पित आदि दोषोंका क्षय व जठराग्नि अदीध्र 
होती है ॥१॥ * 


निद्ाका लक्षण उससे लाभ, हृष्टान्तद्वारा समर्थन, आयु-स्तक का, स्नानका लहंश्य व लाभ, 
स्तानकी निरथंकता, स्नाम-च्ृधि व निषिद्ध स्तान-- 


इम्द्रियास्ममनोमरुतां सुच्मावस्था स्वापः ॥२०॥ यथासाल्‍्यं स्वपादशुक्तान्रपाक़ो भवति 
पसीदन्ति चेन्द्रियाणि ॥२१॥ छुधठितमपि हित च भाजन साधयत्यज्ञानि4 ॥२२॥ नित्य- 
स्‍्नान॑ द्वितीयमुत्सादन दृतीयकमायुष्यं चतुर्थक प्रत्यायुष्यमित्यहीन सेवेत ॥२६॥ धर्मोर्थ- 
कामशुद्धिदुर्जनस्पर्शाः स्नानस्य कारणानि ॥२४॥ अमस्वेदालस्थविगमः स्नानस्य फप््‌ 
॥२४॥ जलचरस्येब तत्स्नानं यत्र न सन्ति देवगुरुषमोंपासनानि ॥२६॥ प्राहुर्भवत्त्‌ त्पिपा- 
सोध्भ्यड्गस्नान॑ कुर्यात्‌ ॥२७॥ आतपसंतप्तस्य जलावगाहो इम्मान्य' शिरोव्यथां 
करोति ॥२८ | 


श्र्थ-रपर्शन, रसना आदि इन्द्रियां, आत्मा, मत और श्वासोच्छूवासकी सुक्मावश्था निद्रा! 


है ॥२०। प्रकृति के अनुकूत्ञ यथेष्ठ निद्रा लेनेंसे खाये हुए भोजन का परिपाक होजाता है और समस्त 
इन्द्रियां प्रसन्‍न रहती हैँ ॥२९॥ जिसअ्रकार साबित व खुला हुआ बतेन अन्न पकाने में समर्थ होता है; 
इसीप्रकार यथेष्ट निद्रासे स्वस्थ शरीर भी कतेव्यश्पालनमें समथे होता है ॥२२॥ 

नित्यरनान, स्विर्ध पदा्थोर्से उबदन करना, आयुरक्ञषक प्रकृतिल्‍ऋत॒के अज्ुकत आंद्वार-विहार 
प्रत्यायुष्य ( शरीर और इन्द्रियोंकी सुरक्षित और शक्तिशाली बनानें वाले कार्य-पुथोक्त मत्-मृत्रादिके 
बेगों को न रोकना, उ्याथाम व मालिश-्आदि ) काये करनेमें स्यूनता ( कमो ) न करनी चाहिये। अथातू 
उक्त कार्यों को यथाविधि यथाग्रक्ृति सम्पन्न करना चाहिये ॥२१॥ 

मनुष्यकों धर्म, अथ और काम-शुद्धि रखनेके लिये एवं दुष्टोका स्पश होजाने पर स्नान करना 
चाहिये ॥२७॥ रनान करनेसे शरीरकी थकावद आज्ञस्थ और पसीना नष्ट होजाते हैं ॥२५॥ 





३. तथा च चरका--लाधर्य कर्मेसामर्थ्य स्पैर्थ दु:सलह्विष्शता । दोषत्योंडग्निवृद्धिश्अ ब्यायामहिंपजायते ॥९॥ 

# दक्त सूत्र मु० शृ० श्रतिसे संकलन किया गया है, स"० दी० पुस्तक सें श्रधटितमपि हित वर भाजस॑ न साध 
यत्यल्नानिं! ऐसा पाठ है, परन्तु विशेष श्रथ-मेद गहीं। इसके पश्चात्‌ 'दस्तपादेसदनेसुससाहवद नमायुष्य 
ब्विगुक्ष रकृतकर्स कझृत्या (() पृष्य॑ स्त्री गुक्द रोमावहरण' दृशमेउद्ठि नित्य स्वानस? ऐसा पाठ अधिक है परन्तु 
अरशद होनेसे ठीक भ्रथे प्रतीत नहीं होता । किस्तु प्रकरणाजुसार अर्थ यह है कि द्वाथों और पैरोंका मर्दन कराना, 
उत्साइव्क व आयुरत्तक है तथा रजस्वला स्त्रीका सेवन नहीं करना चाहिये एवं प्रसृता स्त्रीको दसवे' दिन 
इसान करना चादिये परन्तु डेढ़ मादके परचाद्‌ ही उसका उपभोग करना चाहिये। 


हँ 


दिवसाुष्ठान सेमुद्दे श झ२७ 
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, ” चरक' विद्वान ने भी कहा है कि स्नान शरीरको हि करनेवाला, कामोद्दीषक, आयुव्धेक 
बा पसीना व शरीरके मल्नक्रो दूर करनेवाला, शारीरिक शक्ति वद्धं क और शरीरको तेजस्वी बनाने 
बाला है ॥॥॥ 


जो ध्यक्ति देव, गुरु और धर्मकी उपासनाके रहदेश्य से स्वान नहीं करता उसका स्नान पत्नियों 
'की तरह निरथेक है ॥२३॥ भूखे और प्यासे महुष्यको मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिये ॥२७॥। 
ज्ञो व्यक्ति सर्य-आदि की गर्मी से संतप्त होकर जल्में प्रविष्ट होता है. ( स्नान करता है ), उसके नेत्रोंको 
४९ मंद पड़ जाती है ओर रिरमें पीढ़ा होजाती है, ' अतः गर्मी से पीड़ित व्यक्ति तक्काल स्नान 
भें करे ॥२८॥ 


आहार सस्वन्वी ध्वास्थ्योपयोगी सिद्धान्त-- 

बेअचाकालो भोजनकालः ॥२६)॥ अच्त्‌ पितेनाइृतप्युपक्ुक' च भवति विष ॥३०॥ जठरानि 

, भज्नाम छुवेज्नाहारादीं सद्ेब वज्नक बलयेद ॥३१॥ निरन्‍्नस्य सर्व द्रवदरव्यमग्नि नाशयति 
॥१श॥ अतिश्रमपिषाप्तोपशान्तो पेयाया; पर फारणमस्ति ॥३३॥ छताघरोत्तरभ्ुब्जा- 
नोउग्नि इष्टि च लमते ॥३४॥ सकृह्ू,रि नीरोपयोगो वन्हिसवसादयति ॥३५॥ छू त्काला- 
तिक्रमादचइपी देहसादश्च भवति ॥३६॥ विध्याते वन्हों कि नामेन्‍्धन॑ छु्यात्‌ ॥३७॥ यो 
पितं इफ्ते स बहुं ४ क्ते ॥३८॥ अग्रमितमसुखं विरुद्ममपरीक्षितमसाधुपाकमतीतरसमकालं 
चास्न॑ नालुर्भवेत्‌ ॥१६॥ फ़ल्णुश॒जमननुफूले तू घितमतिक्रर' चेन झुक्तिसमये सन्निषा- 
पयेत्‌ ॥४०। गृहीतग्रासेषु सहभोजिष्वात्मनः परिवेषयेत्‌ ॥४१॥ तथा झुच्जीत यथासायम- 

- न्येध्‌ श्च न विषद्यते चन्हि! ॥४२॥ न इक्तिपरिमाण सिद्धान्तोउस्ति ॥४३॥ पन्शममिलापा- 
यत्त' हि भोजन ॥९४॥ अतिमात्रभोजी देहमग्नि च विधुस्यति ॥५॥ दीप्तों वन्हिलेध 
 भोजानाइलं ज्पयति ॥४६॥ अत्यशित॒दु ;खेनान्‍्नपरिणामः ॥४७) भ्रमार्तेस्य पाने भोजन 
च्‌ ज्वराय छदये वा ॥४८॥ न जिहत्सु्न अस्तरोतुमिच्छुनासमज्जसमवाश्व नानपनीय 
पिपासोद कमश्नीयात ॥४६॥ शुक्त्वा व्यायामव्यवायों सधो ध्यापत्तिकारणं ॥४०। 
आजन्मसात/यं विषमपि पथ्यं ॥४१॥ असात्म्यमपि पथ्यं सेवेत न पुन! सात्म्यमप्यपध्यं 
॥४२॥ सर्च चलवतः प्रथ्यमिति न कालफू्ट सेवेत ॥१३॥ सुशिक्षितोईपि विपत॑गनल् 
प्रियत एव कदाचिद्विपाद ॥३४॥ संविभज्यातिथिष्वाितेषु च स्वयमाहरेत्‌ ॥१४॥ 


अथ-भूख कगने का समय ही भोजन का समय है। सारांश यह हद कि विवेकी पुरुष 
अहिसाधभ की रज्ञाय रात्रि-भोजन का त्यायकर दिलमें भूल ज्गने पर प्रकृति-छतु के अनुकूत् भोजन 
"करे, बिना भूख कद्वापि भोजन च करे ॥२६॥ 


३. तथा चर चरकश--पवित्र' दृष्यमादुष्य' अमल्वेद्सलापहम्‌। शसेरबलसन्‍्धान स्नानसोनस्कर परम ॥'8 


'0099#$0%३080000 ४९३७ ७७७ ७७७४७४३७७७७॥७४०३३॥ ०४६०७ ७७। /009%%%% ७३ 


श्र्८ है नोतिवाक्याइत 

चरक" विद्वान्‌ ने भी देश, काल, अग्नि, मात्रा, प्रकृति, संस्कार, चीयें कोप्ठ, अवस्था व क्रम- 
आदि से विरुद्ध आहार को अहितकारक--अनेक रोग पैदा करनेवाला--कहा है। उसमें जो व्यक्ति भूखा 
न होने पर भी किसी का विशेषसे मल-मृन्न का वेग रोककर आहार करता है, उसके आहार को क्रम- 
विरुद्ध कहा है। अज्ञानवश ऐसा ( क्रम-विरुद्ध ) आद्वार-करनेवाला अनेक रोगोंसे पीड़ित होजावा है, 
अतः .भख लगनेपर ही भोजन करना चाहिये। 


क्‍योंकि बिना भूख के खाया हुआ अमृत भी विष होजाता है, अतः ज्ञु धा ( भूख ) लगने परही 
भोजन करना चाहिये ॥३०॥ जो मनुष्य सदा' आहार के आरम्भ में अपनी जठराग्नि को वज्चकी अग्नि 
समान श्रदीप्त करता है, वह वञ्के समान शक्तिशाली होजाता है ॥३॥॥ बभुक्षित--भूखा मनुष्य यदि 
अन्त न खाकर केवल धी-दूध-आदि तरल पदार्थ पीता रहे, तो बह अपनी जठराग्निको नष्ट कर डाह्नता 
है, अतः तरल पदार्थों के साथ २ अन्नत-भक्षण भी करना चाहिये ॥१श॥ अत्यंत थकावट के कारण 
उत्पन्न हुई प्यासकों शान्त करने सें दूध सहायक होता है ॥३३॥ घुत-पान पूर्वक भोजन करनेवाले 
मनुष्यकी जठराग्नि प्रदीत्त होती है और नेत्नोंकी रोशनी भी बढ़ जाती है ॥१७॥ जो एकबार में अधिक 
परिमाणमें पानी पीता है, उसकी जठराग्नि मन्‍्द होजाती है ॥२४॥ भूख का समय उल्हाब्वन करनेसे अन्त 
में अरुचि व शरीर में ऋृशता-कमजोरी होजाती है। अतः भूखके समयका उत्लब्न नहीं करना 
चाहिये ॥३६॥ ; 


जिसप्रकार अग्निक्रे बुक जानेपर उसमें ई'धन डालनेसे कोई लाभ नहीं, उसीप्रकार बुभुज्ञा-काल 
के उल्लब्न करनेसे जठरामिके बुकजाने पर भोजन करनेसे सी कोई लाभ लाभ नहीं। अतः उसके 
प्रदीप्त होनिपर भोजन करना चाहिये ॥३७॥ अठराग्नि के श्रतुकूल खानेवाला ही स्वस्थता के कारण अधिक 
खाता है ॥३८॥ स्वात्थ्य-रकज्ञा चाहने वाले को अज्ञान व लोभ-चश जठराग्निसि अविक, अहितकर 
( दुःखदेनेवाला ), अपरीक्षित मलीभांति परिपाक न होनेवाला, रसह्वीन व भूखका समय उल्लहृत करके 
किया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिये। अर्थात-स्वास्थ्य चाहनेवाला व्यक्ति हंसी-मजाक न करता 
हुआ मौनपूर्वक उष्ण, रिनग्ध, जठराग्निके अनुकूल, पूर्व भोजनके पचजानेपर क्रिया हुआ, इृष्टदेशमे 
वर्तमान व काम-क्रोधादि दुर्भावों को उत्पन्न न करनेवाला आदह्वार न अत्यंत शीघ्रता से और न अत्यंत 
विलम्ध से करे। चरक विद्वान ने इस विषय की विशद्‌ व्याख्या की है, परन्तु विस्तार के सबसे हम 
लिखना नहीं चाहते ॥३६॥ 


नैतिक पुरुष आहारकी बेलामें अल्पन्भोजन क्रनेबालां, अपने से बैर-विरोध रखनेवाला, 
बुभुक्तित व दुष्ट व्यक्ति को अपने पास न बैठावे; क्योंकि इनकी उपस्थिति भोजन को अरुचिकर बना देती 
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३ तथा च चरकः--आंद्ारजात' तत्‌ स्वमहितायोपदिश्ते । है 
यच्चापि देशकालरिनमात्रासात्म्यानिलादिभिरित्यावि । 
यच्चानुत्यम्य विश्मृत्र' भुझक्ते यश्चावुभुवित:। $ 
पतच्च ऋप्तविरुद्ध॑स्यात्‌। चरकस' हिता सूत्रस्थान भ्र० २९। 


दिवसानुध्ठान समुददेश ३२६ 
है॥8०। भोजन करने वाला व्यक्ति आहारकी बेला ( समय ) में अपनी थाह्षी भोजन करनेवाले सह- 
भोजियोंते वेष्ठित रकखे ॥8॥॥ सलुष्य इसमकार--अपदी जठराग्निकी शक्तिके अनुकूज्- भोजन करे 
जिससे उसकी भगत शाम वा दूसरे दिन भी सन्‍्द न होने पावे ॥४२॥। 

भोजन की सात्रा-परिसाण-के विषय में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है॥४३॥ 


निश्चय से मनुष्य जठराग्निकी उत्कृष्ट, मध्यम व अल्प शक्तिके अलुकूल उत्कृष्ट, मध्यम वे 
श्ल्प-भोजन करे। अर्थात्‌ भूखके अनुसार भोजन करे। 


चरक संहिता में भी आहारको मात्राके विषयमें लिखा हैं कि “आहाससात्रा पुनर्रग्तवल्ापेक्षिणी! 
अर्थात्‌ आहारकी मात्रा मनुष्यकी जठराग्निकी उत्हृष्ट, मध्यम वे अल्प शक्तिकी अपेज्ञा करती है ( उसके 
अनुकूल होती है ), अतः जठराग्नि की शत्तिके अनुकूल आहार करना चाहिये ॥४४। 

भूखसे अधिक खामेवाला व्यक्ति अपना शरोर व जठराग्निको क्षीण करता है ॥४४। प्रदीप्त हुई 
जठराग्ति भूखसे थोड़ा भोजन करने से शारीरिक शक्ति नष्ट कर देतो है ॥४९॥ भुखसे अधिक खानेवाले 
के अन्नका परिपाक बड़ी कठिनाई से होता है ॥४७॥ है 

परिश्रम से पीड़ित ब््याक्ति द्वारा तत्काज्ञ पिया हुआ जलन व भक्षण किया हुआ अन्त ज्वर वा 
बसन पैंदा करता है ॥४८५ 

मल-मृत्रका वेग व प्यासको रोकनेवालले व अस्वस्थ चित्तवाले व्यक्ति को उस समय भोजन नहीं 
करना चाहिये क्‍योंकि इससे अनेक रोग उत्पन्न द्वोजाते है; अतः शौचादिसे निवत्त होकर ख्थचिचसे 
भोजन करे ॥४६॥ भोजन करके तत्काल व्यायाम अथवा मेथुन करना आपत्तिजनक है. ॥१०। जीवन के 
शुरूसे सेवन क्रिया ज्ञानेसे अक्ृति के अनुकूल हुआ विष भी सेवन करने पर पथ्य माना गया है ॥४९ 
सनुष्यको पूर्वकाल्लीन अभ्यास न होनेपर भी पथ्य--हितकारक--बस्तु का सेवन करना चाहिये, परन्तु 
पूवेका अभ्यासी होने पर भी अपध्य वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिये ॥४श॥ बक्षवान मनुष्य ऐसी 
ममभरर कि मुझे सभी वस्तुए' पथ्य हैं, विष का कदापि सेवन न करे ।शश॥ 

क्योंकि विष की शोधनादि विधिको जाननेवा्ा सुशिक्षित मनुष्य भी विषभक्षणसे मर ही 
ज्ञाता है; इसलिये कदापि विषभक्षण न करे ॥५७॥ 

सलुष्यकों अपने यहां आये हुए अतिथियों और नौकरों के लिये आहार देकर स्वयं भोजन 
करना चाहिये ॥श्शा 

सुख-आप्तिका उपाय, इन्द्रियोंको शक्तिहीन करने वाला कार्य, ताजी हवामें धूमना व समर्थन, 
सदा सेवन-योग्य वस्तु, बैठने के विषय में, शोकसे द्वानि, शरीर-गृहकी शोभा, अविश्वसनीय व्यक्ति, 
ईश्बर-ल्वरूप व उसकी नामसाला-+ 

देवान्‌ गुरून्‌ धर्म चोपचरन्‍्न व्याकुलमति; स्थात्‌ ॥३६॥ व्याज्षेपशूमनोनिरोधो मन्‍्दयति, 


सर्वाण्यपीन्ियाणिं ॥४७॥ स्वच्छन्दवृत्ति! पुरुषांणां पर्स रसायनम ॥५८॥, यधाकामसभी- 


१० सीतिवाक्याशृत 


हाना। फिल काननेषु करिशों न भवन्त्यास्पद॑ व्याधीनाम ॥४६॥ सतत सेव्यमाने दो 
एव वस्तुनो सुखाय, सर्स; स्वेरालापः ताम्बूलभक्ष्ण चेति ॥६०॥ चिरायोर्वजाबुर्जडयति 
रसवाहिनी नेसा। ॥६१॥ सततमुपविष्ठों, जठरमाध्मापयति प्रतिपथते च तुन्दिलतां वाचि 
मनसि शरीरे च ॥६२॥ अतिमात्र' खेद! पुरुषमकालेषपि जरया योजयति ॥६३॥ नादेद॑ 
देहआसाद॑ कुर्यात्‌ ॥६४॥ देवशुरुषमरहिते पुसि नास्ति सम्प्त्ययः ॥६४॥ पलेशकर्मविपा- 
काशयेरपरामृष्ट पुरुपविशेषों देव: ॥६६॥ तस्वेबेतानि खलु विशेषनामान्यहंस्नजषाप्नम्तः 
शव इस्तमो5न्तक इति ॥६७॥ 
अथे--देव, गुरु व धर्मकी भक्ति करनेवाला कभी श्रान्तबुद्धि (कर्त॑व्य-पत्तसे विचलित करने 
वाली बुद्धि-युक्त ) नहीं होता ॥४५६॥ तिरस्कार कराने वाढी भूमिमें स्थित होकर मानसिक-निरोध (ध्यान) 
फरनेसे समस्त इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं, अतः विवेकी पुरुष ऐसी जगह बैठकर धर्मध्यान न करे, 
जहां उसका अनादर द्वोवा हो ॥५७॥ जिसप्रकार उत्तम रसायनके सेवनसे शरीर निरोगो व बलिष्ठ होता है, 
उसीप्रकार शीतल, मंद, सुगंध वायु से संचार करने (घूमने) से भी मनुष्योंका शरीर निरोगी व बलशाज्ञी 
होजाता है ॥५८॥ निश्चयसे बनोंमें अपनी इच्छानुकृल भ्रमण करने वाले हाथी कभी बीमार नहीं 
होते ॥४६॥ हितेवी आत्मीय शिष्ट पुरुषों के साथ सरस (मधुर) चार्ताल्ञाप व पानका भक्षण इन दोनों 
वस्तुओँका मृनुष्यकी निरन्तर सेवन करना चाहिये, क्योंकि इनसे झुख प्राप्त होवा है ॥६०॥ 
जो सनृष्य चिरकालतक ऊ'चे घुटनोंके बल बेठा रहता है, उसकी रस धारण फरने वाज्नो न्से 
कमजोर पड़जाती है ॥६१॥ निरन्दर बेठे रहनेसे मनुष्यकी जठराग्लि सन्‍्द, शरीर स्थूल, आवाज सोटी व 
मानसिक विचार-शक्ति स्थूत होजाती है ॥६२॥ अत्यन्त शोक करनेसे भी जवानी में भी मनृष्यका शरीर 
व इन्द्रियां निर्वेल्ष व शिविल हो जाती हैं अतः शोक करना उचित नहीं ॥६३॥ मनुष्य अपने शरीर रूप गृह 
को ईश्वर-शुल्ण न करे--उसमे इश्वरको स्थापित करे ॥६9॥ ईश्वर, शुरू व अ्विसाधमेकी अबद्देलना कर- 
नेवाले व्यक्तिके नेतिक और सदाचारी होनेमें किसीको विश्वास नहीं होता, अतः घियेकी पुरुषको शा 
खत कल्याण व लोकमें विश्वासपाश्न होने के लिये वीतरागं, सर्वज्ञ व हितोपदेशी ऋषभादि तीथेछुर व 
मिप्र न गुरू तथा भहिसाधर्मका श्रद्धाल होना चाहिये ॥६४॥ ऐसे पुरुष श्रेष्ठको इेश्वर कहते हैं, जोकि 
जन्म, जरा व मरण-आादि दुःख, ज्ञानावेरण दर्शनावर्ण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया फम 
हथा इनके उदयसे होने बाले राग, दष व मोह-आदि भावकस एवं पापकर्म रूपकालिमासे रहित दो- 
जो बीतराग सर्वक्ञ व ह्वितोपदेशों हो ॥६६)। 
यशस्तिलकमें मी आचार्यश्रीने* लर्वेज्ञ सबलोकका ईश्वर--संसारका ढुःखसमुद्रसे उद्धार करने 
वाले, छुघादि १८ दोषोंसे रहित वे समस्त प्राणियोंको मोक्षमागका प्रत्यक्ष उपदेश करने वाले ऋषभादि 
तीथेड्डूरों को सत्यार्थ ईश्वर फह्दा है ॥॥॥ मा ओ 
पे दस व चश शितके सोमदेबसरि:-- सपक्ष स। सोमदिवसूरि:-- सर्धक्ष सपक्षोकेश सर्दोषविदर्णित । सर्मसत्वद्ितं प्राहुराप्तमाप्तटमतोधिता: ॥१॥ 
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दिवसानुष्ठान समुद्देश ३३१ 


उसी ईश्वरके अहन, अज, अनन्त शंमु, बुद्ध व तमो3न्तक ये विशेष नाम हैं। सारांश यह है कि 
उसे त्रिज्ञोक पूज्यतासे 'अहेन! जन्मरहित होनेसे 'अज? सृत्यु-शुल्यतासे 'अनन्तः आह्मिक सुख-शान्तिको 
प्राप्त दोनेसे 'शंभः केवल श्ञानीके कारण बुद्ध” अज्ञानांधकार का विभ्वंंसक होनेसे 'तमोडन्तक 
कहा गया है ॥६७॥ 

५ कर्तेज्य-पालन, अनियमित समयक। कार्य, कर्तेव्यमें विलस्ध करनेसे हाति, आत्मरज्ञा राज- 
कतेव्य, राज-सभामे प्रवेशके अयोग्य, वितय, स्वय देखरेख करने योग्य कार्य, कुसंगति का त्याग, दिसा- 
प्रधान कासक्रीड़ाका निषेध-- 

आत्मसुखानवरोधेन कार्याय नक्तमहश्व विभजेत्‌ ॥६८॥ कालानियमेन कायोजुष्ठानं हि 
मरणप्मं ॥६६॥ आत्यन्तिके कार्ये नास्त्यवसर:& ॥७०॥ अबश्य॑ कर्तव्ये कार्ल न 
यापयेत्‌ ॥७१॥ आत्मरत्ञायां कदाचिदपि न प्रमाधत ॥७२॥ सबत्तां पेनु' प्रदक्षिणीकृत्य 
धर्मासन यायात्‌ 2 ॥७३॥ अनधिकृतो5नभिमतश्व॒ न राजसभां प्रविशेत्‌ ॥७४। आराध्य- 
४६ ण्ध६ ८ न ८5 ॥ 0] 
प्रत्थायाभिवादयेत्‌ ॥७४॥ देवगुरुधर्मकार्याणि स्वयं परयेत्‌ ॥9६॥ कुहकामिचारकमंकारिमिः 
सह न सह्च्छेत्‌ ॥७७॥ प्राण्युपधातेन कामझौड़ां न प्रवर्तयेत्‌ ॥७८॥ 
अथे--प्रत्येक व्यक्ति शारीप्कि-सुखमे बाघा न डाज़ता हुआ दिनिरात कर्तव्यपालन करता 
रहे ॥६:॥॥ निश्चित समयके उपरान्त किया हुआ कार्य सृत्युके समान हानिकारक है, अतएव नेतिक व्यक्ति- 
को अपने काये निश्चित समय पर ही करने चाहिये, अन्यथा समग्र ही उसके फल्ञको पी लेता है ॥६8॥ 
बादीससिंह' आचार्णते भी कह' है कि जिसप्रकार फल लगने पर अनार-आदिंके बृक्षोंमें से उन 
के पुष्प तोड़नेकी अमिलापा करना व्यर्थ है, उसी प्रकार समय चूकनेपर काये करनेसे सफल्ता-आप्ति की 
आशा व्यर्थ हूँ ॥॥॥ 
नैतिक व्यक्ति शाश्वन्तू कल्याण करनेवाले सत्कर्तव्योंके पालन में मौका न चुके ॥७०॥ मलुष्यकरो 
नेतिक, धार्मिक और आर्थिक-लाभ-आदिके कारण अवश्य करने योग्य कार्योंमे बिलम्ब नहों करना चाहिये, 
अन्यथा उसका कोई इष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होपादा ॥०श मलुष्यको शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक 
कपष्टोंकों दूर कर अपनी रक्षा करनेसे आलस्य नहीं करना चाहिये ॥७श॥ राजा को बछेड़े सदित गायकी प्रद- 





4 आत्यन्तिके फार्ये नास्त्यपरो धरमेंस्प! ऐसा सु० स्‌ . पुस्तक में पाठान्तर दै, जिसका पर्थ यह दे कि धरात्मकल्याण 
करने याले सत्कर्तंन्यों में घर मुख्य है, अन्य नहीं, क्योंकि वह नित्य है। 

हे इक्त सूत्र मु, सं, पुस्तक संकक्षन किया गया है। स॑ दी, पुस्तकमें 'सवत्सा घेनु" प्रदादिणीक्ृत्य धर्मोपासन पायाव 
ऐेसा पाठ है, जिसका झर्थ यह है कि राजा चबढ़े सहिद गायकी प्रदत्षिणा देकर धर्मकी उपासना फरे। 

६ ठया च वादीभसिंद्सुरिः-- न दयकालकृत बाव्छा सपष्णाति स्मीद्ितं | फि पुष्वावचय: शक्‍्यः फलकाले 


समागते ॥0॥॥ 








चन्नचृदामणि ' का लुस्ब। 


३३२ ेु नीतिवाक्यासूत 


चिणा देकर न्याययुक्त राज्य-मिंहासन पर बैठना चाडिये ॥७३॥ राजडीव अधिकारोंसे होन व राजा हारा 
नं बुलाये गये व्यक्ति ओंको राज-सभामें प्रविष्ट नहीं होना चाहिये ॥४७॥ मनुष्यको अपने पूज्य साता, पिता 
और गुरूजनोंकी खड़े होकर नमस्कार करना चाहिये ॥७शा 


मनुष्योंको देवकाय--देचस्थान (मन्दिर आदि), गुरू कार्य व धर्म-कार्यकी स्वयं देखरेख करनी 


चाहिये ॥७६॥ विचेको' मनुष्यकी कपटी, जारण-मारण व उच्चाटन-आदि करने वाले दुष्ट पुरुषोंकी संगति 
नहीं करनी चाहिये ॥७छा। 


सनुष्यको ऐसे अन्यायके भोगोंमें प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये, जहाँ पर प्राणियोंका घात हो ॥७८। 
परत्त्री के साथ माह-मगिनी भाव, पुष्योंके प्रति कतैव्य, शज्ुके स्थान में प्रविष्ठ होनेका निषेध, 
रथ-आदि सवारी, अपरीक्षित स्थान-आदि में जानेका निषेध, अगन्तव्य स्थान, उपासना के अयोग्य 
पदाथ, कंठस्थ न करने लायक विद्या, राजकीय प्रस्थान, भोजन व वस्त्रादिकी परीज्ञावित्रि, कत्तेव्थ-काल 
भोजन-आदिका समय, प्रिय लगने बाले व्यक्तिका विशेष शुणग, भविष्य कार्य-सिद्धिके प्रतीक, गमन व 
प्रस्थानके विषयमें, इश्वरोपासना का समय व राजाका जाप्य सन्‍्त्र - 
जनन्यापि परस्िया सह रहप्ति न तिष्ठेत्‌ ॥७६॥ नातिक्लुद्धोडपि भान्यमतिक्रामेदव्मन्येत 
वा ॥८०॥ नाप्ताशोधितपरस्थानपुपेयात्‌ ।,5१॥ नाप्तजनेरनारूढं बाहनमध्यासीत्‌ ॥८२॥ 
न स्वरपरीक्षितं तीर्थ” साथ" तपस्विन वाभिगच्छेत्‌ ॥८३॥ न याश्किरपिविक्त' मार्ग मजेत्‌ : 
* ॥०४॥ न॒विषापहारीपधिमणीन्‌ चणामप्युपासीत ॥८श। सर्देव जाइलिकी विद्या कण्ठे न 
धारयेत्‌ ॥८६॥ मंत्रिमिषग्नेमित्तिकरहितः कदाचिदपि न ग्रतिष्ठेत्‌॥८७॥ वह्ावन्यचक्तू पि 
च भोज्यप्रुपभोग्य॑ च परीक्षेत ||८८॥ अमृते मरुति प्रविशति सर्ददा चेप्देत ॥८६॥ भक्ति- 
सुरतसमराधी दक्षिण मरुति स्थाद ॥६०॥ परमात्मना समीकर्षत् न फ्रस्यापि भति हेष्य) 
] फ कर नोम्य॑ ल्‍्र ध्छ ०४ के 
॥ह१॥ मन।परिजनशद्बुनपवनानुलोम्यं॑ भविष्यतः कायस्य सिद्धेलि्रंसू ॥६९॥ नेको- 
नक्त' दिव॑ वा हिंडेत ॥६३॥ नियमितमनोवावक्ाय; प्रतिष्ठेत ॥४॥ अहनि संध्याम्ुपा- 
सीताउनक्षत्रदर्शनात ॥६५॥ चतु)पयोधिषयोधरां धम्वत्सवतीमुत्साहबालधि वर्णाभमखुरां 
कामार्थअवरणां नयप्रतापविषाणां सत्यशोचच्षुप॑ न्‍्यायप्ुस्रीमिमां गां गोपयामि, अतस्तमहं 
मनसापि न सहदे योउपराध्येत्तस्थे, इतीमं मंत्र समाधिस्थो जपेत्‌ ॥६९॥ 


'... अंर्थ--मैंतिक पुरुष दूसरेकी स्त्रीके साथ एकान्त में न बैठे, चाहे बह उसकी माता भी क्योँन 

» ही। क्योंकि इन्द्रियों को काबूमें रखना निश्चित नहीं, इसलिये वे विद्वान्‌ को भी अनीतिके मार्गकी ओर 

' आक्षष्ट कर देती हैं ॥७६। मनुष्यकों अत्यंत्र कुपित होनेपर भी अपने माननीय--माता-पिता-आदि दितेषी 
पुरुषोंके साथ अशिष्ट व्यवद्यार व अनादर नहीं करना चाहिये ॥८०॥ 


दिविसानुछान समुद्देश ३३३ 

मनुष्यकों अपने द्वितैपी पुरुषों द्वारा अपरीक्षित शत्रुके स्थानमें न प्रविष्ट होना चाहिये और न 

ज्ञाना चारिये, क्योंकि उपद्रव-युक्त स्थान में जाने से संकटोंछा सामना करना पड़ता है ॥5९॥ इसीप्रकार 

अपने विश्वासपात्न व हिलैपी पुरुषों हारा बिना सवारी किये हुए घोड़े व रथ-आदि वाहनों पर सवारी 
नहीं फरनो चाहिये ॥८२॥ 


मनुष्य ऐसे तालाव-आदि जलाशय, व्यापारी व तपस्वी के पांस न जावे, जो कि उसके आए 
पुरुषों द्वारा परीक्षित न हों ॥८३। राजाको पुलिस द्वारा संशोधन न किये हुए मागपर नहीं चलना चाहिये, 
क्योंकि सशावित मार्गमें कोई खतरा नहीं रहता |८४॥ विवेकी पुरुष विषको दूर करनंवालो श्रोषिय वे 
मृशणिक्री क्षण भर भी उपासना न करे ॥८६५॥ इसीपकार जहर उतारने की विद्या का अभ्यास करे, परन्तु 
इसे फंठस्थ न करे ।८६॥ राजाश मंत्री, चैद्य व ज्योतिषो के बिना कभी भी दूसरी जगह प्रस्थान नहीं 
करना चाहिये ॥८७। राजा या विवेकी पुरुपफा कत्तेव्य हैकि वह अपनी भोजन सामग्रो को भक्तण फरते 
से पूर्व श्रग्निमें डालकर परीक्षा करले और 4३ देखले कि कहीं अग्नि में से नीले रंगकी लपटें न निकलने 
लगी हों, अगर ऐमा हो, तो समझ लेना चाहिये, कि यह सामग्री जहर-परिश्रित-भक्तणके अयोग्य है। 
इसीग्रकार बस्त्रादिक की जांच भी अपने श्राप्त पुरुषों से कराते रहना चाहिये, ताकि उसकी सदैव इन 
विध्नवाधाओं से रक्षा हो ॥८८॥ मनुष्यफो अमृतस्तिद्धि के योगमें सदा समस्त काये करना चाहिये, इससे 
कार्य सिद्धि होती है ॥६॥ 


जध दक्षिण दिशा की ओर अनुकूल वायुका संचार हो रहा हो, उस समय मनुष्यको भोजन 
मैथुन व युद्धमें प्रवृत्ति करनी चाहिये, ऐसा करने से उसे वक्त कार्यो' में सफल्तता मिलती है ॥६०॥ ईश्वर 
से अनुराग करनेवाला अथवा दूसरे को अपने समान सममनेत्राला व्यक्ति किसीका हू ष-पात्र नहीं होता 
॥६१ सन, सेवक, शक्रुन व वायुकी अनुकूलता भविष्यमें फ्रिये जानेवाले का्यक्री सफलता फरे ज्ञापक 
चिन्ह हैं। अर्थात्‌ - हृदय प्रफुल्लित होना, सेवकोंका प्रसन्‍न रहना व दाहिनी आंख फड़कना-आदि शुभ 
शक्कुन इस बात के प्रतीक हैं, कि भविध्यमें उस भनुष्यकी सफलता मिलेगी ॥६२॥ अकेला व्यक्ति दिन व 
“रात्रि में गमन ले करे ॥६३॥ मनृष्यको अपना सन, चचन व शरीर काबू में रखते हुए--जितेन्द्रिय होकर 
प्रस्थान करना बाहिये ॥६४॥ 
प्रत्येक व्यक्ति दिनमें सुबह दुपहर और शाम--पीनों संध्याओ--में नद्ृत्न देखने तक इेश्वरकी 
उपासना करे ॥६५॥ राजाइे ध्यानमें स्थित होकर निन्न भ्रकोर के मंत्रका जाप करना चाहिये कि 'में इस 
प्थिवी रूपी गायकी रक्षा करता हूँ, जिसके चार समुद्र ही थन हैं, धर्म ( शिष्ट-पालन व दुष्टनिम्रह ) ही 
जिसका बछड्ाहै, जो उत्साह रूप पूछपाली है, चर्ण ( ज्राह्मण-आदि ) घ आश्रम ( नक्षाचारी-आदि ) दी 
'ज्िसके खुर हैं जो काम और झर्थे रूप कानों वाली है, नय व प्रताप ही जिसके सींग हैं, जो सत्य व 
'शौच रुप नेत्रों से युक्त. हैं एबं जो न्याय रूप मुख से युक्त है। 
इसअकार की भेरी पथिवी रूपी गाय का जो अपराय करेगा ( जो इसपर आक्रमण-आदि 
करेगा ) उसे में मनसे भी सहन नहीं करूंगा।॥६६॥ , 
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भोजनका समय, शक्तिहोन के योग्य आहार, त्याज्य स्त्री, यथाप्रकृतिवाले दम्पति, प्रसन्‍्नचित्त 
वशीकरण, भल-मत्नादि बेगोंको रोकने से द्वानि, विषय भोगके अयोग्य काल व क्षेत्र, परस्त्री त्याग, मैतिक 
वेषभूषा व आचरण, आयात और निर्यात व दृष्टान्त ह्वारा समर्थन, अविश्वाससे हानि-- 


फॉकवदुद्वाकामो निशि स्निः्धं झुझ्जीत ॥६७। चकोरवन्नक्त'कामों दिवा च। ६८॥ पराव- 
कामो दृष्योन्‍्नयोगान्‌ चरेत्‌ ॥६६॥ वष्कयणीनां सुरभीणां पयःसिद्ध' मापदलपरमान्न प्रो 


योग; स्मरसंव्धंने ॥१००॥ नावपस्यस्ती स्त्रीममियायात्‌ ॥१० १॥ उत्तर; प्रवर्षवान्‌ देश! 
परमरहस्पमलुराग प्रथम-प्रकृतीनाम्‌ ॥१०२॥ द्वितीयप्रकृतिः सशाइलमद्पवनप्रदेश! ॥१०३ 
तृतीयग्रकृति; सुरतोत्सवाय स्थात्‌ ॥१०४॥ धर्मा्थस्थाने लिज्ञोत्सव_लमते ॥१०४॥ स्रीएु- 
सयोने समससायोगात्पर' वशीकरणमस्ति ॥१०६॥ प्रकृतिरूपदेश! स्वाभाविक च प्रयोग- 
वेद्ग््यमिति समसमायोगकारणानि ॥१०७॥ क्षुत्तर्षपुरीषाभिष्यन्दातस्पामिगमो नापत्यमन- 
वद्य' करोति ॥१०८॥ न सन्ध्यातु न दिवा नाप्सु न देवायतने मेथुनं कुवीत ॥१०६॥ 
पवेणि पणि संधो उपहते वाहि कलस्तरियं न गच्छेत ॥११०॥ न तदूग्ह्ममिगमने 
कामपि स्त्रियमधिशयीत ॥१११॥ वंशवयोवत्तविद्याविभवालुरूपो वेषश समाचोरों वा क॑न 
विडम्बयति ॥११२॥ अपरीक्षितमशोधित च राजइुले न किंचितावेशयेन्निष्कासयेद्ा ॥१११॥ 
शरूयते हि स्त्रीवषधारी कुन्तरनरेन्‍्द्रभयुक्तो गरृहपुरुपः कर्णनिहितेनासिपत्रेण पल्दमनरेन्‍द्र" 
हयपतिश्च मेष॑बिषाणनिद्वितिन विषेण कृशस्थलेखर' जघानेति ॥११४॥ सर्वत्राविशासे 


नास्ति काचित्किया ॥११४॥ 

अथे--चकवा-चकवीके समान दिनमें मैथुन करनेवाला रात्रिमें सचिक्करश बस्तुका भक्षण करे 
और चकोर पक्तीकी तरह रात्रिमें मेंथुन करने वाला दिन में भोजन करे। सारांश यह है कि मनुष्य भी 
पक्तीकी तरह राजिसें सैशुत--ऋाससेवन करते हैं, अतः उन्हें. दिनमें ही भोजन करना चाहिये, इससे 
अदिसाधमे व स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है ॥६७-६८॥ 

जो कथृतरकी तरह हीनशक्ति होनेपर भी काम-सेवन में प्रवत्त होते है, उन्हें बीये-वर्द्धक अन्त 
“-घत-शकेरा-मिश्रित मालपुआ-आदि--भक्तण करना चाहिये ॥६६॥॥ एक बार वज्याई हुई गायके दूधसे सिद्ध 
की हुई उड़दकी खीर खानेसे विशेष कामोद्दीपन होता है ॥१००॥ 

विषय-भोगसे पराडमुख--विरक्त-स्त्रीसे काम-सेवन नहीं करना चाहिये ॥१०१॥ जंत-वष्टिवात्े 
उत्तर देशमें रहनेवाला व व प्रकृतिधाला पुरुष पद्चिनी स्त्रियों द्वारा विशेष प्यार किया जाता है। सारांश 
यह है कि कामशास्त्रमें वघ, शश व अश्व इस प्रकार तीन प्रकृतिवाले पुरुष एवं पढ़ानी शंखिनी और 
दस्तिली इस प्रकार दीन प्रकृतिवाली लक्तनाओंका उल्लेख है, इनसें प्रथमप्रकृतिवाले (अप) पुरुषसे प्रथम 
प्रकृतिवाली (पद्चिनी) विशेष अनराग करती है एवं हविंतीय प्रकृतिवाल्ी शंखित्री ल्ियां उसी प्रकुतिवाले-- 
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शशम्रक्कृति- पुरुषको हरी दूत युक्त व कोमल बगीचेके रमणीक प्रदेशकी तरद सुखपुवंक सेवन करती हैं। 
रा अश्वप्रकृति पुरुष अत्यंत वीययुक्त होनेसे मैथुनके समय लियोंछो विशेष संतोष देनेवाला होता 
॥१०९०१०४॥ 

बगक> कया आदि और अथंस्थानों (व्यापार-आदि की जगहों) में मनुष्यकी 
इन्द्रियाँ प्रसन्न रहती हैं ॥१०४॥ स्त्री व पुरुषोंके समसमायोग (एकान्त स्थान में मिलना जुल्नना वार्ताज्ञाप 
आदि) को छोड़कर दूसरा कोई वशीकरण नहीं है ॥१०६॥ 

निम्न चार उपायोंसे स्त्री पुरुषोंका एकान्त स्थानमें मिलना रूप वशीकरण सफल्न होता है। 
(-प्रक्ृति (स्वभाव) अथोतू एकान्त में उचित घार्तालाप-आदि द्वारा परस्परके स्वभावका ज्ञान करना, रे- 
उपदेश--अनुकूल फरने घाली समुचित शिक्षा, ३- प्रयोग वेद्रध्य--एकान्तमें की जाने वाली प्रयोग की 
चतुराई--हंसी-मजाक--आदि ॥१०ण। 

भर, प्यास व सत्न-मृत्रादिके बेगकों रोकनेसे पीड़ित हुआ मनुष्य जब स्त्री-सेवन करता दै, तो 
उससे निर्दोष (निरोग) संतान उत्पन्न नहीं होती ॥१०८॥ 

विवेकी मनुष्यको प्रातः काल, भध्यान्दकाल व साँयकाल संबंधी तीनों संध्याओंमें, दिनमें, 
पानीमें और सन्दिरमें मैथुन नहीं फरना चाहिये ॥९०६॥ सनुष्यकों पे ( दशलक्षण-आदि) के 
दिनोंमें, दीनों संध्याओंमें, सूर्य-अहण-आदि भयद्भुर उपद्रवोसे व्याप्त दिनोंमें अपनी कुलवधू 
(धर्मपत्नी) का सेवन नहीं करना चाहिये ॥११०/ ढछिसी स्त्रीक्षे गृह जाकर उसके साथ शयन न 
करे ॥१११॥ छुटुम्ब, उम्र, सदाचार-कुल-धर्म-आई-विद्या और धनादि ऐश्वर्यके अनकूज कोजाने 
वाली वेषभूषा और आचरण फिसीकोमी दुःखी नहीं बनाता-सभीझो सुखी बनाता है । क्योंकि 
उक्त कुट्ुम्ब-आदि के अनुकूल बेष व नेतिक प्रवृत्ति करने वाल़ेकी समाज व राष्ट्र में बढ़ाई होती है और 
वह सबका प्रेमपान्न बन जाता है ॥११२॥ राजाकी अपने महत्लोंमें ऐसी वस्तु प्रविष्ट नहीं होने देनी चाहिये 
और न बहांसे बाहर निकलने देनी चाहिये, जोकि उसके प्रामाणिक दरिलेषी पुरुषों द्वारा परीक्षित और 
निर्दोष साबित की हुई न हो ॥११३॥ 

इतिहासप्रमाए साज्ञी है कि कुन्तल देशके राजाद्वारा भेजे हुए स्त्री-मेषधारी गुप्तचरने अपने 
कारनोंके पास छिपाये हुए खज्ढ द्वारा पल्लव या पल्हव नरेशको मार ढात्ला। इसी अफार हय देशके राजा 
द्वारा भेजे हुए गूढ पुरुषने मेढ़ेके सींगमें रक्खे हुए विष द्वारा कुशस्थल्--देशविशेष--के नरेश को मार 
डाला | अठः अपरीकज्षित व असंशोधित वस्तु राज-गृह मे प्रविष्ट न होनी चादिये और न चह्धांसे बाहिर 
निकालनी चाहिये ॥११७॥ 

लोकमें सभी पर विश्वास न करनेवाले व्यक्तिका कोई भरी काय लिद्ध नहीं हो पाता ॥११४॥ 


इति दिवसानुष्ठान लमुद्देश। 
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२६ सदाचार-समुद्द श। ु 
अत्यधिक लोभ आलस्य व विश्वाससे द्वानि, वजिष्ठ शत्रु-छुत आक्रमण से बचाव परदेशके 
दोष, पापप्रवत्तिके कारण प्रविष्ठा-शुन्यकी हानि, व्याधि-पीढ़ित व्यक्तिका काये, धार्मिक व्यक्तिका सह, 
बीमारकी औषधि व भाग्यशाल्ों पुरुष-- 


लोभग्रमादविश्वासैत हस्पतिरपि पुरुषों वध्यते वज्चयते था ॥१॥ बलवताधिष्टितस्य गभन 
तदनुप्रवेशों वा श्रेयानन्यथा नारित ज्ञेमोपायः ॥२॥ विदेशवासोपहतरथ पुरुषकारः विदेशको 
नाम येनाविज्ञातस्वरूप! पुमरान्‌ स तस्थ महानपि लघुरेव ॥॥॥ अलब्धप्रतिष्ठस्य 
निजान्वयेनाहड्डारः कर्य न लाधब' करोति ॥४॥ आतेः सर्वोष्पि मव॒ति भम्बुद्धि! ॥१॥॥ 
स नीरोगो यः स्वय॑ धर्माय समीहते ॥६॥ व्याविग्रस्तस्य ऋते थैर्यान्न परमोषधमस्ति ॥७॥ 
से महाभागो यस्य न दुरपवादो१६त॑ जन्म ॥८॥ 
अथे--वृहस्पतिके समान बुद्धिमाव पुरुष भी अधिक लोभ, आलस्य व विश्वास करने से भारा 
जाता है अथवा ठगा जाता है ॥0॥ बलिप्न शत्र्‌ द्वारा आक्रमण किये जाने पर मलुष्यकों या तो अन्यत्र 
चले जाना चाहिये अथवा उससे सन्धि कर लेनी चादिये, अन्यथा उसकी रक्ञाका कोई उपाय नहीं ॥९॥ 
शुक्र * विद्वाचने भी बलिष्ठ शत्र्‌ ऋत आक्रमण से बचने के विषय में इसीप्रकार कह्दा है ॥॥॥ 
परदेश-गमनसे दूषित व्यक्तिका अपनी विह्वत्ता-आदिके परिचय करानेका पुरुषारथ (वक्‍्तृत्वकल्ा 
आदि) व्यर्थ है, क्योंकि जिसके द्वारा उसका स्वरूप (विद्वत्ता-आदि) नहीं जाना गया है, वह पुरुष उसके 
महान्‌ होने पर भी उसे छोटा समझ लेता है |९॥ 
अत्रि/ विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 

: जो पाप-वश समाज व राष्ट्र द्वारा अतिष्ठा नहीं पासका और केवल अपने पंशका अभिमान 
करता है, ऐसे अभिमानीको लोकमें कौन लघु नहीं मानता ! सभी ल्धु मानते हैं॥0॥॥ सभी पुरुष व्याधिसे 
पीड़िव होनेपर सृत्यु के मयसे: अपनी बुद्धि धर्म लगाते हैं, निरोगी अवस्थामें नहीं ॥0॥ 

शौनक ने भी व्याधि--पीड़ित मजब्र व्यक्ति को मृत्युके भय से धर्मानुरक्त बताया है ॥१॥ 
जो मनुष्य स्वयं--विना किसीकी प्रेरणाके--धर्मे करनेकी चेष्टा करता है, वह निरोगी समझता 


जाता है व पापी निरोगी होने पर भी बीमार माना गया है ॥६॥ 
हारीत* विद्वानने भी इसी प्रकार कहा है॥१॥ 


न सन नर लम न पलनमन+- नल पालन स पल िनन तन रन उट न 
4 तथा च शुक्र/--वलवान्‌ स्थायदा शंसस्तदा देश परित्यजेव्‌ | तेनेंष सह सन्धि वा कर्यान्न स्थीयते उन्‍्यथा ॥4॥ 
२ तथा थ अ्रत्निः--सद्दानपि विदेशस्थः स परेः परिभूयते । अशायमानैस्तद शमादात्म्य॑ तस्य पूर्वक ॥॥| 

३ तथा च शोनकः--व्यधिग्रस्तस्य बुद्धि: स्ादसेस्योपरि स्वतः । भयेन धंमराजल्य न स्वभावात्‌ कंचन ॥॥ 

४ तथा च द्वारीँ:--नीरोगः सपरिशञ यो यः स्वयं धर्म वान्द॒क: । म्याधिम्रस्तो5पि पापात्सा नीरोगो$पि स्व रोगवान्‌ ॥१॥ 
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पैयको छोड़कर रोग-पीड़ित सनृष्यकी दूसरी कोई उत्तम ओषधि नहीं है, क्योंकि सैकड़ों मूल्य- 
बाब ओपषधियोंका सेवेन भी उस समय तऊ बोमारकी निरोग नहीं बना सकता, ज़ब तक कि वह धैये 
धारण न करे॥।ण। 
न्वन्तरि' विद्वानले भी व्याधि-पीड़ित पुरुषके विषय में इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


जिस मनष्यक्रा जीवन कुत्सित.(निन्‍्ध) दोषों (हिंसा, कूठ चोरी, कुशोल व परिपह-आरि) से 
नष्ट नहीं हुआ उसे महा भाग्यशालं/ कहा जाता है । 


गर्ग! विद्वालने भो यावज्जीवन निन्दित न होनेयाले व्यक्ति को महा वाग्यशाली कहा है ॥ 0 
मूखंता, मयकालीन, कर्तव्य, धनधारी व तपरवीका करतेव्य, कतध्ततासे हानि, हितकारक वचन, 
हुजेन व सण्जनोंके वचन, लद्मीसे विभुख व वंश-दद्धिमे असमर्थ पुरुप-- 

पराधीनेलथेषु स्ोत्कपसंभावन मन्दमतोनाम ॥६॥ न भयेष्‌ विपाद! अतीक्षार। हछिंतु पैर्या- 
विलम्बन॑ ॥१०॥ स्‌ किं धन्‍्दी तपस्त्री वा यो रणे मरणे शरसन्धाने मनः--समाधाने च 
मद्यति ॥११ । इते प्रतिकृतमकुबेतों गेहिकफलमरित नामुत्रिक॑ च ॥१२॥ शत्रुणापि सूतसुक्त' 
न दषपितव्यम्‌ ॥६ श। कलहजतनमप्रीत्टत्पादन॑ च दुजेनानां धमः न सज्जनानाम ॥१४॥ 
श्रीने तस्याभिएुखी यो लब्धाथंमारैण सन्तुष्टः ॥१४॥ तस्य कुतो बंशदुद्धियों न प्रशम्यति 
वेरानुबन्धम्‌ ॥१६॥ ४ 


श्रथें- मूर्ख लोग पराधीन (दूसरोंके द्वाराकी गई) इृष्ट प्रयोजन-सिद्धिकी स्वतः को हुई सममकर 
आनन्द प्रगट किया करते हैं ॥६॥। 


कौशिक विद्वानले भी मुर्खोके विषय में यही लिखा है ॥१॥ 
मनष्यकोीं भयके स्थानोंमें घबड़ाना उपकारक नहीं, किन्तु धैये-घारण करना ही उपकारक है ॥१०॥ 


५8-30 


भगुः विद्वानले भी भयस्थानोंमें घेये रखना लाभ-दायक वताया है ॥श॥ 

चह धनधारी निन्‍्ध है, जो युद्धभूमिमें कमान पर वी चढ़ाकर एकाग्रचित्तते लक्ष्यभेद करनेमें 
अज्ञान करता है इसीप्रफार वह तपरवी भो निनन्‍्य हैं, जिसकी चित्तवृत्ति मृत्युक्षे समय आत्मदशेन 
श्रवण, मनन व निदिध्यासम (ध्यान में प्रवत्त न होकर जीवन, आरोग्य व इन्द्रियॉंके भोगोषभोगों में 
अग्रेसर होती दे ॥१६॥ है 


॥ तथा थ घत्वस्तरिः--व्याधिभ्रत्तस्य यद्धैयँ तदेव परमोष्ध | मरस्य घैयद्वीनस्थ करिमोप्रधशतेरपि ॥॥॥ 
२ तथा च गगें:--आजस्ममरणास्त उ बाय थस्य न जायते | सुसुपरम॑ स महाभांगों विशेयः फिठिमियदले ॥॥ 


_६ हथा थे कौशिक:--फार्येपु सिद्व्धमानेषु परस्प वशगेपु च। श्रास्मीयेण्विय तेप्लेव सुष्टि याति स-सन्दधी: ॥॥॥ 


४ कया च॒ सेंगु:--- भयस्थानें विषाद ये कुरुतेस विंनश्यति ।'[तस्य॑ तज्जयद शा थे] यच्च पेवावलवन-॥१॥ 
“संशोधित ब परिंबर्तित, सम्पादक | 


श्द्ट्द - | नीतिवान्यासृंत 
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तारद' विद्व|ब॒क्के उद्धरणका भी यही आशय है ॥१॥ 


उपकार करनेवालेके साथ प्रत्युपफार न करनेसे एवं किसीके हारा अपकृत होने पर अपकार द्वारा 
उसका अतीकार (शोधन) न करने'से ऐहिक व पारदीफिक इष्टफल नहीं मिलता॥१रा। 


$ 


हारीत' विद्वानने भी कृतब्नके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥॥ 


पतिक पुरुष शत्र द्वारा भो कहे हुए न्याय युक्त व दितकारक वचनों को दोष युफन बंताबे और 
एनपर सदा असल करता रहे ॥१३॥ 


नारद? के उद्धरणका भी यही अभिश्राय है॥श। 


दुष्टोंके बचन कलह (त्रैर-विरोध) व होष उत्पन्न करने वाले होते हैं जब कि सज्जन महापरुषोंफ 
बचन ऐसे नहीं होते करितु कल्याणकारक द्ोते हैं ॥१शो 


] भारवि* विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 


जो मनुष्य प्राप्त किये हुए साधारण घन से ही मंतुष्ट रहता. है, उसके पा छपी नहीं जातो 
अतः ज्यायोचित साधनों द्वारा घन-संचय करनेमें प्रयत्नशील रहना चाहिये ॥१५॥ 


भागुरि* विद्वानने भी लक्ष्मी के विमुख रहने का यही कारण बताया है ॥१॥ 


जो परुष शत्र ओ द्वारा की जाने वाली घेर-विरोध की परम्परा फो साम, दान, दंड व भेद-आादि 
नैतिक उपायोंसे नष्ट नहीं करता उसकी वंश-बद्धि किस अकार हो सकती है ? ,नहीं दोसकती ॥१६॥ 


शुक्र: घिद्दानने भी शक्तिशाली बंश के हासके विषयसें यही कहा है ॥१॥ 


उत्तमदान, उत्साह से लाभ, सेवक के पाप कसेका फत्त, दुःखका कारण, छुसंग का त्याग, 
ज्षणशिफरचित्त वालेका प्रेम, उतावते का पराक्रम व॑ शत्न -निमग्नह का तपाय-- 


भीतेष्वमयदानात्पर' न दानमस्ति ॥१७॥ स्वस्पासंपत्ती न चिन्ता किंचितकाशितमर्थ 
[ प्रसृते ] दुम्घे किन्तृत्साहः ॥१८॥ स खलु स्वस्मेवापुणयोदयोउपराधो वा सर्देषु कल्प 
फलग्रदो5पि स्वामी भवत्यात्मन बन्‍्ध्यः ॥१६॥ स सदैव दुःखितों यो मूलधनमसंबधेयन्न- 
 झुभवति ॥२०॥ मूर्ख॑दुर्जनचाण्डापतितेंः सह संगति न हुर्यात्‌ ॥२१॥ कि तेन तुष्ठेन 





६ तथा उ नारद:--स्यर्था थान्ति शरा थस्य युद्धें स स्पाल्न चापधुक। योगिनोउत्यन्तक्ालेन स्मृति (न च 
योगवानू ॥॥॥ -.. --- - न अि तर 

२ तथा, च द्वारीत:-- छूते प्रतिकृतं मैच शुभ वा यदि वाशम । यः करोति थ मूहात्मा,तत्य लोकद्य' न हि ॥.१॥ 

॥ तथा चुब्नारदः--शज्न णापिद्धि यस प्रोक्स सालद्वारं सभापित' | न तद्दोपेण संयोज्य ग्राद्म' बुद्धिमता सदा ॥३॥ 

३ तथा च भारतिः--खल्ो धदति तद्यौज फलहः संप्रजायते । सब्जनो धर्ममराचप्टे तच्चीतवर्य क्रिया तथा ॥१॥ 

& तथा व सागुरि:--अल्पेनापि प्रलब्धेन था हब्येण अतुष्यति | पराछमुखी समेसस्व लचमोनवात्र संशय: ॥१॥ 

६ सथा लआक्रा--सासादिभिरुपायैयों पेर' लेख प्रशामयेत्‌। बसूपासपि उद्धंशों माश याति हासे गाने ॥भे। 
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यस्‍्थ हारहाराग हब चितानराग! ॥२१॥ स्राद्मानमांगज्ञाय पराक्रम! कस्य ने परिमव 
फरोति ॥२३॥ नाक्रान्ति! परामियोगस्थोचर' किन्तु मुक्तेरुपन्‍्या॥। ॥२४॥ राज्ोष्स्थाने 


कुपितस्य कृतः परिजनः ॥२४॥ 
अर्थ--भूख प्यास और शबृकृत उपद्रव-आदि से व्याकुल् हुए प्राशियोंक्रों अभ्यदान 
( उनकी रज्ा ) देलेके सिवाय संसारसे कोई उत्तम दान नहीं है ॥१॥ 
जैमिनि' विह्वादते भी सभी दानोंसे अ्रभयदान को ही उत्तम बताया है ॥॥ 
धन न होनेपर उसकी प्राष्तिके लिये मनृध्यों द्वारा कौहुई चिन्ता अ्रभिन्षषित और अपूर्व घन 
सत्पत्न लहों करती, किल्तु उत्साह (उद्योग) ही मनष्योंके लिये इच्छिव और पुष्क्त धन पैदा 
फता है ॥१८॥ 
शुक्र: विद्ानने भी उद्योग करनेके लिये प्रेरित किया है ॥१॥ 
जो स्वामी किसी एक सेवककी छोड़कर अन्य सभो सेवकों के कल्पवत्त समान मनोर पूर्ण 
पाता है किन्तु उसो अकेलेकी धन नहीं देता, इमसे समझना चाहिये कि उसके पापक्रमेका उदय है था 
उसके अपराधी होनेके कारण स्वामी उससे रष्ट है ॥१६॥ 
भागुरि* विद्वान ने भी सेवकका मनोरथ पुर्ण न होनेके विषय में यही कहा है ॥॥ 
जो मनुष्य अपने भृूलधन ( पेल्‌ऋ या पुर्व-संचित घन ) की व्यापार-आदि हारा बद्धि नहीं 
फ़रता और उसे खर्च करता रहता है, बह सदा दरिद्रता-बश दुःखी रहता है, इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
फी श्रपना मूलघन बढ़ाते हुए आय|नुकूज खचे करना चाहिये, ताड़ि भविष्यमें दरिद्रता-वश उसे कष्ट न 
होने पावे ॥२०॥ 
शौतम* विद्वान मे भी अपना सुलधन भश्षण करनेवाले को छु,खो बताया है ॥९॥ 
घुद्धिमाव मनुष्यकों मूर्ख, दुए्, चार्झाल व पतित (जाति और धर्म से उयुत ) मंतुध्णोंके 
' भांथ मिन्रता नहीं करनी चाहिये २७॥ | * 
फिसी" विद्वान के उद्धरण का सी यही आशय है ॥१॥ 
जिसके चित्तका प्रेम हह्दीके रंगकी तरह ज्ञणिक होता है; इ तके प्रसन्‍न होनेसे क्या लाख है 
कोई जाम नहीं ॥श॥ - 
- “॥हथा च जेसिति-- भवभीतेष यहान॑ तदानं परभे म्त । सता किमन्येश्य दनिगेनरथादिसि! ॥९॥ 
: तथा स् शुर--उत्साहिदं पुरुपलिदसुपेंति लगमीणेंवेव दैयद्निति- कापुरुषा-अदण्ति [ 
देंध॑ लिहत्प कर पोस्षमास्मशक्त्या बल्ले कृते यदि से हिदुष्यति कोज्थ् दोष्ध4 
तथा ८ मांगुरि:->यत्पयप्छुति न स्वामी सेवितोउ्प्यल्प्ो फर्ल। क्रेद्पदुझोएमोअन्येषां - तत्फले पवेकमशें। ॥९0 
तथा च ग्रोंतसः-व इंद्धि यो नयेद्वि्त॑ पितपेतामएँ कुधीः । फेवर्ल सचयत्येव स सदा हुःखितों संवेत ॥0॥ 
छा अर चोक--मुखेदु न नवागदाल! संग कुरतेइश् य । ह्वप्लेइरि ने सुम्म तस्द फर्यंचिदृपि जायते ॥५प 
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जेनिजि! विद्वानने भी इसी अकार कहा है ॥१॥ 
अपनी १क्ति को बिना सोचे समभे पराक्रम करनेसे क्रिसक्ी द्वार नहों होतो ? सभीक्ता 


ड्ोती है ॥२३॥ 
बल्लभरेव * यिद्व नने भी सैन्य थ कीपहोन राजाके पराक्रसको पराज़वयका कारण बताया है [वा 
का 


* » ". शरत्रू पर आक्रमण/कंस्ते सेही उसका निभह नहीं दांता, किन्तु युक्तियों--साम-दान-आदि-- 
के प्रयोग दायरा ही वह वशमें किया जाछऊता है ॥२४॥ 


गर्ग प्िद्वान के समृह्दीत श्लोक का भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 
।। सेट *. निष्कारण आगबबुला ( कुपित ) द्वोनेवाले राजाके पास सेवक लोग नहीं ठदरते, अत अपने 
'सेबकोंके साथ स्वामोको श्रेमकां बतोव करना चाहिये ॥२५॥ 
रुदन व शोक से हानि, निन्‍ध पुरुष, स्वगं-च्युतका प्रतोक, जीवित पुरुष, प्रृथ्बीतलका भार- 
रूप, सुख-प्राप्तका उपाय, (परोपवर) शरणागत के प्रति कतेव्य व.स्वराय-युक्त परोपकारका दुष्परिणाम-- 
न मृतेषु रोश्ितव्यमश्रुपातसमा हि किल पतन्ति तेषां हृदयेघज्ञाराः ॥२६॥ अतीते च वस्तुनि 
० ह + हर. # द् 0८० 
शोक! श्रेयानंव यधस्ति तत्समागमः ॥२७॥ शोकमात्मनि चिस्मनुवासयंस्िवसमिनुशोष: 
यति ॥२८॥ स कि पुरुषों योडक्रिंचनः सन्‌ करोति विषयामिलायं ॥२६॥ अपर प्रियपूर 
सम्माषणण स्वगच्युतानां लिक्षण ॥३०। न ते मृता यरेपामिहास्ति शारंबती कीतिं ॥३१॥ 
स्‌ केवल भुभारोय' जातो येन न यशोमिधेवलितानि भुवनानि ॥३२॥ परोपकारों योगिनां 
महान्‌ मववि श्रेयोजन्ध इति ॥३३॥ का नाप शरणागतानां परीक्षा ॥३४॥ अभिमपनमंत्रेण 
परोपकारों महापातकिनां न मदासत्वानाम ॥२५१ 
अर्थ--बन्धुओंके स्वगेवास होने पह जिवेकी मनुष्यको सदन छोड़कर सबसे पहले उनका दैदिक 
/ संस्कार करना चाहिये; इसके विंपरीत जो रोते हैं, वे उनके अग्निन्‍संस्कार में विल्म्ब करने से इल्टा उने 
फष्ट पहुँचाते हैं। अतः रोनेवालोंके नेत्रसे निकलने वाला अभ्रुन्रवाह माों सृत-पुरुषोंके हृदबपर गिरने 
बाले अद्भारे ही हैं ॥२६॥ हे हक का 
ग़गेरें विद्वानले भी सतबन्धुओंके अग्निसंस्कार करने का विधान व रे निषेध किया है ॥0॥ 
यदि शोक करने से मरा हुआ व्यक्ति या नष्ट हुई इष्टवस्तु पुनः आराप्त हो. सकुती हो, तब चुसके 
विषयमें विषय शोक करना उचित्‌ है बन्‍्यबा ब्यदै२७॥ ५ करना उचित है अन्यथा व्यथे है ॥२७॥ ७. 
| धथा थ॑ सैमिनि:--नआजन्ममरणास्ते यः स्नेह; सर स्नेह डच्यते। साधूनों यः सक्लानां व हरिद्वारागसस्निभ: ।।१४॥ 
है जया च बद्लभदेघ:--न यः पं फेवलो याति प्रोन्‍्नत ,मदमाश्रितः । घिसदः से निवर्त्त शोशदन्तो गजो यथा ॥4ा 
3० (कथा चतागः--गाक्ानया युददते शा संचधपि स्वात सुदुलमः। शुक्तिड्ारेण संग्राझो पति स्पाट्रलोककटः ॥३॥ - 
ले करा का कर्म:-- शकेष्मास्व भान्मण कर श्रेतो अंड़क्ते यततो या; । तस्माल्न-.-रोदितष्यं, स्पाद, किया को 
.. अगुनकाभी 
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भारद्वाज" ने भी शोऊझो शरीर-शोषण करनेचाता बताया है ॥१॥ 


चिश्काल पयन्त शोऊ करनेवाला व्यक्ति अपने ध्म, अर्थ व काम पुरुषाथों को नष्ट कर देता है, 
अतः इष्ठ वस्ठु के वियोगमें कदापि शोक नहीं ५ रना चाहिये ॥र२८॥ 


कौतिक* ने भी शोकको धम-आदि त्रिबर्ग का नाशक बताया है ॥५॥ 

जो पुरुष दरिद्र होकरके भी इन्द्रिय-जन्य सुल्लों की कामना करता है, वह निन्‍य का 
पशु-तुल्य है॥ ध। * 

नारद” ने भी विषय-लस्पटी दरिद्र पुरुष का जन्म निरथेक बताया है॥!॥ 


अपरिचित व्यक्तियाँसे प्रेभपू्वंफ मधुर भाषण करना स्वगेंसे आये हुए सब्जन पुरुषोंका 
प्रदीक है ॥३०॥ 


गुरुः विद्वान ने भी मधुर भाषों पुरुयफों देवता बताया है ॥१॥ 


जिन पुरुषोंकी लोकमे परोपकार-आरदि द्वारा स्थायी कीति व्याप्त है उनके स्वगोरोहण होजञालेपर 
भी उन्हें जीवित समझता चाहिये ॥३१॥ 


नारद विद्वान ने भी कीर्तिशाली दिचंगठ पुरुषोंको जीवित बताया है ॥१॥ 


ज्ञिस पुरुषने, शुरता, विद्धत्ता व परोपकार-आदि द्वारा उत्पन्न द्ोनेवाली परी्तिसे समत्त पथिवो 
तल्को शुभ नहीं किया, उसका जन्म प्रथितरी में भाररूप ही है॥३२॥ 


गौतम ने भी यश-शुत्य व्यक्ति को पृथिचीतज्ञका भार बताया है ॥॥ा 
लोकमें शिष्ट पुरुषों द्वारा किया हुआ डपकार उनके मद्माकल्थाण का कारण है॥३३॥ 
जैमिनि" विद्वानके उद्धर्णका भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 


अपनी रक्षा करानेक्रेलियरेशरणमें आये हुए ( शरणाथी ) पुरुषोंकी परीक्षा ( सब्भननता व 
दुजनता की जाँच ) करना व्यर्थ है। अथांत्‌ उनकी परीक्षाके भ्रपंच में न पढ़कर सहृदयता से उनडी सेवा 
करती चाहिये ॥३४॥ 


जो लोग स्वार्थ-प्रिद्धिवश दूसरोंकी भज्ञाई करते हैं, वे महापापी हैं, महापरुष नहीं ॥३५॥ 
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॥ तथा च भारदाजः--झत' वा यदि था नष्ट' यदि शोकेन रूस्यते। तस्कार्येणान्यथा काय; फेपर्ल कायशोषक्ृत॥ १४ 
२ तथा च कौशिक;--य; शोक॑ धघारयेदूदेदे भिवर्ग नाशयेद्धि सः। क्रियमाणं सिर काल॑ त्स्मात्तं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥8॥: 
ई तथा उ नारद/-लरिद्रो यो सवेन्मत्यों हीनो विषयसेवने | तस्य जल्म भ॑वेद्ब्य्थ प्राहेद॑ नारद: स्वयं ॥$॥ 

३ धरय्या च शुरुः--भपूर्वभपि यो दृद्या संभाषयति घल्णु च। स ज्ञेयः पुरुषस्तज्श यंतोइसाधागतों दिव: ॥«॥ 

४ राया च मारद:--स्ृता अपि परिक्ष या जीबन्तस्तेठन्न भूतले | येषां सन्दिश्यते कीर्तिस्वदागाकरपूर्विकां ॥३॥ 

६ ,त्रथा व गौतस:ः--अआुवनानि यशोसिनों यस्य झुक्स्ीकृतानि च। भूमिमाराय धंजातः स पुसानिद्द केघलम ॥१॥ 

७ तथा उ जेमिनि।--रपकारो भवेश्रो5न्न पुरुषाझां मदात्मनां | कल्याणाय प्रभूताय स तेषां जायते प्र घस ॥१॥ 


शहर ' नोतिवाक्यासृत * 


शुक्र: ने भी स्वराथवश परोपकार करनेगाल्ोंडी कड़ी आलोचना की है ॥!॥। 
[ मु० भू० पुस्तकें 'ऋतिचारेण परोपपातो! इत्यादि पाठान्तर है, जिसका अथे यह है रि जो 
लोग चोख देकर दूसरॉका धात करने हैं, वे महापाणी हैं, शूर-बीर नहीं ] 
..... शुणगान-शुन्‍्य नरेश, कुटुम्ब-संरक्षण, परस्त्रीव परन-द्रव्यके संरक्तणकां दुष्परिणाम, अतुस्त 
सेबकके अति स्वासी-कत्तेब्य, त्याज्यसेवक, न्‍्यायोचित दंड-विधान व राज-कश्तैव्य--- 
तस्य भूपते; छुतोःभ्युद्यो जयो वा यस्य दिपत्सभासु नास्ति गुणप्रहणप्रागलम्य॑ ॥३६॥ 
तस्य गृह्दे इृठुम्बं धरएीय” यत्र न भवांत परेषामिषस । २७॥ परस्त्रीद्रृव्यरक्णेन नात्मतः 
किमपि फर्स विष्सवेन महाननर्थससन्ध! ॥३८॥ आत्मानुरक्त' कथमपि न त्यजेद्‌ यथस्ति 
तदन्ते तस्थ सम्तोष॥ ॥३६॥ आत्मसंभातरितः परेपां भ्ृत्यानामसहमानश्च भ्रृत्यों हि बहु- 
परिजनमपि करोत्येकाकरिन' स्वामिन' ॥४०॥ अपराधारुरुपो दए्डः पुश्रेषपि अशेतव्य। 


॥४१॥ देशानुरुपः करो ग्राह्म? ॥४२॥ 

अथे-जिस राजाक गुर-गान शत्रु ओंकी सभामें विशेषतासे नहीं किया जाता, उसकी उन्नति 
था विजय क्िसभ्रकार होसकतो है ! नहीं हो सकती। अतः विजिंगीषु को शुरबरोरता व नोतिमत्ता-आादि 
सदूगुणोसे अलंकृत होना चादिये॥३६॥ 

शुक्र ने भी कीरतिंगाल-शुल्य राजा के विषय में इसीप्रकार कहा है ॥॥ ; 

मनुष्यको आना कुट्ुम्ब ऐसे व्यक्तिके सकाल पर रखना चाहिये, जहांपर बह शत्रु -कत्त उपद्रयो 
द्वारा नष्ट न होसके ॥र७णा हि 

जैमिनि' ने भी कुटुम्ब-संरक्षण का यही उपाय बताया है ॥॥ 

सनुष्य को दसरे की स्‍त्री व धन के सरक्षण से कोई लाभ नहीं, क्‍योंकि कभी २ उसका परिणार 
भयज्वर होता है अर्थात्‌ यदि दुर्भाग्यन्बश उसके शत्रु आदि द्वारा अपहरण या नष्ट किये जाने पर उल्ठों 
दस्तका स्वामी संरक्षण करने वाले से बेर-त्रिशेध करने लगता है ॥३८|॥ 

अत्रि: विद्वान्‌ ने भी पर-स्त्री व परधन की रक्षा करनेका यही दुष्प्रिणास बताया है ॥ ही... 

स्वामीको अपनी दरिद्रावस्था में भी ऐसे सेवकको नहीं छोड़ना चाहिये जो उसपर * अनृरक्‍्त व 


घंतुष्ट रहता है ॥३६॥ 





+4 तथा च शुक्ः- अद्दापातकथुक्ताः स्थुस्ते विर्याम्ति घर चल्ात्‌ | अभिसवनसंत्र शव न संद्वादे कर्षचन ॥६॥ 

२ व्थात्त शुक्रर-कर्थ स्याहिजयस्तध्य तमेधाभ्युदयः पुनः । भूपतेयस्थ सो कीर्ति: फौर्ट्यले5रिसमांसु थे ॥६॥ 
६ तथा थे जैमिनि:--वार्सिं सन्दिरे थस्थ विष्लथ या प्रपंणत । कुटम्ब॑ धारबैचतभ थ इच्चेध्ड यमाध्मणः ।[॥ 
«तथा से अधि:--परार्थ परनारी पा रकार्भ योउश्गुद्धाति | विप्लवं याति सैद्रित तत्फक्ष पैटससभर् ॥१॥ 


सदाचार सभुदेश १४३ 


शुरु) विह्ान्‌ के उद्धरण का भी यही अभिषाय है ॥१॥ 
अभिमातत सेवक इध्या-चश दूसरे सेवकॉको उन्‍तति सहन नहीं करता, इसलिये दे लोग ध्वामी 


से रुष्ठ हाकर उसे छोड़देते हैं । इसप्रफार घमंडी सेवक अन्य सेवऊों के रहनेपर भो अपने स्वामीको अकेल! 
फर देता है, अतः अभिमादी सेवक नही रखना चाहिये ॥४ण॥ 


राज़पुत्र* ले सी दुष्बुद्धि व अभिमावी सेवक से इसीप्रकार हाति बताई है ॥0॥ 


राजाओं अपने पुत्रके लिये मी अपराधानुकूल दंड देना चाहिये फिर मजा-पीड़क अन्यायियोंको 
इंड देता दो न्‍्याय-संगत ही है ॥४१॥ 


शुक्र” ने भी अपराधानुकूल दंडविधान को न्याय-संगत बताया है ॥१॥ 


राजा प्रज्ञा से अपने देशानुकूल कर (टेक्स ) चसून्न करे | अन्यथा अच्छी फसल-आईि 
थे होनेके करण एवं अधिक कर-टेक्स-से दवी हुई प्रजा राजा से विद्रोह करने तत्पर होजाती है ॥४२॥ 


चक्ताके घचन, ध्यय,वष-भषा, समय, कायका आरमभ्म, सुर, अधम पुरुष, मयांदा-पालन, दूरा- 
५५ 

चार से हामि, सदाचारसे ज्ञाम, संदिग्व, उत्तस भोज्य रसायन, पापियों की घृत्ति, पराधीस भोजन वे 

लिवास-योग्य देश-- 


प्रतिपाधानुरूप बचनपुदाइतत॑व्यं ॥8३॥ आयाजुरुपो व्यय कार्य! ॥४४॥ ऐश्वर्यानरुपो- 

विलासो विधातव्यः ॥४४॥ पनश्रद्धानसुपर्त्यागोउलुसतंज्य५8 ॥४६॥ सहायाहुरुप कर्म 

आरब्धव्यम3 ॥४७॥ स पुमान्‌ सुखी यस्‍स्यार्ति सनन्‍्तोषा ॥४८॥ रजसखलाभिगामी 

चाएडालादप्यधमः ॥४६॥ सल्ज्ज निरूउज न धुर्यात्‌ ॥३०॥ स पुमान्‌ पटादतोइपि नम्” 

एवं यस्य नास्ति सच्चासिमावरणस ॥४१॥ से नम्नोउप्यनग्न एवं यो भूषित: 
सुच्चरित्रेण ॥४२॥ सत्र संशयानेषु नास्ति कार्यसिद्धि! ॥४१॥ न चीरघ्ृताम्याभन्यत्‌ 

पर. रसायनमस्ति ॥५४॥ परोपधातेन पृत्तिनिर्भाग्यानाम ॥१५॥ पर्युषवासों, ने धुनः परा- 

घीम॑ भोजनम ॥५६॥ स देशोप्सुसर्तव्यो यत्र नास्ति वणसडूर। ॥४७॥ 


अर्थ--घक्ता श्रोताके अनफूल चचन बोले ॥४३॥ सनुष्यकी अपनी आमदनीके अनुकूल खच्चे 
करना चादिये क्योंकि बिना सोचे-सममे अधिक खर्च करने चला कुषेरके समोत धनाढय होने पर भी 
ब्रिद्र दो जाता है ॥90॥ अपने घनादि वेभवके अनुकूल विज्ञास--वेश-भूषा करना चाहिये ॥४४॥॥ धन और 
्रद्धानकूक पाप्रदान करना चाहिये, ऐसा करनेसे उसे आधिक कष्ट नहीं होपाते ॥४६॥ 


॥] 
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॥ था द गुदः--अभियुक्तजयन यप्च न त्याम्यं रहिवेफिना | पोषणीय' प्रसत्तेद यदि तस्व शुभायता ॥१॥ 

३२ द्थात्व राजपुत्र:--असाढादयों भवेद्‌ रुत्यः स्वाम्रिनो यस्‍्य दुष्टघी:।स त्यव्यतेश््यभत्यरच [ शुप्फो 
शुढ़ों 5द्जंघ था | ॥॥। ल० प० 

६ उथा चल गुर--अपराधानुरूपो5त् दण्ड: कार्यो अद्दीभुजा। पुन्नत्यापि किमन्पेषां थे सम : पाएपरायणा: || 


£3:42॥ नीतिवाक्यामृत 
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,. द्विमान्‌ पूरुष सहायकोंके अनुकूल कार्य आरम्भ करे क्योंकि उनको अनुकलताके जिला कार्य- 
सिद्धि संदिग्ध रहती है ॥४७॥ बही मनृष्य सुखो है, जो संतोषी है, क्योंकि दीन लोककी सम्पत्ति मि्न जाने 
पर भी ठृष्ण। नष्ट नहीं होती, अतः उसके त्याग करनेसे ही सुख प्राप्त हो सकता है; अन्यया नहीं ॥४८॥ 

ग्जःस्वला सटीक सेवन करनेवाल्त चास्डालसे भी अधिक नोच है ॥४६१ नैंतक पुरुष ल्ज्जा- 
शील व्यक्तिको न्लिज्ज + बनाबे। सारांश यह हैकि कुमर्तार-बश नीति-विरुद्ध प्रवत्ति करनेवाला 
लब्जा-वश हितेषियोंके भयसे अनथे नहीं ॥रता, परन्तु उसके कार्य के स्तर देखकर उसे मिलेक्द् बनानेसे 
थह उनके समक्ष अनगेल प्रवत्ति करनेसे नहीं चूकता ॥५०॥ जो सदाचाररूप वस्त्से अल्ंकृत नहीं है, वह 
सुन्दर वस्त्रों से वेष्टिव होने पर भी नग्तं ही है ॥४१॥ सदावारसे विभू षत शिष्ट पुरुष नग्त होने पर भी सब्म 
नहीं गिने जाते, अतएत्र लोकभ्रिय होनेके लिये आचारण विशुद्ध रखना चाहिये ।५०॥ सभो स्थानोमें 
सन्देद करते बाल्ञॉंके कार्य सिद्ध नहीं होते ॥४३॥ दूध और घी से बढ़कर दूसने कोई उत्तम रसायन 
(आयु व शक्तिव धंक) नहीं है. ॥५४॥ न्‍ 

दूसरे भाशियोंकोी पीड़ित करके जीविका करना पापियों का कार्य है, अ्तरव सैतिक पुरुष 
स्थायोचित सावमों द्वारा जीवर्नातवाह करे ॥४४॥ पराधीन भोजनकी अपेक्षा उपपास करना अच्छा है, 
क्योंकि पराश्रित भोजन अनिश्चित व अनियमित होनेसे तिशेष कष्टदायक द्वोता है ॥५६॥ उस देशमें 
निवास करना चाहिये जिसमें वर्शसंकर लोग नहीं हैं ॥४७॥ 

ऊन्मान्ध, आ्राक्मण, निःस्पृह, दुःखका कारण, रउच्चपदको प्रात्ति, सच्चा आभूषण, राजाडी 
मित्रवा, दुष्ट व याचकके प्रति कत्तेव्य, निरथेक स्वामी, सार्थक यज्ञ व सैन्य-शक्ति का उपयोग-- 


स जात्यन्धो य परलोक न पश्यति ॥५८॥ अत॑ विद्या सत्यमानुशस्थमलौल्यता च ब्राह्मणय॑ 
न पुनर्जातिमात्र' ॥१६॥ निःस्पहानां का नांम परापेत्ा ॥६०॥ क॑ पुरुषमाशा न 
वलेशयति ॥६१॥ संयमी गृहाश्रमी वा यस्याविद्यादृष्णाम्यामजुपहत चेतः ॥६२॥ शीलमल- 
ट्वारः पुरुषाणां न देहरंदाबहो बहिराकल्यः +६३॥ कस्य नाम नुपतिमित्र' ॥६४॥ 
अग्रियकर्त, ने प्रियकरणालरममाचरण १६५॥ अग्रयच्छचर्थिनों न पर ज,यात ॥६६॥ स 
स्वामी महभूमियंत्रा्थनो न भवन्तीष्टकामाश्च ॥६७। प्रजापालने हि राज्यो यज्ञों न पुन- 
भू तानामालम्भः ॥६८॥ प्रमृतमपि नानपराधसल्वव्यापत्तये नुपाणां बल धनुर्वा डरिन्तु 
शरणागतरक्षणाय ॥६६॥ ' 


अर्थ--जो व्यक्ति अपने सत्तेंब्यों द्वारा परलोक सुधारने में प्रयस्नशील नहीं रहता, वही 

>ज्न्‍्प्तान्ध है ॥४८। मनुष्य केषल आ्राह्मण कल्में जन्म लेनेसे ही ब्राह्मण नहीं गिता जाता, परन्तु ब्रतों (अर्दिसा, 
छत्य, अचौय-आदि) का पालन, ज्ञानाभ्यास, सत्यम्राषण, क्ररताका त्याग व संतोष-आदि सदगुणोंको 
चारण करनेसे वास्तंविक ब्राह्मण साना गया है ॥५६॥ | 


>ल---ज+त-++++त>तत०त+_-+ ५->++++२०२०२०<९० 
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ह, 3, सु. सू. प्रति से संकलित । 


हु सदाचार समुद्देश ३४४ 


भगवब्जिनसेनाचार्य ' ने भी तप, आंगमज्ञान और ब्राह्मण छुज्ञमें जन्मधारण करने यालेशे 
सच्चा ब्राह्मण एवं दप और आगमश्नानसे शुन्यत्री जाति ब्राह्मण कहा है ॥१॥ 


निःसृद् (धनादिकी लालसा-रद्वित ) व्यक्ति परमुखापेज्षी नहीं होते ॥६०। दृष्णासे कौन मतुष्य 
दुःखी नहीं होता १ सभी द्वोते हैं ॥६१॥ 


सुन्दर* कविने भी रृष्णाको दुःखकऋा और संतोषको सुल्दका ऊारण बताया है ॥॥॥ 


ल्लोकमें बद्दी वुद्धिमान्‌ मनुष्य, चाहे वह यति-आश्रम वा गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो, तभी इच्च 
पद प्राप्त कर सकता दै; जब उसका चित्त अज्ञान और तष्णासे दूषित न हो ॥६श। शीत्ष (नैतिक-प्रवृत्ति) 
ही पुरुषोंका आभूषण है, ऊपरी कटक-कुण्डलादि शरीरको कष्ट पहुंचाने वाले हैं; अतः ये वास्तविक 
आभूषण नहीं ॥६३॥ 


नीतिकार भत इरिने? भी कहा है कि कार्तोंकी शोभा शास्त्र सुतमेसे है, कि कुएडल्ल पहननेसे, 
हाथोंको शोभा पात्रदानसे है, न कि कंफण धारण करनेसे एवं दयालु पुरुषोंके शरीरकी शोभा परोपकारसे 
है, न कि चन्दनादिके लेप से ॥ ॥ राजा किसका मित्र होता है ! किसीझा नहीं, क्योकि अपराध करने 
पर बह मिन्रको भी दण्ड देनेसे नहीं चुकहा ॥६४॥ दुर्जनके साथ भी सब्जनताका बतांत्र करना चाहिये, 
इसको छोड़कर उसके प्रति और कोई कच् उ्य नहीं; क्‍योंकि भत्ताई का बर्ताव करनेसे प्रायः थे अपनी 
दुष्ठवा छोड़ देते हैं ॥६५॥ किसी कारणवश याचक को कुछ देने में असमर्थ होने पर भी मनुध्यका कर्तव्य 
हैं कि वह उसके साथ कठोर वचन कभी न बोले, क्योंकि इनका प्रयोग उसकी प्रतिष्ठा व मर्यादा को नष्ट 
करनेके साथ २ उस याचक को भी असंतुष्ट कर डालता है. जिसके फलस्वरूप वह उसका अनिष्ट चिन्तवन 
करने लगता हूँ ॥६६॥ उस स्वामीको याचक ज्ञोग मरुभूमिके समान निष्फज्ञ सममते हैं, जिसके पास 
आकर वे लोग इच्छित वस्तु प्राप्त कर अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर पाते ॥६७॥ प्राणियोंकी रक्षा करनाही 
राज्का यज्ञ (पूजन) है, ल कि भाणियोंक्नी वल्षि देना ॥६८॥ राजाको अपनी प्रचुर तीरन्दाज व्‌ 
सैमिक शक्ति का उपयोग शरणागतोंकी रक्षार्थ करना चाहिये न कि निरपराध प्राणियोंकी दत्यामें । 


इति सदाचार-समुद्देश ! 
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$ तथा च भगवज्जिनसेनाचाय ;--तपः श्रुतं च जातिशुच त्रय' भाहमसकारणं | 
तपःश्रुताम्यां यो हीनों जातिमाह्मण एव सः ॥9॥ शादिपुराण | 
३ तथा च सुन्दर: कवि:---जों दस बोस पचास भये शत लक्ष करोर की चाह जगेगी, भरव खरब लों ह्ृष्य भयों तो 
धरापति होने की चाह जगेगे। उदय अस्त तक राज्य भयो पर तृष्णा और ही ओर बढ़ेगी, सुन्दर एक 
संतोष बिना नर तेरी तो भूख फमी न मिटेगी || १॥ 
३ तथा च भर्तू हरि,--शरोत्र' शरुतेनेष न कुसदलेन, दानेन पायिने तु कइरोन। 
विभानि कायः करुणाकुलानां, परोपकारेश न तु चन्दनेन ।'$॥ 


२७-व्यवहार समुद्द श। 


मनुष्योंका दृढ़ बन्चन, अनिवायें पालन-पोषण, तीर्थ सेवाका फक्त, तीथस्थानों में रहनेवात़ों 
की प्रकृति, नि स्वामी, सेवक, मित्र, स्त्री व देश-- 


कलत्न॑ नाम नराणामनिगड़मपि द॒ह॑ बन्धनमाहु; ॥१॥ त्रीएयबश्यं भर्तेव्यानि माता 

कलत्रमप्राप्तव्यवहाराणि चापत्यानि/ ॥२॥ दाने तपः आयोपवेशनं तीर्थोषरासनफलमभ् 

॥३॥ ठीथोंपबासिषु देवस्वापरिहरण क्रव्यादेष कारुण्यमिव, स्वाचारच्युतेषु पापभीरलमिव 

प्राहुरधामिंकत्वमतिनिष्टुरत्व॑ वञ्चकत्व॑ आरयेण तीर्थवासिनां प्रकृतिः5 ॥8॥ 

स किं प्रशर्यः का्यकाले एवं न सम्भावयति सृत्यान्‌ ॥४॥ स्‌ कि भृत्यः सखा वा ये का्ये- 

मदिश्याथ याचते ॥६॥ यारयेन्रणयिनी करोति चाज्लाकृषटिं सा कि भार्या ॥»॥ स कि देशो 

यत्र नास्त्यात्मनों वृत्तिः ॥०॥ 

अर्थ -- विद्वानों ने कहा है, कि पुरुषों को स्त्री रूप बन्धन सांकलोंका न द्दोकरके भी उससे कहीं 
अधिक हृढ्‌ ( मजबूत ) है क्योंकि स्त्रीके प्रेम-पाशमें फंसे हुए मनुष्यका उससे छुटकारा पाना असम्भव 


नहीं तो कठिन अवश्य है और इसीकारण वह आत्म-कल्याण के उपयोगी नैतिक व धार्मिक सत्कत्तेव्यों 
से विमुख रहता है ॥ १॥ 


शुक्र' विद्वान ने भी स्त्रीको दृद बन्धन स्वीकार किया है॥ ९॥ मनुष्यको माता, सी हर प्रौद न 
होने से ज्ञीवन-निर्वाद करने में असमर्थ पुत्रोंका पालन-पोषण अवश्य करना चाहिए ॥ र॥ 
गुरुः विद्वान ने भी उक्त माता आदि का आवश्यकीय संरक्षण बताया है॥१॥ 


पात्र-दान, तप व अतशन (उपवास) अथवा जीवन पर्यन्त ठीथे भूमिमें रहने का इृढ संकल्प 
करना, या प्रायोपगमन सन्‍्यास धारण यह दीर्थ स्थान की सेवा का फल है। अथोत्‌-बविवेकी पुरुष 
इन सल्कत्तेव्यों के अनुष्ठान से तीथे सेवा ' का फल्न (स्थायी आत्मिक सुख) प्राप्त कर सकता है। और 


नस न -- सेल्स सर त टन तट मर चित गए पक 
# मु० सू० प्रति में 'इतरेपां पद विशेष है, जिसका अर्थ यह है कि नेतिक पुरुष दूसरोंके बच्चोका भो जो 
जीविकायोग्य नहीं हैं, पालन पोषण करे । 
छ उक्त सूच सु० झू० प्रति से संकलन किया गया है क्योंकि सं० दी? पु० का पाठ अशुद्ध था --सम्पादक 
३ तथा च झुक्र-- न कलन्नांत्‌ पर हिंचिदवन्धनं वियते लृर्णों । यस्मात्तत्स्नेहनिषंदयो ने करोति शुभानि यत्‌ ॥१॥ 
२ तथा च ग्रुरः--मातर च कुलन्न' च गर्भरुपाणि थानि च | अप्राप्रब्यवहाराणि सदा पुष्टि तबेद्‌ इपः ॥ भी 


व्यवद्वार समुददेश ३४७ 
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इसके विपरीत नोति-बिरुद्ध असत््‌ प्रवृत्ति करने वाला पापी है, उसकी तीथ सेवा द्वाथी के स्नाव दी तरह 
निष्फल्ल है ॥ ३॥ 


गये विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिप्राय हैं ॥ १ ॥ 
जिस्त प्रकार व्याप्रादि हिंसक जन्तुश्रों में दयालुता और आचार-श्र८ट (पापी) पुरुषों में पाप से 
डरना आश्वयेकारक होता है, ठसी प्रकार तीथ्थस्थानों में रहने वाले आह्मणों में भी देवता पर चढ़ाई हुई 


द्रब्यका त्याग करना आश्चर्यकरारक होता है | विद्वानोंने कहा है कि दीथेस्थानों में रहने वाले मनुष्यों 
की प्रकृति अधोमिक, निर्देयी (ऋ) और छ्न कपटपूर्ण होती है॥ ४ ॥ 


जो स्वामी अपनी अयोजनसिद्धि हो जानेपर सेवकॉंक्ो नियुक्त नहीं करता अथवा नियुक्त कर 
प्रयोज्ञन घिद्ध होने पर भी उन्हें वेतन नहीं देता वह निन्‍द है।॥ ५॥ 
मगुनेर भी अयोजन सिद्ध दोजाने पर सेवकों की नियुक्ति न करने वाले स्वामीको निन्‍्य कहा है ॥१॥ 
जो सेवक अपने द्वारा स्वामी थे प्रयोजन-सिद्धि समक कर उससे धनकी याचना करता है, एवं जो 
मित्र अपने द्वारा मित्र की अ्रयोजन-सिद्धि समझकर उससे धन चाहता था मांगता है वे दोनों (सेवक व 
मित्र ) दुष्ट हैं ॥ ६॥ 
भारद्वाज? ने भी ऐसे स्वौथोन्ध सेवक व मित्र की कड्टी आलोचना की है ॥ १॥ 
चह स्त्री निन्‍्य है जो धनके कारण पति से प्रेम करती हुईं उसका गाढालिड्रन करती है। सारांश 
यह है पतित्रता स्त्री को पति के सुघ-दुख में उसके साथ एकसा (प्रेमपूर्णी) वततोव करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
नाग ने भी संपत्ति काल में ही पतिसे अनुराग करने वाली स्त्री की कड़ी झालो चना की है ॥ ६॥ 
बह देश निन्‍ध है, जद्धांपर महुध्य के लिये जीवन-निर्वाह के साधन (कृषि व व्यापार -आदि) 
नहीं है, अतः विवेकी पुरुषको जीविका-योग्य देशमें निवास करना चाहिये ॥ ८॥ 
गौतम ' विद्वान ने भी जीविका-शूस्य देशको छोड़ देने का संकेत किया है ॥ १॥ 
निद्य बन्धु, मित्र, मृहस्थ, दान, आहार, प्रेम, आचरण, पुत्र, ज्ञान, सौजन्य व लद्मी-- 
स कि बन्पुयों व्यसनेप्‌ नोप॑तिष्ठते ॥8॥ तर्रिक मित्र" यत्र नास्ति विश्वासः ।१० 
स कि गृहस्थों यस्य नास्ति सतकलत्रसम्पत्तिः ॥११॥ तर्क दान॑ यत्र तास्ति सत्कारः 
हो पर यत्रकाय ९ न्‍ध. !. 
॥१श। तत्कि युक्त' यत्र नास्त्यतिथिसंविभागः ॥१३॥ तह्ि प्रेम बशाह्‌ ग्रत्या- 


अीननीननरि न ललिता 


६ तथा च गगेः--झुक्त्वा दवा तपों चाथ तथा प्रायोप्वेशन | करोति यश्चतुर्थं यत्तीयें कमे स पापमाक्‌ ॥|३॥ 

२ तथा च भगु:--कार्यकाले तु सम्पराप्ते संभावयति न प्रभुः | यो सृत्यं सवेकालेपु स त्याज्यों दूरतो बुधेः ॥१॥ 

इ तथा च भारहाज;--कार्मे जाते ख यो शृत्यः सखा वार्थ प्रयाचले। न रृत्यः स सखा नैव तो द्वावपि दि दुजनों ॥१॥ 
४ तथा च नारद+--सोहने रह्तेडड्ानि याथन विनय॑ बजेद । च सा साया परिक्षे या पस्यस्त्री सा न संशय: ॥१॥ 

५ तथा च गौंतसः--स्वदेंशेडपि न निर्वाह भवेद्‌ स्वल्पोडपि यत्र च। विज्ेयः परदेंश: स त्याज्यों दूरेण परिदते; ॥१॥ 


व 
श्र 


ड्ष्ध८ * नीतिवाक्यासृत 


वृत्ति। ॥१४॥ तत्किमाचरणं यत्र वाच्यता मायाव्यवहारों वा ॥१४॥ तल्किमपत्य॑ 
यत्र नाध्ययन॑ विनयो वा ॥१६॥ तत्््कि ज्ञान यत्र मदेनान्धता चित्तस्य ॥१७॥ तत्कि 
सोजन्य॑ यत्र परोच्षे पिशुनभावः ॥१८॥ सा कि श्रीयंथा न सन्‍्तोष) सत्युर्षाणं ॥१६॥ 


अथे--वह भाई निग्य-शत्रके समान है , जो आपत्तिकालमें भाईकी सहायता नहीं करता ॥६॥ 


चाशिक्यने' भी कहा है कि “जिस प्रकार बीमारी शरीरमें पैदा होने पर भी अनिष्ट समभी 
जाती है, जब कि दृरदेशवर्ती जगलमें पेदा होने वाली श्रौषधि इष्ठ समझी जाती है, उसी प्रकार अनिष्ट 
चित्तवन करते वाला सगा भाई भी शत्र और विपत्ति कालमें सहायता देने वाला दूसरा व्यक्ति 
बन्धुसे भी बढ़कर समझा जाता है ॥१॥ 


वह मित्र निन्‍य है जो अपने मिन्नके धन, धान्य व कलत्र (स्त्री) की रक्षा करनेमें विश्वासघात करता 
है; अतः मित्र द्वारा सोंपे हुये धन-धान्यादि को सुरक्षित रक़्खे ॥१०॥ 
गग: ने भी मित्र द्वारा अर्पित धन-धान्यादिकी रक्षा करने वालेको सच्चा मित्र कहा है ॥१| 
' बह गृहस्थ किस काम का, जिसके यहाँ पतित्रता व रूपबती कुलबधूरूप सम्पत्ति नहीं है ॥११॥ 
शुक्र: ने भी कुहप, शीक्ष-अष्ट (चरित्र होन,) बांक व कल्हकारियी स्त्री वाले ग्रहस्थको नारकी 
बताया है ॥१॥ 
बह दाता मिदनीय है, जो दान लेने योग्य (पात्र) का यथाविधि सत्कार (विनय) नहीं करता। 
क्योंकि यथाविधि सत्कारके विना दाता दानका पारत्रिक फल प्राप्त नहीं करता ॥१२॥ 
वशिष्ठ ने भी योग्यक्रालमें योग्य पात्नको यथाविधि दिये जानेवाले दानका अक्षय फल बताया है ॥१॥ 
भोजनकी वेलामें अतिथियोंको आहार-दान न देने वाले व्यक्तिका आद्वार निनन्‍्य है--पशुकी चेष्ट 
मात्र है। अर्थात्‌--जिस प्रकार पशु जीवन-रक्षाथ ठुणा।दि भक्षण करके मल्न-मृत्रादि ज्ञेपण करता हैं, 
उसी प्रकार वह मनुष्य भी जीवन-रक्ञाथे भोज्नन करके मज्न-मत्रादि क्षेपण करता है व दान धर्म को नहीँ 
जानता। अतः प्रनष्यकोी अतिथियोंकी आद्वार-दानके पश्चात्‌ भोजन करना चाहिये॥१३॥ 
नारद "ने भी अतिथिको आहार-दान दिये विना भोजन करनेवाले गृहस्थकों दो पेर वाला बिना 
सींगों का पशु कहा दै ॥॥॥ 
'बह प्रेम निन्‍्ध है जो किसीसे स्वार्थ/सिद्धिके आधार पर जब कभी क़िया जाता है, संदा नहीं, अतः 
निःस्वाथभाव से स्थायी ग्रेम करना विशेष महस्व-पूर्ण है ॥१9॥ 


$ तथा च चार्णिक्य;--परोअपि हिठवान्‌ अन्धुर्बन्धुरप्यद्धितः पर; । श्रहितो देहजों व्याधिहिंतमारण्यमौपधमे ॥१॥ 

२ तथा च गर्ग:--धत्' धान्यं कल्त्र' वा निर्विकल्पेन चेतसा। अपित रचयेचततू तम्मिन्र कथित बुधेः ॥॥॥ 

३ तथा च श्‌ऋ/--कुरुपा ग़तशील| च चंध्या युद्धपरा सदा | स सूहसुथो न सवति स॒ नरकर्ंथः कथ्यते ॥१॥ 

४ तथा च बशिष्5:--काले पात्र तथा तीयथें शास्त्रोक्तविधिना सह | यदत्तं चाज्यं वहिरोष स्पादेकजन्मजम ॥॥ 

४ तथा च नारद:--अदुत्वा यो नरोध्प्थश्न स्वयं भुक्ते सृुद्ाक्षमी। स पद्मुनॉस्ति सन्देह्दो हिपदः शुद्षवर्मित: ॥१॥ 


व्यवद्दार समुहं श ३४६ 


राजपुत्र' ने भी अधिर आदर-आदिसे आप्त हुए चणिक स्वार्थ-युक्त प्रेमको परिचय मात्र बताया है ॥१ 
वादीमसिंह* सूरि ने इकतरफी प्रेमको मूर्खो की चेष्टा बताई है। मनुष्य का वह व्यवहार निद- 
नीय है, जिसमें पाप भरवृत्ति (परल्री सेवन व चोरी-आादि ) द्वारा उसकी लोक-निन्‍्दा होती हो, अथवा 
जो छत्न-कपट-पू्णे हो, क्योंकि ऐसे लोक-निन्दित दुष्ट आचरणसे ऐहिक व पारलौकिक कष्ट होत है ॥१४५॥ 
जेमिनिः भी लोक-निन्दित विद्वानकों विद्वान नहीं मानता ॥१॥ 
विद्या-विद्दीत (शिक्षा-शुन्य) और माता-पिता आदि शमचिन्तकों की विनय न फरने वाला पुंत्र 
निद्य है। अर्थात-हसे पृत्र न सममारर ग्रृहमें उत्पन्न हुआ शत्रु सममना चाहिये ॥ १६ ॥ 
वल्लभदेव ' ने गर्भ रहित व दूध न देने वाली गाय के समान अंशिक्षित व्‌ अवाभिक पुत्र को 
थक बताया है ॥ १॥ 
उस मनुष्य का ज्ञान निद्य है-वह अल्नानी है, जिसकी चित्त-्वुत्ति विद्या के गव से दूषित 


होचुडी है ॥ १७ | 
शक्रः विद्वान ने भी ज्ञान का मद करने वाले की कड़ी आत्नोचना की है ॥ १॥ 


पीठपीछे दूसरेकी निन्‍दा व चुगली करनेवाला और समत्ष में प्रिय चचन बोलनेवाल्ले की 
सब्जनता निन्‍्ध है । अथात्‌ ऐसे व्यक्ति को दुष्ट जानना चाहिये ॥ १८॥ 
गुरु' ने भी पर-निन्‍्दक व चुगलखोरकी सब्जनता विषभक्षण समान हानिकारक बताई है ॥१॥ 
अपलो विद्यमान सम्पत्तिसे संतुष्ट न रहनेवाले शिष्टपुरुषों की सम्पत्ति निद्य है, क्योंकि वे लोग 
बश दुःखी रहते हैं; अ्रतः संतोष घारण करना चाहिये ॥१६ ॥ 
निद्य उपकार, नियुक्तिके अथोग्य, दान दी हुई वस्तु, सत्पुरुषोंका कत्तेब्य, सत्कार, धर्मरक्षा व दोष- 
शुद्धिका साधन-- 
तर्क कृत्यं यत्राक्तिस्पक्रतत्य |॥२०॥ तयोश को नाम निर्वाहों यो द्वावपि प्रभृतमानिनी 
पंडितों लुब्धो मूखों चासहनों वा ॥२१॥ स्ववान्त इवे ख्दत्तो नाभिलाब' बुर्याव्‌ 
॥२१॥ उपद्ृत्य मूकभावोषमिजातीनामू ॥२३॥ परदोपश्रवणे वधिरभाव। सत्युरुपाणां 
॥२७॥ परकतत्रदशनेउन्धभावों महाभाग्यानाम्‌ ॥३१४॥ शक्नावषि भृहायाते संभ्रमः 


॥ तथा च॒ राजपुत्र'--यद्गस्यं गुरुगौरवस्य सुद्दो यहि्मिल्लभन्ते>त्तर' । यद्दाहिए्य्रवशाह्षयाव्व सहसा नर्मोपद्दा 
साच्च य्रान्‌| यल्लञ्जं न रुणद्धि यत्र शपभेरुत्पचते प्रत्यय: | तत्ि प्रेम म्र उच्चते परिचयुस्तन्रापि क्ोपेन कि ॥॥ 

२ तथा चर लादीमसिह--एककोटिगातस्नेहों जदानां खलु वेष्टितम्‌। 

३ तथा च जैमिनि:--जायते वाच्यता यस्य श्रोत्रियस्थ बृथा द्वि तत्‌। अनाचारात्मदादिष्ट' श्रोत्रियत्वं वढन्ति ना ॥१ 

४ तथा च वललभदेवः--को5थे: पुत्रेण जतेन यो न विद्वान्न धार्मिक: । कि तया क्रियते घेन्चा या न सूदे न दुरधदा 

४ तथा च शुक्र--विद्यासदों भवेज्नीच: पश्यन्नप न पश्यति । पुरस्थे पुज्यलोक च नातिवाह्य' च बाह्यत. ॥१॥ 

ह तथा च॒.ग्रुरः-पस्यक्षेडपि प्रिय अते परोच्ते तु विभागते । सौजन्य तस्य विज्ञेय यथा किंपाफभज््ण 8३॥ 


१५० नीतिवाक्यामृत 
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कत्त व्यई किं पुनने महति ॥२६॥  अन्त/सारंधनमिद खधमों न प्रकाशनीयः ॥२ण। 
- मदप्रमादजेदौद गु रुप निवेदनमनशयः प्रायश्चिर्त प्रतीकारः ॥२८॥ 

अधथे--किसी मजुष्यका उपकार करके उसके समत्त प्रकट करना निन्‍्य है, क्योंकि इससे वह 
प्रत्युपकारके बदले उपकारीसे बेर-विरोध करने लगता है ॥२०। 

भागुरि? ने प्रत्युपकारकी अमिज्ञाघासे किये जाने वाले उपकारको निष्फ्न बताया है ॥१॥ 

बुद्धिमानोंको विद्वान होकर अभिमानी व कृपण अथवा मूर्ख होकर छोमी, घमण्डी, असहिषणु व 
पारस्परिक कल्ह्व उत्पन्न कराने-बालोंको किसी भी कार्येमें नियुक्त न करना चाहिये, क्यो कि इससे काये 
तिद्धि नहीं दोती और उक्त दोनोंका निवाद होना भी असम्भव है ॥ २१ ॥ 

हारीत* का भी नियुक्तिके विषयसें यही मत है ॥१॥ 

बुद्धिमान को वसन की हुई वस्तुकी तरद्द स्वयं दिया हुआ दान ग्रहण करनेकी अमिलाषा नहीं 
करनी चाहिये ॥२२॥ 

जेमिनिः विद्वान ने भी दान की हुई वस्तुके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥ १ ॥ 

कुल्ीन पुरुष किसीका उपकार करके उसका दिग्दशेन न करते हुये मौन द्वी रहते हैं ॥ २३ ॥ 

बल्लभदेव विद्वानके संगृहीत श्लोक का भी यही अभिश्राय है ॥१॥ 

सत्पुरुष दूसरेड़ी बुराई व दोष सुनकर ऐसे अनसुने बन जाते हैं मानो कि वे बदरे ही हों ॥२७॥ 
गगेः विद्वान ने भी 'दूसरोंके दोष न सुतना' महापुरुषों का कतेब्य बताया है || १ ॥ 

वादीभार्सिदद' सूरिने भी अपने दोषों पर दृष्टि रखने वालेको मोज्ञमार्गी बताया है ॥ ९॥ 

पर स्त्रियोंकी तरफ दृष्टिपात करनेमे भाग्यशालो पुरुष अन्धे होते हैं--उन्पर कुदृष्टि नहीं रखतें | 
अभिप्राय यह है कि उनका अपनी पत्लीके सिवाय अन्य स्त्रीजाति पर म्ाठ-भग्रिती भाव होता है ॥ २४ ॥ 

हारीवने* भी परकल्न्नकी ओर कुदष्टि न रखनेवालेको भाग्यशाली कट्दा है ।१ ॥ 

बुद्धि मानकी अपने गृड़मे पदापण किये हुए शत्रुडा भी सन्‍्मान करना चाहिये। फिर क्या महा- 
पुरुषका नहीं करना चाहिये ! अवश्य करना चाहिये ॥१६॥ 











* तथा च भागुरिः--योन्यरय कुरुते कृत्य प्रतिकृत्थतिवान्छुया । न तन्न कृत्य भवेत्तस्थ परश्चातूफलप्रदायकस ॥१॥ 

२ तथा च ह्वरीत:--समर्थों मानसंयुक्तो पण्दितों लोभसंश्रयों । मिथोपदेशपरों सुखों झृत्ये मिथो न योजयेव्‌ ॥१॥ 

३ तथा च जेमिति:--स्वयं दत्त च यद्दान' न ग्राह्म' पुनरेव तत्‌ | यथा र्वरवान्त तद्गच्च दूरतः परिवयेत्‌ भा 

४ तथा च वह्लभदेव:--हयतपर। काचिद्रश्यते महतां महती था भावचित्तता| उपकृत्य मवन्ति दूरतः परतः 
अत्युपकारशंकया ॥१॥ ॥ 

£ तथा चू गगें; -परदोवान्न शुरवन्ति थेअपि स्थुनेंरपुद्धवाः । शूर्वतासपि दीप: स्थाधतों दोषान्यसम्भवात्‌ ॥९४ 

६ तथा च वादीमतिंद;->अन्यदीयमियात्मीयमपि दोष' प्रपश्यता। कं; समः खत मुत्तोद्य युक्त: काय्रेन चेदपि १ 

७ तथा च द्वारीतः--अन्यदेद्वान्तरे धर्मो थे: कृतश्च सुपुष्कलः | इह जन्मनि तेडस्थस्य न वीजन्ते नितंबिनीस, ।१॥ 
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भागुरि' ने भी गृहागत व्यक्तिके विषय में इसी प्रकार कद्दा है ॥ १॥ 
बिवेकी मनुष्यको गृहके सध्यमें रकप्ले हुए उत्तम धनके समान अपना घर्म (दानपुण्यादि) प्रकाशित 
नहों करना चाहिये। अर्थात्‌ शिसप्रकार गृहमें सका हुआ घन नष्टहोने के भयसे चौर-आदिके सामने 


प्रगट नहीं किया ज्ञाता, उसी प्रकार अपना धर्म भी नष्ट होनेके मयसे किसी के समक्ष भ्गट नहीं किया- 
जाता ॥ २७॥ 


ब्यास* ने भी अपना धर्म प्रगट करनेवाले को मूर्ख कहा है ॥१॥ 
गये व कामक्रोधादि कषायवश होने वाले दोषोंकी शद्धिके लिये निम्न प्रकार तीन उपाय हैं। 


१--अपने दोषोंकों गुरुजनोंके समक्ष प्रकट करना, किये हुए दोषो' पर पश्चात्ताप करना, ३-प्रायर्चित्त 
करता ॥ २८॥ 


भारद्वाज? का भी दोप-शुद्धिके विषयमें यही अभिप्राय है ॥॥ 
धनाजेन सम्बन्धी कष्टकी साथंकता, नीच पुरुषोंका स्वरूप, वन्य चरित्रवान, पीड़ाज्ञनक काये व 
पचमहापातकी -- 


श्रीमताइथाजने कायक्‍लेशों धन्‍्यो यो देवद्विजान्‌ प्रीणाति ॥२६॥ चणका इव नीचा 


उद्रस्थापिता अपि नाविदुर्बाणास्तिष्डन्ति ॥३० ॥ स पुमान्‌ वन्ध्चरितों यः प्रत्युपका- 
रमनपेच्य परोपकारं करोति ॥३१॥ अज्ञानस्थ वेंराग्यं मि्लोविट्वमंधनस्थ विलासो 


प्रेश्यारतस्य शोचमविदितवेदितव्यस्प तसाग्रह, इति पंच न कस्य मस्तकशूलानि ॥३२॥ 
स हि पंचभहापातकी यो5शस््रमशास्त्रं वा पुरुपमभियुञ्जीत ॥३३॥ 


अथे -- जो धनाह्य पुरुष अपने घन द्वारा देव, द्विन और याचर्नों को सन्तुष्ठ करता है, उसका 
अधथोपारजनके लिये शारीरिक कष्ट उठाना प्रशंसनीय है ॥ ६६ ॥ 

पऋषिपुत्नक” विद्वानके उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥ १॥ 

नीच पुरुषोंका चाहे क्रितना ही उपकार डिया जावे, तथापि वे चनोंके भक्षण, समान बिना 
अपकार किये विश्राम नहीं लेते। अर्थात-जिसप्रकार चने खाये जाने पर विफार ( अधोवायु निरसारण 


द्वारा जनसाधारणसे ६ सी मज़ाक कराना ) उत्पन्न कर देते है, उसीप्रकार उपकृत हुएभी तीच पुरुष 
अपकार कर डालते हैं ॥ ३० ॥ थे 


१ तथा च भागुरिः--अन/दरो न कत्तंग्य: शन्नोरषि विवेकिना । स्वयृदै आगतध्यात्र कि पुनमह्तोडपि ये ॥९॥ 
३ तथा च व्यास;-- स्वकीय” कीर्तयेड में यो जनाप्रे स मन्दधी: । क्त्र' गतः सयायाति पापत्थ कथित्तस्थ च ॥९॥ 
दे तथा च भारदाजः--मद्अमादज़ ताव॑ यथा स्मात्तत्षिवेदयेत्‌ | युरुभ्यों युक्तिसाप्नोति मनस्तापो न भारत ॥ह॥ 
४ तथा च ऋषिपुत्रक/--कायकलेशो भवेद्वस्तु धना्नसमुक्यः | स शंस्थों धनिनो योज्त्र संविभागों द्विजा्िप्‌ | 





इ४र नीतिवाक्यामृत 

भागुरि * विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिग्राय है ॥ १ ॥ 

अत्युपकार की आशा न करके दूसरोंका उपकार करनेवाले का चरित्र नमस्कार करने योग्य है ॥३१॥ 

भागुरि* व महात्मा भत्त हरि? ने भी उक्त सिद्धान्व का समर्थन किया है| * 

सूख मनुष्य का वेराग्य धारण, तपस्त्री का काम सेउन, दरिद्र का आगार-विधान, वेश्यासक की 
पविन्नता और आलाज्ञान-शुन्य का वस्तु स्वरूपके विचारने का आग्रह, ये पांच काये किसके मस्तऋशुज्ञ-- 
( पीड़ाजनक ) नहीं है | अथात-सभीको पोड़ाजनक हैं। सारांश यह है कि बैराग्य- इच्छुक को ज्ञानी, 
साधुकी कामसेवन से विरक्त, श्रुगार चाहनेवाले को घनाह्य, पवित्रता चाहनेवाले को वेश्या सेब्रत का 
त्यागी व वस्तु स्वरूप के विचारक को आत्मज्ञानी होना चाहिये॥ ३२ ॥ 

भगवत्पाद* विद्वान ने भी मूर्ख को वेराग्य धारण करना आदि उक्त पॉव बातों को पीड़ाजनऋ 
बताया है ॥ 

जो मनुष्य निहवत्थे व्यक्तिपर शस्त्र प्रहार और मूर्ख से शास्त्राथें करता है वह पंच मंद्वापातओँ 
( सत्री- बंध, वाल-अध, यो-बध, जाह्मण-बंध व र्पामी-वध ) के कट्ुक फन्न मोगता है, अतः बुद्धिमान 
पुरुषको निहत्थे पर शत््रप्रहार और सूख से वाद-विवाद नहीं करना चादिये।॥ ३३॥ 

गे” विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिश्राय है ॥ १॥ 

प्रयोजनवश नीचपुरुषका संसगे, स्वार्थ-सद्धिका इच्छुक, ग्रह-दासीसे अनुराग, वेश्या-संग्रहसे हामि 
व दुराचारियोंकी चित्ततृत्ति-- 

उपाश्रृतिं श्रोतुमिव कार्यवशान्नीचमपि स्वयप्ुप्सपेंत्‌ ॥३४॥ अथी दोप॑ ने पश्यति/ ॥३४॥ 

मृहदास्यभिगमों गृह ग्रृहिर्णा यृहपतिं च प्रत्ययप्तादयति ॥३६॥ वेश्यासग्रहो देव-दिज- 

गृहिणी-बन्धुनामुच्चाटनमंत्र: | ३७॥ अहो लोकस्य पाप॑, यन्निज्ञा ज्री रतिरपि भवति 

निम्प्समा, परग्रहीता शुन्यपि मव्रति रम्मासमा ॥१८॥ ' 

अर्थ--जिस प्रकार प्रयोजनवश शुभ या अशुभ शकून-शब्द सुना जाता है, यदि शुमसूचक होता 
है तो बह काये किया जाता है, अन्यथा छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ मनुष्यको स्वाथमिद्धि 


अपन पड 2 
; «, ९ न्ति ] 
, तथा व भागुरिः- चणक: सदशा शषेया नीचारतान्न समाश्रयेत्‌। सदा जनस्थ सध्ये तु प्कुबेन्ति विदस्जन' ॥१॥ 


गुरि--उपकाररतों यरतु बाब्दुते न रुवय धुः | उपकार. स वल्थ; स्पाद्षान्डने योन च स्वयं ॥९॥ 





श तथा च भा 

३ तथा च भठ दरि:-- एके सत्पुरुषा: परा्थघठकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये है 

४ तथा च भगवत्पाद:--सुखस्थ सु सुवेशाग्य विटकर्म तपत्विन: | निर्वनस्प त्रि्ञासित्व शौच वेश्यारतस्थ च ॥|९॥ 
तल्वत्यागों अ्मवितर [पंचेते कटकाः स्टवा: | 8 

४५ तथा अर स्गः--स्त्रीवालगोद्विजस्वामिपंचाजां घधफारक; | अशस्त्र' शास्त्रदीन' च हि युजतेरे /“ वाह 

48 म॒० मृ० भतिसे संकलित । * 


व्यवहार समुद्देश ३५३ 


के लिये नोच पुरुष के भी पास ज्ञाकर उसके वचन सुनने चाहिए और अनुकूल होने पर मानना चाहिए 
अन्यथा नहीं ॥ ३६४॥। 

शुरु ! विद्वान ते भी ल्ीच पुरुष के विषय में यही कहा है ॥| १ ॥ 

वार्थी मनुष्य अपने दोषों पर दृष्टि नहीं डाज्नता॥ ३५ ॥ 

यूहदासी से अनुराग करनेवाला अपने गृह, पत्नी व ग्रह के स्वामी को नष्ट करदेता है ॥ ३६॥ 

वेश्या-संग्र३ देव, ब्राह्मण, स्त्री बन्धुलनों से पृथक कराने वाल, डच्चाटन “मंत्र है अतः उक्त 
हानि व धार्मिक ज्ञतिस बचने के लिए विवेकी सनुष्यकों वेश्या-संग्रह का त्याग करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

गुरु *-बिद्वान ने भी चेश्यासंग्रद से उक्त द्वाति बदाई है ॥१॥ 

लोगों का पाप जानकर आश्चये होता दैकि जिप्के कारण वे लोग अपनी रति के समान 
छुन्दर स्त्री को भी सीम सहश भ्रप्रिय और दूसरे की कुरूप स्त्रीको देवाज्नासम प्रिय मान बैठते हैं ।१८। 

एक स्त्री से लाभ, परस्त्री व वेश्यासेवल का त्याग, सुखके कारण, यूह-प्रवेश, लोभ व याचना 
से द्वानि, दारिद्र-दोप व धनात्य की प्रशंा-- 


स सुद्धी यस्य एक एवं दारपरिग्रह।॥ ३६॥ व्यसनिता यथातुखम्भिसारिकासु न 
तथार्थवतीप | ४० ॥ महान्‌ धनव्ययस्तदिच्छानवततन देन्‍्य॑ चार्थवतीपु ॥ ४१ ॥ 
पस्तरण कम्बलो जीवधन गदभः परिग्रहों चोढा सवेकर्माणश्च भृत्या इति कस्य नाम ने 
सखावहानि/ ॥ ४२ ॥ लोभवति भवन्ति पिफला। से गुणा।8 || ४३ ॥ प्रार्थना क॑ नाभ 
न लघयति०॥ ४४॥ न दारिद्रयात्यंर पुरुपस्य लाब्छनमस्ति यत्संगेन सर्वे गुणा 
निष्फलतां यान्ति | ४४॥ अ्रलव्धार्थोषि लोकों धनिनो भाणडों भवति ॥ ४६॥ 
घनिनों यतयो5पि चाहुकारा। ॥ ४७॥ 


अर्थे-वही सुखी है. जिसके एक स्त्रो दे ॥ ३६ ॥ 

चाणिक्य ने भी दो पत्नियों को कलह का वीज्ञ बताया है ॥ १॥ 

जिस प्रकार व्यिचारी पुरुष को व्यभिचार्णिी स्त्रियों से सुबर प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार 
बेश्याओं से भी इसे कदापि सुल्ल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वेश्याओं में अनुराग करने से 
$ तथा थे गुरु--अपि नोचोडपि गन्तव्य: कार्य महृदति संस्थिते । यदि स्पात्तद्वो भद्र दत्काय सथवा त्यजेत ॥१॥ 
2 तथा च गुरुः--न वेश्या चित्तयेत्पुसां करिमप्यस्ति च मन्दिरे। स्वकार्यमेव कुर्षाणा नरः सोडपि च लद्धलाद |१। 

कृत्वा शोकपरित्याय तस्या वाब्दां प्रप्रयेत्‌ | तवश्व सुच्यते सर्वे्भायव्रान्धवपूजे! ॥ २॥ 
३ तथा च चाणिक्य;--अपि साधुननोल्नन्ने हे भा यन्न सेस्यिते। कल्तहरु्तन्न नो याति शह्दाच्चच कदाचन 05॥ 
4, 3, 0, उक्द बिन्द्राद्षित सूत्र सु, सू, प्रति से संकलन किये गये हैं । 


३४५ तीतिवाक्यामृत 
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व्यसनी का प्रचुर धन-ब्यय होता है एवं उनकी इच्छानुकूल प्रवृत्ति करने से निधनता-वश उसे घनाहयों 
- के समक्ष धन के लिये दीनता प्रगट करनी पड़ती है अ0: नेतिक पुरुष को व्यभिचारिणी स्त्रियों व 

वेश्याओं से दुर रहना चादिए॥ ४०-४१॥ 
_...__ बिद्याने की गदूदी व ओढ़ने को कम्बल,अषि-आदि में उपयोगी गो-बेल आदि जोब, धन, विवाहित 

स्‍त्री रूप परिप्रह एवं समस्त कार्य करने में नियुण सेवक, ये बस्तुयें किसे सुखदायक नहीं होतों ? सभी को 
होती हैं ॥ ४२ ॥ 

लोभी के समस्त विद्या आदि गुण निष्फन्न होते हैं, क्योंकि उनका वह सदुपयोग नहीं 

करता ॥ ४३ ॥ याचना करने वात्ना कौन मनुष्य लघु नहीं गिना जाता ? सभी लघु गिने जाते हैं ॥४४॥ 
लोक में दरिद्रता से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु मनुष्यको दृषित ( दोपयुक्त ) नहीं बनाती, दरिद्रता ही 
सबसे बड़ा दोष है जिसके कारण मनुष्य के समस्त गुण निष्फत्त हो जाते हैं॥ ४४॥ 


किसी विद्वाल'ते भी गुणवान दरिद्र व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले उपकार को शबद्झायुक्त कहा है।!। 
धनात्य से धन न मिलने पर भी याचक लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, पुनः घन प्रिलने पर तो 
उसवी प्रशंसा के पुल्न बांधना कोई बड़ी बात नहीं ॥ ४६॥ 
वल्लभदेव ' ने भी नीच कुल के कुरूप घनाह्य पुरुष की याचक्रों द्वारा स्तुति बताई है | १॥ 
जबकि साधु पुरुष भी धनात्य पुरुष की प्रशंसा करते हैं फिर साधारण ह्ोगों का तो कह्दना ही 
क्या है ? वे तो उसकी अशंसा करते ही हैं॥ ४७ । 
चल्लभदेव * ने भो धनाह्य पुरुष को छुल्ीन, पंडित, श्र तघर, शुणज्ञ, वक्ता व दशेनीय कहा है ॥१॥ 
पवित्रवस्तु, उत्सव, पे, तिथि व यात्राका साहात्म्य, पांडित्य, चातु्ये व लोकव्यवहार-- 
न रत्नहिरण्यपृतताज्जलञात्परं पावनमस्ति ॥ ४८ ॥ स्वयं मेध्या आपो बन्हितप्ता विशेषत)४६ 
स एबोत्सवों यत्र बन्दिभोत्तों दोनोड्रूणं च ॥ ४० | तानि पर्वाणि येप्यतिथिपरिजनयो; 
प्रकाम सन्तर्पणं || ४११॥ तास्तिथयों यास नाधर्माचरण ॥ ४२ ॥ सा तीथेयात्रा यस्‍्या- 
मकृत्यनिशृत्ति। || ४३॥ तत्पाएडस्यं यत्र वयोविद्योचितमनुष्ठानम ॥ ५४ ॥ तच्चातु्य 
यत्परप्रीत्या सक्ार्यसाधनम्‌ ॥| ५५ ॥  तल्लोकोचितरत्व॑यत्सवंजनादेयत्वम्‌ || ४६ ॥ 


अथे--मरकत आदि रत्त व सुबणे से पवित्र किये हुए जलको छोड़कर दूसरा कोई पदाथे पत्ित्र 
नहीं है। सारांश यह है कि ऐसा जल्ल स्तात करने व पोने के लायक दै॥ ४८ ॥ जल स्वयं पवित्र है 





३ तथा चोक्तें--उपकारपरों थरातिः, निर्धन क्रस्यचिदुशृद्े । पारयिष्यति मात्रेण धनाह्यों सन्‍्यते ग्रही ॥ १ ॥ 
२ तथा च बल्लभदेव:--न त्वया सटदशों दाता छुलीनो न व रूपवान्‌ | कुछोनो5पि विरूपिपो5पि गीयते च 
> घनाविभि: ॥ १ ॥ 
३ तथा घ पहलभदेवः-- यस्यार्ति वित्त स नर: कुलीनः, स परणिडतः स श्रुतवान्‌ गुणक्षः। 
स एवं वक्ता स च देशनीयः से गुणाः कान्‍्चनमाश्रयन्ति ॥ हैं ॥ 


व्यचह्दार समुद्देश ३४४ 


व गर्मजल विशेष पवित्र है ॥ ४६ | 
मन" के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है॥ १॥ 


उत्सव मनाने की साथंवता तभी हे जब कि इस अवसर पर वन्दियों केदियों का छुटकारा और 
अनाथोंकी रक्षा की जावे, प्र ( रक्षाबंधन-आदि ) मत्ताने की भी साथंकता तभो है, जबकि इस अवसर 
पर अतिथियों और छुट्ठम्परीजनों को दान-सम्भान दारा अत्यन्त संतुष्ठ क्रिया जावे | ४०-५१॥ 
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भारद्वाजः ने भी पर्व के दिनों में अतिथिसत्कार व कुटुम्ब-पोषण का संकेत क्रिया है॥ १॥ 

तीस तिथियों में से थे ही विधियां साथेक हैं जिनमें मनृष्य पापाचरण से हृटकर धर्माच:ण की 
श्रोर अग्रेसर होता है॥ ४२ ॥ 

जैमिनिः ने भी पाप-युक्त तिथियों को निरथेक व धर्मयुक्तत को साथेक कहा है॥ १॥ 

जहा जाकर लोग पाप में प्रवृत्ति नहीं करते, वद्दो उनकी वास्तविक ती्थेयात्रा है सारांश यह 
कि तीर्थस्थान का पाप वज्जज़ेप को तरह अभिट होता है, अतः वहां पर पापक्रियाओं को त्याग करना 
चाहिए ॥ ४३ ॥ 

किसी नोतिकार* के उद्धरण से भो यही बात प्रतीत होदो है ॥ १॥ 

अपनी आयु भौर विद्यानुकून सत्कत्तेव्य का पाज्नन करनेवाले विद्वान्‌ की विद्वत्ता सच्ची है ॥५॥ 

गुर" ने भी विद्या व आयु के योग्य सत्कत्तेठ्य-्याज़्न व योग्य वेषधारण करनेवालेको विद्वान 
माना है ॥0॥ 

दूसरे से प्रीति उत्पन्न करके उससे अपना प्रयोज्ञन सिद्ध करना 'चातुर्य! चामऊ सदूगुण है ॥४५। 

शुक्र: ने भी सामनोति द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध करनेत्राले को चतुर और दंड-मेद-आदि द्वारा 
अपना प्रयोजन सिद्ध करने चालंको “मू्खे? कहा है ॥ १ ॥ 

विवेकी मलुष्यक्ा वही लोकोपयोगी सेतिक सक्तत्तंव्य है जिसके अनुछ्ठान से वह ल्लोक-प्रिय ' 
(सबका प्यारा) द्ोजाता है ॥५६॥ 

सज्जनता व धीरताका माह्यत्म्य, सौभाग्य, सभा-दोप, हृदय-हीन फेअनुरागकी निष्फलता, निन्‍्ध 


स्वामी, लेखका स्वरूप वे उसका अग्रामार्थय, तत्काल अनिष्टकारी पाप, बलिष्ठके साथ विम्रदसे हानि, 
बलवान का आश्रय पाकर उससे उदण्डता करने से-हानि, प्रवासका स्वरूप व उसका सुख-- 





१ तथा व मनु:-- आप: स्ववावतोसेध्या: कि पुनवन्दिसंथुदा: । वस्मात, सन्तस्तदिच्छुनित स्तानमुष्णेन वारिणा ॥१॥ 
२ तथा च भारद्ाज्;-- अतिथि: पूज़्यते यत्र पोषयेत्‌ स्वपरिग्रह । तसरिमिन्तनहलि सर्वाणि पर्वाणि मनुरत्बीत्‌ ॥ २॥ 

३ तथा च॒ जैमिनि:-- याधु न क्ियते पप॑ ता एवं दिथय! रुस्ृता: | शेषा घध्यास्तुविज्ञ या इस्येवं मनुर्तीत्‌॥१॥ 
४ तथा चोत्त॑:-- श्रन्यन्न यत्‌ कृत पाएं तीथस्थाने प्रयाति तब | क्रियते वीर्थंगेयंच्च चन्लेप॑ तु जायते ॥ १ ॥ 

& तथा च गुरुः-- विद्याया धयसश्चापि या योग्या किया इह | तथा वेषश्च योग्य; स्थात स शेयः परिडतों जने: 
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६ तथा घ शुक्र--य; शास्त्रावस्ाधयेद्‌ कायचतुर: स प्रकीतित: | साधयन्ति भेदा् ते मतिविवर्जिता, ॥9॥ 


8४६ नीतिवाक्यारूत 
तत्सौजन्यं यत्र नास्ति परोह् ग! ॥४७॥ तद्टीरत्व॑ यत्र यौवनेनानपवाद। ॥४८॥ तत्सौ- 
भाग्य यत्नादानेन वशीकरण ॥४६। सा सभाएयानी यस्‍्थां न संति विद्वांसः ॥ ६० ॥ कि 
तेनात्मनः प्रियेण यस्य न भवति स्तर प्रिय ॥६१॥ से फि प्रश्र्यों न सहते परिजन- 
सम्बाधम्‌ ॥६२॥ न लेखाइचने प्रभाणं॥३१॥अनभिज्ञाते लेखेडपि नासिति सम्प्रत्ययः ॥६४॥ 
त्रीशि पातकानि सद्य। फलन्ति स्वामिद्रोह। ज्ीगधो बालवधश्वेति ।|६४) अप्तपस्य 
समुद्राधगाहनमिवाबलस्य बलवत्ता सह विश्रह्यय टिरिटिल्लितं ॥६६॥ बलवन्तमाशित्य 
विक्ृतिभंजन॑ सो मरणकारणं ॥$७॥ प्रवासः चक्रव॑तिनामपि सन्तापयति कि 
पुनर्नान्‍्य ॥६८॥ बहुपाथेयं मनोनकूल! परिजनः सुविहितश्चोपस्करः प्रवासे दुःखोत्तरण 
तरण्डकों वर्ग ॥६६॥ ' 
अथे-बही सब्जनता है, जिससे दुसरोंके हृदय-सरोवरमें भय व उद्देग न द्वोकर प्रसन्षता लहराये 
वादरायण ' ने भी जनसमुदाय को प्रसन्न रखनेत्राले कार्यों को सब्जनता और इससे विपरीत 
सयोत्पादक कार्योंकों दुजेनता कहा हे ॥ १ ॥ 
लो शिष्ट पुरुष युवावस्थाको भराप्त करके अपने , जीवनको पर७्त्री व वेश्यासेवन आदि दोषोंसे 
दूषित नहीं होने देते अरथात्‌- अपनी स्त्रीमें हो सन्तुष्ठ रहते हैं उनका वह धीरता गुण है. ॥४५८॥ 
शौनकः्ने भी युद्ध में प्रवीण पुरुषको घीर न कहकर युवावस्थामें परस्त्री व वेश्या सेवनके त्याथीको 
“घीर! कह है ॥।॥ 
दान न देने पर भो जन-सम्तुद्य को वशीभूत रखने वाला मनुष्य भाग्यशाली है ॥शथ। 
 गौतम*भी पैसेक्े बजपर दूसरोंकों वश करने वाले को भाग्यशाली नहीं मानता ॥९॥ 
'जिध सभामें विद्वान्‌ पुरुष नहीं हैं; उठे जंगज्ञ सममना चाहिये, क्योंकि विद -मण्डलीके विना सभ्यों 
को ध्मे-अधम क्तंव्य-अकर्तैव्य का बोध नहीं होता ॥६०। 
चह मनुष्य शत्रु समान है, जो अपनी हृदय-द्दीनता वश दूसरे मनुष्य द्वारा प्रे म करने पर भी उसका 
प्रस्युत्तर भे ससे न देकर रुष्टवासे देता है ॥६१॥ 
राजपुत्र के संगृहीत श्लोकका भी यद्दी अभिश्राव है. ॥॥॥ 
जो स्वामी अपने सेवकों द्वारा वेतन आदि मांगने पर उनको बेवन आई देनेमें हिचकरिचाता। है या 
उनके ख्ेका धक्का सहन नहीं कर पाता वह निन्‍्दनीय है ॥६२॥ 


9 तथा च चादरायणः-वस्य इत्येन कृष्स्नेन साननन्‍दु: स्थाज्जनो 5खिलः । सौजस्यं ततस्य उज्लेयं विपरीतमतोधल्यथा 
२ तथा चर शौनक:--परदाराद्दोपेण रहितं यस्य योवर | प्रयाति वा पुमान्‌.घीरो न धीरो यू छुकमेणि ॥१॥ 
३ तथा च गौतस:-- दानहीनों5पि वशगो जनो यस्य प्रजायते | सभग: स परिज्ञेयो न यो दानादिभिनेरः ॥१॥ 

४ तथा च राजपुत्र:- वह्लभस्थ च यो भूयो पत्भ: स्थादिशेषतः । सबत्लम परिशेयो ध्यो न्यो वैरो स उच्चते ॥१॥ 


व्यवहार समुदेश ३४५७ 
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गौतम भी भृत्यवगेके रक्षणसे असमर्थ पुरुष स्वामी न सासकर सन्यासी, मादा है ॥१॥ 

लेख व वचनमें से लेख की ही विशेष श्रतिष्ठा व अत्यविक प्रामाणिकता होती है और चचनोंकों 

चाहे वे बृहस्पति द्वारा द्वी क्यों न कहें गये हो', प्रतिष्ठा नहों होती ॥३१॥ 

राजपुत्र' ने भी लेख को ही विशेष महत्वपूर्ण व प्रामाणिक माना है ॥१॥ 

अनिश्चित लेख प्रामाणिक नहीं गिने जाते | सारांश यह है कि सनष्यको किसीकी लिखी हुई बात 
पर सह मा--विता सोचे समझे विश्वास नहीं करता चाहिये और प्रत्यज्ञ व साज्षियो' द्वारा उसका 
निणेय करता चाहिये ॥६ृट्टा। 

शुक्र ने भी कहा है कि धूतेज्ञोग भूठे लेख लिखानेके बहाने से सब्जन पुरुषो को धोखा देते हैं; अत; 
विद्वानोंको चिना निश्चय क्रिये किसी को लिखी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिये ॥0॥ 

स्वामी, स्त्री थौर वच्चेका बध ये तीन महा पाप हैं, लिनका कुफन्न मनुष्यकों इसी लोक तल्कात्न 
भोगना पड़ता है ॥६श॥ * 

नादने ने भी ऐप नृशंत्त दत्यारेकी उभथज्ञोकमं दुःख भोगने वाला कहा है ॥0॥ 

जिस प्रकार बिना नौका केवल भुजाओंसे ममुद्र पार करने वाला मनुष्य शीघ्र सृत्युक्ो प्राप्त होता 
है, ४सी प्रकार कमजोर पुरुष वलिष्ठ पुरुषके साथ यद्ध करनेसे शीघ्र नष्ट हो जाता है, अतः निर्वे्ञको 
बलिष्ठके साथ युद्ध नहीं करना चाहिये ॥६6॥ 

गुरु: ने भी कमज़ोरको शक्तिशाल्वीके साथ युद्ध करनेका निषेध किया है.॥१॥ 

जो मनुष्य वलवानका आश्रय-सहारा या उपकार--पाकर उपसे उदरुढता का वर्ताव करता है, 
उसकी तत्काल मृत्य होती है ॥६७॥ 


परदेशकी यात्रा चक्रवर्षीकों भी कष्ट देती है, पुन. साधारण ०्णक्तिको उससे कष्ट होना स्वाभाविक 
है ॥६८॥ 


चारायण'" ने भी परदेश यात्राकों विशेष कष्ट देने वाली कहा है ॥१॥ 
मरनृष्यको परदेशको यात्रामें पर्याप्त भोजन सामप्री आज्ञाकारी सेवक व उत्तम घन व वल्त्रादि सामग्री 
दुख, रूप समुद्रप्ते पार करनेके लिये जहाजके समान है ॥६६॥ 


ईति व्यवहार-समुद्देश । 





4 ठथ। च गोतस:--रूत्यवर्गार्थजे जाते यो अन्यथा कुरुते प्रभुः | स स्वामी न परिशे ये उदासीनः स उच्यते ॥9॥ 

२ तथा च राजपुत्र--लिखिताद्यानिक नैध प्रतिष्ठां याति कस्यचित्‌ । बृहस्पतेरपि प्राय: किं तेन स्थापि! कस्यचित्‌ $ 
३ तथा च शुक्रा--कूटलेखप्रयंचेन धूतेरायतमा नराः | लेखाथों नैव क्रत॑व्यः सामिज्ञानं बिना छुघे: ॥९॥ 

४ तथा च नारठः--स्वामिस्त्रीवालहन्त॒णां सद्यः फलति पातक । इह क्षोकेईपि तदुच्च तत्परन्नोपभुज्यत्ते ॥१॥ 

४ उथा च गुद:--वालिना सह यह य; प्रकरोति सुदुर्वलः । छर्ण इत्वात्मतः शक्त्या युद्ध तस्य विनाशनम्र || 

६ ठथा च चारायणः--प्रवासे सीद्ति प्रयश्वक्रवत्यैपि थो भवेत्‌। कि पुनर्णस्य पाथेय स्वढ॒पं भधति गष्छुतः ॥१॥ 


२८ विवादसमुद्देश 


गाजा का स्वरूप, उसकी समदृष्टि, विधाल परिषत्‌ के अविकारी था समासद, अथोगरथ सभासद, 
व इन से हानि व न्यायाधीश की पक्पात-दृष्टि से हानि-- 


गुणदोष्योस्तुलादएउसभों राजा खगुणदोषास्याँ नन्तुष गौखलापवे | १॥ शा 
लपराधालिगितानां समवर्ती तत्फलमलुभावयति (२ ॥ आदित्यवद्थावस्थितार्थ प्रकाशन- 
प्रतिया; सभ्या; ॥ ३॥ अधच्शभ्रतव्यवहारा। परिपन्थिन! सामियरा न सभ्या। ॥ ४ ॥ लोभ 
पत्षपाताभ्यामयथाथथवादिन! सम्याः समापते! सधोमानाथेहानि लमेरन्‌ ॥ ४॥ तलाल 
विवादेन यत्र स्वयमेष सभापति प्रत्यर्थीसस्यसभापत्योरसांमजस्थेल छुता जयः कि बहुमि. 
श्छगलेः श्या न क्रियते ॥ ६॥ 
अथ-राजाका कतेव्य है कि प्रजाजनों के गुणों व दोषों की जांच तगाजू को दश्डो तरह निष्यक्ष 
भाव से करने के उपरान्त ही उन्हे गुण व दोष के कारण क्रमशः गुरु ( महान ) और लघु समझे और 
उनके साथ थोग्य-अयोग्य व्यवहार करे। अरथात्‌ शिष्टों का पात व दुष्टां का निम्नह करे ॥ १॥ समल 
प्रजांजनों को एक नजर से देखने वाला राजा अपराधियों को अपरावानुकू तर दर्ड देनेकी सोचता है ॥ २॥ 
गुरु'ने भी अपराधी के अपराध की सत्य व कू'ठ जाँच करने के उपरान्त दण्ड देने को कहा है ॥0॥ 
राज सभा ( विधान परिषत्‌ ) के सभाषद-एक्जीक्थूटिव कौन्सिल्न या पालिगेट के अधिकारी 
गण (गवर्नेरजनरल्, प्रधानमन्त्री, यूडमन्त्री, तथा सेना अथे स्व्र/रट््र न्‍्याययातायात शिक्षाके सचित्र आदि) 
सूर्य के समान पदाथ को जैसे का पैसा प्रकाश करने वाली प्रतिभा से युक्त होने चाहिए। अर्थात्‌ उन्‍हें 
समस्त रोज्य शासन सम्बन्धी व्यवहार को यथार्थ सिद्ध करने में प्रधीश होना चाहिये ॥ ३ ॥ 
शुरु) ने भी राजसभा के सभासद राज्यशासन सम्बन्धी' समस्त . ज्यवहारोंके जानने वाले 
कहा है ॥0॥ 
जिन्होंने राज्यशासन सम्बन्धी व्यवहारों (शिष्द पाज्न व दुष्ट निभ्द्ठ आदि अपने २ 
उत्तरदायित्वपूरं कतव्यों ) का शास्त्र द्वारा अनुभव आप्त नहीं द्विया हो और न राजनीतिज्ञ 
शिष्ट पुरुषोंके सत्संग से उन व्यवद्यारोंशे अत्॒ण किया हो एवं जो राजा से ईष्यों वा वाद-विवाद 
करते हों ऐसे पुरुष राजाके शत्र हैं, पे ऋद्पि विधान परिषतक़े मेंबर ( समासद) होने लायक नहीं है, अत 
एवं विधान परिषत्‌ में समासद के पदपर उन्हीं को नियुक्त करना चाहिये, जो राज्य-संचालन या अपने 
उत्तर दायित्व-पूरो कंव्य पालन की पूर्णो योग्यवा रखते हों, अलुभबी व बाद-बिवाद न करने चाले हों, 
» तथा च गृरः--विज्ञानीयाव स्वयं बाथ भूधुण अपराधिताय्‌। सा कि वाथव्ा सत्य स्व॒राष्ट्रपरिहदये ॥१॥ 
२ तथा च गुर;--यथादित्यो5पि सर्वार्थान्‌ प्रकयन्‌ प्रकरोति च। तथा च ध्यवद्याराधान्‌ शेयास्तेडमी समासदः ॥१॥ 


विचाह-समुदश १४६ 
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खपनी काण प्रणाली को इचित व्यवस्था प्वेक कार्य रूप में परिणत कर सकने की ज्ञमता रखते हो, तथा 
पक्के राजरीव्ब्वि एवं अपने सर्तरदायित्वपर्ण राज्य-शासनन्ञादि काये सार को पूरा रूप से संभात्न 
सकते हा ॥ ४॥ 


शुक्र' विद्वान के संग्रहीत एनोक क! भी सभासदों के विपय में यही अभिप्राय है 0१॥ 

ज्ञिम राजा की सभा में लोभ व पत्तमात के कारण भूठ बोलने वाले सभासद होंगे, वे निःसन्देह 
उसके मान व धन को ज्ञति करेंगे ॥ ४ ॥ 

ये? ने भी मिथ्याभाषी सभासदों द्वारा राजकीय मान व सम्पत्ति की क्षति वताई है॥ १॥ 


जिस सभा में सभापति (न्यायाधोश) पत्तपादी बादी(मुद्द)) हो वहां वाद-विदाद करने से कोई लाभ 
नहीं, क्योंकि वाद-शिवाद करने वाले सभासद व सभापति इनमें एकमत न होने से वादी की विज्ञय 
कदापि नहीं हो सकती । क्योंकि अन्य लोग राज्ञा का ही पक्ष लेंगे, अतः ऐसी जगह वादी की घिजय 
असम्भव है । क्योंकि क्‍या बहुत से बकरे मित्न कर कुत्ते को पराजित नहीं कर सकते ९ अवश्य कर 
सच्ते हैं। अर्थात्‌ जिम प्रकार बलिष्ठ कुत्तामी अनेक वररों द्वारा परार्त कर दिया जांता है उसी प्रकार 
प्रभावशाली वादी विरोधों राजा आदि द्वारा परास्त कर दिया जाता है॥ ६॥ 


शुक्र * ने भी कहा हैं कि जहा पर राजा स्वयं विरोधों हो वहां वाद-विवाद नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि अन्य सभी सभासद राजा का ही पक्ष श्रतुसरण फरतेनहें ॥ १॥ 


बाद विवादम पराजितके लक्षण, अधस सभाचद, वादविवादमें प्रभाण, प्रमाणोंकी निरथंक्रता 
व वेश्या और जआरीकी बात लिस मौके पर प्रामास्य समझी जासके-- 


विवादमास्थाय ये समभायां नोपतिष्ठेत,समाहुतो5 पसरति, पर्बोक्तेप्नत्तरोक्तेन वाधते,निरुचर। 
प्वोक्‍्तेप युक्‍तेषु मुक्तसुव्त न प्रतिपद्यते, खदोपमनुवृत्य परदोपसुपालभते, यथार्थवादेडपि 
दष्टि सभामिति पराजितलिड्ञानि ॥ ७ ॥ 

छल्लनाग्रतिभासेन वचनाकीशलेन चार्थहानि। ॥ ८॥ भुक्तिः साक्षी शासन प्रमाणं॥ ६॥ 
भक्ति; सापवादा, साक्राशा; साक्षिण; शास ने च कटालेखितमति ने विवाद संमापयन्ति(० 
प्रशोत्कृतमन्यायक्ृतं राजोपधिकृत च न प्रमाण ॥ ११ ॥ वेश्याकितवयोरुक' ग्रहणालुप्ता- 
रितया प्रमाणयितव्यं | १२ ॥ 


अथे--जों चाद विवाद करके सभामें नहीं आवे; आग्रहपूषक घुलाये जाने पर भो जो सभामें 
उपस्थित नहीं होता, जो अपने द्वारा कहे हुए चचनोंको फूठा बताकर--बात बदलकर--नई बात कहता दो, 








4 तथा च शुक्रः--न इ्ष्टो न भ्रुदो चापि ब्यवहारः समासदेः | न ते सम्यारयस्ते च विज्ञेया पृथ्वोपतेः ॥१॥ 
३ तथा च रा्ग:-- श्रययार्थप्रवक्‍तार; सभ्या यस्य सहीपतेः । सानार्यद्वानिं छुवेन्ति तस्य सदयो न संशयः ॥९॥ 
३ तथा च शुक्र:- प्रत्यर्थी यत्न-भूपः स्थाद्‌ तत्र घाद॑ न कारयेतू । यतो भूमिपते: पर से प्ोहुस्तथाजुगाः ॥३ ॥ 


ग् 


१६० नीतिवाक्थासत 
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पूब्॑ें कहे हुए अपने बचनों पर सभ्य मलुष्यों द्वारा प्रश्न किये जाने पर ज़ो यथोवित उत्तर न देसकता हो, 
जो कह्दी हुई बातको सत्य प्रमाणित न कर सके, अपनी गलतियों पर ध्यान न देकर जो उल्टा मतिवादोको 
दी दोषी बताता हो, एवं सब्जनों द्वारा कहे हुए उचित शक्दों पर ध्यान न देकर सभा से ही ह्वेष करता हो 
उपरोक्त चिन्हों-लक्षणोंत्रे जान लेता चाहिए कि यह बादी प्रतिवादी, या साक्षी, (गवाही) चाद विवादसें 
हार गया है ॥ ७॥ 

जो सभासद्‌ छलकपट, बल्लाक्कार व वाकचातु्य द्वारा बादोकी स्वाथ-द्वानि करते हैं, वे अधम हैं|) 

भारद्वाज'ले भी उक्त उपायोंसे वादी की प्रयोजन-सिद्धिमे बाधा पहु'चाने वाले सभासदोंकी कट्ठु 
आलोचना को है ॥९॥ 

यथार्थ अनुभव, सच्चे गवाही और सच्चा लेख इन प्रमाणोंन वाद वित्वाद्में सत्यवाका निरशुय 
होता है ॥ ६॥ जप 

जैमिनि'ने भी वाद विवादमें प्रत्यक्ष अनुभवक्के अभावमें साक्षी ओर साक्षी न होने पर लेख को 
प्रमाण माना है ॥॥ 

जहां पर सदोष अलुभव व भूठे गवाही और झूठे लेख वतमान होते हैं, वां पर यथाथें मिणंय 
न होने से वाद विवाद समाप्त न होकर उल्टा बढ़ता ही है॥ (० ॥ 

रेभ्य>ने भी उक्त बातें वाद विवादकों समाप्त न कर उल्टी बढ़ाने बाली बताई है ॥१॥ 

पूर्बोक्त अनुभव व साक्षी आदि जब सभाश्षदों द्वाग बलात्कार व अन्याय पूर्वक एवं राजकीय 
शक्ति की सामथ्यसे उपयोगमें लाये जाते हैं, तब वे प्रभाए नहीं माने जाते ॥ ११॥ ़ 

भागुरि 'ते भी बलात्कार, अन्याय व राजकीय शक्तिसे किये जाने वाले अनुभव आदि को अ्रसत्य 
कहा है ॥0॥ 

यद्यपि वेश्या और ज्ुआरी भूठे हुआ करते हैं, परन्तु न्‍्यायात्यमें उनके द्वारा कही हुई बात भी 
उक्त अनुभव व साज्ञी आदि द्वारा निर्णेय की जाने पर प्रमाण मानों जाती है ॥ १२ ॥ 

रेम्य* ने भी उक्त बावका समथ न किया है ॥१॥ 


विवाद की निष्फलता, धरोहर सम्बन्धी विवाद-निर्णय, गवाह्दी को साथंकता, शपथके योग्य अप- 
राधी व उसका निर्शय होने पर दंड विधान-- 


असत्यड्रे व्यवहारे नास्ति विवाद! ॥ १३ ॥ नौवीविनाशेषु विवाद पुरुषप्रामाण्यात्‌ 


॥ तथा च भारहाज:--छुलेनापि बल्लेतापि बचनेन ससासदः । पादिन; स्वार्थद्वानि के प्रकुईन्ति व ते3धमा: ॥१॥ 

३ तथा च जेमिनिः--सवादेष्‌ च सर्वेष्‌ शासन सुक्तिरुच्यते। सुक्तेरनन्‍्तरं साज्ी तदभात्रें , शासनस ॥ भा 

३ तथा च रे स्था--बजात्करेण या सुक्तिः साक्रोशाः साकिणो5न्न थे। शालन' कूटलिखितप्रमणानि न्नीए्यपि ॥$॥ 
४ तथा च सागूरि--बलात्फारेण थत्‌ कुर्यः सम्याशचान्यायतस्तथा ! राजोपधिकृ्त तछामाणं भवेन्न हिं || १ ॥ 
३ तथा च रैम्य:--या पैश्या वस्पक भ्राप्य लधुमात्र' बहु अनेद | सहिको चूतकाररच हतो क्ैशबरपिते तनो॥ ३ ॥ 





हे 


व्यवहार समुद्देश ३६९ 
सत्याययितव्यों दिव्यक्रियया वा॥ १४ ॥ याहशे ताइशे वा सान्षिणि नारित दैवी क्रिया 
कि पुनरुभयसम्मते मलुष्ये नीचेडपि ॥ १४ ॥ ये परद्ृव्यप्ियुब्जीताधमिलुसते वा .तस्य 
शपथः क्रोशो दिव्यं वा ॥ १६ । अभिवार्योगेविंशुद्वस्थामियुकाथंसम्भावनायां प्राणाव्‌- 
शेपो5थोपहार। ॥ १७॥ 

अथे--जहां पर मिथ्याव्यवद्दार-मूठा विबाद-खड़ा होजाता है बडा यथार्थ मिणेय करने के लिये 
शिष्ट पुरुष को विवाद नहीं करना चाहिये, क्योंकि जिस मुकदमे में वादों व प्रतिवादों ( मुहई और मुहा- 
यल्ष ) दोर्ना भूठे द्वोते हैं भ्रथवा मुदुई के स्टाम्प-बगैरद भूठे होते हैं. चहां विवाद ( मुकदमा ) खड़ा ही 
नहीं हो सकता, तब निराधार निणेय की श्ाशा करना व्यथे है ॥ १३॥ 

ऋषिपुत्रक' ने भो भूठे व्यवहार वाले विवादको निरथेक कहा है॥ १॥ 

किसो पुरुषने किसी सनुष्यक्रो अपना सुतरणुं-आदि धन संरक्षण करनेके ज्ञिये धरोहर रूपसे सॉपाहो 
ओर उस धन के नष्ट हो जाने पर (वास सांगने पर यदि बह मनाई कर वैंठे) उस समय न्यायाधीशकझा 
कर्तेव्य है कि उसका इन्स।फ घरोदर रखने चाले पुरुष की प्रामाणिकता--( सचाई ) हारा करे, और यदि 
ऐसा न हो धरोहर रखने वाला (विश्वासपात्र व सच्चा न हो ) तो उत्तसे शपथ करावे वा उसे दढ़का 
भय दिखा कर इस प्रकार सत्य का निर्णय करे ऊक्‍्लि मुददई का धन मुद्दाल्य के यहां से जो नष्ट हुआ है , 
वह चोरों द्वारा अपदरण किया गया है ! अथवा मुद्दायल खय॑ मुदृई के धन को हृड़प कर गया है 

नारद * ने भी धरोहर के घन सम्बन्धी ब्रिवाद का इन्साफ करने के लिये उक्त दोनों उपाय 
बताये हैं ॥ १॥ 

जब मुकदमे में जिस किप्ती प्रकारका व्यक्ति साक्षी( गवाही ) होता है तब न्यायाधोश द्वारा महई 
मुद्दायलेकी शपथ कराकर सत्यका निशेय करना व्यथ है। फिर दोनों-मुदृदमुद्दायले द्वारा मानेहुये श्रेष्ठपुरुषके 
साही द्वोने पर सत्य की जांच के लिये शपथ का प्रयोग करना तो विलक्षुज्ञ निरथेक है ही ॥ १४५॥ 

भागवर ने भी गनाहों द्वारा विवाद सम्बन्धी सत्यता का निर्णय हो जाने पर शपथ - क्रिया को 
निरर्थक बताया है | १ ॥ 

दूसरे का धन अपहरण या नष्ट करने वाले अपराधी का निर्णय करनेके लिये साक्षी के अभाव में 
न्यायाधीश को दिउय क्रिया ( शपथ कराना आदि ) उपाय काम में लाना चाहिये ॥ १६॥ 

गे ने भी ऐसे अपराधी की जाँच के लिये शपथ कराने का संकेत किया है ॥ १ ॥ 


जो अपराधी शपथ-आदि कूटिनीति से अपने लिये निर्शेष साबित कर चुका हो, पश्चात चोरी 





4 तथा व ऋषिपुत्रक/--अ्रसत्यंकारसंयुक्तो ध्यवद्वारों नराधिप ! विवादों वादिनो चन्र नेव युक्त: फथचन || १ ॥ 

२ तथा च नारद;--नित्तेपो यदि नष्ट: स्थात्‌ प्रमाण: पुरुषार्पितः | तथ्पमाणं सकायों यहिव्ये त' था नियोज्ञयेव्‌ ॥॥ 
३ तथा उ सार्मव;--अ्रधमोषि भवेद्‌ सारी विवादे पय वरिथिते। उथा दूवी क्रिया व स्थाद्‌ कि पुर; पुरुषोत्तमे ॥१॥ 
+ तथा च गर्ग:--अभवुन्जीत जेन्मर्त्य: पराथे वा घिलुग्पते । शपथस्तस्थ क्रोशो वा योग्यो वा दिव्यमुच्यते [$॥ 


३६२ तीतिवाक्यासूत 
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के कारण उसके अपराधी साबित हो जानेपर न्यायाधीश छारा उसे प्राण दान देकर उच्तका सर्वस्थ (तमा- 
मे धन) हरण कर लेना चाहिये ॥ १७ ॥ 


शुक्र! विद्वान ने भी ऐसे अपराधी के विषय में इसी प्रकार दंडित करने फा संकेत किया है॥ १ ॥ 


शपथके अयोग्य अपराधी व उनकी शुद्धि का उपाय, लेख थ पत्र के संदिग्ध होनेपर फैसला, 


न्यायाधीश के विना निर्शयेक्री निरथेकता, प्राम व नगर संबस्धी मुकदमा, राजड्रीय निशेय एवं उसको न 
मानने बालेकों कड़ी सजा -- 


शिंगिनारितिकखाचारच्युतपतितानां देवी क्रिया नास्ति १८ तेषां युक्तितो5थेंसिद्विरसिद्धियां १६ 
न द्स्षि कप किक प ४5 0 5 #५ हे कप 
संदिस्धे पत्रे सांझे वा विचाय॑ परिच्छिन्यात्‌ ॥ २० ॥ परस्परविवादे नःयुगेरपि विवाद- 
परिसमाप्तिरानन्‍्त्याहिपरीतप्रत्युक्तीनां ॥ २१ ॥ ग्रामे पुरे वा इतो व्यवहारस्तस्य विवाद 
तथा राजानपुपेयात्‌॥ २२ ॥ राज्ञा रष्टे व्यवहारे नास्त्यनुबन्ध! ॥ २३ ॥ राजाज्ञों मर्यादां 
वा5तिक्रामनू सधः फलेन दण्डेनोपहस्तव्य/8 ॥ २४ ॥ 
अथे-सन्यासी के भेषमें रहनेवाले, नास्तिक, चरित्र-अ्रष्ट व जातिसे च्यूव मलुष्योंके अपराध 
यदि गवाही आदि उप्राय द्वारा सावित न होसकें, तथापि धर्माव्यक्ष (स्यायाघीश) को शपथ खिलाकरी 
उसके अपराध साबित नहीं करना चाहिये, क्योंकि ये लोग अक्सर मूठी शपथ खाकर अपने को निर्देषी 
प्रमाणित करनेका अयत्न करते है, इसलिये न्‍्यायाधोश को युक्तियों द्वारा उनकी प्रशोजन-सिद्धि करनी 
चाहिये अरथात्‌ अनेक युक्ति-पणो उपायों द्वारा उन्हें अपराधी साबित कर दंडिव करना चादिये अथवा 
निर्दोषो साविव होने पर उन्हें छोड़ देना चाहिये ॥ १८-१६ ॥ 
वादरायण* ने भी सन्यासियों की शुद्धिके विषयमें थही कहा है॥ १ ॥ 
.. यदि वादी (म्रदई) के स्टास्प बगेरह लेख वा साज्ञी संदिग्ध-संदेह युक्त हों, वो न्यायाधीश अच्छी 
तरह सोच-समकरुर निर्णय (फैसला) देवे ॥ २० ॥ 
शुक्रः ने भी स'द्र्धि पत्र के विषय में इसी प्रकार का इन्साफ करना बताया है ॥ १॥ 
मुद्ई मुद्दायलों के मुंकदृमेका फैसला विना धर्माध्यक्षके स्यं उनके द्वारा वारहबष में भी नहीं 
किया ज्ञासकता,क्योंकि परस्पर अपने २ पक्षी सम्थेव आदि करने वाली युक्तियां अनन्त होतीहें इसलिये 
दोनों को न्‍्यायात्य में जाकर न्यायाधीश द्वारा अपना फ्रैसल्ा कएता चाहिये, वहांपर सत्यासत्य का 
निर्णय किया जासकता है ॥ २१ ॥ ह 
4 तथा च शुक्र;--यदि घादी म्रज्ुद्धोडवि दिव्याथे: कट जे; कृत: । पश्चात्तस्य च विज्ञान सर्वस्वहरणं स्मृतं ॥ ३ |॥ 
२ तथा च धादरायणः--पुकत्या विचिल्त्य सर्वेधां लिंगिनां तपसः क्रिया। देया चचनतया शुद्धिरसंरत्या विवजेनस ३ 
तथा च शुक्रः-स दिग्ये लिखिते जाते साथयें वाथ समासदेः | विचाय' निर्श॑यः फारयों धर्मों शास्तरसुनिश्वय; ॥ १॥ 
उक्त पाठ झु० मृ० प्रति से संकलन' किया गया है । 


व्यवहार समुददेश ३६३ 
किसी विद्वान ने कद्दा है कि राजा को न्यायाधीश के फैसले को न माननेतवालेका समस्तथन जब्त 
कर लेरा चादहिये॥ १॥ 
ग्राम व शहर संब'धी मुकद्मों का फेसल्ञा कराने के लिये वहां के महई-मुद्रायज्ञों को राजा के पास 
जाना चाहिये। २२॥ 
गौतम विद्वान के उद्धरण का भी यही अमिप्राय है ॥ १ ॥ 
राजा द्वारा किया हुआ फेसला निर्दोष होता है, इसलिये जो महई-स॒हायल राजकीय आज्ञा था 
मर्यादा का उल्ल'चन करे (उस निर्णंण को न माने) उसे मृत्यु द'ड दिया जाबे ॥ २३-२४ | 
शुक्र: नेभी राजकीय निणेय् को व मानने वाले के लिये मृत्यु-- 'ड देवे का सक्रेत किया है | १॥ 
दुष्ट निम्रह, सरलता से हानि, धर्माध्यक्ष का राजसभामें कत्तेव्य, कन्नह के बीज व आों के. 
साथ आर्थिक-ज्ञविका कारण-- 
न हि दब त्ानां दण्डादन्यो5स्ति विनयोपायो5ग्निसंपोग एव वक्र' काष्ठं सरलयति ॥२४॥ 
ऋजु' सरयेषपि परिमवन्ति न हि तथा वक्रतरुश्छियते यथा सरल ॥ २६।। स्वोपलम्भ- 
परिद्ारेण परपुपालभेत स्वाधिनमत्कप यत्‌ गोष्ठीमवतारयेत्‌ ।। २७ ॥ न हि भतु रमियागात्‌ 
पर सत्यससत्य वा चदन्तमव्गृहीयात॒ ॥ २८०॥ अथंसस्न्ध।! सहवासश्च नाकतह। सस्भ 
बात ॥ २६ ॥। निधिराकरिपको वाथल्ात्न प्रात) सह संचितमप्यथथंमपहारयति ॥ ३० ॥ 


अथें--अन्यायी हुऐँं की वश करने के लिये दरडनीति को छोड़ कर और दूसरा कोई उपाय नहीं, 
क्योंकि जिम प्रकार टेडढ़ो व तिरही लकड़ी आग लगने से ही सीवी होती है, उसी प्रकार पापी लोग भी 
दण्ड से ही सीधे (न्याय साय में चलने वाले ) होते हैं॥ २४॥ 

शुक्र! विद्वान ने भी दुष्टों को सीधा करनेका यही उपाय बताया है ॥ १॥ 

ज्ञिस श्रकार जंगल में वर्तमान ठेढ़ा बृज्ञ त काटा जाकर सीधा हो काटा जाता है, उसी अकार 
सरल स्वभाव वाला मनुष्य ही सर्वे मनुष्यों द्वारा परास्त किया जाता है ॥ २६॥ 

गुरु" विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिश्नाय है ॥ १॥ 

धर्माव्यक्ष (न्यायाधीश ) को राज-सभा में राजा को प्रसन्‍न करते हुये मुदृरैमुद्द कों का विव द्‌ 
( मुझुदम ) इस्त वरीके से विस्वार पूवेक करना चाहिये, जिससे उसके ऊपर उल्लाहना न आबे और उत्त 
दोनों में से कोई एक कानूनन दोपी ठदृसया जावे पे २७॥ 





१ था चोक्त'--धर्माधिकारिमिः प्रोक्त यो वाद' चान्यथा क्रियात | सर्वस्वहरणं तस्य तथों काओ महीभुजञा ॥ १ ॥ 
श्तथा च गौतम:--परे घा यदिवाग्रामे यो विवादस्य निण यः । कृत: स्थाद्यदि भूय : स्यातदूभपाम्रें निवेदयेत ॥१॥ 
३ तथा च शुक्रः--वाद' नृपतिनिर्णीत॑ योउन्यथा कुरुते हठात्‌ | तत्वणादेव घध्य:स्यॉन्‍त विकतपं सम्राचरेत ॥१॥ 
४ तथा च शक्र--यथात्र कुटिल' काप्ड' वन्हियोगादुभवेव्लु: । दुजनोडपि तथा दण्डाव्जुभंवति तत्शणात्‌ ॥ १ ॥ 

४ तया च गुराः--ऋज: सर्व 'च लभते न वक्रोडय परासवं | यथा च सरलो शृष्ठ: सुर दिययते छेदके: ॥ १ ॥ 


रैई४ * नीविवाक्यासृत 


गौत्म' ने भी धर्माध्यक्ष का यही कर्तव्य निर्देश किया है॥ १॥ 

धर्माध्यक्ष अपने स्वामी का पक्ष लेकर सत्य असत्य बोलने वाले वादो के साथ ज्ड़ाइई-फाड् 
ने करे ॥ र८ ॥ 

भागुरि* ने भी वादी के साथ लद़ाई-मरगड़ा करने का निषेध किया है ॥ १॥ 

आपस में रुपये पेसे का लेन देन व एक मकान में निवास करना ये दोनों कार्य कलह उत्पन्न 
करते हैं॥ २६ ॥ 

गुरु” ने भी उक्त दोनों काये कलहजनक बताये हैं।। १ ॥ 

अकस्माद मिल्ना हुआ खजाना व अन्याय से प्राप्त हुआ घन ये दोनों बस्तुए' प्राणों के साथ साथ 
पूर्वे संचित धन को भी नष्ट कर डालती हैं ॥ ३० ॥ 

वादबिवादसें त्राक्ण आदिके योग्य शपध-- 


ब्राह्मणानां हिरएययज्ञोपवीतस्पशन च शुप्थ!ः ॥ ३१ ॥ शस्वरत्नभूमिवाहनपल्याणानां ते 
ज्त्रियाणाम्‌ ॥ ३२॥ श्रवणपोतस्पशनात्‌ काकिणीहिरण्ययोर्वा पेश्यानाम ॥ ३३ ॥ 
शुद्राणं चीरबीजयोबल्मीकर्य वा ॥३४॥ कारूणां यो येन कमणा जीवति तसय तत्कर्ोंप- 
करणानां ॥| ३४ ॥ ब्रतिनामन्येषां चेशदेवतापादसपर्शनात्‌ प्रदक्षिणादिव्यकोशाचन्दुलतुला- 
रोहणीपिंशुद्धि! ॥ ३६ ॥ व्याधानां तु धनुलंघनं ॥ २७ ॥ अन्त्यवर्णावसायिनामाद चमाव- 
रोहणाम्‌ ॥ ३८॥ 
अथ-वाद विवाद के निशयाओ ब्राह्मणों को सुवर्ण व जनेऊ के छूने की, ज्षत्रियों को शस्त्र, 
रत्न, पृथ्वी, हाथी, घोड़े आदि वाहन और पलाणकी, वेश्यों को कण, बच्चा, कोड़ी, रुपया पैसा व्‌ 
सुबखे के स्पश करने की, शूद्रों को दूध, बीज व सांप की बासी छूने की तथा धोबी-चमार आदि काहू 
शुद्रों को उनके जीविकोपयोगी उपकरणों की थपथ ( फेसस ) कराती चाहिए॥ ३१-३४ ॥ 
गुरु” विद्वान ने,भी ब्राह्मण आदि में होने वाले बाद-विधाद के निशुयार्थ उन्हें उपरोक्त शपथ 
कराना अनिवाण बताया है ॥ ९-५७ 
इसी प्रकार त्रती व अन्य पुरुषों की शुद्धि उनके इष्ट देवता के च(्णसपशें से व प्रदत्तिणा करामेसे 


व तथा च गौतमः--धर्भाधिकृतमरत्येत निवेधः स्वामिनो5खिल: । विवादों न यथा दोष: स्वस्थ स्थान्त तु वादिन: ३ 
श तथा च भागरिः--थो न छुयों दरण' भूयो न कार्यस्तेन पिम्रद्द: | विग्रहेण यत्तो दोषो महताम्पि जायते ॥ १ ॥ 

३ तथा च गुशा-न कुर्यादर्यसम्बन्धे व्थेकयूदसंस्थितिं | तस्य युद्ध विना कालः कथविद॒पि न बजेत्‌ || ३ ॥ 

४ तथा च गुरः--हिरएयस्पशेन' यच्च ब्रक्मसूत्रस्य चापरं | शपथों हष निर्दिषप्टो द्विज्ञातीनां न चापरः ॥ ३ ॥ 
शस्त्ररत्नज्षमायानपल्याणस्पशनाहवेत । शपथ! प्रन्नियाणां व पंचानां च पृथक्‌ पृथक ॥ २॥ 
शपथो वैश्यजातीनां स्पर्शन/त्‌ कर्णवालयो: | काकिणीस्वर्णयोवापि शुद्धिमंवति नान्यथा ॥ ३ ॥ 
दुग्धस्पान्नत्य संस्पशोहल्मीकस्य उथेव च | कर्तव्य: शपथ; श्र! विधादे लिजश॒डये || ४॥ 
यो थेच कर्मणा जीवेतू कारुस्तस्य तदुकवं | फर्मोपफरणं किंचित्‌ तत्पशोच्छुद्ध्यते हि सः॥ &॥ 


व्यवहार समुद्दश १६४ 
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तथा धन, चांवल व तराजू को लांध से होती है । एवं व्याधों से धनुष ल्लांचने की और चांडाल कन्नर 
और चमार आदि से गीले चमड़े पर चढ़ने की शपथ खिलाती चाहिये ॥ ३६, ३८ ॥ 


गुरु ' ने भी ब्रती, व्याध व चांडालादि से इस प्रकार शपथ कराने की विधि बताई है ॥ १-३॥ 
ज्ञणिक वस्तुएं, वेश्यात्याग, परिप्रहसे हानि, उसद्ा दृष्टान्त द्वारा समथ न, मूर्ख का आग्रह, मूखे 
के प्रति विवेकी का करतेव्य, मूखे को सममाने से द्वाति व निगु|ण वस्तु , 
वेश्यामहिला, भृत्यों भए्ड१, ऋर|खिनियोगो, नियोगिमित्र, चल्वायशाखतानि ॥ १६ ॥ 
क्रीते्धाहरेष्षिय पएयस्त्रीप के आस्वादः ॥| ४० || यस्य यावानेव परिग्रहस्तस्य तावानेव 
क है (0 ५ 
सन्ताप! ॥ ४१ ॥ गजे गर्दभे च राजरजकयों: सम एवं विन्ताभारः। ॥ ४२ ॥ मूख॑स्था- 
ग्रहों नापायमनवाप्य निवर्तते ॥ ४३ ॥ कर्पाताग्नेरिव मूख॑स्प शांताबपेज्णमौपध॑ ॥ ४४ ॥ 
मूर्॑स्याम्युपपत्तिकर॑णपुद्दीपमपिएड: ॥ ४४ ॥ कोपामिगज्वसितिषु मूर्ँेप, तत्वराग्रशमन 
घृताहुतिनिच्षेप इच || ४६ ॥ अनस्तितोडनड्वानिव ध्रियमांणें मूर्ख: परमाकप ति ॥ ४७ ॥ 
स्वयमगुण” वस्तु न खलु पत्तपातादूगुणवद्भूवति न गोपालस्नेहादुत्षा चरति च्षीर्म || ४८॥ 
अथ--वे श्यारूप स्त्री, उद्स्ड या क्रोवी नौकर, अधिक टेक्स लेना व अधिकारी मित्र इनकी मैत्री या 
संस चिरस्थायी नहीं है ॥ ६६ ॥ - 
शुक्र' विद्वान ने भी उक्त चाएं बायों को ज्षणिकर कह्दा है॥ १॥ 
जिस प्रकार बाजार से खरीदा हुआ भोज़न सुखकारक नहीं होता, उसी प्रकार बाजार वेश्याओंसे 
भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अतः विवेकी पुरुषों को सदा के ज़िये वेश्याओं का त्याग करना चाहिये ४० 
शुक्र, चिद्दान ने भी वेश्याओं के विपय में इसी प्रकार कद्दा है।। १ ॥ 
संसारमें जिस पुरुषके पास जितना परिग्रह (गाय मेंस, रुपया, पैसा आदि) होता है उसे उतना हो 
संवाप दुःख ) होता है; अथात्‌ जिसके पास अधिक परिप्रह है. उप्ते अधिक और जिसके पास थोड़ा 
परिद्‌ हैं, उसे थोड़ा सताप होता है| ॥ ४१॥ 
नारद! ने भी परिम्रद को संतापजनक बताकर उसके त्यागने की ओर संकेत किया है १॥ 
राजा को जैसी चिंता हाथी के पालन पोषण की रहती है, बेंसी धोबीको गधे के पालन पोषणकी 


$ तथा च गुरुः-ब तिनो३न्ये च ये लोकास्तेयां शुद्धि: प्रक्रोतिंता | इष्देवस्य संस्पर्शात्‌ दिष्येर्चा शास्त्रकरोतितेः ॥॥ 
पुलिन्दानां विवादे च उापलघनतो भवेत्‌। पिशुद्धिजीवन' तेषां यत; स्वर्थ प्रकीतिंता॥ २॥ 
अन्त्यजानां तु सर्वेधासाद्र चर्मावरोहए' । शपथ: शुद्धिद: प्रोत्तो यथान्येषां चरबेदिकः ॥ ३ | 

२ तथा च शुक्र:--वेश्या पत्नी तथा भण्डः सेवकः कृतसंग्रहः । मिन्ननियोगिन' यच्च न चिर स्थैयंतां अजेत्‌ ॥ १ ॥ 

३ तथा च शुक्--क्रयकीतेन भोज्णेन याध्य्भुक्तेन सा भवेत्‌ । तादक्‌ संगेव वेश्या; सस्तोषो जायते नूप ॥ १ ॥ 

४ तथा च नारद:--अनित्येब्रेव संसारे थावन्मात्र: परिग्रह; | तावन्सान्रस्तु सन्तापस्तस्मात्याज्य; परिग्रदः ॥९॥ 


३६६ नीतिवाक्यामृत 


नारद 'के उद्धरण से भी यहो बात प्रतीत होती है ॥ २ ॥ 


व सूखे मनुष्य का हट उसका लाश किये बिना शान्त नहीं दोता । अर्थात्‌ -बह हानि होनेेे परचात्त्‌ 
ही अपनी जिद छोड़ता है || ४३ ॥ 


जेमिनि* ले भी मूखे की दृठ उसका विनाश करने वाली बताते हुये ब्रिद्वा्ों को हुठ न करने का 
उपदेश दिया.-है ॥ ९१ ॥ हे 

ज्ञिस प्रकार कपास में तीत्र आग लग जाने पर उसे बुझाने का प्रयत्व करता निष्फत्ञ है उसी प्रकार 
मूर्ख के हठ पकड़ लेनेपर उसकी ह॒ठ छुड़ानेका प्रयत्न भी निष्फल्ल है, क्योंकि वह अपनी हु नहीं छ/ड़वा 
अतः ऐसे अवसर पर उसकी उपेक्षा करना हो औषधि है ( उससे भाषण न करना हो उत्तम है ) ॥ ४४ ॥ 

भागुरि* ने भी सुखी दृठके अवसर में विवेकी को उसकी उपेक्षा करना बताया है. ॥ १॥ 

मूर्स को हितका उपदेश उसके अलथे बढ़ाने में सहायक होता है, अतः शिष्ट पुरुष मूख के लिये 
उपदेश न देवे ॥ ४४५ ॥ 

गौतम * ने भी कहा है छि जैसे २ विद्वान पुरुष मूखे को सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्व करता है, बैसे २ 

उसकी जड़ता बढ़ती जाती है. ॥ १ ॥ 

क्रोधरूपी अग्निसे अ्बलित होने, वाले मूर्खो्ो तत्काल सममाना जलती हुई आग में घीकी आहुति 
देसे के समान है। अर्थातृ--जिस प्रकार से प्रब्यलित अग्निघी की आहुति देने से शान्त न॒द्दोकर 
उल्टी बढ़ती है, उसी प्रकार मूर्ख का कोध भी सममानेसे शान्त न होकर उल्टा बढ़ता चत्ना जाता है, अतः 
मूर्ख को क्रोध के अवसर पर सममाना निरथेक है ॥ ४६॥ 

जिस प्रकार नथुनेर द्वित वैज्ञ खोंचनेवाले पुरुष को अपनी ओर तेजी से खींचता जाता है, उमी 
प्रकार भर्यायाद्दीन व हठो मू्खे मनुष्य भी उपदेश देने वाले शिष्ट पुरुष को अपनी ओर खींचता है-- 
उससे अत्यन्त शत्न ता करने लगता है, अतः विवेकी पुरुष मूर्ख को द्वित का उपदेश न देवे ॥ ४७ ॥ 


9 


भागुरि! के उद्धरण का भी यहो अभिप्नाय है ॥ १ ॥ 


जिस अकार ग्वाले द्वारा अधिक रनेह क्रिया हुआ बेल दूध नहीं दे सकता, उसी प्रकार स्वयं 
निगु ण॒ पस्तु पक्षपात-बश किसी के द्वारा प्रसंशा की जाने पर भी गुणयुक्त नहीं हो सकती ॥ ४८॥ 


नारद ने सी निगुण वस्तु के गुण-युत्त न होने के विषय में इसी अकार कहा है | १॥ 
है इति विवाद समुददेश । 





३ तथा व नारद)-- गजस्प पोषण यहद्वाज: चिन्ता प्रजायते | रमकस्य थ बालेये तादज्ा वाधिका भवेद ॥३॥ 
२ तथा व जे मिनिः--एकाग्रहो३न्न सूर्साणां न नश्यति विन्तां ह्य' । तस्मादेकाग्रही विज्ञेर्त कत्तव्यः फर्थंचन ॥ १ || 
३ तथा थ भागुरि:--फर्पासे वहासाने तु यथा यक्तमुपेतण' । एकम्रहपरे सूर्खे तद्ठ दन्‍्य' न विच्यते ॥ ३ ॥ 

४ तथा व मौतमः--यथा यथा जढ़ी लोको विज्ञत्रोक्ो: प्रबोग्यते| तथा तथा च तज्जाइ्य' तस्य इद्धि प्रसच्छति ॥१॥ 
४ तथा च भागुरि:--नस्तया रहितो यहदुधियमाणो5पि गच्छुति ! दृबस्तद्नच्च सूोंपि हतः फोपान्न तिष्दति ॥ १ ॥ 
६ तथा व नारदः--स्वयमेव कुरूप' यत्‌ तत्न स्थासछ सित' शुभ । यथोत्षा शा सितः छीरं ग्रोपालेन दृदाति नो ॥9॥ 





२६ पाडगुरय-समुददेश । 


राम ध उद्योग का परिणाम, लक्षण, भाग्य व पुरुषाथे के विषय मे-- 


शमव्यायामी योगक्षेमयोयोंनिः ॥ १॥ कर्मफलोपभागानां क्षेमसाधनः शमः कर्मणां 
योगाराधनों व्यायाम। ॥ २॥ दे धर्माधमों ॥१॥ मानुप' नयानयों ॥४॥ देव॑ 
मालुपञ्च कम लोक॑ यापयति ॥ ४ ॥ तच्चिन्त्यमचिन्त्यं वा देव ॥६॥ अचिन्तितोपस्थितो- 
<थंसम्धन्धो देवायतः ॥ ७॥ बुद्धिपूरहिताहितप्राप्तिपरिहारसम्धन्धों मानुषायत्तः॥ ८ ॥ 
सत्यपि देवेःनुकूले न निष्क्मणों भद्रमस्ति ६ ॥ न खलु देवमीहमानस्प कृतमप्यत्न' 
मुखे स्वयं प्रविशति || १० ॥ न हि देवमवलम्बमानस्य धनु) स्वयमेव शरान्‌ संधत्ते॥११॥ 
पौरुपमवलम्बमानस्यार्थानर्थयों: सन्देह; ॥ १२॥ निश्चित एवानथों देवपरस्य ॥ १३॥ 
आयुरौषयोरिव देवपुरुषकारयों: परस्परसंयोग! समीहितमर्थ' साधयति ॥ १४ ॥ 
अथे--शस ( कर्मों के फल्ोपभोग में कुशज्ञता उत्पन्त करने वाला गुण ) व व्यायाम ( नैतिक 
पुरुषाथे ) का की प्राप्ति. और उससें सफल्लता प्राप्स कराते हैं । सारांश यह है कि शिष्ट पुरुष 
लौकिक एवं धार्मिक कार्यों में तो सफलता प्राप्त कर सकता है, जब वह पुझ्य कम के फल्लोपभोग 


(इष्ट चसतु.की प्राप्ति ) में कुशल-गवे-शून्य और पाप कम के फल्लोपभोग ( अनिष्ट बस्तु की प्राप्ति ) 
में धीरवीर हो ॥ १॥ 


पुएय पाप कर्मों के फल इए-अनिष्ट वस्तु के उपभोग के समय कुशल्ञता का उत्पादक गुण ( संपत्ति 
में गवे-शून्यवा ओर विपत्तियों में घैये धारण करना ) 'शमः एवं कार्यारंभ किये जाने वाला उद्योग 
व्यायाम! कहा जाता है ॥ २ ॥ 


प्राणियों हारा पुर्वेजन्म में किये हुये पुण्य व पाप कम फो 'दैव? ( भाग्य ) कहते हैं ॥३॥ 

व्यास' ने कहा है कि जिसने पूर्व जन्ममें दान, अध्ययन व तप किया है, वह पूर्वकाज्ञीन अभ्याक् 
वश इस जन्म में भी उसी प्रकार पुण्य कर्म में प्रदत्त करता है ॥ १ ॥ 

नीतिपूर्ण ( अहिंसा व सत्य-आादि ) व अनीति-पूर्ण ( विश्वासघाद आदि) कार्यों में किये जानेवाले 
उद्योग को 'पुरुषार” कहते हैं, परन्तु कर्तव्य दृष्टि से विवेकी पुरुषों को श्रेय प्राप्ति के लिये नीविपूें सत 
कार्य करने में ही प्रयत्नशील होना चाहिये ॥ १॥ 
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| के 
$ ठथा च प्यास;--येन यच्चकृत' पूर्व! दानमध्ययन' तपः। तेनेवाभ्यासयोगेन तच्चेवास्यस्थते पुनः ३ ॥ 


इ्द्ष नीतिवाक्यासृत 

गे! ने नीतिपू्ं सत्कायें करने का उल्मेख करते हुये अनीति-युक्त अप्षत्कायें करने छा निषेध 
किया है ॥ १॥ 

भाग्य पुरुषार्थ दोनों से ही प्राणियों की प्रयोजन सिद्धि द्ोती है, एक से नहीं । सारांश यह है कि 
लोक में मनुष्यों को अनुकूल भाग्य व नीति-पूर्ण पुरुषाथ से इष्ट-सिद्धि और प्रतिकूल भाग्य व अनीति- 
यक्त पुरुषाथंसे अनिष्टसिद्धि होती है, केवल भाग्य व पुरुषाथ से नहीं ॥ ४ ॥ 

समन्तभद्गाचार्य * ने भी कहा है कि जो लोग अनुकूत्त व प्रतिकृज्ञ भाग्य द्वारा ही (पट व अनिष्ट 
पदाथ की घिद्धि मानते हैं, उनके यहां जब उद्योग नगग्य है, तब नीति-पूर्ण पुरुषाथ द्वारा अनुकूत् भाग्य 
और अनीदि-थुक्त पुरुषाथ द्वारा प्रतिकूल भाग्य का सम्पादन नहीं हो सकेगा । इसी प्रकार भाग्य द्वारा 
परंपरा अछ्ुण्ण चालू रहने से सांसारिक व्याधियों के कारण कर्मों का नेतिक पुरुषाथ द्वारा ध्वंस न होने 
से मुक्ति श्री की प्राप्ति नहों हो सकतो । एवं लौकिक-कषि-व्यापारादि व धार्मिक दान शीक्ादि कार्यों 
को सिद्धि के लिये किया जाने वाक़ा पुरुषाय ( उद्योग ) निरथ क हो जायगा , , 

इसी प्रकार जो लोग पुरुषाथ से ही अथे-स्रिद्धि मानते है, उनके यहां दैब प्राप्नाय्य से पुरुषाथे 
निष्फ्ष नहीं होना चाहिये ओर समस्त प्राणियों का पुरुषाथ सफल्ञ होना चाहिये । अंतः अर्थ सिद्धि में 
भाग्य और पुरुषाथे दोनों की उस्योगिता है, एक की नहीं । खाथ में यह ध्यान देते योग्य है कि जिस 
समय मलुष्यों को इष्ट ( सुखादि ) व अनिष्ट ( दुःखादि ) पदार्थ विन्ा उद्योग क्रिये अचानक 
प्राप्त होते हैं, वहाँ उनका अनुकूल व प्रतिकून्न भाग्य ही कारण सममना चाहिये, वहाँ पुरुषार्थ गौण है। 
इसी प्रकार पुरुषा्थ के जरिये होने वाले सुख-दुखादि में नोति-अवीतिपण पुरुषाथ कारण है बहां देव 
गौण हैं।अभिप्राय यह है कि इष्ट-अनिष्ट पदार्थ की सिद्धि में अलुकूछ प्रतिकूल भ/ग्य व नीति-अन्नीति-यक्त 
पुरुषाथे इन दोनों की उपयोगिता है, केवल्ल एक की नहीं ॥ १-३ ॥ हे 

गुरु ने भी भाग्य व पुरुषाथे द्वारा अथ सिद्धि होने का निर्देश किया है ॥ १॥ 

विवेफी मलुष्य को भाग्य के भरोसे ह्वी बैठकर ल्ौकिक ( कृषि व्यापारादि ) तथा धार्मिक ( दास 
शील्ञादि ) कार्यों में नीति-पूर्ण पुरुषाथे करता चाहिये ॥ ६॥ मु 

बल्लभदेव* ने भी उद्योग द्वारा आर्थिक लाभ का विवेचन करतेहुये भाग्य भरोसे न बैठकर पुरुषार्थ 
करने का संकेत किया है ॥ १ ॥ 








३ तथा! व गरगंः - नयो वाप्यनथों बापि पॉरपेण पजायते । तत्सान्तयः प्रकर्तव्यों नानथश्च विपश्चिता ॥ १ ॥ 
२ तथा थे समन्तभव्राचाय:--देवादेवार्थ सिद्धि स्वेदयं पौरुषतः कथ । देवतरचेदनिर्भातः पौरुष निष्फल भधेत्‌ ॥१॥ 
पौरुषादेव सिद्धिर्वेव पौरुष देवत: करथ्थ | पौरषाध्चेदसोध स्थातूसबंश्राणिषु पौरुष २ 
अबुद्धि पूवपित्ततयाप्रिष्टनिष्ट' स्वृदेचतः । बुद्धि पूव ब्यपेतञायामिष्टानिप्ट स्वपौरषाव, ॥ ३॥ 
( अर प्रमीमास।याम्र्‌ ) 
६ तथा च भुरुः--यथा नैकेन दस्तेन ताला संजायते नुणाम्‌ | तथा न जायते सिद्धिरेकेनौच च कर्मणा ॥३ ॥ 
४ तथा च वह्लभ देवः--उद्योगिन पुरुषापहमुपेति लक्ष्मीदेंवेन देयसितिकापुरुषा चदन्ति | हि 
देव॑_निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यत्ने इते यदि न स्लिदृध्यति कोउन्न दोष: ॥१॥ 


व्यवहार समुइंश - - ३६६ 


& धि ने डे 
हे दूसरे कार्य की तद्ध के विषय में सोचने वाले व्यक्ति को विना विचारे अचानक हीं अगर 

किसी इष अनिष्ट पदाथ को भ्राप्ति दो जाती है, तो उते भाग्याधीन समभता चाहिये ॥ ७॥ 

शुक्र' ते सी अचानक प्राप्व हुई इष अनिष्ट अथ -सिद्धि को भाग्याधीन कहा है ॥ १॥ 

मजुष्य घुद्धिपुबंक सुखदायक पदार्थों की प्राप्ति व कष्टदायक पदार्थों से निदृत्ति करता है, बह 
उसके नेतिक पुरुषाथे पर निभेर है ॥ ८ ॥| 

शुक्र' ने भी चुद्धिपृथेक सम्पन्न किये हुये कार्यों को पुरुषाथ के अधोन बताया है ॥ १ ॥ 

भाग्य अनुकूल द्ोने पर भी यदि मनुष्य ब्यागन्दीन ( आलती ) है तो उसका कल्याण नहीं हो 
सकता, सारांश यह है कि विवेकी पुरुष भग्य भरोसे न बैठ कर सदा लोकिक व धार्मिक कार्यों में पुरुआर्था 
करता रहे, इससे उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥ & ॥ 

वल्ल्भदेव * ने भी द््योग द्वारा कार्योसद्धि होने का समेत किया है ॥९ ॥ 

जिस प्रकार भान्य-्वश प्राप्त हुआ अन्न साग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति के मुब्में स्रय॑ प्रविष्ठ 
नहीं होता, किन्तु हस्त सचालन आदि पुरुषाथ॑ द्वारा ही प्रविष्ट दंता है, उसी प्रकार केवल भाग्य के 
भरोसे रहने वाले मनुष्य को कार्य में सफलता नहीं मिलती, डिन्‍्तु पुरुषार्थ करने से दी प्रत्तती है. ॥१०॥ 

भागुरिः ने भी भाग्यवरश प्राप्त हुये अन्न का दृष्टान्त दे कर उद्यम करने का समथ न किया है ॥ ॥) 


जिस प्रकार धनुप अपतो डोरी पर वांणों को स्त्रयं पुरुष प्रयत्त के विन्ता स्थापन नहीं कर सकता, 
डसो कार भाग्याधोन पुरुष भो उद्योग के विना क्रिसी भो काये में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता ॥११५ 
जैमिनि' के उद्धरण से भी उक्त दरृष्दान्त द्वारा उद्योग करने का समर्थन होता है ॥ १॥ 


पुरुषाथे का सहारा लेकर कायोरर करने वाले भनुष्य को इष्टर्नसद्धि ( आर्थिक लाभ आदि ) 
च अनथ ( आर्थिक हानि आदि ) होने में संदंह रहता है। सारांश यद है कि उ्यमा पुरुष व्यापारादि 
काये आरम्भ करता है, परन्तु इसमें मुझे भ्रार्थिकत्ञाभ ( मुनाफा ) होगा या नहीं ? अथवा इसमें मुझे हादि 
(घाटा ) वो नहीं हो ज्ञायगो ! इस प्रकार शक्धित रहता है । कर्तेब्य दृष्ठ सं अभिप्राथ यह है कि 
पुरुवार्थी ( उद्योगाशीज्ञ ) पुरुष की अथे प्रिद्धि भाग्य का अनुकृश्ता पर ही निभर है, परन्तु भाग्य की 
अनुकूलता व प्रतिकूजदा का तिश्वथ पुरुषार्थ किये बिना नहीं दोत। अतएव जिवकी पुरु वो नेविक पुरुषाथ 
द्वारा सदा कत्तव्यशील होना चाहिये 4 १२॥ 

बशि४१ ने भी पुरुषार्थी को शह्लित वताते हुये पुरुषार्थ को ओर भ्रद्वृत्ति कराया दै॥ १॥ 





१ तथा च शुक्:--अन्यच्चिन्तयमानस्थ थद॒न्यद॒पि जायते। शुभ" था यदि वा पाप छल ठेंवकृत चततू ॥ १ ॥ 
२ तथा च शुक्रः--बुहिपूव” तु यत्कर्म त्ियतेडन्न शुभाशुभ । नरायत्त च तब्शेय' सिद्ध चासिहमेव च॥ $ ॥ 

पु ६. कोड बे ह, 
३ तथा च वब्लभदेव:--उच्चयमेन हि सिद्ध्यान्ति कार्योंण न मनोरथः । न हि सुत्तस्थ लिंदस्थ प्रविशन्ति मुखे झगाः । 
४ तथा सागुरिः--आप्त देववशादन्न' छघारस्यापि चेच्छुभ | तावन्न प्रविशेद्‌ घक्त्रे यावत्मपत्ति नोत्का, ॥१॥ 
& तथा च जैंमिनि;--नोद्यमेन बिना सिद्धि क्वार्य' राच्छुति क्षिवन] यथा चाप' न गरुदुन्ति उद्यसेन बिना शरा: ॥ १ ॥ 
६ तथ[ च चशिए5--पौरुषमाश्रिवल्ोकस्य नूनसेकतम' भवेद्‌ | धन' वा मरण' घांथ वशिष्ठत्य वचो यथा ॥ १ ॥ 


३७० तीतिवाक्यामृत 
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जो मनुष्य भाग्य के भरोसे रहता है, उसका अकर्ंण्यता के कारण अनर्थ होना निश्चित ही है १३ 
नारद ले भी देव की प्रमाण मानते वाले उद्योग-शुन्य मनुष्य का अनथ होना बताया है ॥ १॥ 

, जिस प्रकार आयु और योग्य औरषाब का मिल्लाप जीवन-सक्षा करता है, उसी प्रकार भाग्य व 
पुरुषाथे दोनों का संयोग भी मनोवांधित वस्तु उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार आय रहने पर ही 
योग्य औषधि बोमार को स्वास्थ्य प्रदान करती है, आय के जिना नहीं, उसी प्रकार भाग्य की अनुकूलता 
होने पर किया हुआ पुरुषाथ मनुष्य को इष्ट-सिद्धि प्रदान करता है, भाग्य की अतिकूत्ञता में नहीं ॥ १४॥ 


भारद्वाज' ने सी आयु के वित्ञा सैकड़ों ओषधियों का सेचन निरथैक बताया है ॥ १ । 
छसेका परिणाम व धार्मिक राजा कीरप्रशंस।-- 3083 


अनुष्दीयमानः स्वफलमनुभावयन्न करिचद्मोंड्ममजुवष्नाति॥१५॥ तिपुरुपमूतित्वान्न 
भूश्जः प्रत्यचष' देवमर्ति ॥१६॥ प्रतिपन्‍न-अथमाश्रमः परे ब्ह्मणि निष्णातमतिरुपासित- 
गुरुकुलः सम्पम्विधायामधीती कौम्तारवया5लंकुपन्‌ चत्रपुत्रों भर्वात अह्मा ॥१७ संजातराज्य- 
बु लक्ष्मीदीज्ाभिषेक खगुणे! प्रजासनुराग' जनयन्तं राजान॑ नारायशमाहुः ॥१०८)॥ प्रवृद्ू- 
प्रतापदृतीयल्लोचनानलः परमेश्वर्यमातिष्ठमानों राष्ट्रपट्कान्‌ हिपद्ानवा्‌ छेत् ' यतते 
विजिगीष्‌भुपतिभेवति पिनाकपाणिः ॥१६॥ 


इधै-ज मनुष्यों हारा घर्म (अहिंसा व सत्य आदि)गल्नन क्रिया जाता है तब वह(धर्से) उन्‍हें 

अपना पत्ष देता है उनके पाप ध्यस करता है और अधम (पाप ) उत्पन्न नहीं करता। श्रथात्‌ू-- 
धर्मानुष्ठान करने व ले को अब नहीं होत", वर्योकि धरममे रूपो सूे के उदय हाने पर पापरुपी अंधेरा न 
तो रह सकता है और न उत्पन्त ही हो सकता है। अब. प्रत्येक श्राणी को सांसारिक व्याधियों के कारण 
पापों की निवृत्ति के लिये घमोनुछान करना चाहिये ॥?५॥ ही 

भगवज्जिनसेन चाये* ने भी अहिंसा, सत्य, क्षमा, शौच, तृष्णाका ध्याग, सम्यस्ज्ञान व बैराग्य 
सम्पत्ति को धर्म और इनसे विपरीत हिंसा व कूठ आदि को अधर्म बताते हुए बुद्धिमानों को अचथें- 
परिहार (हुःखों से छुटना) वी इच्छा से धर्मौन्ु्ठान करने का उपदेश दिया है ॥0॥ 

राजा ब्रह्मा, विष्णु औ/ महेश की सूर्ति है, अतः इससे दूमरा कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है ॥१६॥ 

महु! ने मी शुभाशु भ कर्पों का फत्त देने के कारण राजा को सर्वदेवतामय साना है ॥१॥ 

जिसने प्रथमाश्रम(भह्मचयांश्रम को स्वाकार किया है, जिसकी बुद्धि परवहा देश्वर या त्रह्मचयेत्रत) 








$ तथा च नारद:--प्रमाणीक्रत्य यो छेवें नोध्म' कुरुते नर: | स नून॑ चाशसायाति नारदस्य वच्चो यथा॥ + ॥ 

२ तथा च भारद्वाज:--विनायुष' न ज्ञीवेत मेषजानां शतैरपि | न भेषजै्िता रोग: क्रधल्चिद्पि न शास्यति ॥ । ॥ 

३ तथा च भगवज्जिन तैनाचाय :--धर्म: प्राणिदय। सत्य जान्ति: शौच' दितृप्तता ! श्ञानपैरास्णसंपत्तिरधमंस्तद्ठिपर्ययः 
घर्मेंकपरत घत्ते बुद्धोइनर्थजिद्वासया । आदि पुराण पे १० 

४ तगा च सु।--सर्यदेवमग्रो राजा सर्वेश्योउष्यधिको5यवा। शुमाश्ठभफलं सो5त्र देयाई वो भवान्तरे ॥ 4 ॥ 7 
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में आसक्त है, गुरुकुल की उपासना करने वाला एव' समस्त रांज-विद्याओं (प्रास्त्रीकज्षिकरी, श्रयी, चातों व 
दृडनीति) का वंत्ता विद्वान तथा युवराज पद ख अलकृत एसा क्षत्रिय का पुत्र राज। ब्रह्मा के समान माना 
गया दै॥*७॥ 
राज्य जदमी की दोज्ञा से अभिषिक्त, अपने शिप्टगलन व ॒दुष्टनिप्रह आदि सद्‌गुणों के कारण 
प्रज्ञा में अपने श्रुति अनुराग उत्पन्त करने वाल्ञा राजा विष्णु के समान नीविकारों द्वाग कहा गया है।१८॥ 
व्यास" ने भी राजा को विष्णु साना है ॥१॥। 
बढ़ा हुई है प्रताप रूपी ठृतीय नेत्र को अग्नि जिसकी, परमेश्वय थी प्र.प्व हानेवाज्ञा, राष्ट के 
कण्टक शत्रु रूप दाततरों के संहवार करने में अयत्नशाल ऐसा! विजिगाष राजा महेश के समन माता 
गया है । १६॥ 
राज़ कत्तठ4 ( उदासोन आदि राजमरइल की देव रेश़् ) उदामीन, सध्यत्थ, विजिगोषु, आरि, 
पाषिणप्राह, आसार व अन्तद्धि का लक्षण-- 
उदासोन-मध्यम-विजगीपु-अमित्रमित्रपाण्िग्राहक्रन्द[सारान्तद्ध यो. यथासम्मवगुणगण॒विभ- 
बतदारतम्यान्मर्इ लाना मधिष्ठातार। ॥ २०॥ अग्रत। १८०; कोणे वा पात्तकृष्ट वा मणडले 
स्थितोमध्यमादीनां विग्रह्दीतानां निग्रहे संहितानामनुग्रहे समर्थोंषपि केनचित्‌कारणेनान्यरिमिन्‌ 
भूपती विजिगीपुमागृ। य उदास्ते सउदासीन॥२ १॥उदासीनवदनियतमणडलो5पर भूपापेक्षपा 
समघिकषलो5पि कुतश्चित्‌ कारणादल्यस्मिन्‌ तृपतो विजिगीपुमाणेयोमध्यस्थभावमवलम्बते स 
मध्यस्थ; ॥ २२ |। राजात्मदेवद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नों नयविक्रमंयोरधिष्ठान॑ विजिगी१प।॥,२३॥ 
य एवं सस्याहितानुष्ठानेन प्रतिकल्यमियर्तिं स्तर एवारि! ॥ २४॥ मिन्रलक्षखमुक्तमेव 
पुरस्तात्‌ | २५ ।। या वाजगापा प्रास्थतडञाप प्रतिष्ठमान वा परचात्‌ कोप॑ जनयति सर 
पाण्णिग्राह। ॥ २६ ॥ पार््णिग्राहय। पश्चिम: स आक्रन्द। ॥२७॥ पार््णिग्राह्ममित्रमासार 
आक्रान्द मित्र' च॥ ॥ २८ ॥ श्ररि विजिगीपोर्मण्डलास्तर्विंहितबृत्तिरभयतेतनः पर्भताटवी 
कृताश्रयश्चान्तद्धि। ॥ २६ ॥ 
अर्थ-राज्मण्डल के अधिष्ठाता उदासीन, मध्यम, विजिगीष, अरि, भिन्न, पाष्णिआाह, आक्रन्द, 
आसार, व अन्त हैं, जो कि यथायोग्य गुणसमूद और ऐश्वय के वारतम्य से युक्त होते हैं। सारांश 
गट है क्लि विजिगीपु इन को अपने अनुकूल रखने का प्रयत्न करे॥ २०॥ अपने देश में वतंभानज़ो 


शज्ञा किसी अन्य विजिगीपु राजाके आगे पीछे या पाश्वभाग में स्थित हो और मध्यम आई युद्ध करने 
बातों के निम्द करने में ओर उन्हें युद्धसे उन्हें रोकने से सामथ्यवान्‌ होनेपर भो किसी कारणसे या किसी 


१ तथा च व्यास!--नाविष्णुः पृथ्चिवीपति: 
उक्त पाठ मुण्मू> पुस्तक से संकलन किया गया है, सं०्ठी० पुस्तकर्म पाब्णिआ्राद मित्रमित्यादि पाठ है ।--पम्पादक 
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अपेक्षा वश दूसरे विजिगीष राजाके विषयमें जो उपेक्षा क्रता है--उससे यु नहीं करता--इसे 'उदासीनः 
कहते हैं ॥ २९ ॥जो उदासीन की तरह मर्यादातीत संडलल का रक्षक होने से अन्य राजा की अपेज्ञा प्रदत्त 
सैन्यसे शक्तिशाली होनेपर भी किसी कारण वश ( यदि में एककी सहायता करू'गा तो दूपरा मुमपे बैर 
बांध लेगा--इत्यादि ) विज्ञय की कामना करने वाले अन्य राजा के विषय में सध्यस्थ बना रहता है-- 
उससे युद्ध नहीं करता--वह 'मध्यस्थ! कट्दा गया है ॥ २२ ॥ जो राज्याभिषेक से अभिषिक्त हो चुका हो, 
और भाग्यशाल्री, खजाना, अमात्य आदि प्रह्ृति-युक्त हो एवं राजनीति मे निपुण व शुरवीर हो, उसे 
(विजिगीष! कहते हैं ॥ २३ ॥ जो अपने निकट सम्बन्धियों का अपराध करता हुआ कभी भी दुष्टता करने से 
बाज नहीं आता उसे 'आरि' ( शत्न ) कहते हैे॥ २४ ॥ पिछले मिन्रसमुदुदेश में 'जो मित्र! का लक्षण 
निहपण किया गया है उस्त त्क्षखवाले को प्रित्र सममना चांहये॥ २४ ॥विजिगोए के शत्रु भूत राजा 
के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान करने पर बाद में जो ऋद्ध द्वोकर उसके देश को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है, 
उसे 'पाष्णिग्राह, कहते हैं ॥ २६। जो पाद्िणआह से विल्ञकुल्न विपरीत चल्नता है--विजिगोषु को विजय 
यात्ना में जो हर तरहसे सहायता पहुँचाता है, उसे 'आक्रन्‍्द, कहते हैं? क्‍यों कि प्रायः समस्त सीमाधिपति 
मित्रता रखते हैं, अतः वे सब आक्रन्द हैं॥ २७ । जो पाब्णिग्राइ का विगेधी और आक्रन्दसे पैन्नी 
रखता है. वहआसार' है ॥ २८॥ शत्र राजा का व विजिगोषु शजा इन दोनों के देश में है जोविका 
जिसवी-दोनोंतरफ से वेतन पाने वाला पर्वत व अटवी में रहने वाज्षा 'अन्यद्धि? है॥ २६॥ 
युद्ध करनेयोग्य शन्रु व इसके प्रति राजकतेंड्य, शत्र ब्रोंक्ते मेरे, शत्र्‌ ता प्रित्रताका कारण व सन्‍्त्र- 
शक्ति, प्रशुशक्ति और दुत्साहशक्ति का कथन, व उत्त शक्तित्रय को अधिकता आदि से विजिगीष 
की श्रेष्ठता आदि-- - 
अराजबीजी लुब्धः चुद्रो विरक्तम्रकरतिस्न्यायपरों व्यप्तती विश्रतिपन्नमित्रामात्यसामन्तसेना- 
पतिः शत्र्‌ रभियोक्तव्यः ॥ ३० ॥ अनाश्रयों दुर्बेलाअयों वा शत्र रुच्छेदनीयः ॥ ३१॥ 
विपयंयो निष्पीडनोयं: कर्ण येद्वा ॥३२॥ सभामिजनः सहजशत्र । ॥३३॥ विरोधो विरोधपिता 
वा कृत्रिम! शत्र! ॥ ३४॥ अनन्तरः श्र रेकान्तर' मित्रमिति नेषः एकान्तः कार्य हि 
मित्रत्वामित्रत्ययों! कारण न पुनर्त्रिप्रकर्णसन्निकर्षों ॥ ३४ ॥ ज्ञानवलत मंत्रशक्तिः॥॥ ३६ ॥ 
बुद्धिशक्तिरात्मशक्तेरपि गरीयसी ॥ ३७ ॥ शशमेनेव सिंहव्यापादनप्रत्र दृष्टान्त/ ॥ ३८॥॥ 
फोशदण्डबलं प्रभुशक्ति। ॥ ३६ ॥ शूद्रकशक्तिकुमारी दशन्तो ॥४०।| विक्रमो बल चोत्सा- 
हशक्तिस्तत्र॒रामो दृष्टान्त! ॥ ४१॥ शक्तित्रयोपचितों ज्यायान्‌ शक्तित्रयापचितों हीन; 


समानशक्तित्रय; सम। ॥ ४२॥ 
, अथ>जो जार से उत्पन्न दो अथवा जिसके देश का पता मालूम न हो, लोभी, दुष्ट हृदय-युक्त 
जिससे प्रजा ऊब गई हो, अन्यायी, कुमायेंगामो, जुआ व मद्यगान आदि व्यसनों में फंसा हुआ, मित्र, 
अमात्य, सामन्‍्त व सेतापति आदि राजकीय कमेचारीगण जिमसे विरुद्ध हों, इस प्रकार के शत्र भूत 
शाज्ञा पर विजिगौषु को आक्रमण दर विजयश्रों प्राप्त कर लेनी चाहिये || ३० ॥ 


4 उक्त पाठ प्राकरिणिक होने के कारण झु० सू७ प्रति से संकलन किया गया है । --सम्पादक 
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क्र'विद्वान ने भी उक्त दोष वाले शत्र राजा को विजिगीष द्वारा हमला करने योग्य बताया है॥१॥ 
विजिगीष को आश्रयहोन ( सहायकों से रहित.) व दु्वेत्ष आश्रयवाल्रे शत्र से युद्ध करके उसे नष्ट 

कर देना चाहिये ॥ ११॥ के 


शुक्र'ने भी उक्त प्रकार से शत्र को नष्ट करने के विषय में लिखा है | यदि कारणवश शत्र से संधि 

(मित्रता ) हो जावे, तो भी विज्िगीप भविष्पक्के जिये अपना मार्ग निष्कस्टक बनानेके लिये उसका समस्त 
धन छीनले या उसे इसतरह दलित व शक्तिहीन करडाले, जिससे बह पुनः अपना सिर न उठासके ॥३१॥ 

गुरु) ने भी सन्पिप्राप्त शत्र राजा के प्रति विज्ञिगीए का यही कर्तव्य निर्देश किया है॥ १॥ 

अपने ही कुछ का ( कुटुम्नी ) पुरुष राजा का स्वाभाविक शत्र है क्‍यों कि वह इष्योबश उसका 
उत्थान कभी न देख कर हमेशा पतन क विषय में उसी प्रकार सोचा करता है, जिस प्रकार बिलाव चूहे 
की कभी भी भल्ाई न सोचकर उसे अपना आहार बना डालता है॥ ३३ ॥ 

तारद* ने विजिगीप के गोन्रज्ञ पुरुषों को उसका स्वाभाविक शन्न बताया है ॥ १॥ 

जिसके साथ पूर्व में विज्ञिगोप्र द्वारा बेर विरोध उत्पन्त किया गया है तथा जो स्रय॑ आकर 
विजिगीप से बेर विरोध करता है--ये दोनों उसके कृत्रिम शत्र हैं। यदि ये बलहीन हैं, तो इनके साथ 
विजयीषु को धुद्ध करना चाहिये और यदि प्रवल सैन्य-शक्ति-सम्पन्त हैं तो उन्हे सामनीति द्वारा सन्तुष् 
करना चाहिये ॥ ३४॥ 


गगे" विद्वान्‌ के उद्धरण का भी यही अभिम्नाय है॥ १॥ 


दूरवर्ती ( सीम्राधिपति-आदि ) शत्र व निकटवर्तों मित्र होता है यह शत्र, मित्र का स्बथा लक्षण 
नहीं माना जाप्तकता, क्योंकि शत्रुता व मित्रता के अन्य ही कारण हुआ करते हैं, दूरवर्तीपन व निकट- 
चर्दीपन नहीं । क्योंकि दरवर्ती सीमाधीपति भी कार्णेवश निकटवर्तीके समान शन्र व मित्र होसकते हैं |३४ . 
शुक्र विद्ानने भी शत्र ता व मित्रता के विषय में इसी प्रकार कहा है॥ १॥ 


ज्ञानवल को मंत्र-शक्ति कहते हैं। शारीरिक वन्न से बुद्धिवल महान्‌ व श्रेष्ठ माना जाता है, क्‍योंकि 
इसके समर्थन में यद दृ्टान्त है हि बुद्धि बल में प्रवीण अल्प शारीरिक शक्तियुक्त किसी खरगोश ने प्रचंड 
शारीर्कि शक्तिशात्षी शेरको भी बुद्धिबल से मार डाला । सारांश यह है कि विजिगीषु मंत्रशक्ति, प्रभुत्व- 
शक्तिव उत्साहशक्ति से सम्पन्न होकर श॒त्र से विज्ञयश्री प्राप्त कर सकता है अन्यथा नहीं। उप्तमें 
शारीरिक बल की अपेक्षा चुद्धिवल को प्रधानवा है॥ ३६-२८॥ 


$ तथा च शुक्र--विरक्तप्रकृतिवेंरों व्यसनी लोभसंयुतः। इत्पोडमात्यादिभिमु क्ृ: स गम्यो विनिगीपुणा ॥ ३ ॥ 

२ धया च शुक्रः- अनाभ्रयों भवेच्छत्रयों वा स्थाद बेलाश्रय: । तेनेव सद्दितः सोन्न निहन्तब्यों जिमीपुणा ॥ १ ॥ 

३ तथा च गुरु-शत्रमित्रत्वमापन्नो यदि नो चिन्तयेच्छिवम। तत्कुग्रोद्विभवहीन युद्ध वा त॑ नियोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

४ तथा घ नारद--गोत्रज/शन्रः स्रा ” ““तत्पदवान्द॒ुक! । रोगस्थेव न तद्दिद कदाचिस्कारतेत्सुधी: || १॥ 

& तथा च गर्ग:--यदि द्वीनवलः शत्रुः कृत्रिम: संप्रजायते। तदा दण्ढो5घिक्रो वा स्थाई यो दण्डः स्वशक्तितः | $ ॥ 
६ तथा च शुक्रः--कार्यात्यीमाधिपो मित्र भवेत्तत्परज्ञो रिएुः | विजिगीपुणा प्रकरतव्यः शत्रुमित्रोपकार्यत: ॥ १ ॥| 


७४ - नीतिवाक्याम 


पंचतन्त्र * में सी बुद्धि को प्रधान बल बताया है । मर 
जिस विज्गीषु के पास विशाल खजाना व होथी, घोड़े, रथ व पैदल रुप चतुरंग सेना है,वद् उसकी 
प्रमुत्वशक्ति है, जो कि उसे युद्ध भूमिमें शन्न्‌ को परास्त कर विजयशी गआप्त करानेमें सहायक होती है ॥३६॥ 
शुदक व शक्तिकुमार के दृष्टान्व इस कथन को समथेन करने वात्ने उज्बल प्रमाण हैं। अ्रथोत्त्‌ 
शद्रक नाम क्के विजिगीष राजा ने अपनी खजाने की शक्ति से सुमब्ज्रित व संग ठ4 सेन्य द्वारा शक्तिकुमर 
नाम के शत्न राजा को युद्धमें परास्त किया था. यद इसकी प्रभुत्व वक्ति का ही साहात्म्य था॥ ४०॥ * 
विजिगोष फी पराक्रम व सैन्यशक्ति को उत्साह शक्तिः कहते हैं, उसके ज्वलन्त उदाहरण मचोदा 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम व वानरबंशीय हलुमान-श्रादि सैनिकों की पह्दायता से 
रावण को युद्ध में परास्त किया था ॥ ४१ ॥ 
गर्ग ने भी उक्त उदाहरण देकर विक्रम व सैन्यशक्ति को 'उत्साहराक्तिः कहा है ॥ ५ ॥ 
जो विजिगीषु शन्नु की अपेक्षा उक्त तीनों प्रकार की ( प्रभुशांक्त, मंत्रशक्ति व उत्साहशक्ति ) 
शक्तियों से अधिक ( शक्तिशाली ) होता है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी दुद्ध में विजय होती है, और 
जो उक्त शक्तित्रय से शुन्य है, वह जघन्य है, क्‍योंकि वह शत्रु से द्वार जाता है एवं जो उक्त तीलों 
शक्तियों में शत्रु के समान है, वह सम है, उसे भो शत्र, से युद्ध नहीं करता चाहिये ॥ ४२॥ 
गुर ने भी समान शक्ति-बुक्त विजिगीषु को यद्ध करने का निषेध किया है ॥ ! ॥ 
पाड्गुर॒य (सन्धि विग्रह-आदि) का निरूपण-- > 
सन्धिविग्रहयानासनसंश्र यह घीमावा। पाइ्गुएयं ॥४ ३॥ परणवन्ध। सन्धि। ॥४8॥ घपराधो 
पिग्रहः ॥४४॥ अम्युदयों यान ॥६॥ उपेक्षणभासनं ॥४०७॥ परस्वात्मापेण संश्रयः ॥४८॥ 
एक्रेन सह सम्धायान्येन सह विग्रदकरणमेकत्र वा शत्री सन्‍्धानपूदे' विग्रहों हे घीभाव: ॥४६॥ 
प्रथमपत्ते सन्‍्धीयमानों विगृक्षमाणों विजिगीपुरिति है धीम/वो बुदुध्याश्यः ॥१०॥ 
आर्थ--सन्धि (मैत्री करना) विश्नद--' युद्ध करना, यान-शत्रु पर चढ़ाई करना, आप्तन-राबुकी 
उपेज्ञा करना व संभ्रय-आत्म समर्पण करना ये राज्ाओंडे पद गृयु है ॥ ४२ ॥ जब विशिगोषु अपनी 
दुबंक्ता वश बॉलिए शत्रु राजा के लिये घनादि देकर उससे मित्रता करवा है, ध्से 'सन्वि! कहते हैं ॥४४॥ 
शुक्र" ने सन्धिके विषय में इसी प्रकार कहा है ॥ १॥ 
विजिगोष किसी क द्वारा किये हुए अपराध-वश युद्ध करता दै वह विग्रह है ॥४४॥ विजिगीषु 
द्वारा शत्र्‌ पर आक्रमण किया जाना उसे “यान! कहते हैं अथवा श॒त्र्‌ को अगने से ध्याद बलिप्ट समक 


॥ तथा च चोक्त-- यरथ बुद्धिवल्न तस्य निदु द्वेश्व कुवो बलम्‌ । बने सिंददो मदोन्‍्मत्त: शशकेव निपातित) ॥ १ ॥ 
२ तथा च गगा-- सहजो विक्रमों यस्य सैन्य बहुतरं भवेत्‌। तस्योष्स।हो ह्युछध या | दाशरथे पुरा ॥ ॥ 
३ तथा च गुरुः-- समेनापि न योदव्यं यद्ुपाप्नयं भवेद्‌। धन्योन्याहईति यो संगो हास्यां सजायते यत; ॥ १ ॥ 

४ तथा च शुक्र:--हुर्बलो बल्िनं यन्न पणदानेन तोषयेत्‌ । तावध्पन्धिभवेत्त स्य यावन्मान्न: प्रजल्पितः ॥ ६ ॥ 
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व्यवद्दार समुद्देश ७४ 


उसकी उपेज्ञा करना ( उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाना ) आमन कहलाता है ॥9७३॥ बलिष्ठ 
शत्रु द्वारा देशपर आक्रमण दोने पर जो उपके प्रति आत्मत्मपण किया जाता है,उते 'स'श्रय” कहते 
हैं ॥४८। वजवान और निवेत्ञ दोनों शत्रुओं द्वार भ्क्रमण किये जाने पर विज्िगोपु को बलिष्ठ के स्ताथ 
सन्धि और निर्वत्ञ के साथ युद्ध करना चाहिये अथवा बलिए के साथ सन्धिपूर्वक जो युद्ध किया जाता है 
ससे ६ धीभाव? कहते है ॥४६॥जब विजिगीपु अपने से बज्िष्ठ शंतुके साथ पहिले मित्रता स्थापित कर लेता 
है ओर फिर कुछ समय बाद शत्रु के होन शक्ति हो जाने पर उसीसे युद्ध छेड़ देवा है उसे बुढ्धि-आशित 
'देधीसाव! कहृत है, क्योंकि इसस विजिगीपुकी विजय मिश्चित रहती है ॥५०॥ 
सन्धि, विग्नह-आादि के विषय में विजिग्रीए का कत्तेव्य-- 
दोयमानः परावन्धेन सन्धिप्रुपेयात्‌ यदि नारित परेषां विपणितेष्थें. मर्यादोल्लंघनम ॥४१॥ 
अभ्युच्चीयभानः पर विगृह्दीयाद्यदि नास्त्यात्मबलेप्‌ क्ञोभ॥॥४२॥ न मा परो हन्तु' नाहं पर' 
हन्तु' शक्त इत्यासीत यधायत्यामस्ति कुशत्ञम्‌ ॥४३)॥ शुणातिशययुक्तो यायाद्यदि न सन्ति 
राष्ट्रकषटका मध्ये न भवति पश्चात्रोष! |४४७॥ स्व्ृएडलमपरिपालयत) परदेशामियोगो 
विवसनस्य शिरोग्रेष्टनमिव ॥१४॥ रज्जुवलनमिव शक्तिदीनः संश्रयं कुर्याथदि न भवति 
परेपामामिपम्‌ ॥५६॥ 
जब विजिग्ीपु शत्र्‌ को अपेज्षा हीनशक्तिवाल्ा हो, तो उसे शत्र्‌ राजा के लिये आधिऋ दड 
( धनादि ) देकर उप्त ह्वालत में सन्धि कर लेनी चाहिये जबकि उसके द्वारा प्रतिज्ञा की हुई व्यवस्था मे 


मर्यादा का उल्लंघन न हो | अर्थात शपथ-अदि ख़िलाकर भविष्य में विश्वासघात न करने का निश्चय 
करने के उपरान्त ही सन्धि करनी चाहिये, अन्यथा नहीं ॥५१॥ 


शुक्र' ने भी दीन शक्तिवाले विजिगीपु को शत्र के लिये आयिक दंड देकर खन्धि करना 
बताया है ॥१॥ 
यदि विजिगीप्‌ शत्रु राजा से सैन्य व कोष आदिमें अधिक शक्तिशाली है और यदि उसकी सेनामें 
क्ञोभ नहीं है, तब उसे शत्र्‌ से युद्ध छेड़ देना चाहिये ।५२॥ 
गुरु ने भी वलिए, विश्वासपात्र व सैन्यसद्दित विजिगीपुको युद्ध करने का निर्देश किया है॥९॥ 
यदि विजिगीए श॒त्र द्वारा भविष्यकालीन अपनी कुशलता का निश्चय कर लै कि शत्र, मुमे 
नष्ट नहीं करेगा और न मैं शत्र को, तब उसके साथ विग्नह न कर मित्रता ही करनी चाहिये ॥५३॥ 
जैमिनि३ ने भी उदासीन शत राजा के प्रति युद्ध करने का निषेष किया है ॥0॥ 
बििगीपू याद सर्वगुणसम्पन्न ( प्रचुर सैन्य व कोष शक्तियुक्त) है. एवं उच्तका राज्य निष्कृए्क है 





१ तथा च शुक्र:--हीयमानेन दातव्यो दुरढः शत्रोजिंगीपुणा | बल्लयुक्तेन यतकाये' ते! सम॑ निधिनिनिश्वयो ) ॥ १ ॥ 
२ तथा च गुरुः--यदि स्थादधिक. शतन्नोविजिगोपु निे्वलेः | ज्ञोमेन रहितेः कार्यः शत्र॒णा सह विग्रहः कं ४ 
३ तथा च जैसिनि:- न विम्रद' स्वयं कुयोदुदासीने परे स्थिते । बलाहयेनापि यो न स्थादायत्यां चेष्टितं शु्म ॥ ३ ॥ 


३७६ -सोतिवाक्याम्रतु 
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तथा प्रजा-आदि का उस पर कोष नहीं है तो उसे शत्रु के साथ युद्ध करना चाहिये। अर्थात्‌ उसे इस 
बात का ध्यान रखना च हिये कि युद्ध करने से उम्चके राज्य को किसी तरह की द्वालि तो नहीं होगो ॥५छ॥। 
सागुरि' ने भी गुण-युक्त व निष्कण्टक विज्िगोषु को शत्रु से युद्ध करने को लिखा है ॥१॥ 
जोराजा स्वदेशकी रक्षा न कर शत्रके देशपर आक्रमण करता है, उसका यह कार्य तगेछो पड़ी बाधनमे 
के समान निरथेक है अथात्‌ जिस प्रकार नंगे को पंगड़ों बाध लेने पर भो उसके नंगेपनकी “निदवत्ति नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार अपने राज्य की रक्षा न कर शत्रु के देश पर हमला करने वाले राज़ाका भी संकटों से 
छुटकारा नहीं हो सकता ॥५४॥ 
बिदुर* ने भी विजिगोषु को शत्रु-राष्ट्र को नष्ट करने के समान खराष्ट के परिपालन में प्रयत्न 
करने को-कह्दा है ॥:१॥ है 
सन्‍्य व कोष आदि फी शक्ति से ज्ञोण हुए विजिगीषु को यदि शत्रुभूत राजा व्यसनी नहीं है, तो 
उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिये ऐसा करने से निबेल विजिगांपु उसी अकार शक्तिशात्री हो 
जाता है जिस प्रकार अनेक तन्तुओ्रोंके आश्रय से रस्सी में मजबूतो आजाती है #५६॥ ह 
गुरु) ले भो शक्तिद्वीन राजाको शक्तिशाली शत्रु के प्रति आत्मसप्रपेण करना बताया है ॥९॥ 
शक्तिद्दीन व अत्यिर के आश्रय से हानि, स्वामिमानों का कर्तव्य, अग्रोजन-पश विनिगोष का 
कत्तेव्य राजकीयकार्य व 6 घीभाव-- ड् 


बलवद्भयादवलवदाश्र यणं हरितिभयादेरएडाश्र यणमिव ॥ ५७ ॥ स्वयमस्थिरेणार्थिराश्रयरां 
नययां वहमानेन वहमानस्पाश्रयणमित्र ॥ ६८ ॥ वर' मानिना मरण न परेच्छालुवर्तनादात्म- 
विक्रय; ॥ ४६ ॥ आयतिकल्याणें सति कस्मिश्चित्सस्बन्धे परसंभ्रय/ श्रेयान्‌॥ ६० ॥ 
निधानादिव न राजकार्येय कालनियमो5रित ॥ ६१ ॥ मेघवदुत्थानं राजकरार्याण/मन्यत्र च 
शत्रा। सन्धिविग्रहास्पाम ॥ ६२ ॥ हे धीमाव॑ गच्छेदू यदन्योवश्यमात्मना सहोत्महते ॥६३॥ 
अथे-शक्तिहीन विजिगीष शक्तिशाल्ली *। ही आश्रय लेवे, शक्तिहीन (निर्बेल) का नहीं, क्योंकि 
जो विजिगीषु बलिछ शत्रु के आक्रमणके भयसे बलहीनका आश्रय लेता है, उसको उसी प्रकार दवावि होती 
है, मित्र प्रकार द्वाथा द्वारा होने वाले उपद्रत के डर से एरएड पर चढ़ने बाल्षे समतुष्य की तत्काल हानि 
होती है। अथाद बित्त प्रकार द्वाथो के आक्रमण के मय से वचात्र करने वाला निस्सार एरण्ड के वृक्ष 
पर चढ़ने से एरएड के साथ २ पृथ्वी पर गिर जावा है. और पश्चात्‌ द्वाथी द्व/र। नष्ट कर दिया जाता है, 
उसी प्रकार बलवान शत्र, के आक्रमण के डर से बचने वाज्ञा विज्ििगीपु शक्तिदवीतका आश्रय लेने से उस 
के साथ २ नष्ट ऋर दिया जाता हं--बलिष्ठ शत्रु द्वारा मार दिया जाता है । सारांश यह है कि एरणड 
समान निस्घार ( शक्र्तिद्ीन ) के आश्रथ से भविष्य में होने बाला अनथे तत्काल दो जाता है ॥ ५५ ॥ 





१ तथा च भागुरिः--गुणयुक्तो डपि भपालो४पि यायाहिद्विषोपरि ? यद्चेतेन दि राष्ट्रस्थ वहवः शन्नवो ध्परे ॥ $ | 
२ तथा व विदुर/-य एवं यत्नः कर्तंव्यः परराष्ट्रविमर्दने । से एच यत्नः कर्तव्य स्वराष्ट्रपरिपालने ॥ ९ ॥ 
३ तथा च्‌ गुरः--स्थाबदा शक्तिहीनत्तु विजिगीएु हिं घेरिण: । संश्रवीत तद्दा चान्य॑ बत्लाय व्यसवच्युतात्‌ ॥ ३ ॥ 
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भागुरि' ने भी शक्तिहीन के आश्रय से विजिगीषु की इसो प्रकार द्वानि बताई है ॥ १ ॥ 

शत्र द्वारा सताया गया विनिगीपु जब अपने समान शत्र्‌ ढाए सताये हुये अन्य राजा का आश्रय 
लेता है, वो वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है. जिस प्रद्र नदी में वहने या डूबने वाला दूसरे वहने या 
डूबने वाले व्यक्ति का आश्रय लेने से नष्ट दो जाता है। अतः अस्थिर ( शत्र्‌ -पतजिश्व-ज्ञोण॒शक्ति ) छो 
स्थिर का हो आश्रय लेना चाहिये, अरिथिर का नहीं ॥ ४८ ॥ 

नारदः ने भी क्षीय॒शक्ति वाले का आश्रय लेने से इसी प्रकार द्वानि बताई है ॥| १ ॥ 

स्वाभिमानी को मर जाना अच्छा, परन्तु पराई इच्छापूर्वेंक अपने को बेचना अच्छा चहीं, अतः 
स्व्राभिमानो को श॒त्र्‌ के लिये आत्मसमपण करना उचित नहीं ॥ ५६ ॥ 

सारद ने भी श्र को आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा स्वाभिमानों के लिये मृत्यु प्राप्त करना ही 
अधिक श्रेष्ठ बताया है ॥ १ ॥ 

यदि विजिगीषु का भविष्य में कल्याण निश्चित हो तो उसे किसी विषय में शत्न॒ की अधीतता 
स्वीकार करना श्रेष्ठ हैँ ॥ ६० ॥ 

हारोत' ने भी उक्त प्रयोजननवश शत्रु संश्रयको श्रेयस्कर बताया है॥ १॥ 

जिस प्रकार खज़ाना मिलने पर उसी समय उसे ग्रहण किया जाता है, उसमें समय का उल्लंघन 
नहीं किया जाता उसी प्रकार राजसेवकों को भी राजकीय कार्यो" के सम्पादन करने में समय नहीं 
चुड़ाना चाहिये, किन्तु तत्काल सम्पन्न कर लेना चाहिये॥ ६१ ॥ 

गौतस" ने भी राजसेवकों का यद्दी कत्तेंज्य बताया है ॥ १॥ 

जिस प्रकार नभ मण्डलमें मेव ( बादल ) अचानक द्वी उठ जाते हैं, उसी प्रकार राजकीय कार्यो'की 
उप्पत्ति अचानक ही हुआ करती है, अतएव सम्धि ववविग्नरह को छोड़ कर अन्य राजकीय कार्यों को 
सम्पन्न करने में विलम्ब नहीं करना चाहिये ॥ ६२॥ हे 

गुरु ने भी संधि विग्रह को छोड़कर अन्य राजकीय कार्य मेघ सदृश अचानक प्राप्त होने वाले व 
तत्काल करने योग्य बताये हैं. ॥ १॥ 

जब विज्िगीपुक्री ग्रह मालूपत हो जावे कि आक्रमणकारीका शत्रु उसके साथ युद्ध करनेको तयार है 
( दोनों शत्रु परस्परमें युद्ध कर रहे हैं ) तब इसे द्घीभाव ( वजल्िष्ट से सन्धि व निबेलसे युद्ध ) अवश्य 
करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


$ तथा च भागुरि:-- सम्रलादयस्य बलाद्वीन॑ यो बलेन समाभश्रयेत्‌ । स तेन सह नश्येत यथैरण्डाश्रयों गज: ॥ १॥ 
२ तथा घ नारदः-वर्ल वलाध्रिनेनेव सह नश्यति निश्चित' | नीयमानों यथा नयां तीय्म्ान' सम्ाश्नितः ॥ १॥ 

३ तथा च नारदः--वर' बन॑ वर झत्यु: साह फारस्य भूपतेः | न शत्रो: संश्रयाद्वाज्य॑/”/त' काय' कंथचन ॥ $ ॥ 
४ तथा च॒ द्वारीत:--परियामं शुभ क्षात्वा शत्रुज्ः संश्रयोडपि च | फर््मिश्चिद्वियये कार्य: सतत' न कथंचन || १॥| 
४ तथा च गौतम:--निधानदर्शने यहत्कालक्षेपो न फार्येते | राजकृप्येयु सर्वेचु तथा कार्य: सुसेवक्के: )| १ || 


६ तथा च गुरः--रा मझृत्यमचिन्त्यं यदकश्मादेव जायते | सेबबद तध्दणत्काय' मुक्त्वैक सन्धिविग्नह' ॥ 4 ॥ 
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गगे। ने भी द घीभाव करने का यही मौका बताया है ॥ १ ॥ . 
दोनों बलिष्ठ विजिगीषुओों के सध्यवर्ती शत्रू, सीमाधिपति अ्रति विजिगीषु का कर्तव्य, भूमिफल् 
( धान्यादि ) देने से लाभ व भूमि देने से हानि, चक्रवर्ती होने का कारण तथा बौरता से ल्ञाभ-- 
वलद्यमध्यस्थित। शत्रुरु भयसिंहमध्यरिथितः करीव भवति सुखसाध्य! ॥ ६४ ॥ भृम्पधिन 
भूफलप्रदानेन संदृष्यात्‌ ॥ ९१५॥ भूफलदानमनित्यं परेष भुमिगंता गधैव ॥ ६६ ॥ 
अवज्ञयापि भूमावारोपितस्तरुभवति बद्धतलः ॥६७॥ उपायोगपत्नविक्रमो:लुरक्तप्रकृतिरल्पदे- 
शोडपि भूपतिर्भबति सावभौमः ॥ ६८ ॥ न हि छुशांगता कस्यापि भूमि! किन्तु वीर- 
भोग्या वसुन्धरा ॥ ६६ ॥ 
अथ--दोनों विजिगीपुओं के बीच में घिरा हुआ शत्रु, दो शेरों के बीच में फंसे हुये हाथी के समान 
सरलता से जीता जा सकता है ॥ ६४ ॥ 
शुक्र' ने भी दोनों विज्िगीपुओं से आक्रान्त शत्र को सुखसाथ्य बताया है॥ १॥ 
जब कोई सीमाधिपति शक्तिशाल्ली हो और बह विजिगीपु की भूमि म्दण करने का इच्छुक हो तो 
उसे भूमि से पैदा होने वाली धान्य ही देकर उससे सन्धि करलेनी चाहिये, न कि भूमि देकर ॥ ६५॥ 
गुरु) ते भी शक्तिशाली सीमाधिपति के लिये भूमि न दे कर उससे उत्पन्न होने वाली घान्य देने 
को कहा है ॥ १॥ ' 


क्योंकि भूमिमें उत्पन्न होने चाज्ञी घान्य विनश्वर होने के कारण शत्रु के पुन्न-पौव्रादि द्वारा ऋरह्दी 
भोगी जा सकती, जब कि भूमि एकवार हाथ से निकल जाने पर पुनः प्राप्त नहीं हो सकती ॥ ६६॥ 


गुरु ने भी बलिए्ठ शत्रुभूत राजा को भूप्ति को छोड़ कर उससे उत्पन्न हुई धान्यादिका देना कह्दा है 


जिस प्रकार तिरस्क्ारपूवेक भी आरोपण किया हुआ वृक्ष प्रथ्व्री पर अपनी जड़ों के कारण से 
ही फेलवाहै, उसी प्रकार विजिगीषु द्वारा दो हुईं प्रथित्री को प्राप्त करने वाला सीम[धिपति भी हृढ्मूल 


(शक्तिशाल्ली ) हो कर पुनः उसे नहीं छोड़ता ॥ ६७-॥ 
रेश्य" विद्वान के उद्धरण का भी यही अभ्निप्राय है॥ १॥ 


साम-दानादि नेतिक उपायों के प्रयोग में निपुण, पराक्रम व जिससे अमात्य-आदि राज-कर्म- 
प 4 
चारीगण एवं प्रजा अनुरक्त है, ऐसा राजा अल्प देश का स्वामी होने पर भी चक्रवर्ती के समान निर्भेय 





4 तथों च गग--यथ्यसों सन्धिमादातु' थुद्धाय कुरुते क्षण । निश्चयेन तदा तेन सह सन्धिरतथा रणम्‌ |  ॥ 
२ तथा च शुक्र -सिंहयोसध्ये यो हस्ती सुखसाध्यो यथा भवेत्‌। तथा सीमाधिपो<स्येन विभृहीतो वशों भवेत्‌ ॥| १॥ 
३ तथा च गुरु-सीभाधिपो बलोपेतो यद्ा भूमि' अयाचते । तदा तस्में फल देय' भूमेनेंव धरा निमाम्‌ ॥ १ ॥ 
४ तथा च गुरुः--सूमिपस्य न दांतव्या निजा सूमिवलीयसः । स्तोकापि था भय' चेत्‌ स्था-्धस्माईय च तरफलम ।१। 
श तथा च॒ रैस्थः--क्ीलयापि दितो शृक्तः स्थापितो बृद्धिमाप्लुयात्‌ । तस्‍्था गुणेन नो सृपः कर्मादिदद न वर्धते ॥३॥ 
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मारा गया है ॥ ६८॥ कुल्परम्परा से चल्लो आनेवाली एथिवी डिसी राजा की नहीं होती, बल्कि वह 
वीर पुरुष द्वारा ही भोगने योग्य होती है, अतः राजा को पराक्रमशोत्र दोना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
शुक्र' ने भी कहा है कि वशपरंपरा से प्राप्त हुई प्रथिवी बीरों को है, कायरों की नहीं॥ १॥ 
सामआदि चार उपाय, सामनीतिका भेद्पूर्वक लक्षण, आत्मोपसन्धान रूप सामन्ीतिका स्वरूप, 
दान, भेद और दंडनीति का स्वरूप, शत्र्‌ के दूत के प्रति कत्तेव्य व उसका दृष्दान्त द्वारा स्पष्टीकरण एवं 
शत्र के निकट सम्बन्धी के यूह+बेश से हानि-- - 
सामोपप्रदानभेद्द्‌एडा उपाया; ॥७०॥ तत्र पंचविर्ध साम, गुणसंकीतन सम्बन्धोपारूयान 
परोपकारदशनमायतिप्रदर्शनमात्मोपसन्धानमिति ॥७१॥ यन्मम द्रव्यं तद्धघता स्वदृत्येषु 
प्रयुज्यतामित्यात्मोपसन्धान ॥७२॥ वपहर्थसंरत्तणायाल्पार्थप्रदानेन परप्रसादनपुपप्रदानं।७२ 
योगतीरणगूहपुरुपोभयवेतने! परवलस्य परस्परशंकाजनन निर्भत्सेन वा भेद। ॥७४॥ वध; 
५ न स्‍ 
परिक्लेशो5थहरणं च दुएड; ॥७५॥ शत्रोरागत॑ साधु प्रीत््य कल्याणबेड्धिमनुगृह्वीयात्‌ ।७६ 
फिमरएयजमौपध॑ न भवति क्षेमाय |॥७७॥ यृहप्रविष्क्पोत इध स्वल्पोषपि श॒त्र सम्बन्धो 
लोकर्तंत्रमुद्मासयति ॥७८॥ 
अर्थ--शत्रुभूव राजा व अतिकूज्ञ व्यक्ति को वश करने के चार उपाय हैं (-साम, २-उपभ्रदान, 
३-मेद व ४-दंडनीति ॥००॥ सामनीतिके पांच भेद हैं--१गुणसंकीतेन--अतिकूल् व्यक्तिको अपने वशीभूत 
करने के लिये उसके गुणों का उसके समक्ष कथन द्वारा उसकरी,प्रशंसा करना, २-सम्भन्धो पास्यान--जिस 
डपायसे प्रतिकूल व्यक्ति की मिन्नता दृढ़ द्ोती हो, उसे उसके प्रति कहना; ३--विरुद्ध व्यक्ति की भत्ताई 
करना, ४-आय्रतिप्रद्शन--हम लोगों की मेत्री का परिणाम भविष्य जीवन को सुखी बनाना है” इस 


प्रकार प्रयोजनार्थी को प्रतिकून्त व्यक्ति के लिये प्रकट करना, और ५--आत्मोपसन्धान--'मेरा धन आप 
अपने कार्य में उपयोग कर सकते हैं ” इस प्रकार दूसरे को वश करने के लिये कहना ॥७१॥ 


व्यास ने भी कहा है कि'जिस प्रकार केश वचनों द्वारा सब्जनोंके चित्त विक्रद नहीं होते,उसी 

प्रकार सामनीति से प्रयोजनार्थी का काये विक्षत न होकर सिद्ध होता है, और जिस प्रकार शक्कर द्वारा 

शास्त होने वाले पित्त में पटोल ( ओषधि विशेष ) का प्रयोग व्यथे है, उसी प्रकार सामनीति से सिद्ध 
द्वोने वाले कार्य में दंडनीति का प्रयोग भरी व्यथे है ॥२॥ 

शत्रुको बश करने के अभिप्रायसे उसे अपनी सम्पत्तिका उपभोग करनेझे लिये बिज्िगीषु द्वारा इप 

कार का अधिकारसा दे दिया जाता है 'कि यह सम्पत्ति सेरी है, ,इसे आप अपनी इच्छानुसार कार्यों में 





१ तथा द शक्ः--कातराणां न घश्या स्याधयपि स्याद ऋमागता । परकोयापि चात्मीया विक्रमोी यस्य भूपते; ॥ १ ॥ 


२ तथा च व्यूस;--साम्ता पर्सिद्धिद॑ इृत्यं ततो भो विकृतिं मजे | सब्जनायां यथा चित्त दुरुक्ते रपि कीर्दिते: ॥ ३ ॥ 
साम्मैव यत्र सिद्धिन दुएडो ठुघेन विनयोज्य । पित्त यदि शकरया शाम्यति दर्कि पटोल्लेच ॥ २ ॥ 


३८० नीतिचाक्यासृत 
लगा सकते हैं 'इसे 'आत्मोपसन्धान नाम की सामनीति कहते हैं. ॥७श। जहां पर विजिगीषु शत्र, से 
अपनी प्रचुर सम्पत्ति के संरक्षणाथे उसे थोढ़ासा घन देकर प्रसन्न कर लेता है उसे 'उपग्रदान! ( दान ) 
नीति कहते हैं ॥७श्चा 
ले पक ले भो शत्रु से अचुर धन की रक्षार्थ उसे थोड़ा खा धन देकर प्रसन्न करने को 'उपग्रदान 

विज्िगीषु अपने सेन्यनायक, वोर्ण व अन्य शुप्तचर तथा दोनों तरफसे वेतन पाने वाल्ले 
मुप्नचरों द्वारा श॒ब्रुकी सेनामें ःपररपर एक दूसरे के श्रति सन्देह वा तिरस्कार उत्पन्न कराकर भेद (फूट) 
डालने को भेद नीति कहा है ॥०७॥ 

गुरु) ने भी उक्त उपायद्वारा शन्न सेना में परस्पर भेद डालने को 'भेदनीषिः कहा है। 

शत्र का बध करना, उसे दुःखत करना या उसके धन का अपहरण करना दंडनीति है ॥७५॥ 

जैमित्ि? विद्वान ने भी दंडनीति की इसी प्रकार व्याख्या की है ॥१॥ 

शत्रु, के पास से आये हुए मनुष्य की सूक्म बुद्धि से परीक्षा करने के उपरान्त ही विश्वस्त सिद्ध 
होने पर उसका श्रनुप्रह करता चाहिये,झपरीज्षित का नहीं ॥७६॥ 

भागुरिः ने भी शत्रु के यहां से आये हुए व्यक्ति की परीक्षा करने के बारे में संकेत किया है ॥(॥ 

क्या जंगल में उत्पन्न हुई ओषधि शारीरिक आरोग्यता के लिये नहीं होती ! अवश्य होदी है 
'उसी प्रकार शत्र्‌ के यहां से आया हुआ व्यक्ति भी कल्याणकारक हो सकता है ॥७७॥ 

शुरू मे भी कहा है कि “जिस भ्रकार शरीरबर्ती व्याधि पीढ़ाजनक ओर जंगल्ल में पैदा होनेवाली 
28 द्वितकारक द्ोती है उसी प्रकार अहित-चिन्तक बन्धु भी श॒त्र व हितचिन्तक शत्र भी बन्धु माना 
जाता है।! १॥ 

जिस पकार गृर में अविष्ट हुआ कबूतर उसे ऊजड़ बना देता है, उसी प्रकार शत्र, दल छोटा 
सा भी व्यक्ति विजिगीष के तन्‍्त्र (सेन्‍्य) को नष्ट-अ्रष्ट कर डालता है ॥७८॥ 

वादनारायण * ने भी शत्र दइलके साधारण व्यक्तिका गृहप्रवेश राजतन्त्रका नाशक बताया है|? 

उत्तम लाभ, भूमि-लाभ की श्रेष्ठता, मैत्री भाव को प्राप्त हुए शत्रुके श्रति कब्ततेय, बर्जिगीषु की 
निन्‍दा का कारण, शत्र्‌ चेट्टा जानने का ठपाय, शत्र, निप्रह के उपरान्त विज्िगीषु का कत्तेंड्य, प्रतिद्वन्दी के 
विश्वास के साधन व शत्र पर चढ़ाई न फरने का अचसर-- 

मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्ततलाभ; श्रेयांन्‌ ॥७६॥| हिरएयं भूमिलाभादूभवति मित्र व 
१ तथा च शुक्र;--वहृथः स्वल्पवित्तेन यदा शप्नो! परक्षते | परप्सादन' त्त्र प्रोक्तं तच्च विचत्षण: । ३ ॥ 
२ तथा च गुरुः--सैन्य' विष॑ तथा गुप्ताः पुष्प: सेव्कात्मझा: । ते श्च सेदः अकर्तब्यो मिथ: सेन्यस्य भूपतेः ॥ ३॥ 
६ तथा च जैमिनि:--वधर्तु क्रियते यन्न परिक्लेशोअवा रिप्रो:। अ्रथस्य अहण' भूरिदृस्ड: स परिकीतित: ॥ १॥| 
४ तथा च भागुरि:--शत्रो: सकाशतः प्राप्त सेवार्थ' शिष्सम्मत' | परीक्षा तस्य कृत्वाथ प्रसाद: क्रियते तत; ॥ 4 ॥| 
- & तथा च शुक्र--परो5पि द्वितवान्‌ बन्धुध॑न्थुरप्यद्तितः परः | 'अहितो देदज्ो व्याधिहिंतमारण्यमौषधं ॥ १ ॥ 

६ तया च घादरायण:--शनुपक्षणवों लोक: स्तोकोडपि ग्रहमावि शेत्‌ । बहा तदा समाधंत्ते तदूगृह चकपोतवत्‌ ॥!॥ 


व्यवहार समुद्दश ८१ 
हिरण्यस्ामादिति+ ॥८०॥ शत्रोमित्रवकारणं विम्ृश्य तथाचरेध्रथा न वब्च्यते ||८१॥ 
गृहोपायेन सिद्धकायस्यासंवित्ति-करणं सर्वा' शंको दुरपबाद च करोति ॥ ८२० 
गृह्दीतपुत्रदारानुभयभ्ेतनान्‌ कुर्यात्‌ || ८३ ॥ शत्र मपकृत्य भृदानेन तद्दायादानात्मनः 
सफलयेत्‌ क्लेशयेड। ॥ ८9 ॥ परविश्वासजनने सत्यं शपथः प्रतिभूः प्रधानूषुरुपपरिग्रहो 
वा हेतु ॥ ८५ ॥ सहस्त कीयः पुरस्ताल्लाभः शर्तेकीयः पश्चात्कोप इति न यायाव्‌॥८६॥ 
सूचीमुखा हनथा भवस्त्यल्पेनापि सूचीमुख्लेन महान्‌ दोरक! प्रविशति || ८७॥ 


अर्थे--मिन्र,सुबर्णे व भूमि-लाभ इन लाओों में उत्तरोत्तर-आगगे आगे की वस्तु -का ल्ञाभ 
कल्याण कारक है अर्थातू--मित्र की प्राप्ति श्रेष्ठ है व उसकी अपेक्षा सुवण को एवं सुबर्ण-प्रप्ति की अपेक्षा 
भूत्रि की प्राप्ति प्र्वश्रेष्ठ है, अतः विज्िगीपु को भूसिकी प्राप्ति करनी चाहिये ॥१॥ 

गये! ने भी मित्र लाभ से खर्णलाम व स्वण लाभ से भूमिलाम का सर्वश्रेष्ठ बताया है ॥९॥ 

क्योंकि भूमि की प्राप्ति से सुबण प्राप्ति व सुवण' प्राप्ति से मित्रप्राप्ति होतीहे ॥८०॥ 


शुक्र* ने को शाहन (द्रिद्र) राजा को भूमि व मित्रहर अभाब और कोशथुक्त को उक्त दोनोंकी 
प्राणि बताई है ॥९॥ 


विवेकी पुरुष शत्र्‌ की मित्रता का कारण सोच सममभकर उससे ऐसा व्यवहार करे, जिससे कि बह 
उसके द्वारा ठगावा न जासके॥८१॥ 


शुक्र! ने कहा हू कि विनाविचारे शत्र से मित्रता करनेवाला निस्‍सन्देह उससे ठगाया जाता है १ 


संधि को प्राप्तहुए जिस शत्र्‌ राजा द्वारा गुप्त रीति से विज्ञिगीपु का प्रयोजन सिद्ध किया गया है 
उसका यदि यह उचित सन्मानादि नहीं करता तब उसके मनमें इसके प्रति अनेक अकार की आशंकाऐं 
उत्रन्न द्वोती हैं | अर्थाव बह ऐपी श्राश'क्ा करवा है फि मेरे द्वारा उपकृत यह विजिगोपु पहिले तो 
मु से अनुकूत हु श्रा मेरा उचित सम्मान करता था, परन्तु शत सुमसे प्रतिकूत्त रहता है, इससे मालूम 
दीवा है कि इमकी मेरे शत्र से मंत्रो हो चुरी है इत्परादि ! एवं जनता में इस प्रक्ारकी निन्‍्द्राका पात्र होता 


4. इसके परचात्‌ मु० मू० पुस्तकें स्वथमसहायस्चेत्‌ सूमिद्िरश्यलाभायाल भवति तदा सित्र' गरीय' ॥ १ ॥ सहालु- 
यायि मित्र स्वयं वा स्थास्तु भुमिमित्रास्यां हिरएयं गरीय: ॥ २ ॥ यह विशेष पाठ है, शिस्तका श्र यहहै कि सहायक 
से ह्वीन राजा एथिदी व स्वर्ण की प्राप्ति करने में असम होता है। अतः उक्त दीनों लाभोंमें मित्रका लाभ 
श्रेष्ठ हे सदा साथ देने वाला मित्र वा स्वय' स्थिरशील भूमि की प्रापि द्वव्याधीन है, अतः भूमि व मिन्र-लाभ से 
सुबर्ण जाम श्रेष्ठ है ॥ १-२ ॥ 

१ तथा घगर्ग:-अ्क्ष्मो मित्रलाभस्नु हेमलाभस्ततों वर: । तस्माच्दु प्तरं चेच भूमिलाम॑ सम्राश्नयेत्‌ ॥ 3 ॥ 

२ तथा चशुका--न भूमिन च सित्राणि कोशनष्टस्य भूपते: [ द्वितीय तदझ्धवेत्सयों यदि फोशों भवेद्गृहे॥१॥ 

३ तथा च॒ झुक्र'--पर्यालोच बिना हर्यायो मेत्री रिपुणा सह। स॒ पंचनामवां नोति तस्य पार््वाद्संशयः ॥ १ ॥ 


इेपर तिवाक्यामृत 
कि अमुक शत्र राजा द्वारा यह विजिगीष रक्षित व शक्तिवद्धित किया गया तथापि यह उसकी भक्तिसेवा 
आदि नहीं करता, इससे यह बढ़ा कृतध्त है-इत्यादि। अतः विज्ञिगष को उपसतके प्रयोजन सिद्ध करने 
वाले की सेवा-आदि करनी चाहिये ॥८२॥ 
, गुरु) ने भी कहा है कि जिसको सद्दायता से राजा की बृद्धि हुई हो, उसको उसे सल्तुष्ट करना 

चाहिये, अन्यथा उसके मन में शका उत्पन्न होती है व उसके साथ युद्ध करनेमें निन्‍्दाका पात्र होता है ॥१॥ 

विजिगोपु दोनों पत्न से वेतन पानेजले गुप्तचरों के स्त्री पुत्रों को अपने यद्दा' सुरक्षित रखकर 
उन्हें' शत्रु के देश में भेजे, ताकि वे वापिस आर इसे शन्नु की चेट्टा निवेदन करें ॥५॥॥ 

जैमिनि' ने भी दोनों पक्चोंसे वेवन पानेवाले गुप्तचरों द्वारा शत्र की चेष्टा जाननेरा संकेत किया 
है ॥१॥ 

पिज्िगीपु शत्रु का अपकार करके उसके शक्तिद्वीन झुट॒म्बियों के लिये उसकी भूमि प्रदान कर 
उन्हें' अपने अधीन बनाये ओथवा यरि वे बलिष्ठ हों ता उन्हें कलेशित करे ॥5७॥ 

नारद ने भी शत्रु के कुटुम्बियोंके साथ ऐसाही, बतोब करने का निर्देश किया है ॥९॥ 

विजिगीष अपने प्रतिहन्दी का विश्वास उसो हालत में करे, जब वह शपथ खाबे या गयवाद्दी 
उपस्थित करे अथवा उसके सचिव आदि प्रधानपुरुष उसके द्वारा अपने पक्षर्में मित्रा ज्िये जावें ॥८४॥ 

गॉंतम * का उद्धरणभी शत्र के विश्वास करने के विषयमें उक्त साधनों का निर्देश करता है ॥१॥ 

शत्र देश पर आक्रमण करतेसे वहाँ से हजार सुबर्णमुद्राओं का ज्ञाभ होने पर भी यदि अपने 
देशका सौ मुद्ाओंका भी नुकसान होता दो तो राजाऊा कतेव्य है कि वह शब्रुपर आक्रमण न करे ८६ 

भृगु” ने भी लिखा है कि शत्रु देश पर आक्रमण करने से बहुमूल्य ल्ञाभ हो पर साथ में अपना 
व अपने देश का थोड़ा सा भी नुकसान हो वो शत्रु पर श्राक्रमण नहीं करना चाहिये ॥१॥ 


बिजिगीपु के ऊपर आनेवाली अपत्तियां प्रजा-आदि से होनेवाने पीठ पीछे के थोड़े से कोप से 
होती है क्योंकि जिसप्रकार सुद्दे से वस्त्र में छिद्र होजाने के उपरान्त उसमें से बहुत सा डोरा निक््न जाता 
है , उसीप्रकार देश में पीठ पीछे थोड़ा सा उपद्रव खड़ा हो जाने पर राजा को मद्दाव्‌ आपत्तियों का 
साम्रना करना पड़ता है अतः ऐसे अवसर पर विजिगीधु शन्र पर चढ़ाई करते प्रस्थान न करे ॥८ण। 


वाद्रायण * के श्लोक का भी यही अमिप्राय है ॥१॥ 





॥ तथा च गुरुः--बृद्धि गच्चेचयत: पाश्वोत्त' प्रयत्वेव तोषयेतू । अन्यथा जायते शंका रणगोपाद्धि गहणा ॥ १ ॥ 

२ तथा च जेमिनि:--शृद्दीतपुत्रदाराश्च कृत्वा चोभयवेतनान्‌ । प्रेषयेहेरिशः स्थाने येन तच्वेष्टित' खसेत्‌ ॥ ३ ॥ 

३ तथा च नारदः--साधयित्वा पर' युद्धे सद्भूमिस्तस्य गोत्रिण: । दातब्यात्मबंशो यः स्यात्ञान्यध्य तु कर्थचन ॥ १॥ 
४ तथा च गोतम।--शपथे; कोशपानेन महापुरुषवाक्यतः | प्रतिभूरिष्टसंग्रहाद्विपोविश्वसता अजेत्‌ ॥ १॥ 

& तथा व भ्यु:--पुरस्तादूभूरिलामेपि पशचारकोपो&रपको यदि । तथात्रा नेव फर्तेव्या तत्त्वल्पो5प्यधिकों भवेत्‌ $ 
६ तथा व वादरायण;--श्वल्पेनापि न ग़न्तव्यं पश्चात्कोपेन भूसुजा | यत; स्वल्पो5पि तद्ठाह्मग स वृद्धि परमां प्रजेत्‌ 
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विजिगीधुफा सर्वोत्तम ज्ञाम, अपराधियों के प्रति क्षमा करने से हानि, वा उनके निम्नह से ल्ञाभ 

सैनिक पुरुषका कत्तेव्य, अभ्रेसर होने से हानि, दूषित राजसभा, गृहमें आये हुए धन के विषयमें व 
धनाजेन का उपाय-- - कर 

न 'पुण्यपुरुषापचय। ज्यों दिरिएयर्थ धान्यापचयों व्ययः शरीश््यात्मनो लाभविष्छेधत 

सामिपक्रव्याद इव न परेरचरुध्यते || ८८ ॥ शकस्पापराधिपु या क्षमा सा तस्यात्मनस्तिर- 


(७ ५ (७ 


स्कार। ॥८६॥ अतिक्रम्यवर्तिपु निग्रह कतु ; सर्पादिव दृष्टप्रत्यवाय! सर्वोषषपि विभेति जनः 
॥ ६० ।| अनायकां बहुनायकां वा सभां प्रविशेत्‌ ॥ ६१ ॥ गणपुरश्चारिणः पिद्धे कार्य 
स्वस्य न किंचिड्धवत्यप्िद्धु पुन; भ्र बमपवाद। ।| ६२ ॥ सा गोष्ठी न प्रस्तोतव्या यंत्र , 
परेपामपायः ॥| ६३ ॥ गरहागतमथ फेनापि कारणुन नावधीरयेच्देवार्थागमस्तदव सर्वातिथि 
नक्तत्रग्रहबल || ६४ ॥ गर्जन गजबन्धनामिवाथनाथापाजनम्‌ || ६४ ॥ 
अथे--विजिगीपु को इस प्रकारके ल्ञाभकी इच्छा करनी चादिये, जिसमें उसके अप्तात्य व सेनाध्यक्ष 
आदि प्रधान पुरुष कोश, अन्न तथा उसके जीवन का नाश न होने पावे एवं जिपत प्रकार मांस खण्ड को 
धारण करनेवाल्ा पक्षी दूसरे मांसभक्षी पत्तियो द्वारा रोका जाता है, उसो प्रकार यह भी शत्रुभूत राजाओं 
द्वार न रोका जा सके || ८६ ॥ 
शुक्र' ने भी विज्िगीपु को इसी प्रकार का लाभ चिंतवत करने के विपय में लिखा है ॥ १॥ 
जो राजा शक्तिशाली होकर अपराधियों को अपराधानुकूल दृंडित न कर क्षमा धारण करता है, 
उसका तिरस्क्रार होता है, अतः राजा को अपराधियों के प्रति क्षमा धारण नहीं करनी चाहिए ॥ ८६ ॥ 
घादरायण * ने भी अपराधियों के प्रदि क्षमा धारण दरने वाले राजा का शत्रु कृत पराजय निर्देश 
किया है ॥ १॥ 
अपराधियों का निम्नद्द करने चाले राजा से सभी लोग अपने नाश की आशंका करते ह ए सप के 
समान डरते हैं। अर्थात्‌ कोई भी अपराध करने की हिम्मत नहीं करता || ६० || 
भांगुरि/ ने भी दुष्टनिप्रह् करने वाले राजा से डरने के विषय में इसी प्रकार कहा है ॥ १॥ 
चुद्धिमान पुरुष को ऐसी सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिये जिस में कोई नायक (नेता) न हो या 
बहुत से नायक हों ॥ ६१ ॥ जन समुदाय या राजसभा आदि में विवेकी पुरुष को अग्रतर-मुख्य होना 
व्यथ है क्‍योंकि प्रयोजन सिद्ध होनेपर मुख्यव्यक्ति को तो कोई लाभ नहीं होता परन्तु यदि अयोजन 
सिद्ध न हुआ तो सब लोग मुख्य की ही निश्चय से निन्‍्दा करते हैं, कि इसी मुख ने विरुद्ध बोलकर दम 
लोगों का पुयोजन नष्ट कर दिया ॥ ६२॥ 
३ तथा च झुक्र--स्वतत्रस्प क्यो न स्थात्त था चेवाक्मनो5पर: | येच लासेन नान्येश्च रुध्यते तं विचिन्तयेत्‌ | १ ॥| 
२ तथा च बादरायणः--शक्तिमानपि य/कुयांदपराधिष च क्षमा | स पराभवमाप्नोति सर्वेवासपि वे रिणास्‌ ॥ ३ ॥ 
३ तथा च भागुरिः--अपराधिपु य; कुर्यन्निग्रह' दारुणं नृप-) तस्पाहिभेति सर्वोदपि सबसंस्पर्शनादिव॥ १ ॥ 


३८५४ नोविधाक्यासत 


नारद; ने भी जन समुदाय का मुखिया होता निरथेक बवाया है ॥१॥ 


बह सभा पशंसनीय - नहीं कही जा सकती--भनिदय है जिसमें प्रयोजन सिद्धि के लिये आये हुए 
प्रयोजनाथी पुरुष को पक्षपात आदि के कारण हानि होती है ॥ ६३॥ - 


जैमिनि* ने भी पत्षतात वश प्रयोजनाथी का घात करने वाज्ली सभा को त्याज्य कहा है॥ १"॥ 


गृह में पदापेण की हुई लद्ठमी-सस्पत्तिका कभो भी किसी कारण से- तिथि आदि अशुभ 
जञातकर-विरस्कार नहीं करता चाहिए, किन्तु उसे तत्काल अहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय 
लच्वी का आगमन होता है उस समय की विधि व नक्षत्र शु और अद बलिए पिने जाते हैं ॥ ६४॥ 


गे? ने भी लक्ष्मी की प्राप्ति का दिवस शुभ बताया है ॥ १॥ 
ज्ञिम प्रडार हाथो से हाथी बांधा जाता है, उसी प्रकार धन से घन कमाया जाता है ॥ ६५॥ 
जे पिनिः ते भी धनोपाज्ञ न का यही उपाय निर्दिष्ट किया है ॥ १ ॥ 
, दुस्डनीति का नि्णेय, प्रशस्तभ्मि, राक्षसीवृत्ति वाले व्‌ पर प्रणेय राजा का स्वरूप, स्वरामो 
वी आज्ञा का पात्न, राजा द्वारा ग्राह्म व दूषितधन तथा धन-आप्ति - 
न केषल्ाभ्यां बुद्धिपीरपाभ्यां महतो जनस्य सम्भूयोत्थाने संघातविधातेन दण्ड प्रणयेच्छतम- 
वध्यं सदस्ममदण्ड्यं न प्रणयेत4 ॥६६॥ सा राजन्वती भूमियस्यां नासुरखइत्ती राजा ॥६७॥ 
परप्रणेया राजाउपरीक्षिताथमांनप्राणहरो5सुरवृत्ति! ॥ ६८ ॥ परकोपग्रसादानुदृत्तिः परप्रणेयः 
॥ &६ ॥ तत्स्वामिच्छन्दोडलुवतन॑ भ्रेयो यत्ञ॒भवत्यायत्यामहिताय ॥ १०० ॥ निरलुवन्ध- 
मर्थानुबंध 'चार्थमनुग्ृद्दीयात्‌ ॥ १०१ ॥ नासावर्थों धनाय यत्रायत्यां महानर्थावुव॑ंधः 
॥ १०२ ) ल्ामस्त्रिविधो नवो भूतपूर्व; पेत्यश्च ॥| १०३॥ 
अथे--राजा को अपनी बुद्धि व.पौरुष के गय॑ में आकर एकम्रत रखने वाले उत्तम पुरुषों के समुद 


को अपराधी बदा कर दुश्डित नहीं करना चाहिये, क्यों कि एक सी बात कहने वाले सौ आदमी बध के 
अयोग्य व हजार आदमी दश्ड के अयाग्य होते हैं, अतः उन्हें दण्ड न देता चाहिये ॥ ६८॥ 








॥ तथा घ नारद/--बहुनामगगो भत्वा यो बले न नत पर: । तस्य सिद्धों नो लाभः स्याद्सिद्ों जनवाच्यता ॥ १॥ 

२ तथा च जैमिनि.--स माया पक्तपातेन कार्यायी यत्र हन्यते। न सा सभा भवेच्छुस्या शिष्टेस्व्याज्या सुदूरतः ॥ १ | 

३ तथा च गर्ग:--गृद्ागतस्थ वित्त स्थ दिनशुद्धि' न चिन्तयेत्‌ | आमब्छुति यदा वित्त तदोव सुशु्त दिन! ॥ १॥ 

४ तथा व जैमिनि:--अथी अर्थेवु वध्यन्ते गरेरिद सहा गजः। गज गजैरिनान स्थुरथों अ्रयेर्तिता तथा ॥ ३ ॥ 

 मु० मू० प्रतिसें 'महतो जनस्य सम्भूयोत्याने सद्भात विधातेन। दुस्ड प्रणणेत्‌ शतप्रदध्य सहखमवध्यमिति? इस 
प्रकार का पाठात्तर वर्तमान है जिसका अर्थ यह है कि यदि छुछ छोग संगठित होकर घगावत करने तत्पर हुए 
हों, उस समय राजा 'ो उन्हें सेद नीति द्वारा फोड़ फाड़ करके पृथक २ करके सजा-देनी चाहिये। 


े व्यवहार समुददेश इ८२ 

शुक्र' ने भी उत्तम पुरुषों का समूह राजा द्वग बुद्धि व पौरुष के गरवेन्‍्बश दंड देनेक्े अयोग्य 
बताया है ॥१॥ 

ज्िप भमि का अधीश्वर राज्षत्ती वर्दाव करने चाला (अपराध से प्रतिकूत्त अत्यधिक दंड देनेब/लञा 
व व्यस्नी-आदि दोष युक्त ) नहीं है वल्कि नीतिज्ञ व सदाचरी है बह ( भमि ) राजन्ब॒ती ( प्रशस्त राजा 
से युक्त ) कही जाती है॥ ६७॥ 

गुरु) ने भी नोतिन्न व सदावारी नरेश से युक्त प्रथ्रित्री को श्रेष्ठ व उनत्रतिशील कहा है ॥ १ ॥ 


बिना विचारे दूसरे के मतानुसार कार्य करने वाला और अपराधियों के अर्थभान व प्राणमान् दो 
न जानकर विना सोचे सममे उनका प्राएघात करनेवाला--अ्रभुक अपरावी अपने अपराधानुकूल कानूनन 
कितने जुमाते, किउवनी शारीरिक सजा के योग्य है १ इत्यादि त्रिना सोचे समझे दूसरों के ऋहने सत्र से 
उनके धन, मान व आण लेने बाज । सौ रुयये जु्पाने के योग्य अपराधी से हजार रुपये जुबति में) 
लेनेवाला, तुच्छ दोपरर फांसी देनेवालाराजा “श्र्युरबत्त (राज्षसी वत्तोव करनेवाला) कहा गया है ॥६८॥ 

भागुरि' ने भी दूसरों के कहने मात्र से निरराधियों के लिये भी ऋड्ी सजा दे कर पीढ़ित करने 
वाल्ने राजा को 'असुखृत्ति! कह्दा है ॥ !॥ 

जो राजा दूसरों के कहने मात्र से दी त्रिना सोचे सम्रके जिस किसी के प्रति कुपित व प्रसन्‍म हो 
ज्ञाया करता है, उस 'परपणेयः कहा है॥ ६६॥ 

राजगुरुर ने भो कहा है कि 'परप्रणेव राजा का राज्य चिरकालीन नहीं होता ॥ १ ॥? 


सेवक को स्वामी की उप्ती आज्ञा का पात्नत करना श्रेयस्कर है, जिपसे उसके स्वामी का भविष्य 
में अद्वित न हो सके ॥ १०० ॥ 

गगे! ने भी कहा है कि सन्त्रियों को राजा के प्रति परिणाम में कष्ट न देने वाज्ञा, प्रिय व श्रेयस्कर 
वचन बोलना चाहिये॥ १॥* 

राजा को प्रज्ञा से इस प्रकार घन ग्रहण करता चाहिये जिससे प्रजा को पीड़ा था उस के धन्र की 
सत्ति न हो । अथवा ऐसा अथ हो सकता है कि विवेकी पुरुष इसप्क्रार से धन सचय करे, जिश्नसे 
जनसाधारण को कष्ट न हो एवं भविष्य में धन आ्राप्वि का संत्रन्च बत्ता रहे ॥ १०१॥ भविष्य में सहान्‌ 
अनधे ( राजद्डादि ) उतझ् करने वाला अन्व्राय-सवित घन स्विरशोल नहों होताः। सारांश यह है कि 
चौरी आदि तिन्‍्य कमे से जो घन सचय जिया जाता है, वह राजाद्वारा पूर्व संचित धन के स्राथ जच्द 





६ तथा च शुकः--अुद्धिपोंढ्पगवेण दरडयेन्न महाजनं। एकानुगामिक राजा यदा तु शन्नुपू्वेकम्‌ ॥ ३ ॥ 

३ तथा च गुरः--नर्स्या राजा सुदृतत; स्थात्‌ सोम्पबृत्त: सद व हि। सा भूमिः शोभते नित्य सदा वृद्धि व गच्छुति॥ था 
तथा च भागुरि:--परवाक्यन्‌ पो यत्र सदृत्तां सुप्रपीब्येद । प्रमूतिन तु दस्डेन सोअ्सुरवृत्तिरुच्यते ॥ ३॥ 

४ तथा च राजगुरः--परप्रणेय्रो भूपालो न राज्य कुछते चिर॑ | पिठपेतामई घेद स्थात्कि पुनः परभूपज ॥ ३ ॥ 

& तथा च गर्ग/--मंत्रिमिस्तत्मिय॑ वाच्य प्रभो; श्रेयस्कर च यत्‌। आयत्या कष्टक यच्च कार्य तन्न कदाचन ॥१॥ 


१८६ नीतिवाक्यामृत 
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कर लिया जाता है, अतः नेतिक पुरुष को न्यायोचित साधनों द्वात घनसंचय करना चाहिये ॥| १०२ ॥ 

अन्रि! ने भी अन्याय संचित धन राजा द्वारा पू्वेंसंचित धन के साथ २ जब्त किये जाने के विपय 
में लिखा है॥१॥ 

अथ लाभ ( घन प्राप्ति ) तीन प्रकार का है। १-नवीन-कृषि व व्यापारादि साधनों द्वात नवीन 
घन की प्राणि, २--भूवपूवं--पृवव में उक्त साधनों द्वारा प्राप्त किया हुआ वन, ३--पित्य-पिता वग्ैरदद 
परम्परा से प्राप्त किया हुआ धवन, ये उक्त तीततों ल्ञाम श्रेष्ठ हैं॥ १०३॥ 

शुक्र* ने भी उक्त तीनों प्रकार का अधेज्ञाभ श्रेवस्तर बतायाहै ॥ १॥ 


३० युद्ध पमुदद श। 


मन्‍्त्री व मित्र का दूषण, भूमि-रक्षा्थ विज्िगीषु, का कत्तेव्य, शल्लयुद्ध का अवसर, बुद्धि-युद्ध व 
बुद्धि का माहात्य-- 


मंत्री मित्र' वा यः प्रथमम्रेष युद्धेद्योगं भूमित्यागं चोपदिशति, स्ामिनः सम्पादयति 

च महन्तमनथसंशर्य ॥ १॥ संग्रामे को नामात्मवानाददेव स्वाप्रिन प्राशसन्देहतुल्ायामारो- 
पयति ॥ २॥ भूम्यर्थ तुपाणां नयो विक्रमरच ने भूमित्यागाय || ३ ॥ बुद्धियुद्ध न पर 
जेतुमशक्तः शस्त्रयुद्धधुपक्रमेत्‌ ॥ ४ ॥ न तथेषदः प्मवन्ति यथा ग्रज्ञाव्तां अज्ञा। ॥४॥ दष्टेर 
प्यथ सम्भवन्त्यपराद प्रो धनुष्मतो5हष्टमथ साधु साधयति ग्रज्ञातरान्‌ ॥ ३ ॥ श्रृयते हि 
किल दूरस्थोपपि माधवपिता कामन्दक्ीयप्रयोगेश माधवाय मालतीं साधयामास || ७ | 
प्रज्ञा हमोष॑ श्र कुशलबुद्धीनां ॥ ८ ॥ अज्ञाहवा। कुलिशहता इंच न प्रादुर्भबन्ति 

भूमिमृत। ॥ & ॥ 

अर्थ--बह मंत्री व मित्र दोनों निय -शत्र के समान हैं, जो शत्र द्वारा आक्रमण किये जाने पर 
अपने स्वामीकों भविष्यमें कल्याण-क्वारक अन्य सन्धि आदि उपाय न बताकर पहिले ही युद्ध करनेमें 


प्रयत्नशील होनेका अथवा भूमिका परित्याग कर दूसरी जगह भाग जानेक्ता उपदेश देकर उसे महान्‌ अ्रनथथे 
(आण सन्देहके खंतरें) में ढाल देते हैं | १ ॥ 





$ तथा चात्रि--श्रन्यायोपाजितं वित्त यो गृह समुपानयेत्‌ | ग्ृहमते शूधुजा तस्थ मूहगेत समन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
३२ तथा च झुकः- उपाजितो नवो5र्थः स्थादूसूतपूर्वस्तथापरः । पितृपेतामद्दोअन्यस्तु त्रयो लाभा: शुभावहा; ॥ १ ॥ 


युद्ध समुदद श शरद 

गये ने भी शतत्र के उपस्थित होने पर राजाको युद्ध व भाग जाने को सलाह देनेवाले सचिवको श्र 
कहा है| १ ॥ 

कौन बुद्धिमान सचिव अपने स्व्रामीको सबसे पहले थुद्धमें प्रेरित कर से प्राण-संदेह रूप तराजू 
पर चढ़ायगा ( कोई नहों। साराश वह है #ि शत्रु द्वारा हमला कियेजाने पर पूर्षेमे मंत्री अपने स्वामोकरो 
संधिक्के लिये प्रेरित करे, उसमें असफल होने पर युद्धके लिये प्रेरित करे ॥ २ ॥| 

गौतम *ने भी अन्य उपाय असफस होने पर युद्ध करनेछा संकेत किया है॥ १॥ 

राजाओंकी नोति व पराक्रमकी सार्थकता अपनी भूमिकी रज्ञाके लिये होती है, न कि भूमिनत्याग 
के लिये, अतः उसका त्याग कत्तेव्य-दरष्टि ये क्रिप्त प्रकार आह्म हो सकता है ? नहीं हो सकता ॥शा। 

शुक्रने भी कहा है कि राजाओंको भूमि-रक्षार्थ अपनो नोति व पराक्रमका उपयोग करते हुए प्राण 
जाने परभी देशत्याग नहीं करना चाहिये ॥ १॥ 

जब विजिगीप्‌ वुद्धि-युद्धसामादि उपायके अयोग द्वारा शत्र, पर विजयओ भ्राप्त करनेमें असमथ 
हो ज्ञाय, तब उसे शस्त्र-युद्ध करना चाहिये॥ ४॥ 

गगे* ने भी बुद्धि-युद्ध निरथेक होने पर शत्र्‌ के साथ शस्त्र-युद्ध करनेका संकेत किया है॥ १ ॥ 


जिस प्रकार बुद्धिमानों को बुद्धियां शत्रु के उमून्लन करनेमें समये होती हैं उप्त प्रकार वीर पुरुष 
द्वारा प्रेषित धाण समर्थ नहीं होते ॥ ५॥ 


गौतम" का उद्धरण भी तीक्ण वाणोंकी अपेक्षा पिद्यानोंछी धुद्धिकों शत्र्‌ -वधमें विशेष उपयोगो 
बताता है॥१॥ 

धलुधोरियों के बाण निशात्रा साधकर चलाये जाने पर भी प्रत्यक्ष में वर्तमान लक्य-मेद करनेमें 
असफश् हो ज्ञाते हैं परन्तु बुद्धिमान पुरुष बुद्धिवलसे बिना देखेहुए पदार्थ भी मत्रीभांति सिद्ध कर लेता है 


शुक्र: का उद्धरणभी इसीप्रकार बुद्धिको अच्टकायमें सफल्नता उत्पन्न करने चाली बताता है ॥१॥ 


महाकृबि ओ भवभूत विरचित साल्रतीमाधव नामक नाटक में लिखा है कि मांधवक्े 
दिता देवरा ने बहुत दूर रह कर के भी कामन्द्की नाम को सन्यासिनी के अयोग द्वार--उसे प्ाल्ती के 
पास भेज कर अपने पुत्र मात्र के लिये 'मालती' आप्त की थी, यह देवरात की बढ्धि-शक्ति का ही माहत्म्य 
था॥७॥ विद्वानों की बृद्धि ही शत्र्‌ पर विजय-श्री प्राप्त करने में सफल शस्त्र मानी गयो है, क्योंकि 


६ तथा च गगें।--उपस्थिते रिपी मत्री युद्ध दुद्धि' ददाति यः । मंत्रिरुपेण बैरी स देशत्यायं च थो बदेव ॥ $ ॥ 
३२ तथा च गौतम:--उपस्थिते रिपौ स्वामी पूर्व" युद्धे नियोंजयेव्‌ । उपाय दापयेदू ब्यथें गते पश्चान्रियोजयेत्‌ ॥ $ ॥ 
३ तथा च शुक्र--सूम्य्थ' सूमियेः कार्यो नयो विक्रम एवं च। देशत्यागों न कारयस्तु प्राण॒त्यागेईपे सस्थिते ॥ ३ || 

- ४ तथा च गर्गः--ुदध॑ घुद्धयात्मक कुर्यात्‌ प्रथम शत्रुणा सह । व्यथेंस्मिन्‌ समुत्यन्ने ततः शस्त्र भवेत्‌ ॥ ३ | 
२ तथा च गौतस;--न तथात्र शरास्तीषणा: समर्थाः स्यू रिपो वधे । यथा बुद्धिमतां प्रज्ञा तस्मात्तां सन्नियोजयेत्‌ ॥५॥ 
६ तथा च शुक्:--धाबुपकस्प शरो व्यथों इप्टे लच्येईपि याति च | अरष्ध्यान्यपि कार्यारि बुद्धिमार्‌ सम्प्रसाधयेत्‌ ॥4॥ 


हपप तीतिवाक्यासृत 
ज्ञिस प्रकारबज्ञ प्रह्मर से ताढ़ित किये हुये पहाड़ पुतः उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार बिद्वानोंडी बुद्धि दाता 
जीते हुये शत्रु भी पुनः शब्रुता करने का साहस नहों' कर ध्कते | ८-६ ॥ 


गुरु ने.भी जज्ञा (बुद्धि) शस्त्र को शत्रु से जिजय पाने में सफल बताते हुये उक्त बातका 
समर्थन किया है ॥ १॥ 


डरपोक, अतिक्रोध, युद्धकालीन राज-कत्तेव्य, भाग्यन्माहात्म्य, बलिए श्र हारा आक्रमण 
किए'हुए राजा का कर्तव्य, भाग्य ढी अहुकूलता, सार असार सन्‍्यसे लाभ व हानि ब युद्धाथ 
राजनपस्थान-- 
पर; स्वस्थाभियोगमपश्यतों भय॑ नदीमपश्यत उपानत्परित्यजनमिव ॥ १० ॥ अतितीच्णो 
बल्वानपि शरभ इव न चिर' नन्‍्दृति ॥ ११ ॥ प्रहरतो5पसरतों वा समे विनाशे वर' प्रहारो 
बे ८65 5 / ८७  #य 3 च ५५ 0 ०७५ 5 छह के] न 
यत्र नेकान्तिकों विनाश। ॥ १२ ॥ इटिला हि गतिदेवस्य मुमूषु मपि जीवयति जिज्ञीविप 
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मारयाति ॥ १३ ॥ दपारोखायां पतंगवदकान्तक प्रनाशेडाबंचारमपसरंत्‌ ॥ १४ ॥ जीवि- 
हे ७ ८5 बढ * (५ प 
तसम्भतरे दवा दयात्कालबलम ॥ १५ | वरमल्पसाप सार वल ने भूयता मुण्डमण्डली 
॥ १६ ॥ असाखलभंग। सारबलभंग करोति | १७॥ नाप्रतिग्रहों युद्धग॒पेयात्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ- “जिस प्रकार नदी को विना देखे ही पहले से जूते उतारने वाला व्यक्ति हंसी का पात्र 
होता है, उसीभ्रकार शत्र -कृत उपद्रव को 2036 पहले से ही भयभीत होने वाला व्यक्ति भी हसी 
का पात्र होता है, अतः शत्र का आक्रमण होने पर उसका प्रतिकार सोचना चाहिये ॥ १०॥ 
शुक्र'ने भो शत्र्‌ को बिना देखे पहले से ही भयभीत होने वाले के विषय मे यही कहा है ॥ १ ॥ 
अत्यन्त कोधी पुरुष बलिष्ट होने पर भी अष्टापद के समान चिरकाल तक जीवित नहीं 
रह सकता--नष्ट हो ज्ञाता हैं| अर्थात्‌-जिस प्रकार अष्टापद मेघ की गजेना सुनकर उसे हाथी का सिंघांड़ 
समम कर सहदन्त न करता हुआ पेवेत के शिखर से प्रथिव्री पर गिरकर नष्ट होजाता है, उसी प्रहार 
अत्यन्त क्रोधी व्यक्ति भी क्रोप-बश बलिए शत्रु से युद्ध करने पर नष्ट होजावा है अतः अत्यन्त क्राधी 
होना उचित नहीं॥ ११॥ शत्रु से युद्ध करना अथवा युद्ध-भुमि से भाग जाना इन दोनों कार्यो में जब 
विजगीपु को अपना विनाश निश्चित हो जाय तो उसे युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सृत्यु निश्चित 
नहीं होती परन्तु भागने से अवश्य मृत्यु द्ोती हे ॥१२॥ कमे की गति-भाग्य की रेखा-बड़ी वक्त वा जटिल 
होती दे क्‍यों कि वह मरने को कामना करने वाल्ले को दीघोयु व जीवन की आकांज्षा करते वाले को 
मार डालती है ॥ १५॥ 


कौशिक ले भी इसी प्रकार देव की वक्रगति का वर्णन किया है ॥॥॥ 
>........................---++++त न; 
4 तथा च गुरु प्रशाशस्त्रममोध' च विज्ञानादूबुद्धि रूपिणी | तथा दता न जायन्ते पर्वता इव भूमिपा: ॥ १ ॥| 
२ तथा च शुक्र--यथा चादर्शने नद्या उपानत्परिमोचनम्‌ । तथा रात्रावदष्टेडपि भर्य हास्याय भुझुजां ॥१॥ 
४ तथा च कौशिक: - मु कामोडपि चेन्मत्य; कमंणा क्रियते हि सः । दीघोगुर्जीवितेच्छादसो प्रियते तद्रक्तोअप सः 


युद्ध समुद श इैप६ 


० ६३६ १९०५३७४ १३१ ९७४७ ३०१५३ ॥ ४०३४ 


जब युद्ध-भूमि से विजिगीषु को बलिष्ठ शत्रु द्वारा दीपक की ज्याज्ञा में पतंव की तरह अपना विनाश 
निश्चित हो जाय, तो उप्ते बिचा सोचे विचारे बहा से हट जाना चाहिये ॥१छा 
गौतम" का उद्धरण भी इसी वात का समर्थन करता है ॥ १॥ 
जब्र मनुष्य दीघोयु होता है, तब भाग्य उसे ऐसी शांक्त प्रदान करता है, जिससे वह विवेज् 


होने पर भी बलिप्ठ शत्र को मार डाज्ता है॥ १४६ | 
शुक्र ने भा भाग्योदयसे दी्थु पुरुष के विषय में इसी प्रकार कहा है ॥ १॥ 


सार हीन ( शक्तिहीन व कत्तेव्यविमुख ) अधिक फौजकी अपेक्षा सार-युक्त (शक्तिशाली व 


कत्तेव्य-परायण ) थोड़ी सी सेना हो तो उत्तम हैं।| १६॥ 
नारद* ने भी अच्छी तैयार थोड़ी भी फौजकी उत्तम व बहुत सी डरपोकको नायय बताया है ९ 


जब शत्र -इत उपद्रव द्वारा विज्िगीपु की सार-होन (शक्तिह्दीन) सेना नष्ट होती है' तब्र उसकी 


शक्तिशाली सेना भी नष्ट हो जाती है--अधीर हो जाती है अतः विभीपु नदुवेल् सैन्य न रखे ॥१७॥ 
कौशिक' ने भी कायर सेना का भंग विजिगीपु को वीर सेना के भड्ग का कारण बताया है 


राजा को कभी अकेले युद्ध में नहीं जाना चाहिये ॥ १८ ॥ 
गुरु" ने भी अजुन समान बीर राजा को अकेले (सेन्य के विना) युद्ध में जाने से खतरा 


बताया है ॥ १॥ 
प्रतिप्रह का स्वरूप व फल, युद्ध काह्ीन पृष्ट भूमि, जल्-माहात्म्य, शक्तिशाली के साथ युद्ध 
हानि, राज-कत्तेव्य ( सामनीति व दृष्टान्त ) एवं सूखे का काथे व उसका हृष्दान्त द्वारा स्पष्टीकरण-- 
राजव्यज्जन पुरस्कृत्य पश्चात्थाम्यविष्ितस्प साखलस्प निवेशन प्रतिग्रह। ॥ १६॥ 
सप्रतिग्रह बले साधुयुद्धायोत्सहते ॥२०॥ एष्ठतः सदुर्ग जला भूमितेततस्य महानाश्रयः ॥२१॥ 
नथा नीयमानस्य तटस्थपुरुषद्शनमपि जीवितहेतु!॥२२॥ निरन्‍्नमपि संम्राणमेव बल॑र्याद 
जले लमेत 4 ॥२१॥ आत्शक्तिभविज्ञायोत्सहा: शिरसा परवेतमेदनमिव | २७॥ सामसाध्य॑ 





१३ तथा च गीतस्ा-वलवन्त॑ रिपु' प्राष्य यो न नश्यति दुरबंलः | स नून नाशममभ्येति पतगो दोपसाश्रितः ॥ 4 ॥ 

२ तथा च शुक्रः--पुरुषस्य यदायुः स्पादुदुतनलोअप तदा पर | हिनस्ति चेहलोपेतं निजकसंप्रभावतः ॥ ३ ॥ 

३ तथा च नारद!-- बर' रवल्पापि च श्रेष्ठा नास्वल्पापि च कातरा | भूपतीनां च सबंधा युद्ध काले पताकिनी ॥| १ ॥ 

४ तथा च कोशिक.--कांतराण च यो भगो संग्रामे स्थान्महीपतेः | स द्वि भंग॑ करोत्येव सर्वे नान्र सशय: | १ ॥| 

& तथां चगुरुः--एकाकी यो बजेद्राजा संभामे सेव्यवर्जितः । सर नून॑ शत्युमाप्नोति यद्यपि स्थाइुनंजय! ॥ $ ॥ 

4 इसके पर्यावें छु० सू> प्रतिम 'बलवता विश्नहीत्तस्य तत्तहयादापरिग्रहः स्वमंण्डले शिफखिसंदृकअवेश इवः प्रेस 
विशेष पाठ है, जिसका अर्थ यह है कि जब राजा बेलिए्ट पतिटवन्दी के सांथ युद्ध करता है, तंब उसके देश मे श्र के 
कुदम्बरी लोग भ्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे शत्र की शक्ति अषिक बढ़ जाती हे इसलिये उनका घुप्तना मयूरों के समुहमें 


महकों के प्रवेश समन हानिकारक होता है॥ 3 ॥ 


३६९ नीतिवाक्यासृत्त 
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बुडसाध्य॑ न हर्यात्‌ ॥२३॥ गुडादमिग्रेतसिद्ं को नाम बिष॑ झुज्जीत ॥२६॥ अल्पव्यय- 
भयात सनाशं करातिं मूखेः ॥२७॥ का नाम ऋृतधी। शुल्कमयांद्धाण्डं प्रित्यजति | २८) 

अधें--राज-चिन्ह -युढ़के बाजे-आदि--आगगे करके पश्चात्‌ राजा से अधिष्ठित प्रधान सेन्य 
सुर्साव्जत करके युद्ध के लिये तैयार करना वा स्थापित करना '्रतिम्रह? है, ऐसो प्रतिग्रह-तहित ( बिजिगीषु 
स अधिष्ठित ) भ्रधान फौज युद्धकरने में अच्छी परद उत्साह करती है जिसका फल विजय है ॥१६-९ण। 

नारद' व शुक्र' ने भी उतप्रकार प्रतिभचह का लक्षण-निर्देश करते हुए उप्ले विजयश्री का लाम 
बताया दे ॥१॥ 

युद्धके अवसर पर सैन्य के पीछे दुगे व जल-घह्नित प्रथ्व्री रहने से डसे काफो जीवन-सह्दारा 
रहता है, क्योंकि पराजित होने पर भी बह दुगे में प्रविष्ट होकर जल-प्राप्ति द्वारा अपनी प्राण रक्षा उसी 
प्रकार कर सकतो है, जिप प्रचार नदी में बहने बाते मनुष्य को तटबर्ती पुरुषका दशन उसकी प्राण-र्ञा 
का साधन द्वोता है. ॥२१-९७॥। है 

गुरु? व जैमिनि' ने भी उक्त दृष्टान्त देकर फौज के पोछे चतेमान जल-सहित दुगे भूमि सैन्य की 
प्राणरक्षा करने वाल्ली बताई है॥१-९॥ 

युद्ध के समय सेना को अन्न न मिल्लने पर भी यदि जल मिल जाय, तो वह अपनी प्राण-रक्षा 
कर सकती है ॥रश॥ 

भारद्वाज" ने भी उक्त घात की पुष्टि करते हुए प्राण-रक्षक जल को सैन्य के पीछे रखकर युद्ध 
करने को कहा है ॥१॥ ५ 

जो निर्वैल राजा अपनी सेस्य-आदि शक्ति की न जानकर बलिष्ठ शत्रु से युद्ध करता है, उसका 
चहू कांये मस्तक से पहाड़ तोड़ने के समान असम्भव ते घातक है ॥२४॥ 

कौशिक * ने भी अपनी ताकत को बिना जाने युद्ध करनेवाले के विषय में इसी प्रकार कहा है ॥!॥ 

बिजिगीषु को सामनीति ढ'रा विंद्ध होने वाला इष्टअयोजन युद्ध ढरा सिद्ध नहीं करना 
चाब्यि | क्योंकि जब गुड़-मक्षए द्वारा ही अभिलषित पे योजेन ( आरोर्य-लाभ ) होता है, तब कौन 
बुद्धिमान पुरुष विषभ्ण में प्रइत होगा | हरे पयशंकछणा में प्रदत्त होगा ! कोई नहीं [४-7 
|| पूह्या थ नारद;- स्ंवमिन पुरतः झृत्वा तत्पश्चादुत्तम॑ बल । प्रियते युद्धकाले यः से प्रतिग्रहसज्ित/ || १ 
२ तथा च शुक्र-राजा पुर: स्पितो यत्र तत्पश्च:त्‌ संध्यितं बल । उत्साह कुएते युद्धे तवः स्थाद्विजये पं ॥॥ १ ॥ 
३ तथा च गुर।--जलडुर्गबती भूमिय्रेस्य सैन्यस्य ए8त: । पूष्ठदेशे भवेत्तत्य तन्महाश्वासकारणं ॥ १॥ 
४ तथा च जैपिनिः--नीयमानो5त्र यो नञ्या तटस्थं वीछते नरं । हेत त॑ मन्यते सोअ्त्र जीवितरय द्वितात्मनः ॥ १॥ 
५ तथा च भारदान:--अन्नाभावादपि प्रायो जीवित न जल' विना,। तस्मायुद्ध॑ प्रकतेष्य' जल कृत च इ56: ॥ १॥ 


६ तथा च कौशिकः--आस्मशक्तिमजनानो युद्ध कुपोह्लीयसा | साइ/, सच करोत्येव शिरसा गिरिमेदनम ॥१॥ 


युद्ध समुद्द श ३६१ 


बल्लभदेंव' व हारीतःते भी सामनीति द्वारा पिद्ध होने वाले कार्यों को दंडनोति द्वारा सिद्ध करने 
का निषेध किया है ॥९-२॥ 

मूर्ख मनुष्य थोड़े से खर्च के डर से अपना सर्वेनाश कर डालता है। प्राकरणिक अप्रिप्राथ यह 
है क्ि सूख राजा से जब प्रतिद्धन्दी (शत्रु ) सामनीति से कुछ भूमि आदि मांगता है, तब वह थोड़े से, 
खर्च के डर से उसे कुछ नहीं देता, पश्चात्‌ उसके द्वारा आक्रमण ऊिये जाने पर स्वेनाश कर बैठता है 
अतः नैतिक व्यक्ति या विजिगीषु अल्प व्यय के डर से अपना सर्वेनाश न करे ॥२७॥ 

बल्लभदेव * ने भी शक्ति-हीन मुखे राजा के विषय मे इसी प्रकार कहा है ॥शा 

कौन बुद्धिमान मनुष्य महसुल् देने के डर से अपना व्यापार छोड़ता दै कोई नहीं ॥२८॥। 

कोशिकः ने भो बुद्धिमान पुरुष को थोड़े से टैक्स आदि के भय से व्यापार न छोड़ने के विषय 

में कहा है ॥ १॥ 


प्रशसस्‍्तव्यय त्याग, वलिष्ठ शत्रु के लिये धन न देने का दुष्परिणाम, धन देने का तरोका व न देने 
से आर्थिक-ज्षति, शत्रु द्वारा आक्रमण किये हुए राजा की स्थिति-ममर्थक इृष्टान्त माला, स्थान-श्रष्ट राजा 
व समष्ठि का साहात््य-- 


से कि व्ययों यो महान्तमर्थ रक्ञति ॥ २६ | पूर्ण सर।--सलिलस्य हि न परीवाहादपरो5ए्ति 
रक्षणोपायः ॥३०॥ अग्रयच्छतो बलवान प्राण! सहार्थ' गृहाति ॥३१॥ वल्वति सीमा- 
धिपे5थ' प्रयच्छन्‌ विद्राहोत्सवगृहगमनादिमिपेण प्रयच्छेत्‌ ॥ ३२ ।| आमिपमथेमप्रयच्छतो5- 
नर्वधिः स्पान्निवन्ध! शासनम+ ॥ ३३ ॥ ऋतसंघातविधातो5 रिभिर्विशीणेयूथो गज इत कस्य 
न भत्रति साध्यः ॥ ३४ ॥ विनिःस्तावितजल्ते सरसि विषमो5पि ग्राहों जलव्यालबत्‌ ॥३५॥ 
वनविनिगेत; सिंहोईपि श्रगाल्ायते? ॥ ३६ || नास्ति संघातस्थ निःसतारता फरिनत स्ख- 


३ तथा चचहलभदेच: साम्नेव यत्र सिद्धिस्तत्न न दण्डो चुधविनियोज्य: | पित्त यदि शकर॒या शाम्पति तत,कितत्पटोलेन 

२ तथा च हारीत- - गुदास्वादनतः शक्तियंदि गान्नस्य जाश्ते | श्रारोग्यलक्षणा नाम तक्कक्षयति को विष ॥ १ ॥ 

३ तथा च चल्लभदेव:--हीनो नृपो5ढप॑ महते नुपाय यायाचितो नैव दद्वाति सास्ना | 

कदयमाणेन ठद॒ति खारि' तेपां स चूर्णस्य पुनदंदाति ॥ १ ॥ 

४ तथा च कोशिक---यस्य बुद्धिमंत्रेद काचित्‌ स्वव्पापि हृदये स्थिता । न भारड न्‍्यजेत्‌ सार स्वत्पदानकृताहुयात्‌ 

4 इसके परचात्‌ मु०मू० प्रतिसें स्वयमल्पबल: कोश-देश दुर्गभूमिरप्रतिवेद्यंश्व यदि शन्नुदंश न परित्यजेतर इतना 
अधिक पाठ वर्तमान है, जिसका अर्थ यह है कि अत्पहैन्य होने पर भी कोश, देश व दुर्गभूमिसे युक्त ओर जिसका 
बलिए्ठ शत्रु उक्त बातो से अपरिचित है, उस राजा को केवल खत्र-कृत उपद्वव के भय से अपना देश छोड़कर स्थान 
भ्रष्ट होना उचित नहीं ।। १ ॥ 

9 इसके पश्चात्‌ वच्छिज्नोपान्तप्रताने वंशे किमस्त्याकर्षस्य क्लेश:? ऐसा सु० सू० प्रति मे अधिक पाठ है, जिका 
अर्थ यह है कि जिसप्रकार जिसके सम्तीपवर्ती-अगल बगलके वास्तोका समूह काट दिया गया है, उस बासको खीचने 


इ्६२ नीतिदाक्यासृत 

लयति मत्तमपि वारण कुधिततृशसंघातः ॥३१७॥ संहतैबिसतन्तुमिर्दिग्गजो5पि नियम्यते ३८ 

अरथ--जिस खर्च द्वारा अपने प्रचुर घन की रक्षा व मदान्‌ इष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है क्‍या वह 
खरे कहा जा सकता है ९ नहीं कहा जा सकता | प्राऊरशिक अभिप्राय यह है, कि बलिष्ट शत्रु से सन्धि 
करने में त्रिजिगीषु द्वारा किया जाने वाला घनावि-खचे, खरे नहीं कहा ज्ञावा, क्योंकि उससे उसके सं॑चित 
धन वी रक्षा व इष्ट प्रयोजन-सिद्धि होती है ॥ २८ | 

शौनक' ने भी निबल्न राजा को बलिष्ट शत्रु की धनादि द्वारा सेवा करके अपने प्रचुर धन की रक्षा 
करना वताया है ॥ १॥ है 

जिस प्रकार जलन से समूचे भरे हुए तालाब की रक्षा का बहाव ( जल्ल के तिकास ) के सिचाय 

दुसरा कोई उपाय नहीं, उसो अकार धनाढ्य पुरुष की घन-रक्षाक्रा घन के सिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है॥ ३० ॥ 

विष्णुशर्मा* ने भी सचित धन की रक्त; का यही उपाय बताया है ॥ १॥ 

जो निवन्न मनुष्य बलिष्ठ श॒त्र द्वारा आथेना किये जाने पर भी उसे अज्ञान व लोभ-वश घन नहीं 
देता, उसकी समस्त घन-राशि बल्िष्ठ द्वारा अपहरण कर ली जाती है ॥३१॥ 

भागुरि? ने भी उक्त प्रकार कद्य है ॥१॥ 

शक्तिद्वीन राजा यदि क्रिसी शक्तिशाली सीमाधिपति के लिये प्रयोजन-बश धन देने का इच्छुक हो, 
तो वह उस तिवाह-आदि उत्सव के अवसर पर सम्म्रानपुृवंक अपने गृह बुलाकर किसी भी बहन द्रव्य- 
प्रदान करे ॥३९॥ ; 

शुक्र' ने भी उक्त बहाने से बलिष्ठ के लिये धन देने का संकेत किया है ॥१॥ 

जो शक्ति-द्वीन राजा शक्तिशाली प्रतिद्वनदी सीमाविषति को किसी बहाने से धननहीं दे ता, उसे 
भविष्यकालीन अपरित्तित- असंझ्य ध्रन-तरशि देता व उसकी कठो  श्राज्ञा-पालन में बधना पढ़ता है । अर्थात्‌- 
सविष्य में उसके द्वारा किये जाते वाले हमले का कटठुक फल ( असख्य धनराशि का अपहरण व राष्ट्र का 
बबोदी-आदि ) भोगना पड़ता है । अतः निर्वेत् राजा ल्लोभ को तिलाब्जलि देकर शत्रुभूत सीमाधिपति क्रो 
घन-प्रदान द्वारा पहले से ही काबू मे रक्खे ॥३१॥ 


गुरु* ने भी इसी अकार कहा है ॥१॥ 














' झा उन्मूलन करने सें क्या खीचनेवालेको कुछ क्लेश हो सकता है! नहीं दोसकता उसीप्रकार जिसका पक्ष (सहायक 
लोग) नष्ट फर दिया गया है उस शत्रको जीतने में भी कुछ क्लेश नहीं होसकता ॥ १ ॥ ( प०३६१फा शेषांश ) ' 
4 तथा च शौनक;--उपचाएपरिशणाहइत्वा वित्त सुदुदय: । वल्षिनो रच्यन्तिस्म यच्छेषं गृहसंर्थितस्‌ ॥ १ ॥ 
३ तथा च विष्णुशर्माः--उपाजितानां वत्तानां त्याग पुत्र हि रक्षण' | वडागोद्रसंस्थानां परीवाह इचास्ससां 0 १ ॥ 
३ तथा च भांगुरि-[वलादयेनपिंत: सामना | थो न बच्छुति दुबंल: | किंचिहस्तु सम प्राणैरतत्तस्थासों हरेदू भर चस १ 
४ शथा व शक्रा--पृंदृष्युत्सवसृहातिध्यच्यातेदेय बलाधिके | सोमाधिपे सदेवात्र रकार्थ' स्वधनस्थ च ॥ १॥ 
& तथा! च गुर--सीमाधिपे बलादये तु यो न बच्छुति किंचन | ब्याज कृत्वा श्र तर्वाथ सस्यादीन समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 


है] 


युद्ध समुदश ३६३ 


शत्रु द्वारा जिसका सैन्य नष्ट कर दिया गया है व परदेश से आया हुआ ऐसा शक्ति-द्वीन राजा 
अपने मुण्ड से भ्रष्ट हुए अकेले हाथी के समान किसके द्वारा वश नहीं किया जाता ? सभी के द्वारा बश 
कर लिया ज्ञाठा है। अथोत्‌ छुद्र लोग भो उसे पराजित कर देते हैं ॥३४॥ 


नारद न भी शतत्र द्वारा उच्चाटित, नष्ट सेना वाले राजा को अकेले दवाथी समान वश करने योग्व 
बताया है ॥१। 


जिसकी समस्त जल-राशि निकाली जा चुको है ऐसे जल-शून्य तालाब में बतमान मगर आदि 
भयदुर जल्लन-जन्तु भी जिस- प्रकार जल-सप के समान निविष व च्ीणशक्ति हो जाता है, उसी प्रकार सैन्य 
के क्षय हो जाने से राजा भी ज्षीण-शक्ति हो जाता है ॥४५॥ 


रैश्य* ने भी स्थान-हीन राजा को इसी प्रकार शक्तिद्दीन बताया है ॥१॥ 

जिस प्रकार जंगल से निकला हुआ शेर गीदड़ समान शक्ति-हीन हो जाता है, उसी प्रकार नष्ट-पैन्य 
व स्थान-अ्रष्ट राजा भी ज्षीणशक्ति हो जाता है ॥३६॥ 

शुक्र ने भी स्थान-अ्रष्ट ( पदच्युत ) राजा की इसी प्रकार लघुता निर्दिष्ट की है ॥१॥ 


समूद निस्सार (शक्ति-द्दीन ) नहीं होता, क्योंकि क्‍या बटा हुआ ठश-समूह (घास का रस्सा ) 
मदोन्मत्त हाथी के गमन को नहीं रोकता ? अवश्य रोकता है। अथांतू उसके द्वारा मदोन्‍्मत्त द्वाथी भरी 
चांधा जाता है ॥३७॥ 


विष्णुशमा* ने भी संघशक्ति का इसी प्रकार माद्दात्म्य बताया है ॥१॥ 


ज्ञिस प्रकार बटे हुए मृणाल-तन्तुओं से दिग्गज भी वशीभृत छिया जाता है ( बांधा जाता है ) उसी 
प्रकार राजा भो सैन्‍्यद्वारा शक्तिशाली शत्रु को चश कर लेता है--युद्ध में परास्त कर देता है ॥|३८॥ 


द्वारीत" ने भी इसी प्रकार राजा की सेन्यशक्ति का साहाल्य बताया है ॥१॥ 


दंडसाध्य शत्रु व दृष्टान्त, शक्ति व अ्रताप-हीन श॒त्रु के विषय में दृष्टान्तमाला, शत्रु की 
चिक्रनो चुपड़ी बातें, ब दृष्टान्त, नीविशास्र अकेले विजिगीपु को युद्ध करने का निषंध व भपरीक्षित 


शबु-भूमि- 
दुण्डसाध्ये. रिपावुपायान्तरमग्नावाहुतिप्रदानमिव ॥ ३६ ॥ यन्शसज्ामिज्षारप्रतीफारे 
व्याधी कि नामान्योपध॑ऊुंयात+ ॥ ४० ॥ उत्पाटितदं्रो शुजंगो रज्जुरिव ॥ ४१॥ 


4 तथा च नारद:--दच्चाटितो5रिसी राजा परदेशसमागतः। वनहस्तीव साध्य: स्थात्‌ परिप्रहविचर्जित:॥ ३ ॥ 

२ तथा च रेस्थ:--सरसः सलिले नप्टे यथा झ्राइस्तुलां ध्जेत्‌ । जजसपंस्य उद्गच्च स्थानहीनो नृपो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

३ तथा च शुक्र - श्रुगालतां समम्येति यथा सिद्दो पनच्युतः | स्थानभ्रपटो नृपो<प्येव॑ लघुतामेति सबेत: ॥ १ ॥ 

४ तथा च विप्णुशमो)-- बहुनाम'यसारायां समवायो बलाधिकः । तृणोरावेष्टिदो रण्जुयथा नारो5पि बध्यते ॥ १॥ 


€ ठया च हारीद:--अपि सूच्मतरेश् त्यबंहुमिपेस्यमानरेत्‌ | ्रपि घीर्योत्किट शत्रु पद्मसुन्रेयेथा गजम॥ 9 ॥ 
2. इसके पश्चात्‌ मु० मू० पुस्तकें अज्ञातरणवृत्त:सवोडपि भवत्ति शूर: ॥ १॥ अरशन्यसामध्य; को नाम न भवदि 


३३६४ नीतिवाक्यासृत 
प्रतिहतप्रतापो5ड्र।रः संपतितो५पि कि कुर्यात्‌ ॥४२॥ विद्विषां चाहुकार न बहु मन्‍्येत ।३३॥ 
जिहया लिहनू खड़गो मारत्येब ॥ ४४॥ तन्तावापों नीतिशाख्म्‌ ॥४४॥ 
स्वमण्डलपालनाभियोगरतंत्रम्‌ ॥ ४६ || परमण्डलावाप्ट्पमियोगोप्वापः ॥४७॥ बहनेको न 
गृह्लीयात्‌ सद॒पों>पि सपों व्यापाद्रत एवं पिपीलिकामिः॥ ४८ ॥ अशोधितायां परभूमो न 
प्रविशेन्निगच्छेद्ठा ॥ ४६ ॥ 


अर्थ--जो शत्रु दण्ड द्वारा वश करने योग्य है, उसके प्रति अन्य सामदान-आदि उपायों का 
प्रयोग, प्रस्वलित अग्नि में घृत की आहुति देने के समान उसकी क्रोध-बृद्धि का कारण होता है । अर्थात्‌ 
जिस अकार प्रख्वज्षित अग्नि घृत की आहृत्ि द्वारा अत्यधिक बढती है, उसी प्रकार दंड द्वारा काबू में किया 
जाने वाला शत्रु भी अन्य सामाद़ि उपायों द्वारा अत्यधिक कुपित हो जाता है ॥ ३१६ ॥ 


माधकवि! ने भी अग्निसे तपे हुए घृत में क्षेपण किये हुए जल्न बिन्‍्दुओंके दृष्टान्त द्वारा उक्त बात 
का समर्थन किया हैँ ॥ १॥ ः 


जिम अकार यन्त्र, शस्त्र, अग्नि व क्ञारचिकित्सा द्वारा नष्ट होने योग्य व्याधि अन्य औषधि 
द्वार। नष्ट नहीं की जा सकती, उसी भ्रकार दण्ड द्वारा वश मे क्रिया जाने वाला शत्रु भी अन्य सामादि 
उपाय द्वारा काबू में नहीं किया जा सकता जिस प्रकार सर्प की दांढें निकाल देने पर वह रसखो के समान 
शक्तिद्ीन ( निविष ) हो जाता है, उसीप्रकार जिप्का घन व सैन्य नष्ट ऋर दिया गया है, ऐश्वा शत्रु भी 
शत्तिद्दीन हो जाता दै ॥ ४१॥ * 


नारद* ने भी उक्त व उखाड़े हुए सोंगवाले बैल का दृष्टान्च देकर उक्त बातका समर्थन किया है ।९। 

ज्ञिस प्रकार नष्ट हो गया है प्रताप जिसका ऐसा अद्भगर ( भस्म ) शरीर पर पड़ा हुआ कुछ 

नहीं कर सकता, उसी ग्रकार ज्ञिसका घन व सैन्य रूप प्रताप चष्ट किया गया है, वह शत्रु भी कुछ नहीं 
कर सकता | ४२ ॥ मेतिक पुरुष शत्रु के कपट-पूर्ण व्यवहार ( चिऊनी चुपड़ों बातें-आदि) पर अधिक 
ध्यान न देवे “उसके अधीन न दोवे, क्योंकि जिसप्रकार तलवार जीभ द्वारा चाटी जाने पर भी उसे काट 
डालती है, बसी प्रकार शत्रु भी मधुर वचन बोलता हुआ मार डालता है !॥ ४३-०४ ॥ तंत्र ( अपने देश 


सदप: ? ॥ २।। श्रतिप्रदृद्ध! श्री: क॑ नाम न दर्पयति ॥ ३॥ कृठाथापहदोरों विधटिततस्त्रश्च परो रुष्यन्नपि कि 

कु्यांत्‌ )॥ ४ | इतना विशेष पाठ है, मिसका श्र यह है कि जब तक युद्ध संबधो वृत्तान्त को नहीं जानते, तब 

तक सभी लोग शूरवीर होते हैं । दूसरेकी शक्तिको न जानकर कौन पुरुष अहंकार नहीं करता | प्रायः सभी अहंकार 

करने लगते हैं। श्रत्यन्त बढी हुईं लच्मी किसे गव॑-युक्त नहीं बनाती ? सभीकों बनाती है जिसका धन अपदरणा 

कर लिया गया है एवं जिसका सैन्य भी नष्ट कर दिया गया है, ऐसा शत्रु कु द्ध होकरके सी क्या कर सकत 

है ! कुछ नहीं कर सकता ॥ १-४ ॥| ( पूर्व पृष्ठ का शेषांश ) 
३ तथा च साधकविः--सार्मवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युतदीपका: । प्रतप्तत्येव सहसा सर्पिषस्तोयबिन्दव: ॥ ३ ॥| 
२ तथा च नारद:--दवंष्टराविरहित: सर्पो भग्नश्र गोध्थवा चूषः । तथा वेरी परिश्षेयों यस्य नाथों न सेवका; ॥ १ 


# 


युद्ध समुद श १६४५ 
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की रक्षार्थ सेनिक-संगठन की योजना )व अवाप (दूसरे देश की प्राप्ति के लिये कीज़ाने वाली सन्धि 
विम्रहादि की योजना ) को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को 'नीविशारत्र! कहते हैं । अपने देश की रक्ता 
के जिये सैन्य-संगठन आदि उपायों की योजना 'पंत्र' है और दूमरे देश की प्राप्ति के लिये किये जाने 
वाले (सन्वि-विम्नद्ञादि ) की योजना को “अवाप! कहते हैं ॥ ४५-४७ ॥ 
शुक्र' ने भी स्वदेश की रक्चा का दपाय तंत्र” और दूसरे देश की शआ्राप्ति के उपाय को अवाप? 
कहा है॥ १॥ 
अकेला व्यक्ति कभी भी वहुसंख्यक के खाथ युद्ध न करे, क्योंकि मशेन्‍्मत्त जहरोज्ञा सांप बहुत 
सी चीटियोंद्वारा भन्रण कर लिया जाता है॥ ४८५॥ 
नारद्‌ः ने भी उक्त रृष्टान्त द्वारा अकेले व्यक्ति को युद्ध करने का निपेध क्रिया है॥ १॥ 
विजिगीपु बिना परीक्षा को हुई शत्रु की भूमि मे न तो अविष्ट हो और न वहाँ से वापिस 
आये ॥ ४६॥ 
युद्ध व उसके पर्व कालीन राज-कर्तेव्य, विजय प्राप्त कराने वाला मंत्र, शत्र के कुट्ुम्वियों को 
अपने पक्ष में मिलना, शत्रु द्वारा शत्र्‌ नाश का परिणाम व दृ्टान्द, अपराधी श्र के प्रति राजनीति व 
इृष्टान्त-- 
विग्रहकाले पेरस्‍्मादागर्त कमपि न संगृहीयाद्‌ ग्रहीत्वा न संवासयेदन्यत्र तद्यायादेम्य।, 
श्रयते हि. निज्रस्थामिना कटकलह विधायावाप्तविश्वासः कुकलासो नामानीकपतिरात्मविषक्षं 
, व्रिरुपानूं जधानाोंत।॥ १० ॥ वलमपीड़यन परानमिपंणयतू || ६ १॥ दीघप्रयाणो पहत॑ बल 
न कुर्यात्‌ स तथाविधमनायासेन भत्रति परेपां साध्यं ॥ ५२ ॥ न दायादादपरः परवल्लस्या- 
करपेंसमंत्रो5स्ति ॥३३॥ यस्याभियु्ख॑ गच्छेत्तस्यावश्यं दायादालुत्थापयेत॥॥ १४ ॥ कण्टक्ेन 
कण्टफमिव परेणा परसुद्रेत्‌ ॥ ५५४॥ विल्वेन हि पिल्य॑ हन्यमानप्ुभयथाप्यात्मनो 
लाभाय ॥५६॥ यावत्परेणापक्न्त तावतापविकमपकृत्य सन्धिं कुर्यात्‌ ॥५७॥ नातप्त॑ लोहं 
लोहेन सन्धत्त ॥ ४८॥ 


अथे--लड़ाई के समय परचक्रसे आये हुए किसी भी अपरोक्तित व्यक्ति को अपने पक्तु में न 
मिज्ञावें, यदि मिल्लाना हो तो अच्छी तरह जांच-पड़ताल करके मिल्लावे, परन्तु उसे वहां ठहरने न देने 
और शरत्र के कुटुम्बी, जो कि उससे नागणज्ञ होकर वहां से चले आये हैं उन्हें परीक्षा-पूवेंक अपने पत्ष में 
मिलाकर ठद्दरा लेवे, अन्य क्रिसी को नहीं । इतिहास बताता है कि कफुल्लास नाम के सेनापति ने अपने 
आलिक से कू'ठ मूठ कलह करके शत्रु के हृदय सें अपना विश्वास उत्पन्न कराकर अपने स्वामी के प्रति 
पक्षी (शत्र ) विरुपाक्ष नाम के राजा को मार डाला ॥ ४०॥ 


६ तथा च शुक्र - स्वमस्ठलस्य रक्षाये यक्तंत्न॑ परिकीर्तितं | परदेशस्य संग्राष्य्या श्रवापों नयलक्षणम्‌ | १ | 
? तथा च नारदः- एकाकिना न योद्च्यं बहुमिः सह दुर्चले: | वीर्याद थैर्दापि हन्येत यथा सप; पिपीलिके: ॥ 4 ॥ 


8६६ > नीतिवाक्यामृत 

'विजिगीष अपनी सेना की अ्रसन्‍नता का ख्याल रखते हुए ( उसे दान-मानादि द्वारा सुखी बनाते 
हुए) शत्र ओ से-युद्ध करने अपनी सेना के साथ प्रस्थान करे ॥ ४१ ॥ विनिगीषु शत्रु "राष्ट्र में प्रविष्ट हुआ 
अपनी फौज से विशेष मुसाफिरी न कराबे, क्योंकि लम्बी मुमाफिरी से ताढ़ित-खेद्लिन्न (थकीहुई) फौज 
शबुओं द्वारा सरलतासे जीती जा सकती है ॥५२॥ विजिगीष शरत्र्‌ के कुदुम्बियोंको अपने पत्त में मिलावे, 
कयांकि उनके मिलाने के सिवाय दूसरा कोई शत्र सेना को नष्ट करने वाला मंत्र नहीं ॥ ४३ ॥ 


शुक्र' ने भी शयरु के कुट्डम्बियों को अपने पक्ष में भिल्ञाना बताया है ॥0 


विजिगीष जिस शत्नु पर चढ़ाई करे, उसके कुटुम्बियों को साम-दानादि मपाय द्वारा प्रपने पत्त 
में मिल्ञाकर उन्हें शत्रु से युंद्ध करने के लिये प्रेरित करे । उसे अपनी सैन्य ज्ञत्ति द्वारा शत्र॒ को नष्ट नहीं 
करना चाहिये, रिन्तु कांटे से कांदा निकालने को तरह श॒त्र द्वारा शत्र्‌ को नष्ट करने में प्रयसनशील होना 
चाहिये। जिस प्रकार बेल से बेश फाढ़े जाने पर दोनों में से ए5 अथवा दोनों फूट जाते हैं, उसी प्रकार 
जब विजिगोघु द्वारा शत्रु से शत्रु लड़ाया जाता है,तब उत्तमें से एक का अथक्त दोनोंका नाश निश्चित होता 
है जिससे विजिगोघु का दोनों प्रकार से लाभ होता है ।५४-४६ विज्िगीपु का क्तंव्य है कि शत्र ने इसका 
जितना नुकसान किया है उससे ज्यादा शत्र की हानि करके उससे सन्धि कर ले। ४७॥ 


गौतम *ने भी इसी प्रकार उक्त बात का समर्थेन किया है ॥ १ ॥ 
जिस प्रकार ठंडा लोहा गरम लोहे से नहीं जुड़ता, किन्तु गरम लोहे दी जुड़ते हैं, उसी प्रकार 
दोनों कुपित होने पर परस्पर सन्धि के सूत्र में बंधते हैं ।| ५८ । 
शुक्र” विद्धान के उद्धरण से भी यहो प्रत'त होता है ॥ १ ॥ 
विज्ञय प्राप्ति का उपाय, शक्तिशाली विज्िगीषु का कर्तव्य व उसकी हन्तति, सन्धि के योग्य शत्र 


पराक्रम कराने वाला तेज, क्धु व शक्तिशाली विज्िंगपु का बलि से युद्ध करमे का परिणाम व दृष्टान्त, * 
पराजित शत्रु के प्रति राजनीति, व शूरवोर शंत्र के सन्‍्मान का दुष्प्रिशाम-- 


तेज्ो हि सन्धाकारणं नापराधस्य च्ान्तिर॒पेषा वा || १६ || उपचीयमानघरटनेवाश्मा होनेन 
पिग्रहं कुर्यात्‌ ॥ ६० ॥ देवानुलोम्यं पुए्यपुरुपोपचयो5प्रतिपक्षता च विजिगीषोहुदय; ॥६०॥ 
पराक्रमकर्कशः प्रवीरानीकश्चेद्वीन। सन्‍्धाय साधुपचरितव्यः ॥ ६२ ॥ हुःखामषजं तेजो 
विक्रमयति || ६३ | स्वजीविते हि निराशस्पाचायों भव॒ति वीयण्गः ॥ ६४ ॥ लघुरपि सिंह- 
शवों हन्त्येव दन्तिनम॥ ६४ ॥ न चातिभग्न॑ पीड़येत्‌ ॥६६॥ शोयेकथनस्पोपचारों मनप्ति 


तच्छागस्प्व पूजा ॥ ६७ ॥ - 





॥ तथा च शुक्रः--त दायादाद्‌ परो वैरी विद्यतेडत्न कंचन। अभिचारकमंत्रर्च शत्रुसेन्यनिषूदने ॥ $ ॥ | 
२ तथा च गौतम:--यावन्मात्रोजपराधरच शन्र॒ण दि कृतो भवेत्‌ | तावत्त स्थाधिक कृत्वा सन्धिः कार्यो बलान्वितेः १ 
३ तथा च झुक--द्व भ्यासपि तप्ताभ्यां लोहाभ्यां च यथा भवेत्‌ । भूमिपानां च विजेयस्तथा सन्धि: परस्पर ॥ ३ ॥ 
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अथे--अपराधी शत्र्‌ पर विजय श्राप्त करने में क्षमा या उपे त्ञा का कारण नहों, किन्तु विजिगीषु 
का कोष व सैन्यशक्ति रूप तेन्न ही कारण है । अ्र्थात्‌-तेज से ही शत्र जीता जा सकता है, न कि क्षमा 
या उपेज्ञा से ।॥ ५६ ॥ जिस प्रकार छोटा सा पत्थर शक्तिशाज्ी ( वजनदार ) होनेके कारण बड़े घडे को 
फोड़ने की क्षमता रखता है, उसा अकार त्रिजिगीपु भी सैन्य शक्ति युक्त होने के कारण महान शत्र को नष्र 
करने की ज्ञ॒मता रखता है, अतः शक्तिशाली को द्वीन शक्ति वाले शत्र्‌ के साथ युद्ध करना चाहिये ॥६०। 
ईमिनि' ने भी शक्ति शाली विज्ञिगीपु हरा महान शत्र नष्ट किये जाने के विषय मे लिखा है ॥0॥। 
भाग्य की अनुकूलता, उत्तम. व कत्ते्यशील पुरुषों को प्राप्ति और विरोधियों-का अभाव इन गुणों 
से बिजिगांष की उन्‍्नति होती है ॥ ६१॥ "" 
गुर्दे ने भी विज्िगीपु के उक्त गुर्णों का निर्देश किया है। १॥ 
जब विजिगीप स्वयं शक्तिद्ीन हो और शत्न विशेष पराक्रमी व प्रतरल सैन्य-युक्त दो, तो उसके 
सन्धि कर लेनी चाहिये॥ ६७॥ 
शुक्र: ले भी शक्तिदोन विजिगौषु को शक्तिशाली शत्र्‌ के साथ सुद्ध करने का निषेध किया है १ 
दुःख से क्रोध भौर क्रोध से तेज् उत्पन्न होता है, पश्चात्‌ उस तेज्न द्वारा शत्र पराक्रम करने के 
लिये प्ररित किया जता है। अयात्‌ विज्िगीपु द्वारा श॒त्र्‌ क्लेशित किया जाता है, तब उसके हृदय में 
क्रोधरपी भीषण ज्वाला घधकती है, जिसके फलस्वरूप उसमें तेज उत्पन्न होता है जो कि उसे पराक्रमी 
बनाने मे सहायक हांता है अतः वीर सैन्यशक्तिवाला व अतार्पी' शत्र अपने भाग्य की प्रतिकूलताचश 
यहि एक वार विजिगीषु द्वारा हरा दिया जाता है परन्तु उसका परिणाम विजिगीषु के लिये मद्दाभयड्र 
होता है, क्‍योंकि वह पुनः बार बार हमला करने तत्पर रहता है, इसलिये प्रत्र॒लल सैनिक्रों वाले शत्र के 
साथ युद्ध न कर मन्चि ही करनी चाहिये ॥ ६३ ॥ 
किसी त्रिद्वान* ने तो दुःख व क्रोध से उत्पन्न हुये विजिगीपु के तेज़ को लिज़य का कारण 
बताया दे ॥ १।' ५; 
ज्ञो विजिगीपु अपने ज्ञीयस की भी अभिलापा नहीं करता--सृत्यु से भी नहीं डरता--ठसकी 
चीरता का वेग उसे श्र से युद्ध करने के लिये प्रेरित करवा है ॥ ६४॥ 
नारद" ने भी मृत्य से डरने वालों में क्ायरता और त डरन वाल्षों में बीरता व विजय प्राप्ति 
का निहूपण किया है॥ १॥ 
जिस प्रकार शेर का बच्चा छोटा होने पर भी शक्तिशाली होने के कारण बड़े भारों हाथी को 
मार डालता है, उस्री श्कार विज्िगीयु भी प्रवल सैन्य को शर्क्ति से सद्दान शत्र को युद्ध में परास्त कर 
देता दे ॥8५॥ .. * ' 
। तथा थ जैमिनिः--यदि स्थाच्चक्तिपंधुक्तों लघु: शत्रोश्त भूपति/ । तदा हन्ति पर शत्र' यदि स्थादतिपुष्कलम १ 
२ तथा च गुइः--यदि स्थाद प्रान्जल॑ कम आ्राप्तियोग्यनुणां तथा | तथा चाप्रतिपत्त॒त्वं विजिगीपोरिमे गुणा: ॥१। 
हे तथा व शक:--यदा स्थाद्वीयंयान्‌ शत्रः श्रेष्सन्यसमस्वितः । अआत्मानें बलहीने च तदा तस्पोपचणते ॥ १ ॥ 
धतथा च चोकम्‌ --दुःसामरपोद्धिव तेजो यत्‌ ए'सां सम्पजायते । तइछत्रु समरे हस्वा ततश्लेव निवर्तते ॥ १ ॥ 
£ तथा त नारद :--न तेप्ों जानते वीये जोविक्यस्य वास्दुका: । न झुस्पोें भय॑ चकरते [वीरास्युजेयान्विताः] ॥॥॥ 


श्ध्८ नीठिव।क्यासृत 


जैमिनि' ने भी उक्त दृश्टान्त द्वारा इसी बाद को.पुष्टि की है॥ १॥ 

विजिगीपु अत्यन्त पराजित किये हुये शन्न्‌ को पीड़ित न करे--फिरसे उस पर चढ़ाई न करे। 
अम्यथा सताया हुआ श्र अपने नाश की आशंका से पुन पराक्रमशक्ति का प्रयोग करता है ॥ ६६ ॥ 

बिदुर” ने भी पराजित शत्र के बारे में इसी प्रकार कहा है | १ ॥ 

शूरत/ ही है अद्वितीय धन ज्ञिसका ऐसे श्रबीर शत्रु का ज्ब विजिगीषु दुश्मिग्राय-बश 

समान फरता हैं तब बंह शत्रु अपने मनमें उसके प्रति बऊरेकी पजा के समान श्रत्यधिक कुपित हो जाता है 

अथात्त जिस प्रकार दुरसिप्राय वश बलिदान करते के पूत्रे की जाने बाली बकरे की पज्मा उसे कुपित करती 
है, उसी प्रकार दुरभिप्रायचश विजिगीपु द्वारा किये हुये सन्‍्मान से भी शक्तिशाल्ञी शत्रु की क्राधारिनि प्र ' 
सें अत्यधिक उद्दीषित हो जाती है, अतः विजिगीपु को शक्तिशाली शत्र का कपट-पूर्ण सन्‍्मान करके 
अपने को खतरे में नहीं डालना चाहिये ॥ ६७॥ ह 


भागुरि' ने भी रक्त दृष्टान्त द्वारा उक्त बात का समर्थन किया है॥ १॥ 

समानशक्ति व अधिक शक्ति चाले के साथ बुद्ध से हानि, घमं, लोभ व असुर विज्यो राजा को 

स्ररूप, अपुर-विज्ञयी के आश्रय से द्वानि, श्रेष्ठ पुरुष के सन्तिधान से लाभ, निहस्थे शत्न पर प्रहार करने 

जे की कड़ी आलोचना, युद्ध भूमि से भागने वाले शत्र ञऑं के प्रति राजनांति व शत्र भूत राजाओं के 
अन्य वन्दी राजाओं से भेंट के विषय में-- 

समसस्‍्य समेन सह विग्रहे निश्चितं मरणं जये च सन्देहः, आम॑ हि पात्रमामेनाभिहतमुभयतः 

ज्ञयं करोति || ६८ ॥ ज्यायसा सह विश्रहों हस्तिना पदातियुद्धपिव्॥ ६६ || से धर्मविजदी 

अर 3 पक, हट हे * >> प 

राजा यो विधेयमात्रेणत सन्तुष्टः श्राणाथमानेषु न व्यमिवरति+ || ७० || से लोमविजयी 

राजा यो द्रच्येण क्ृतप्रीतिः प्राणामिमानेषु न व्यभिचरति ॥७१॥ सोध्सुरबिजयी यः 

प्राणार्थमानोपधातेन महीममिलषति ॥| ७२ ॥ असुरविजयिनः संभ्रयः सूनागारे सृगग्रवेश 

इत ॥ ७३ ॥ यादशस्ताइशो वा यायिनः स्थायी बलवान यदि साधुचर। संचार। ॥ ७४ ॥ 





६ तथा च जैमिनि:-- यद्यपि स्थाल्लघुः सिंहस्तथापि ट्विपमाहवे। एवं राजापि वीर्याढ यो महारिं हन्ति;चेल्लघुः ॥ १ ॥ 

२ तथा च विदुरः--भग्न; शत्रु गन्तब्य: पृष्टती विजिगीपुणा | कदाचिच्छुरता' याति मरणे कृतनिश्चय: ॥ १ | 

३ तथा च भागुरिः उपयाचितदानेन च्छाग्रेतापि प्रुष्यति | चंडिका बलवान सूपः स्वत्पया5पि तथेज्यया || १ |) 

 मु० सू० प्रतिसें इसके स्थानसें नापकरोति वैसा पाठान्तर है, जिसके कारण उक्त सूत्रका इस प्रकार का भो अर्थे 
होता हैं कि जो विजिगीधु पराजित शात्र के शरणागठ होनेपर सन्तुष्ट होता हुआ उसके प्राण, धन ओर मानमयादा 
को नष्ट करनेके दुरभिप्राय से उसपर पुनः प्रहार नहों करता चद्दी 'ध्मविजयी? .फह्ा गया है। विमशे-उक्त दोनों 
अर्थ सुसंगत हैं, फेवल पाथक्य मेद इतना ही है कि पहले अर सें अपनी प्रजापर ओर दूसरे श्रथंसें पराजित शन्ुपर 

' ' झन्याय न करने वाले को यर्मचिजयी? कहा गया है | - सस्पादंक 


युद्ध समुद्देश ३६६ 
चरणेषु पतितं मोतमशस्त्रं च दिंसन्‌ अह्यद्द भवति ॥ ७५ ॥ संग्रामइतेपु यायिषु सत्तृत्य 
डा ि 4 सा 
विस! ॥-७६ ॥ स्थायिषु संसगेः सेनापत्यायत्त: ॥ ७७ ॥ | 

हे अथै-समान शक्ति बालों का परस्पर युद्ध होने से दोनों का मरण निश्चित और विजञयप्राप्ति 
संदिग्ध रहती है, क्योंकि यदि कच्चे घड़े परस्पर एक दृखरे से ताड़ित किये जावे तो दोनों नष्ट दो 
जाते हैं ॥ &८॥ - 
भागुरि' ने भी उक्त दृष्टान्त देंते हुए तुल्य बलवानों को युद्ध करने का निषेष किया है॥९१॥ 
जिस प्रकार पदाति ( पैदल ) सैनिक द्वाथी के साथ युद्ध करने से नष्ट हो जाते हैं, उसी 
प्रकार हौन-शक्ति वाक्य विजिगीपु भी श्रपने से अधिक शक्तिशाली शद्तु के साथ युद्ध करने से नष्ट ही 
जाता हैं ॥ ६६ ॥ 
भारदाज' ने भी उक्त दृष्ठात्त्त द्वारा उक्त बात की पुष्टि की है ॥ १॥ 


जो राजा प्रजा पर निग्रत किये हुए टेक्स से द्वी सनन्‍्तुष्ट होकर उम्तके प्राण धन व मान 
की रक्षा करता हुआ अन्याय प्रवृत्ति नहीं करता-उसके प्राण व धनादि नष्ट नहीं करता, उसे (धर्म 
विजथीः और जो सिरे धन से ही प्रम रखकर प्रजा के प्राण और मान मयोदा की रक्षा उसके साथ 
अन्यायपूर्ण बर्ताव नहीं करता उसे 'लोभ विजयी? एवं ज्ो प्रज्ञाके प्राण, धन ओर सन्मानका साश पूर्वक 
शत्रु का वध करके उसकी भूमि चाहता है उसे 'असुर विजयी? कहठत है ॥ ७००७२ ॥ 

शुक्रश्ते सी उक्त धंत्रिजयो-आदि राजाओं के विषय में इसी प्रकार कद्दा है || १-३ ॥ 


जिस प्रकार चारडाज्ष-गृदद में प्रविष्ट हुए हिरण का बध द्वोता है, उसी प्रकार असुरविजयी 
राज़ा के आश्रय से भो प्रजा आा नाश होता है ॥ ७३ ॥ 

शुक्र'ने भो असुरविज्यो के आश्रय से प्रजा की मृत्यु बताई है ॥ १॥ 

विज्िगापु जैमा-बैसा-दुरवेल व कोश-दीन क्यों न दो परन्तु यदि वह उत्तम कत्तेव्य-परायण 
व वीर पुरुषों के सन्निधान से युक्त है तो इसे ज्ञत्ु की अपेक्षा बलिए्ट सवमकना चाहिये ॥ ७४ ॥ 

नारद ने भी बोर पुरुषों से युक्त विजिगोपु को शक्तिशाज्ञी बताया है॥ १॥ 

ज्ञो व्यक्ति संग्राम भूमि में अपने पेरों पर पड़ें हुए, भयभीत व शरस्त्र-द्वीन ( निहत्थे ) शत्रु की 

हत्या करता हैं, वह तरह्मधाती हैं | ७५॥ 

१ तथा थे भागुरि --सम्ेनापि ने थ्ोद्व्यमित्युवाच बृहस्पति: अन्योस्थाइतिना भंगो घटाम्याँ ज्ञायते यत' ॥ १ ॥ 

२ तथा च भारद्वात --दश्तिना सद संग्राम: पदातीनां क्यावह: | तथा बलवता नूर दु्बंलस्थ उयावहः ॥ १ ॥ 

; तथा च शुक्र:--प्राणवित्ताभिसानेपु [यो राजा न 5 हेत प्रजा: । | संघर्मविजयी कोके यथा ज्ञोभेन कोशभाक्‌ ॥१॥ 
प्राणेप्‌ चाभिमानिष्ठ यो जनेपु प्रवर्तते। स लोभविजयी प्रोत्तो य. सार्थेनिव तुष्पति ॥ 9 ॥ 
अर्थम्रानोषधातैन यो मह्दी वाबइते नृप: । देवारिविजयी प्रोक्तो भूजेकेध्ल विचत्तरीः॥ ह$ ॥ 

४ तथा च शुक्र-- असुरविजविन सूप संश्रयेतन्‍्मतिव्जितः | स जून सच्युमाप्नोति सून प्रए्य रूगो यथा ॥ १ ॥ 

& तथा च नारद/-राज्य च दुबलो वापि स्थायी स्पाहकवत्तरः । सकाशायायिनसचेत्‌ स्थात, सुनद्धः सुद्धारकः ॥१॥ 
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लेमिनि' ने भी उक्त प्रकार का अधर्म-पुरुष त्रह्मह॒त्या का पात्र बताया है ॥ १॥ 


संग्राम-भूमि से मागने वाले शत्र, जो विजिगीषु द्वारा पकड़ लिये गये हैं, उन्हें वस्त्रादि द्वारा 
सनन्‍्मानित करके छोड़ देना चाहिये ॥ ७६ || 


भारद्वाज्ञ* ने तो गिरफ्तार किये गये, भागने वाले व स्थायी ( युद्ध करने वाले ) दोनों प्रकार के 
शत्र ऑ को ज्ञात्र धम से सन्‍्मानित करके छोड़ देन॑के विषय में कहां है ॥ १ 


स्थायी शत्र भूत राजाओं की श्रन्य गिरफ्तार किये हुए वन्दो राजाओं के पास जाकर भेंट होने 
देना यह सेनापति के अधीन है ! अर्थात यदि वह कोई खतरा न समझे तो भेंट करने दे अन्यथा नहीं । 


किसी विद्वान? से भी रक्त बात सेनापति की रुचि के अधीन बताई है ।॥ १ ॥ 
मनुष्य मात्र को बुद्धिरप नदी का बहाव, उत्तम पुरुषों की वचन-अ्रविष्ठा, सतू-असत्पुरुष 


के व्यवद्दार व लोक पृश्यता का साधन, नीतिन्यक्त वाशी की महत्ता, मिथ्या वचनों का दुष्परिणाम 
विश्यासघात व विश्वासघातती की कड़ो आलोचना व झूंठो शपथ का दुष्परिणाम-- 


मतिनदीय नाम सबषां प्राशिनासभयतों वहांत पापाय धर्माय च, तत्राद्य ख्रोतो$तीव सुलभ 
दुलेभ॑ तदू ट्वितीयमिति ॥ ७८ ॥ सत्येनापि शप्तव्यं महतामभयग्रदानवचनमेव शपथ 
॥७६॥ सतामसतां च बचनायत्ताः खलु सर्वे व्यवहाराः स एवं सेश्ोकमहनीयों यस्थ बचन- 
मन्यमनस्कतयाप्यायातं भवति शासनं।८०॥नयोदिता वाम्बद॒ति सत्या हा पा सरखती॥८ १॥ 
व्यभिचारिविचनेप्‌ नेहिकी परलोकिकी वा क्रियास्त ॥ ८२ ॥ न विश्वासबातात पर 
पातकमस्ति ॥ ८३ || पिश्वासघातक! सर्वेपामपिश्वासं करोति (८४ ।॥ असत्यसन्धिषु 
काशपान जातानू हन्ति/े ॥ ८४ ॥ 
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$ तथा च जेसिनि:--भग्नशस्त्र' तथा न्नस्तं तथास्मीति च वादिनं | थो हन्याद्वरिणं सख्ये भह्मह॒त्यां समशनुते ॥ १ ॥ 

२ तथा च भारदाज:--संग्ासे वेरिणो ये च यायिन; स्थायिनो बृताः | गृहोता मोचनीयास्ते छ्ाश्नधर्मण पृणिता: | १ ॥ 

३ तथा च चोक्तम्‌-- यायिना ससगम्तु स्थायिन: संप्रणश्यति । यदि सेनाप्रतेश्चिते रोचते नान्यथेच् तु ॥ १ ॥ 

8 इसके परचात्‌--म्र० मृ० प्रति में असत्यधादिनों झवसस्‍्थापि हि नदुण्शो विनस्यति-॥ १ ॥ सह्ृहुत्यिता 
प्रसिद्धिर घरपि निधारयितु' न शक्यते ॥२॥ तथादि धसपत्र: क्िलासत्यमभाषतापीतमधमित्यन्यथाप्यस्ति 
दुषप्रसिद्धिः ॥ ३ ॥ यशोवधः आखदधादुगरीयान्‌ ॥ ४ ॥ इसप्रकार विशेष पाठ वर्तमान है, जिसका भथ यह है 
कि मिध्यावादीका अपयश मरने पर भी नप्ट नहीं होता, फिर जीवित अ्रवस्था में किस प्रकार नष्ट होसद्षता है ? 
शक बार असत्यमापण आदि दुगु णों से फैलाहुआ अपयश देवताओं द्वारा भी-निवारण नहीं किया जासकता। 
जसे 'मह'भारत के समय युधिष्ठिर ने अत्यधिकमद् पान करके मिध्या भाषण क्रिया! यद्यपि यह बात मूठ है, 
तथापि उनकी अपकोति जनसाधारण में सुनी जाती है । 
वक्त ऐतिहाम्िक.इष्टन्त का स्पप्टीफरण-- , ( शेष अग्रिम पृष्ठके नीचे) 


युद्ध समुदद श ४०१ 
अथे--आश्चये है कि स सार में मनुष्य मात्र की बुद्धि रूप नदी पाप द पुण्य दोनों तरफ वहा 
करती है। उनमें से उसका पहला पाप की ओर बद्दाब अत्यन्त सुल्लभ-सरलता से होने वाला भौर 
दूमरा धर्म की ओर बढ़ाव मद्गाऊठिन है।सारंश यह है कि मनुर्ष्या की बुद्धि नीति विरुद्ध व त्याज्य 
असत्कार्यों-जुआ व मद्यपानादि पाप कार्यो ) मे स्वतः प्रवृ् द्वोती हैं, परन्तु अहिंसा व सत्व आदि 
नैतिक शभ कार्यो में ज्ञाखों प्रयत्न करने पर भो प्रवृत्त नहीं होती; इसलिये कल्याण की कामना करने 
चाले नेतिक पृरुष को अपनी बुद्धि अनीति व अनाचार से हटा कर नीति व सदाचार को आर ग्रॉरतत 
करने में प्रयस्तशीज्ष रहना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
गुरु'ने भी मनुष्यों की बुद्धि रूर नदी कै पाप और पुर्य इन,दोनों स्रोतों का उल्लेख किया है॥श॥ 
बादीभसिंद सूरि * ने मो प्राणियों की बुद्धि त्याज्य में स्वतः अबृत्त होन वाली और शुभ में 
अनेक प्रयत्नों द्वारा भी प्रवृत्त न होने वाली कहा हैं। 
ने तक मनुष्य को दूसरों के हृदय में अपना विश्वास उत्पन्त करने के लिये सच्ची शपथ--ीगंघ 
(कसम) खानी चादिये, झूठी नहीं, अभयदान देने वाले प्रमाणिक वचन बोलना ही सह पुरुषों को 
सौग घ है, अन्य नहीं ॥ ७६ ॥ 
श॒क्र 3 ले भी उत्तम पुरुषों की शपथ के बारे में इसी प्रकार कहा है॥ १॥ 


० 


कौरवों व पारड्चोके गुरु दोणाचायके इकलोते पुत्रका नाम अश्वत्यामा' एवं कौरवों को सेनामें वर्तमान हाथी 
का नास भो अश्वत्थामा था! महामारत के युद्धमें गुरु द्वोणाचार्यकी यह प्रतिज्ञा थी कि यदि मेरा इक़ल्षोवा पुत्र 
अधश्यत्थामा? सारा जायगा तो में युद्ध नहों करूगा । कौर वों की तरफसे युद्ध करने वाले बीर गुरु द्वोणाचाये को जीवना 
पांडवोंके लिग्रे ठेही खीर थी, इसलिये उन्होने गुरु दोणाचाय को युद्ध से अलद्धदा करनेको राजनैतिक चाल चली। 
एक समय जब पाणडवों द्वारा कौरव-सेन्यका अश्वत्थामा नामका हाथी धराशायी किया गया और विजयदुन्दुसि बधाई 
गई एवं 'थर्वत्थामा झतः अस्वत्यामा रझूत/ इस प्रकार असवत्यामा नाम के शुरु द्रोणाचार्यके पुत्र के मरनेका शोर 
किया गया, उसे द्रोणाचाय ने सुना । परन्तु उन्हे' शत्रुपक्त की कहो हुईं बात पर सहसा विश्वास नहीं हुआ, इसलिये 
उन्होंने इसका निशुचय करने के लिये सत्यवादी धमेराज युधिष्टिर से पूछा कृष्ण, श्र्जृत व भीमद्वारा ध्मराज 
, झुधिप्टिर ऐसे श्रवसर पर मिध्याभाषण के लिये वाध्य किये ग्ये भ्रतः इनकेद्वारा प्रेरित युधिप्किरने अश्वत्याप्ता नाम 
का हाथी ही मारा गया है न कि गुरु द्वोणाचायका पुत्रः यह जानते हुए भी “अश्वत््यामा शुद; भरो वा कुब्जरोवा? 
अर्धाद, अश्वत्यामा मर चुका हैं, परन्तु चह मनुप्य है ? अथवा हाथी इसे में नहों जानता? इस अकार मिथ्यामाषण कर 
डाला | पांदवोकी तरफ से खेले जाने वाले राजनैतिक दाव-पेचों से गुर ओोण 'अश्वत्यामा स्व: नरों*इवना हो सुन 
सके इसलिये उन्हें घ॒मंराज युधिष्ठिर को वाद पर विश्वास द्वो गया भोर पुत्रशोक-से व्याकुल होकर स्वर्गंवास क्ो 
प्रात हुए | सारांश यह है. कि एकवार सिध्यासापण करने से युधिष्ठिर को अभी सी कट आलोचना की जाती हैं कि 
उन्हों ने मचपान करके सिध्यासापण किय्रा ॥ ३-३ ॥ दूसरेकी कोर्तिक[ लोग करवा उसके आों के घात से सी अधिर 
हानिकर है ॥ ४॥ 
$ तथा च सुरु:--मतिननास नदी ख्याता पापधर्मोद्वा चुणां | द्विल्ोत: प्रथम दस्या; पापोधमंस्त्रथापरं ॥.$ || 
२ तथा च वादीमसिहसूरि:- हेंये स्वय सती इुद्धियंत्नेनाप्यसती शुसे [| ६ ॥ 
ई तथा च शुरू डक्त्माना नुणामन्न बद्टाव्यसभयप्रदूं | स एव सत्य; शपथः किमस्ये: शाप, छत्ें: ॥॥॥ 


छण्र नीतिवाक्याम्रत 


लोक में सत्युरुप व असत्पुरुषों के सभी व्यवद्वार उनके द्वारा कहे हुए बचनों पर निर्भर होते है, 
॒ इसलिये नेतिक व्यक्ति को अपने कहे हुए वचतों का पालन करना चाहिये । ज्सके वचन मानसिक उपयोग 
के बिना भी कहें हुए लिखित स्टास्प के समान आ्रमाणिक-सच्चे होते है, वही पुरुष लोक में समस्त मनष्यों 
द्वारा पज्य होता है॥८०॥ 
शुक्र * ने भी सत्यवादी को समस्त मनुष्यों द्वारा पज्य माना है॥ १॥ 
शिष्द पुरुषों द्वारा कही जाने वाल़ी मेतिक वाणी साक्षात्‌ सरस्ववों के समान प्यारी प्रतीत 
होती है ॥ ८१ ॥ 5 
गौतम * भी सब्जनों की नोवि-युक्त वाणी को साज्ञात्‌ सरस्वती के समान मानता है ॥ ८२॥ 
सर बचः ० त्तो ५ कई |. 
जो प्रमाणिक (सत्य) वचन नहीं बोलते, उनकी ऐशहिक वा पारलोकिक क्रियाएं (कतेव्य) निष्फल 
होती है ॥८२॥ ;' 
गौतम * ने भी मिथ्यावादी को ऐहिक वा पारलौकिक कल्याण से वंचित कह्दा है ॥ १ ॥ 
लोक में विश्वासघात से बढ़कर दूसरा कोई महान्‌ पाप नहीं अतः शिष्ट पुरुष कदापि किसी 
के साथ विश्वासघात न करे ॥्३ ॥ 
अद्विर * ने भी विश्वासघाव को मदाव्‌ पाप बताकर उसका त्याग कराया है ॥१॥ 
विश्वापघाती अपने ऊपर सभी लोगों का अविश्वास उतपन्त करता है. अथोत््‌ उस पर कोई 
भी विश्वास्त नहीं करता ॥ ८४ || 
रैम्य * ने भी विश्वासघाती के ऊपर उसके साता-पिताका भी विश्वास न होना बताया है॥९॥ 
मूठी प्रतिज्ञा करने वालों द्वारा खाइंजानें वाली भूठी सौगनन्‍्ध उनकी सन्तान-हानि कर 
डालती है॥ ८५ ॥ 
किसी विद्वान * के उद्धरण का भी यही अभ्िप्राय है ॥ १ ॥ 


- सैन्य की व्यूह “रचना के कारण व उसकी स्थिरता का समय, युद्ध॑[॑शक्ष, शत्र के नगर मे 
] श्ह 
प्रविष्ठ होने का अवसर, कूट युद्ध व तृष्णी युद्ध का स्वरूप व अकेले सेनाध्यक्ष से हानि- 


बल॑ बुद्धिभू मिग्र हांहुलोम्य' परोधोगर्च ग्रत्येके बहुविकल्प द्डमएडलाभोगा संहतव्यूद- 





३ तथा च शुक;--स एवं पूज्यों लोकार्ना यह्दाक्यमपि शासन । विस्तीर्ण म्सिर्ध च लिखित शासन यथा ॥ १ ॥ 
२वथा घ गौतम;--नीत्यात्मिकान्न यां चाणी प्रोच्यते साधुमिजनेः मत्यक्षा भारती हो पा विकल्पो नास्ति कश्चच ॥१॥ 
३ तथा च गौतम)--न तेषामिद्द छोफोअस्ति न परोअस्त दुरात्मनां | येरेच् घचनं ओत्तमन्यथा जायते पुनः ॥ १ ॥ 
9 तथा चाज्निरः--विश्वासधातकादन्य: परः पातकसंयुतः । न विद्यते धरापृष्ठे तस्मात्तं दूरतरत्यजेत्‌ू ॥ १ ॥ 

& तथा च रेश्प/--विश्वासघातको यः स्वात्तरय माता पितापि च | विश्वास न करोत्येच जनेष्वन्थेषु का कथा ॥ १ ॥ 
६ तथा चोक्तस्‌--बदसत्य॑ जने कोशपानं तदिद निश्चित | करोति उुत्रपोत्रायां बात गोत्रसमुद्धवं ॥ ३ ॥ 


र्वनाया हेतवः ॥ ८६ ॥ साधुरवितोडपि व्यूहस्तावत्तिष्टति यावन्न पखलदशनं॥ ८७ ॥ 
न हि शास्रशिक्षाक्रमेण योद्वव्यं किन्तु परमहारामिप्रोयेण ॥ ८८ ॥ व्यसमेष्‌ प्रमादेवु था 
परपुरे सैन्यप्रेष्यणमवस्कन्दः || ८६ ॥ अन्याभिमुसप्रयाणक्मुपक्रम्यान्योपधातकरण फूट 
युद्ध ॥ ६० ॥ विषृविषमपुरुषोपनिषद्यास्योगोपजापे३ परोपधातालुष्ठानं तृष्णीदरड। ॥ ६१॥ 
एक बलस्याधिक॒त न कुर्यात्‌ मेदापराधेनैकः समथथों जनयति महान्तमनथ ॥ 8२॥ 


झर्थ--अनेक प्रकार का सैन्य (हाथी व घोड़े आदि) ,बुद्धि, विजिगीषु के मद्दों की अनुक्ूतता, 
शत्र द्वारा की जाने वाली लड़ाई का उद्योग और सैन्य म'डत्त का विस्तार ये संगठित स्रैन्‍्य व्यह्‌ 
(विन्यास) की रचता के कारण हैं अथांत्‌ उक्त कारण सामग्री के सन्निधान से विजिगीपु द्वारा शौन्‍्य- 
व्यह-की रचना की जाती है ॥ ८६॥ अच्छी तरह से रचा हुआ से न्य-व्यूह तब तक ठीक व स्थिर-शोल 
हता है, जब तक कि उसके द्वारा शबरु-सैन्‍्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अभिप्राय यह है कि शत्रु -सेना 
दिखाई पड़ने पर विजिगीपु के बीर से निक अपना व्यूह छोड़ कर शत्र्‌ की सैन्य में प्रविष्ट द्वोकर उससे 


भयझुर युद्ध करने भिड़ जाते हैं॥ ८७॥ 


शुक्र' ने भीसेन्‍्य की व्यूह रचना के विषय में इसी प्रकार का उल्लेख किया है॥| १ ॥ 

विज्िगीषु के बीर से निकों को युद्ध शास्त्र की शिक्ञानुसार युद्ध न कर शत्र्‌ द्वारा किए जाने वाले 
प्रहारों के अमिप्राय से-उन्‍्हे ध्यान में रखते हुए-युद्ध करना चादिए ॥ ८८ ॥ 

शुक्र* ने भी लड़ाई करने का यही तरीका बताया है॥ १॥ 

जब शत्रु मद्यपान आदि व्यसनों व अल्स्य मे फसा हुआ हो , तत्र विजिगीपुको अपना सैन्य 
उसके नगर में भेजकर व प्रविष्ट करके उसके द्वारा शत्रू, नगर का घेरा डालना चाहिए ॥ ८६ | 

शुक्रः ने भी विजिगीप की फौज के अवेशका यही अवखर बताया है॥१॥ 

दूसरे शत्रु पर चढ़ाई प्रकट करके वहां से अपना सैन्य लौटा कर बुद्ध द्वारा जो अन्य श्र का 
घत किया जाता है उसे कूट युद्ध कहते हैं ॥ ६० ॥ 

शुक्र* ने भी कूट युद्ध का इसी प्रकार लक्षण किया है॥ १॥ 

विप--प्रदात, घातक पुरुषों को भेजना, एकान्त में चुपचाप ख्य॑ शत्रु के पास जाना व भेद- 
तीति इन उपायों द्वारा जो शत्रु का घात किया जाग है, उसे 'तूष्णी युद्ध, कहते हैं॥ ६१॥ 


गुरु) ने भी उक्त दपायों द्वारा किए जाने वाले शत्रु वध को तृष्णी युद्ध कद्दा है ॥ १ ॥ 


विनर 2 मिल अर ४० 2०39: 8५52४ कप कक शमी  २.2/क22 20 23-59: कक 40 52 2 श2 की नमक 
$ ठथा च शुकरः--ध्यूहस्य रचना तावत्तिप्ति शास्त्रनिर्मिता | यावदन्यहलं नव दृष्टिगोचरमागतं ॥ १ ॥ 

+ तथा च शुक्र -शिक्षासमेण नो युद्ध॑ कठंव्यं रणसंकुछे । प्रद्दारान्‌ भ्रेदय शत्रूणां तदहई युद्धमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 

३ तथा च शुक्र--ध्यसने वा प्रमादे वा संसक्त: स्थात्‌ परो यदि । तदावस्कन्ददानं च कर्तब्यंभूतिमिच्छुता ॥ १ ॥ 
४ तथा च शुक्र--अन्याभिमुखमार्गेण गत्वा किंचित्‌ प्रयाणक । ब्याघुद्य घातः क्रियते सदेव कुटिलाहव; ॥ १ ॥ 

£ तथा च गुरुः--विपदानेन योउ्ल्यस्थ हस्तेन क्रियते वधः । अभिचारकहृत्येच रिपो मौनाहनो हि सः ॥ १॥ 


5 


शरण नीवठिवाक्यामृत 

राजा किसी अकेले व्यक्ति को सैन्याधिकारी न बनावे, क्योंकि अकेल्ला सैन्याविकारो स्वेच्छा- 
चारी और सेना के कारण राजा से भी अधिक शक्तिशाली द्वोदा है, इसलिये वह शत्र्‌ द्वारा फोड़ जाने 
के अपराध-वश अपने स्वामी से प्रतिकूल होकर सेना की सद्दायता से किसी समय राजा का व राष्ट्र का 
महान्‌ अनथ उत्पन्त कर सकता है (। ६२ ॥ 


भागुरि! ने भी अकेले व्यक्ति को सैनाध्यक्ष बनाने से उक्त प्रकार की हानि बताई है।॥ १॥ 
ऋणगणी राज़ा, वीरता से लाभ, युद्ध से विमुख होने वाले की द्वाति, युद्ध के लिये प्रस्थान करने वाले 


राजा का व पर्वतनिवासी गुप्तचरों का कत्तेठय, सेना के पढ़ाव-योग्य स्थान, अथोग्य पढ़ाव से. दवानि व 
श॒तरु-भूमि में प्रविष्ट होने के विषय से राज-कत्तेव्य-- 


राजा राजकार्येंबु सतानां सन्‍्ततिमपोषयन्तरणभागी स्थात्‌ साधु नोपचययते तंत्रेश ॥ ६३ ॥ 

स्वामिनः पुरः सरणं बुद्ध इशवमेषसमं ॥६४॥ युधि स्वामिन॑ परित्यजतो नास्तीहामु॒त्र च 

कुशल ॥६४॥ बिग्रहायोच्चलितस्पाद्ध बल सर्वदा सन्नद्धमासीद, सेनापतिः प्रयाणमातरासं . 

च दुर्बीत चतु्दिशमनीकान्यद्रेण संचेरेयुस्तिष्टेयुश्च ॥ ६६ ॥ धृमाग्निरजोविषाणध्वनि- 

व्याजनाटविका। प्रणंधयः परवल्ान्यागच्छन्ति निवेदयेयु! ॥६७॥ प्ुरुषप्रमाणोत्सेधमवहुजन- 

विनिवेशनाचरणापसरणयुक्तमग्रतों महामण्डपावकाश च तदंगमध्यास्य सर्वदा स्थान दधात्‌ 

॥ 8८ ॥ स्वेसाधारणभूमिक तिष्ठतो नास्ति शरीररक्षा ॥ ६६ ॥ भूचरो दोलाचरस्तुर ग- 

चरो वा न कदाचित्‌ परभूमौ प्रविशेत्‌ ॥१००॥ करियं जंपाणंं वाप्यध्यासीने न अभवन्ति 

छुद्रोपद्वा। ॥१०१॥ 

अर्थ--यदि राजा राजकीय कार्यो-युद्ध-आदि में मरे हुए सेनिक-आादि सेवकों की सन्तति-पुत्न-पौत्रा- 
दि का पालन-पोषण नहीं करता, तो वह उनका ऋणी रहता है और ऐसा अचर्थ करने से प्रतिकूल हुए 
मंत्री-आदि प्रकृतिवर्ग भी उसकी भत्ती-मांति सेवा नहीं करते । अतएव राजा को राजकीय कार्ये में निधनता 
को प्राप्त हुए सेवकों की सन्त का पालन-पोषण करना चाहिये ॥६१॥ 

वशि' ने भी युद्ध में मारे गये सैनिकों की सन्तविका पालन-पोषण न करने वाले राजा को 
निरतन्देह उनकी हत्या का पाप होना बताया है ॥0॥ हि 

लड़ाई में अपने स्वामी से आगे जाकर शत्रु से युद्ध करने वाले वीर सेनिक को अशवमेध चज्च 
स्रमान फल्ल मिलता है। विमशे यह है कि लौकिक दृष्टि से उक्त उदाहरण सममना चाहिये, क्योंकि धार्मिक 
दृष्टि से अश्वमेध यज्ञ में संकल्पी स्थूल जीवहिंसा होती है, अतः उसका करने वात्ता-अनिष्ट फल-दु्गेति 
के भयानक दुःख भोगता है, जिसका स्पष्टीकरण यशस्तिलक में इन्हीं आचाये श्री ने भो किया है ॥६७॥ 








9 तथा च भागुरि:- एक हुर्यानत्न सेन्येशं सुसमर्थ विशेषतः । धनाकृष्ट परेसेद कदाचित्‌ स परे: क्रियात ॥ ३ ॥ 
२ तथा च वशिष्ठ:-- सृतानां पुरत्त; संख्ये योअ्पत्यानि न पोषयेतु । तेषां सदृत्याया: ? तू गृहामते नात्र संशयः ॥ 3 ॥ 


बुद्ध समुद्द रा छण्श 
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वर्शिष्ठ* ने भी इसी प्रकार बीर सैनिकों को प्रशंसा की है ॥१॥ 


लड़ाई में अपने स्वामो को छोड़रर युद्ध भूमि से भाग जाने वाले सैनिक का ऐहलौकिक व पार- 
त्ौकिक कल्याण नहीं होता। अथातू- रणेडपत्लायनं-युद्ध से न मागना-इस ज्षात्र धर्म का स्थाग करने से 
उसकी इस लोक में अपकीति व परलोक में दुर्गति होती है ॥६५॥ 


भागुरि* ने भी युद्ध से पराड़ मुख होने वाले सेनिक के विषय में इसी प्रकार कहा है ॥श॥ 
जब विजिगीपु, शत्रु से युद्ध करने के लिये प्रस्थान करे, उस समय उसका सेनाध्यक्ष आधी फौज 
सदा तैयार-शस्त्रादिस सुसब्जित रकखे, इसके पश्चात्‌ ही विजिगीषु शत्न पर चढ़ाई करे और जब बह 
शत्र-सेन्य के आवास ( तिवास-स्थान ) की ओर प्रस्थान करने में प्रयत्नशील द्वोवे, तत्र उसके समीप 
चारों तरफ फौज्ञ का पहरा रहे एगं उपके पीछे डेरे मे भी फौज मौजूद रहनी चाहिये। इसका कारण यह 
है कि विजिगीपु कितना ही शक्तिशाली हो, परन्तु चद चढ़ाई के समय व्याकुल हो जाता है और शूरवीर 
लोग उस पर भ्रद्दार कर देते हैं ॥«६॥ 
शुक्र' ने भो शबरुभूमि के प्रति प्रस्थान करनेवाले राजाओंकी सदा सावधान रहना बताया है। 


जब विजिगीपु दूरवत्ती हो और शत्रकी फौज उसको ओर आ रही हो, ऐसे अवसर पर जगल्न 
में रहने वाले उसके सुप्तचरों को चाहिए कि वे घुआं करने, आग जलाने, धूल उड़ाने, अथवा भेसे के 
सींग फूकने का शब्द करने के बहाने उसे शत्रु की फौज आने का बोध कराबे ताकि उनका स्वासी साच- 
घान हो जाव॥ ६७॥ 


गुरु' ने भी पर्वतों पर रहने वाले गुप्तचरों का यही कत्तेव्य बताया है ॥ १॥ 


विजिगीपु शत्रु के देश में पहुँच कर अपनी फौज्ञ का पढ़ाव ऐसे स्थान मे डाले जो कि मनुष्य 
की ऊंचाई माफक ऊंचा हो, जिसमे थोड़े आदमियों का अवेश, धूमना तथा निकास्र हो जिसके आगे 
विशाल सभामंडप के लिये पयाप्त स्थान हो, उसके मध्य में स्वय' ठहर कर उसमे अपनी सेना को ठद- 
राव । सवसाधारण के आने जाने योग्य स्थान मे सेन्‍्य का पड़ाव डालने व स्वय' ठद्दरने से विजिगोष 
अपनी प्राण-रक्षा नहीं कर सकता || ६८॥ 

शक्रः ने भी सैन्य के पड़ाव के बारे मे यद्दी कहा है॥ १ ॥ 


बिजिगीपु पैदल, पालकी अथवा घोड़े पर चढ़ा हुआ शत्रु की भूमि मे प्रविष्ट न दोवे, क्योंकि 
ऐसा करने से जब उसे अचानक शत्रु-ऋृत उपद्रवों का भय प्राप्त दोगा, तब बह उन से अपनी रक्षा 
नहीं ऋर सकता ॥ १०० ॥ 





१ तथा वशिष्ठ;--स्वामिन पुरत: संस्ये हन्त्यात्मानं च सेवक: | यद्रममाणानि यागानि तान्या'नोति फल्नानि च ॥ १ ॥ 
२ तथा च भागुरिः--यः स्वामिन परित्यज्य युद्धे याति पराद सुख । इद्दाकीति पर प्राप्य सतो5पि नरक बजेत्‌ ॥ ३ ॥ 
३ तथा च शुक्रः--परभूमिप्रतिष्ठानां नृपतीनां शुभ भवेत्‌ । आवासे च प्रयाणे व यतः शत्रु: परीक्यते ॥ १ ॥ 

४ तथा च गुरु--प्रभों दुरस्थिते वेरी यद्ागच्छुति सन्निधों। धूम्रादिभिनिवेध: स चरेश्चारए्यसंभव: ॥ १ [| 

€ तथा च झुऊः--परदेश गतों गरः स्थात्‌ सर्वसाधारण नप. । आस्थानं कुरुते मो घात सर निहन्यते ॥ १ ॥ 


४०६ नीतिवाक्यामृत 
शुरु) ने भो उक्त प्रकार विजिगीपु को शबुद्वारा घातेजाने का संकेत किया है ॥ १ ॥ 
जब विजिगीपु हाथी अथवा जपान (वाहन विशेष) पर आरूढ़ हुआ शत्रु-भूमिमें प्रविष्ट होता 
है, वो उसे छुद्ग उपद्रबो-शत्रु द्वारा मारा जाना आदि्--का भय नहीं होता॥ १6९) 
भागुरि * ने भी उक्त प्रकार से शत्रु-भूमि में अस्थान करने वाले विजिगीषु को सुरक्षित 
कहा है ॥ १॥ 
इति युद्ध-समुद्देश । 


३१-विवाह-समुद श॒ । 


काम सेवलकी योग्यता, विवाह का परिणाम, लक्षण, आाह्म, दैध आदि चार जिवाहों का स्वरूप 
थ्र अ्ष्चता++ 
द्वादशवर्षा स्त्री पोडशवर्ण; पुमान्‌ ग्राप्तव्यवहारों भवतः ॥ १ ॥ विवाहपूर्षों व्यवह्मरश्चात- 
बंश्ये' कुलीनयति ॥ २ ॥ युक्तितो वरणविधानमग्निदेव-हिजसालिकि च पाणिग्रहणं विवाह? 
॥ १॥ स ब्राहम्यो विवाहो यत्र वरायाल॑कृत्य क्या प्रदीयते ॥ १ ॥ स देवों यत्र यह्ञाथश्र- 
त्विजः कन्याप्रदानमेव दक्षिणा ॥१॥ गोमिथुनपु/सर' कन्यादानोदार्ण। ॥६॥ 'त्वें भशास्य 
महाभागस्यसहधर्मचारणीति! विनियोगेन कन्याप्रदानात्‌ आजापत्यः एते चत्वारो 
भ्म्यां विवाह; ॥ ८ ॥ 
अथे--१२ बर्ण की स्त्रो और १६ वर्ष का पुरुष ये दोनों फराम सेवन की योग्यवावात्ने होते हैं 
॥१॥ बिवाहपूर्यक किये जानेबाले कामसेवन से चारों वर्ण वी सन्तान में कुल्लीनता उन्नत होती है ॥०॥ 
राजपुत्र जेमिनि” ने भी कामसेवल की योग्यता व कुल्ोन एवं शुद्ध सनन्‍्वानोत्यत्ति उक्त प्रकार 
समभन' किया है। १-२ ॥ 
युक्ति से कन्या का वरण निश्चय करके अग्नि देव व ब्राह्मण की साक्षी पूर्षक वर द्वारा 


कन्या का जो पाणिगरहण किया जाता है उसे विवाद कहते हैं ॥ ३ ॥ विवाहके आठ भेद है--ब्राहृम्थ, दैच 
आप, प्राजापत्य, गान्धय, आसुर पेशाच और राक्षस विवाह। उनमें से जिसमें कन्या के पिता आदि 








१ तथा च गुरुः- परभूमि प्रविष्टो यः पारदारी परिश्रमेत्‌ । हये, रिथवों वा दोलायां घातकेहंन्यते हि सः | $ ॥ 

२ तथा च भागुरि:- परभूमो महीपाल: करिणं यः समाश्रित: | चमन्‌ जंपशसध्यास्य तस्य कुर्वन्ति कि परे ॥३ | 
३ तथां च राजपुत्र;--यदा द्वादशवर्षा स्वान्ञारी पोडेशवादिक: । पुरुषः स्यात्तदा रंगस्ताभ्याँ मैधुनजः परः ॥ ३ ॥ 
, 9 तथा च जैमिनि:- सुचर्णकन्यका यस्तु विवाहयति धर्मतः | सन्तान तस्य शुद्ध स्थान्नाइत्वेप्‌ प्रवते ॥ $॥ 


युद्ध समुहश घ्ृ०७ 


संरक्षक अपनी शक्ति-अनुसार कन्या को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके वर के लिये कन्या प्रदान करते हैं 
बह 'ब्राहम्य विवाह, है | ४० ॥ शे 
भारद्राज ओर किसी विद्वान ने भी उत्तप्रकार विवाह का लक्षण एवं भेद तिरूपण 


झिये हैं॥ १-२ ॥ 
जिसमे यज्ञ (हवन आदि) कर्ता के लिये यज्ञ के निमित्त संरक्षक्रों द्वारा दक्षिणाहूप 
में कन्या दी जाती है, वह 'देव विवाह! है || ५ ॥ जिध्मे गौपिथुन ( गाय बैल का जोड़ा ) आदि दहेज 
देकर कन्या दी जाती है, बह 'आध विवाह! कहते हैं॥ ६ ॥ 
गुरु? व किसी बिद्वान* ने भी दैव और आधे विवाह'के उक्त प्रकार लक्षण किये हैं॥ १-२ ॥ 
'तू इस महाभाग्यशाली की सधमेचारिणी(उयबहार धर्म में सहायता पहुँचाने वाली धम पत्नी)हो, 
इसप्रकार तियोग करके जहां पर कन्या प्रदान की जाती है, वह 'आ्राजापत्य विवाह, है) ७ ॥| 
गुरु” ने धनिक पुरुष द्वारा घनिक फ्रे लिये अपनो कन्या दी जाने को 'प्राजापत्य विवाह' 
माना है ॥ १॥ 
ये पूर्वोक्त चारों विवाह धरमरूप--न्याय -संगत ( श्रेष्ठ ) हैं ॥ ८॥ 
गान्धवे आदि विवाहों के लक्षण व उनकी समालोचना एवं विवाह की अयोग्यता प्रगट करने 
बाले कन्या-दूषण--- 
मातु; पितुबन्धूनां चाग्रामाण्यात्‌ परस्परानुरागेण मिथः समवायाद्गान्धर्य: ॥६॥ परावन्धेन 
कन्याप्रदानादाहुर। | १० ॥ सुप्तप्रमत कन्यादानात्पेशाच: ॥ ११॥ कन्यायो। प्रसक्षा- 
दानाद्रानस;। १२ एत चल्ारो5धमा आप नाम्यां यद्य[स्त चपंधवरयारनपवाद प्रस्परस्य भाव्यरत्त 
॥ १३॥ उन्नतेत्य॑ कनानिकया;, लॉमशत्व जवयरमासललमृपारचारुत्व कांटनामिजदटर- 
कुचयगलए, शरातुलमशुध संस्थानत्व॑ बाह॥, कृष्णत्व तालाजहाधरहरीतका प, पिरल्- 
विपमभावों दशनेप, कूपत्व कपोल्यो), पिंगललमच्णोलग्नलंपि (चि) ल्लिकयो:, स्थपुटर्स् 
ललाट, हुःसन्निवेशल् श्रवणयो:, स्थृलकपिलपरुषभावः केशेप्‌ , अविदीर्घातिलपघुन्यनाधिकता 
सम्रकेठकुव्जवामनॉकराताजु त्व जन्मदहा+भयां सपावनताधकत्व चींत कन्यादापा। सहसा तह: 
गृह स्र्य दृतस्य चागतस्थाप् अभ्यक्ता व्याधिमतों रुद्ती पातष्ना मुप्ता रोकरायुष्का बाहगता 


३ तथा च भारदहाज:--परण युक्तितों यच्च बहिव्राह्मणसाहिक | विवाह. प्रोच्यते शुद्धो योडन्यस्य स्थाच्च विप्लच: १ 
२ तदुक्त'--आहंस्पो देवस्तथवार्थ: प्राज्ञापत्यस्तथापरः । गन्धवेश्चासुरश्चेच पेशाचों राक्तसस्तथा 

३ तथा च गरु;--कृत्वा यज्ञविधानं तु यो ददाति च ऋत्विजञ: | समाप्तों दुष्िणां कन्यां दव॑ बेवाहिक हि ठत्‌ ॥ ३ ॥ 
४ तदुक्ते--करम्यां द॒त्वा पुनदेद्याथत्र ग़ोमिथुनपर । बराय दीयते सोउत्र विद्रहर्चापसेज्ञित: ॥ १॥ 
£ तथा च्‌ गुरु,-धनिनो धनिन य्रत्र विधये कन्यकामिद | सन्‍्तानाय स विज्ञेय प्राज्ञापत्यों मनीषिभिः ॥ १ ॥ 


छ्व्द नीचिव क्यामृतत 


कुलटाउप्रसन्‍ना दु।खिता कलहोधता परिजनोद्यासिन्यप्रियदशना हुर्भगेति नेतां इशणीति 


कन्याम्‌ ॥ १४ ॥ 


अर्थ--जिसमें बर कन्या अपने माता पिता व बन्धघुजनों को अमाण न मान कर ( उनकी उपेक्षा 
करके ) पारस्परिक ग्रेम-चश आपस में मित् जाते हैं--दाम्पत्य प्रेम कर लेते है वह 'गान्थवे विवाह है 
॥ ६ ॥ जिस में कन्या के सरक्षक (पिता आदि ) लोमवश वर पत्ष से धनादि ले कर अयोग्य बर फ्रे 
लिये कन्या प्रदान करते हैं उसे 'आसुर विवाह? कहते हैं ॥ १० ।| जिसमें सोती हुईं वर बेहोश कन्या का 
अपहरण किया जाता दै, वह 'पैशाच विवाह? है ॥ ११ ॥ जिसमें कन्या बलात्कार पूर्वक ( जबरदस्ती ) 
लेजाई जातो है या अपहरण की जाती है, वद्द 'रक्तस विवाह? हैं॥१२॥ 

गुरु * ने भी उक्त गांधन अदि विवाहों के लक्षण निर्देश किये है॥ १॥ 

यदि बर-वधूका दाम्पत्यप्र म निर्दोष है तो वक्त चारों विवाह जघन्यश्रेणी के द्वानिपर भी 

उन्हें अन्याय-युक्त नहीं कहा जासकवा॥ १३ ॥ | 

यदि कम्या में निम्न लिखित दूषण वतंमान हों, तो उसके साथ बिधाह नहीं करना चाहिये 
' द्िसकी आँखों को तारकाये' उठी हुई व जंघाओ' में रोम बतमान द्ो' एवं उर भाग अधिक पतले तथा 
ऋमर, नाभि, ददर और छुंच कल्लश भद्द हों। जिसकी भुुजाओं में अधिक नसे इष्टगोचर हों और दस्त 
का आकार भी अशुभ प्रतीत हो | जिसके वालु, जिहा, व ओएछ हरड़ समान काले हों व दा बिरते 
कर विषम (छोटे बड़े | हों | किसके गाल्नों में गडुढे, आंखे' पात्ली बंदर समान रंग वाली हों। जिसकी 
दोनों अुकटियां जुड़ी हुई', मस्‍्वक जिसका ऊ'चा-तीचा और शओोत्रों की आकृति भही एवं फ्रेश, 
भोटे, भूरे व रूज्ञ हों। जो बहुत बड़ी व छोटी दो। जिसके कमर के पाश्वेधाग सम हों जो छुबड़ी 
वौनी व भीज्ञों के समान अड्डों वाली हो | जो वर के बराबर आयु वाला या उससे बड़ी हो, जो बर के 
यहां से आये हुये दूत के समक्ष एकान्‍्त में प्रकट होती दो | इसी प्रकार बीमार, रोती हुई, पतिका घात करते 
बालो, सोती हुई, ज्ञीण आयु वालो, अग्रसन्‍न, दुःखी, ब्राहर निकलो हुई ( मयोदा में न रहने बाली ) 
व्यभिचारिणा, कलह- ग्रिय, कुटुस्बियों का उजाड़ने वाली, कुछप व जिसका भाग्य फूटा हो ॥ १४ ॥ 

पाशणिप्रहण की शिथिल्षता का कुप्रभाव, लंबा बधू की प्रचश्डता का कारण, उसके द्वारा 
तिरसकार और हछेष का पात्र पुरुष ए'व उसके द्वारा प्राप्त होने योग्य प्रणुय ( प्रेम ) का साधन तथा विवाह 
के योग्य गुण व उसके न होने से दवानि-- 


शियिले पाणिग्रहएं बरः कन्या परिभ्ूयते | १४ ॥ मुखमपश्यतों वस्स्थानमीलितलोचना 
कन्या मषति प्रचएडा | १६॥ सह शयने दुष्णी भवन्‌ पशुवन्मन्येत ॥ १७ ॥ बलादा-- 
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$ तथा च युरु:--पितरों समतिक्रम्य यत्कम्य[ भजते पति | साबुरागा सरंग॑ व स गान्धर्षे इति स्मृतः ॥१॥) 
मूल्य' सार यूहोत्वा नव पिता कन्यां च लोभतः। सुरूपामथ बृद्धाय विधाहश्वासुरों मतः ॥ २॥ 


सुहां वाथ प्रमत्तां था यो मत्वाध विवाहयेत्‌। कन्यकां सोउन्न पेंशादी विवाह परिकीर्तित: ॥ ३ ॥ 
झुदताँ च बनन्‍्छुवर्गायां हठादगुरुननस्य च॥ यूह्गाति यो बरो कन्यां स विवाहस्तु राक्तः ॥ ४॥ 


- विवाह समुदश ४०६ _ 
क्रान्ता जन्मविद्व प्यो भवति ॥ १८ ॥ चैयचातुर्यायच् हि कन्याविस्ृम्भणं ॥ १६ ॥ धम-- 
विभवाभिजनयोरसमगोत्रयोश्व विवाहसम्बन्धः || २० )। महतः पितुर श्व्यादल्पमवंगणयति | 
अल्पस्य कन्या, पितुर्दोवल्यान्‌ महतावज्ञायते ॥| २२ || अल्पस्य महता सह संव्यवहारे महान्‌ 
व्ययोएल्प्श्वाय! || २३ ॥ वर” वेश्याया; परिग्रहो नाविशुद्धकन्याया परिग्रहः ॥ २४ ॥ 
बर' जन्मनाशः कन्यायाः नाकुलीनेष्यकछ्षेप१क || २४ ॥ 


आर्थ--बर-कन्या का पाशिप्रहण शिथित्न हो जानेसे कन्याद्वारा घर तिरस्कृत किया जाता 
है | १५॥ जब वर लब्जा के कारण अपनी नवा वधू के मुख की ओर दृष्टिपात नहीं करे और बधू अपने 
नेत्र उबाड़ती हुई टक्ंटकी क्ृगाकर उसके मुखकमल की ओर सदृष्ण दृष्टि से देखती रहें, तब वह प्रचण्ड 
( बेशमे ) हो जाती है॥ १६॥ 

नारद ' व जैमिनि * ने भी पाणिग्रहण की शिथिलदा एवं नवा वधू की प्रचए्डता के विषय 
में यही वाया है ॥ १॥ जो घर अपनी नवा ( नई ) वधू के साथ एक स्थान में शयन करता हुआ लब्जा 
बश चुपचाप रहता है। अपना कर्तैब्य पालन--(चतुरता पूर्वक्र संज्ञाप, हास्यादि) पतिधस का पाल्त-- 
नहीं करता ) उसे वह पशु समान मूर्ख समझती है ॥ १७॥ यदि वर अपनी नई वधू के साथ जबरदस्ती 
काम-करीड़ा करने तत्पर होता है, तो उसकी बधू जन्मपर्यन्त उससे इं.घ करती रहती है ॥ १८॥ क्योंकि 
नवा वधू द्वारा श्राप्त दोने चाला प्रणय ( प्रेम ) वर की घीरता व चतुराई के अधीन होता है। सारांश 
यह है कि यदि वर थीरवा व चतुरता से अपनी नवा वधू के साथ प्रेम-पूर्णे दान-मानादि का वर्ताव 
करता है, वो उसे उसका प्रणय मिलता है, अन्यथा नहीं || १६ ॥ समान ऐश्वय व कुटुस्ब-युक्त तथा 
विषम ( भिन्न ग्ोत्रवाले वर-कन्याश्रों मे विवाद संबंध साना गया है ॥ २० ॥ क्योंकि ऐसा न होने पर 
जब धनाह्य की कन्या दरिद्र वर प्राप्त करती है, तव वह अपने पिता के ऐश्वयसे उन्मत्त होकर अपने 
दररिद्रि पि को नीचा गिनने लगती है। यदि निर्धेत की कन्या धनाद्य बैर के साथ व्याही जाती है, वो 
बह अपने पिता की हुरवेलता के कारण अपने घनाढ्य पति हवारा विरस्कृत की जाती हैं ॥ २९॥ जब छोटा 
(साधारण पैसे वाला ) बढ़े ( घनाह्य) के साथ विवाह सबंध आदि व्यवह्वार करता है, वो उसमें उसका 
व्यादा खर्च च आमदनी थोड़ी द्वोती है ॥ २३ ॥ किसी प्रकार वेश्या का अज्ञीकार करना अच्छा है, परन्तु 
अशुद्ध ( व्यभिचारिणी या असज्जातीय ) कन्या के साथ विवाह करना उचित नहीं, क्योंकि इससे 
भविष्य में असऊजादि सन्तान उत्पन्न होने के कारण उसका मोक्षमागे बंद हो जाता है ॥ २४॥ वन्धा 





& इसके पश्चात्‌ सु० मू० प्रतिमेंअदातरि सम्द्धे5पिकि कट रुपजीविन. ।कि श॒के फिंशुका: झुयु : फलितेउपि बुमुच्िता: 
इस प्रकारका पद्यरुप पाठ विशेष पाया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि जिसप्रकार किशुक (रेस) इत्तके फलशाली 
होनेपर भी उससे छुक (वोतें) लाभ नहीं उठा सकते क्‍योंकि वे भूखे रहते हैं उसी प्रकार घनिक व कृपण 
(लोभी) मनुष्य के घन से मी सेवकों का कोई लाम नहीं हो सकता । प्राकरणिक अ्रभिप्राय यह है कि कृपण घ 
घना पिा के प्रचुर धन से कन्या लास नहीं उठा सकती ॥ ३ ॥ ---सम्पादक 

६ उपा च सारद:--शिथिले पाणिप्रह्णं स्थात फन्‍्यावरयोयदा। परिभूचते तदा भर्तों कॉन्तया तत्मभावतः ॥ ३॥ 

२ उुथा च जेमिनि:--मुखं न दीतते सर्तो वेदिमध्ये व्यवस्थितः ! कन्यावा वीक्रमाणाया: प्रचए्डा सा भवेत्त दा ॥१॥ 


४१५ नीतिवाक्यामृत 
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हि ह०३५०३१ ७३१ २०० ३०० ९३8: 
का पेदा होते दी मरजाना अच्छा है, परन्तु उसका नीच कुलवाले वर के साथ विवाद्र करना अथवा 
बज 
उसका नीच कुन्ञ में पदा होना अच्छा नहीं ॥ २४५ ॥ 
कन्या के विषय में, पुनर्विवाह में स्पृतिकारों का अभिमत, विवाह संबंध, स्त्री से लाभ, ग्रह का 
लक्षण, कुलबधू की रक्षा के उपाय, वेश्या का त्याग व उसके कुलागत कार्य-- 


सम्यग्यवृत्ता कन्या तावत्सन्देहास्पदं॑ यावन्त पराशिग्रह! & ॥ २६ ॥ विद्वतप्रत्यृढा$पि 
है श ० आिक. [0१ 
पुनर्विवाहमह तीति स्मृतिकारा: ॥ २७ ॥ आहुलोम्पेन चतुस्त्रिद्विवर्णा! कन्याभाजनाः 
ब्राक्मणत्श्रियविशः ॥ २८॥ देशापेतों मातुतसंबन्धः ॥ २६ ॥ धर्मसम्ततिरतुपहता .. 
रतिग हवातांसुविहितत्वमाभिजात्याचारविशुद्धिदेवद्विजातिशिवान्धवसत्कारानवधत्व॑च॒ दार- 
कम्णः फल ॥ ३० ॥ ग्ृहिणी'गृहमुच्यते न पुनः दुब्यकटसंघातः॥ ३१॥ ग्ृहकर्मेबि-- 
नियोग; परिमिता्थत्वमस्वातत्यं सदाचारः मादृव्यंजनस्त्रीजनावरोध इति कुलबधूनां 
रक्षणोपायः ॥ ३१॥ रजकशिलाकुइरखर्परसमा हि वेश्याः कस्तास्वभिजातोडभिरत्येत 
॥११॥ दानैदौंभाग्य सत्कृती परोपभोग्यत्ट आसक्ती परिभवों मरणं वो महोपकारेप्यनात्सी- 
यर्॑ बहुकालसंयस्धेडपि स्पक्तानां तदेव पुरुपान्तरगामिल्ममिति वेश्यानां कुलागतो धर्म ३४ 
५ अर्धु--जब तक कन्या का विवाह-संस्कार नहीं होता, तब तक वद्द सम्देह का स्थान द्ोती दे, _ 
चाहे बह सदाचारिणी हो ॥ २६ ॥ जिसकी पहले सगाई की जा चुकी हो ऐसी कन्या का वर यदि 
विकृत--छल्ला लंगढ़ा या काल --कबल्षिव--हो गया हो, तो उसका पुतर्विवाह--अन्य वरके साथ विवाद 
करना योग्य है ऐसा स्मृतिकार मानते हैं ॥ २७॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रोर वैश्य अनुलोम ( क्रम ) से चारों 
तीनों व दोनों वर्ण की कन्याओं से विवाह करने के पात्र हैं। अर्थात्‌ वरह्मण चारों बे (जाह्मण, क्षत्िय 
बैश्य व शूद््‌ ) की और चत्रिय तीनों बे ( क्षत्रिय, वैश्य व शुद्ध । की एवं बेश्य दोनों वे ( वैश्य व 
शूद्र ) की कस्याओं के साथ विवाह कर सकता है ॥ २८॥ मामाका विवाद आदि संबंध देश व कुज 
की अपेचासे योग्य समझा जाता है। अथात्‌--जिस देश व कुल में मामा पुत्रीका संबंध प्रचलित है, वहां 
उसे योग्य सानाजाता है, सर्वेत्र नहीं ॥२६॥ घर्मपरम्पराका अज्लुरण च्षते रहना अथवा घामिक सब्जाति 
सन्तान का लाभ द्ोना, कामोपभोग में बाधा न आना, गृह व्यवस्था का सुचारु डप से संचालन,कुशी ।वा 
व आवार-शुद्धि, देव, त्राह्मण अतिथि और बंघुजनों का निर्दोष सम्मान उक्त प्रकार के ल्ञाभ धर्मेपत्ती 
द्वारा सम्पन्म होते है ॥३०/लहो पर स्त्री वर्तमान है, उसे 'गूह” कहा ज्ञाता है त कि केवल लकड़ी पाषाण 
व मिट्टी के संघात से बने हुए गृह को ॥ ३६॥ कुलबधुओं की रक्षा के निम्न उपाय हैं -१-गृह के काम 
आये शिएसर अरे एक कब शक कि न 7 निरन्तर लगाये रखना, २४से ख्चे के लिये सोमित ( थोड़ा ) धन देना, ३ खच्छन्द न होने 


ह. मु० मू9 प्रतिमें सम्बस्ृता इत्यादि पाठान्तर है, लिसका अर्थ यह है कि जब तक कन्या का विवाद संस्कार नहीं 
होता तब तक वह वरी जाने पर सी (सगाई होने पर भी) संदेह का स्थान रदती है| ““सम्पादफ 


प्रकोणंक समुद्द श ४११ 
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देना--सन्तान-संरक्षण-आदि उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों में स्वतंत्रता देते हुए भो अपने अधीन रखना, ४ 
नीति एवं सदाचार की शिक्षा देना और माताक्रे समान चिन्द वाले स्त्रीअनोंद्दारा रोकरखना--अन्यत्र 
न जाने देना ( उसकी चौरूसी रखना )॥ १३ ॥ वेश्याए' धोबीको शिक्षा, कुत्तोके खप्पर समान स्चे- 
साधारण व घृणास्पद होती हैं, उनमे कोन कक्षींन पुरुष अनुराग करेगा १ कोई नहीं॥ ३३॥ वेश्याओं के 
निम्नप्रकार कुझपररुपरा से चले आने वाले कार्य हें--१-दान करने में 'उन्का भाग्य फूटा रहवा है--जो 
कभी भी दान करना नहीं जानती, *--अलुरक्त पुरुषों द्वारा सम्मानित होने पर भी दूसरे पुरुषों से काम 
सेवन कराता, ३--आसक्त पुरुषोंका तिरस्कार वा धात करना, ४-अनुरक्त पुरुषोंद्वारा महान्‌ उपकार किये 
ज्ञनिपर भी उनके प्रति अपनापन प्रगट न करना एवं ४-अनुरक्त पुरुषांके साथ बहुत समय्रतक प्रेम संबंध 
रहने पर भो उनके द्वारा छोड़ दी जाने पर अन्य पुरुषों से रति कराना ॥ ३४ ॥ 
इति विवाह समुद्दे श। 


इमआम्क () चूम. 


३२--प्रकी्णक समुददेश । 
प्रकोशंक व राजा का लक्षण, पिरक्‍त एवं अलन्ुरक्त के चिन्ह, काव्य के गुश-दोष, कवियों फे 
भेद तथा ल्ञाभ, गीत, बाद्य तथा नृत्य-गुण-- 

समुद्र इच प्रकीर्णक्सक्तरत्नविन्यासनिषन्धन प्रकोणक॥ १॥ वरणापदवाकयप्रमाणप्रयोगनि- 
पशातमतिः सुमुखः स॒व्यक्तो मधुरगभ्भोरण्षनिः प्रगलमः प्रतिभावान्‌ सम्यगूद्ापोह्मवधारण- 
गमकशक्तिसम्पन्न/संग्रज्ञातसमस्तलिपि भाषावण श्र मसमयर्वपरव्यवहारस्थितिराशलेखनवा चन 
समथथश्वेति सान्धिविग्रहिकगुणा;॥२।॥ कथाव्यवच्छेदों व्याकुलत्व॑ मुखे वेरस्थमनपेक्षशंस्थान- 
त्याग: साधाचरितेषि दोषोद्भावन विज्ञप्तेच मौनमक्षमाकालयापनमदशन बथाभ्युपगमरचेति 
विस्वतलिंगानि ॥३॥ द्रादेबेबणं, मुखप्रधाद! संप्रश्नेष्वादरः -ग्रियेषु वस्तुषुस्मरणं, परोक्षे 
गुणग्रहरं तत्परियारस्प संदानुवत्तिरित्यनुस्कतलिंगानि ॥ ४ ॥ श्रृतिसुखलमपूर्वापिरुद्धाथाति- 
शपयुक्त्वमुभयालंकारसम्पन्नलमन्युनापिकतचनलमतिव्यक्तान्व यत्वमिति काव्यस्य शुणाः 
॥५॥ अतिपरुपत्रचनबिन्धासलमनन्वितगताथत दु्वो धानपपन्‍नप्दोपन्‍्यास मय था थ यतिविन्या - 
सलममिधानामिषेयशुन्यत्वमिति काव्यस्प दोषा। ॥६॥ वधनक्विरंथंकविरुमयक्रविश्चित्रक- 
विरवशंकविदु प्करकविररोचकोसतुपाम्यवहारी चेत्यहों कवय! ॥ ७ || मन!/प्रसाद) कल्ास- 
कौशज्ञं सुखेन चतुतेगंविषयाव्युत्त्ति।संधार' च यश इति कविसंग्रहस्य फल ॥ ८।॥ आ- 
लप्तिशुड्धिमा धरर्यातिराय; प्रयोगसोन्द्यमतीवमत शतास्थानकम्पितकुहरितादिमाबों रागान्त- 
रसंक्रान्ति! परिग्रहीतरागनिर्वाहों हृदयग्राहिता चेति गीतस्य गुणा; ॥ ६ ॥ समत्व' ताला 


॥। 
हे 


जुयायित्व॑ गेयामिनेयालुगतर्त्व॑ श्लच्णत्व प्रव्यक्तमतिग्रयोगत्व॑ श्र्‌तिसुखावहत्व' चेति बादय- 
गुणा; ॥ १० ॥ दृष्टिहस्तपादक्रियासु समसमायोगः संगीतकानुगतत्व॑ सुश्लिश्शलितामिन- 
यांगहारप्रयोगभावों सर भावशत्तिलावण्यभाव इति नृत्यगुणाः ॥११॥ 


अथ--जो समुद्र के समान फैशे हुए सुभाषित-रूप रत्नों की रचना का स्थान है, उसे 
'प्रकीणेंक' कहते हैं| अर्थात्‌-जिस प्रकार सम॒द्र में फैली हुई प्रचुर रत्नराशि वतेमान होती है, 
उसी प्रकार प्रकींक्र काव्य समुद्र में भी फेली हुई सुभाषित रत्न राशि पाई जाती है # १ ॥ वर्ण 
पद, वाक्य और तकृशास्त्र इन विषयों में परिपक्व हे बुद्धि जिसकी, स्पष्ट व साथक बोलने 
वाला,'मधुर व गम्भीर है वाणों जिसको, चतुर, प्रतिभाशल्री (तेन्नस्वी), अपने हृदय में योग्य-अयोग्य 
के ज्ञान को धारए करने की शक्ति से सम्पन्न, समस्त देशों की लिपि, भाषा तथा चार बरसों 
(जह्णादिक) व बार आश्रमों (अह्मचारी आदि) के शास्त्र का वेत्ता, सम्पूर्ण स्व और पर का व्यवहार 
का जानकार तथा शीघ्र लिखने व बाचने की कला में प्रवीण ये राजा के गुण हैं | अर्थात्‌ उक्त गुणों से 
अलंकृत पुरुष राजा होने लायक है ॥२॥ जो कथा को ध्यान पूबेंक न सुने व उसे सुनता हुआ भी 
व्याकुल हो जाय, जिसकी मुखाकृति उस समय म्लान हो जाय, बात कही जाने पर जो 
बक्‍ता के सामने दृष्टिपात न करे, जिस स्थान पर बैठा हो वहाँ से उठकर दूसरी जगह चल्ला जाय 
बकता द्वारा अच्छे काये किये जाने पर भी उसे दोषी बतावे, समझाने पर भी जो मौन धारण कर ले 
कुछ भी उत्तरन देवे, जो स्वयं क्षमा (वक्ता की-बात को सहन करने की शक्ति) न होने के कारण 
अपना काल क्षेप करता हो-निरथंक समय बिताता हो, जो वक्ता को अपना मुख न दिखावे और 
अपने वायदा को भठा करता द्वो ये कथा से या अपन से विरक्त रहते वाले मनुष्य के चिन्ह 
हैं। अर्थात्‌--दक्त चिन्हों से विरक्त की परीक्षा करनी चाहिये॥३॥ अपने को दूर से आता 
हुआ देखकर जिसका मुख कमल विकसित होजाय कुछ प्रश्न किये जाने पर जो अपना सन्मान करे अपने 
द्वारा पे में की हुईं अभीष्ट वस्तुओं (इउपकारआदि) का स्मरण करने वाला (ऋतज्ञ) परोत्ष में गुण- 
कीर्तन करने वाल्ा व अपने (मित्र के) परिवार से सदा स्नेह-बृत्ति धारण करने बाज्षा ये अपने से 
अनुरक्‍्त (अनुराग करने वाले) पुरुष के चिन्ह हैं अर्थात्‌ नेतिक पुरुष उक्त लक्षणों से युक्त पुरुष 
को अपने में अनुरक्त खममे॥ ४ ॥ 


श्रवण करने से भोन्रेन्ट्रिय को प्रिय लगने वाला अपूर्व (नवीन) व विरोधादि दोष शुन्य 
(निर्दोष ) अर्थ का निरूपण करने के कारण अतिशय युक्त (श्रेष्ठ) शब्दाल्झ्वार-ग्रनुप्रास आदि 
और अथालंकार ( उपमा उप ज्ञा-प्रश्नृति ) से व्याप्त, हीन अविक वचनोंसे रहित और जिसका अन्वय 
अति स्पष्ट हो--जो दूरान्वयी न हो ये काव्य के गुण हैं । अर्थात्‌ उक्त गुण-युक्त काव्य उत्तम माना गया 
है ॥ ४ ॥ जिसमे श्रुति-ऋट्ठ वचन (श्रोत्र को अभ्रिय लगने वाले कठोर ) पदोंकी रचना व अग्रसंगव अर्थ 
पाया जावे, दुर्वोध (कठिन) एवं अयोग्य शब्दों की रचना से युक्त, छुन्द-अ्रष्ट होने के कारण जिसमें 
यथार्थ यतिविन्यास ( विश्रान्त की रचना ) न हो, जिसकी पद-रचना कोशविरुद्ध हो, गिसमें स्वरुचि- 
कल्पित (मन गढ़न्‍्त ) आम्य ( असम्य') पद रचला. वत्तेमान हो, ये काव्य के दोष हैं। कवि आठ 
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प्रकार के होते हैं--? बचन कवि जो आचाये श्री वीरनन्दी कालीदाख आदिक समान लत्षित पदों द्वारा 
काव्य रचना करता हो, २ अर्थकवि जो मुहाकावि हरिचन्द्र व भारति कवि समान गूहाथ वाले काव्य का 
रचथिता हो, ३-उभय कवि जो भगवब्जिनसेचाय या साथ कवि समान ललित शब्द युक्त और गूढ़।थे 
युक्त काव्य मात्रा का गुम्फन करता हो, ४-चित्र कवि ( चित्रालंकारयुक्त काव्य रचयिता ), ४-बर्ो 
कवि (शब्दाडम्बर युक्त ) काव्य बनाने चाला, ६--दुष्करि कवि - चाशिक्य आंद कवियों के समान 
अत्यन्त कठिन शब्द छुसमों द्वारा काव्य माला गुम्फित करते वाला, ७-अरोचकी जिसकी काव्य रचना 
रुचिकर न हो, ओर ८-प्रम्मुखाभ्यवहारी--श्रोताओं के समक्ष तत्काल काव्यरचना करने वाला ॥ ७॥ 
मानसिक प्रसन्नता, ल्ितकल्ञाओं (पद्चरचनाक्री कह्मा आदि) में चातुर्ये, धर्म, अथ, काम और 
मोक्ष पुरुषार्थों का सरज्ञता से सम्यग्यान होता, एवं उम्रास्वामी आचाये व व्यास आदि के समान 
संप्तार प्यन्‍्त्र स्थायी कीति रहता इतनी चीजों का लाभ कवि द्वोने से द्ोता है ॥८॥ घढज, ऋषम 
सान्‍्धार, मध्यम, पंचम, पैेवत और निषाद, ( सा, रे, गा, मा, पा, था, ली, ) इन सातों खबरों का 
आल्ाप शुद्ध (एक स्व॒र्में दूसरे स्वरका सांकरयं--सम्मिश्रण न दोना)हो श्रोत्रेन्द्रियको अत्यन्त प्रिय मालूम 
हो. ( जिसमें अत्यन्त मिठास द्ो ) सुकीमल्ञ पद रचना--युक्त अथवा अभिनय ( नादय ) क्रियामें निपु 
ण॒ता का प्रदर्शेक हो, जिसके पदोच्चारण में घनाई हो, जिसमें त्रिमात्रा वाले पड़ज व ऋषभ आदि सरों 
का विस्तार ( आरोहीपन ) वे संकोच ( अवरोहीपन ) वर्तमान हो; जिसमे एक राग से दूसरे राग का 
संक्रमण वर्तमान हो अथवा राग-बरेध पाया जावे, जिस रोग'से गीत प्रारम्भ किया गया हो उस्ती राग में 
उसका निर्वाह ( समाप्ति ) हो एवं ज्ञिसे सुन कर हृदय फड़क ( अत्यन्त आक्दादित ) ढठें थे गायन 
गुण हैं ॥ ६ | ककेशता-शुन्य, पांच प्रकार का ताल तथें व गीत व नृत्य के अनुकूंत वजने वाला, 
वाद्य ( बाजे) संवन्‍्धी दोषों से रहित (निर्दोष) जिसमे यंति ( विश्वान्ति ) यथीचित व प्रगट रीतिसे पाई 
जावे एवं जिनके सनने से श्रोत्र न्द्रिय फो सुख प्रतीत हो, ये बाजे के गुण हैं।। १०॥ जिसमे नेत्र, हाथ 
व पैरों की संचालन क्रिया का एक काल में मि्लाप गाने व बजाने के अनुकूल एवं यथोचित पाया जावे 
संगीत ( गाने बजाने ) का अनुसरण करने वाला, जिससे गायनाचाये द्वारा सूचित किये हुये सघत ओर 
ललित अभिनय ( नृत्य ) द्वारा अड्ड-संचाल्नन अभिव्यक्त किया गया हो तथा श्द्धार आदि नवरस ओर 
आहलम्बत भाव व उदीपन भावों के प्रद्शोन से जिसमे दशकों को लावण्य प्रतीत हो,- ये नृत्यके गुण हैं 
अथांतू उक्त गुणा बाला नत्य श्रेष्ठ माना गया हैं ॥ ११॥ 


महापुरुष, निद्य गरहस्थ, तत्कालीन सुख चाहने वालों के कार्य, दान-विचार, कर्जा देने के कटु- 
फत्न, कजा लेनेवाले के स्नेहादि की अवधि, सत्यासत्य निर्णेय ब पापियोंक्े दुष्कम-- 


से महान यः खल्वातोपि न दुबौंचन॑ ब्रते ॥१२॥ स कि गृहाश्रसों यत्नागत्याथिनों ने 
भवन्ति कृतार्था:॥ १६ ॥ ऋणग्रहणेन धरम! सुखं सेवा वणिज्या च तादालिकानां 
नायतिहितबत्तीनां ॥ १४ ॥ स्वस्व॒विद्यमानमर्थिभ्यों देय॑ नाविध्मानं | १४ ॥ ऋण- 
दातुरातन्न॑ फूल परोपास्ति। कलहः परिभवः ग्रस्तावे5र्थालाभश्च॥१६॥ अदात्स्तावस्स्तेहः 
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सौजन्य॑ प्रिथभाषणं वा साधुता च यावन्नार्थावाप्ति: ॥ १७ ॥ तदसत्यमपि नासत्य॑ यत्र न 
सम्भाव्याथहानिः | १८ ॥ आणपधे नास्ति कश्चिद्सत्यवाद! ॥ १६ ॥ अथोय म्रातरमपि 
लोको हिनस्ति कि पुनरसत्यं न भाषते ॥ २० ॥ 
अथे--जो शिष्ट पुरुष दुःखो होने पर भो किसी के सामने दुबे बन ( कटु शब्द ) नहीं कहता, 
वही सह्यापुरुष है॥ १२॥ जिसके पास आकर याचक लोग ऋताथ (संतुष्ट ) नहों होते, बह गृहस्थ 
निन्‍्य है॥ १६ ॥ 


शुक्र व गुरु * ने उक्त प्रकार महापुरुष का एवं निधन गृहर्थ को भी आये हुये याचकों के लिये 
आसन, जमीन, पानी और मीठी वाणी देने का उल्लेख किया है ॥ १-१५॥ 


तत्कालीन ज्णिक सुख चाहने चाले पुरुष धनादूयों से ऋण लेकर उस धन से दान-पुण्यादि 
धसे, सांसारिक सुखों (विवाह आदि ) का उपभोग और राजा का सन्‍्म्तान एवं व्यापार करते हैं, परन्तु 
भविध्यमें स्थायी सुख चाहने वाले नहीं ॥ १४॥ दाता याचकों के लिये अपने मौजूद धनादि वस्तु देवे, 
पौरमौजूद नहीं. अर्थात्‌ उसे कज़ों लेकर दान नहीं करना चाहिये॥ १५॥ 


गगे * ने भी उक्त दोनों विषयों का इसी प्रकार समर्थन किया है॥ १-२ ॥ कर्जा देने वाले 
घनाढ्य पुरुष को निम्न प्रकार कटुफल भोगने पड़ते हैं | (--सबसे पहला निकट फल परोपारित ( ऋण 
लेने वाले की सेवा-सुश्रुषा करना ), २--कलद ( धनआप्ति न होने से कर्जा लेने वाले के साथ लड़ाई 
भंगड़ा होना ), २:-तिरस्कार ( ऋण लेने वाले के द्वारा अपमानित होना ), ४--अब सर पड़ने पर घन 
ने मिज्ञता। निष्क्षें--किसो को ऋण रूप में धत देना उचित नहीं ॥ १६॥ घनात्य के साथ तभो तक 
स्नेह, प्रिथ भाषण व सब्जनता प्रकट करता है, जब तक कि दसे उससे घन-प्राष्ति नहीं हुई। अर्थात्‌ 
घन प्राप्त दो जाने पर वह उसके साथ उक्तशिष्ट व्पवद्ार ( स्नेह्ादिक ) नहीं करता ॥ १७॥ 


अत्रि * एवं शुक्र ने भी ऋण देनेसे हानि व ऋण लेने वालेके बारे में यही कहा है. ॥(-२॥ 
वह वचन असत्य होनेपर भी भसत्य नहीं माना जासकता, जिससे सम्भावना किये हुये इृष्ट प्रथोतन 
(आण-रज्षा) आदि की ज्ञति नहों होती--उसकी सिद्धि द्वोती है, क्योंकि वक्ता के चचनोंमें सत्यता वा अस- 
तव्यता का निशंय लौकिक प्रसाणश--किसी के कहने सात्र--से नहीं किया जा सकता, किन्तु नेतिक विचार 
द्वारा ही किया जासकता है, अतः गुरुतर इष्ट प्रयोज्नन की सिद्धि के अभिभ्राय से कहे हुये मिथ्या वचन 





$ तथा च शुक्र:--दुर्वाक्‍्य नेद यो अत्यादत्यथ” कुपितोडपि सन्‌ | स महत्वमवाष्नोति समस्ते घरणीतले ॥ १ ॥ 

२ तथा च गुराः--ट्णानि सूमिरुदर्क वाचा चैच तु सूनृता । दरिक्री रपि दातब्यं समासन्नस्य चार्थिनः ॥ ३ ॥ 

३ तथा च गर्ग-- धर्म कृत्य ऋणगप््या सुखं सेचायरं परं) तादात्विकविनिर्दिष्ट. तद्धुनस्य न चापर' || १॥ 
अविद्यमानं यो द्यारण कृष्वावि वल्लभ: । कुटुम्ब॑ पीड्यते येन तस्य पापस्य भाग्मवेत्‌ ॥ २॥ 

४ तथा च अन्निः--उठ्धारकप्रदातृर्णा न्रयो दोषाः प्रकीतिता: | स्वार्थदानेन सेवा च युद्ध परिभवस्तथां ॥ १॥ 

& तथा व शुक्र--तावत्स्नेहस्य बन्धो5पि तत; पश्चाच्च साधुता | ऋणकस्य स्वेध्ाचत्तस्य गृह्ाति नी धनम्‌ ॥ १ ॥ 
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मिश्या नहीं कहें जा सकते ॥| १८॥ प्राण-बात के समय उनकी रक्ाथे कद्दा हुआ असत्य वचन असत्य 
नहीं भी है ॥ १६ ॥ 
बाद्रायण ' ते गुरुतर प्रयोजन साधक बचनों को सत्य और व्यास 'ने भी प्र।ण वध झ्रादि पांच 
अवसरों पर प्रयुक्त क्रिये हुये पांच प्रकार के मिथ्या भाषण को निष्पाप सत्य बताया है ॥ १-२॥ 
जब कि पापी पुरुष धन के लिये माता का भी घांत कर डालता है, तब कया वह उसके लिये 
मिध्याभाषण नहीं करता ? अवश्य करता है । अतः धन के विषय मे क्रिसी पर विश्वास नहीं करना 
चाहिये चाहे वह अनेक प्रकार की शपथ भी खाबे ॥ २० ॥ 
शुक्र * ने भी उक्त दृष्टान्त देते हुये उक्त बाव का समर्थन किया है ॥ १ ॥ 
भाग्याधीन वस्तुए', रतिकाल्लीन पुरुष-त्रचनों को भीमांसा, दाम्पत्य-प्रम की अवधि, सुद्ध 
सें पराज्षय का कारण, स्त्री को सुखी बनाने से ज्ञाभ, लोगों क्री विनयतत्ारता की सोमा, अनिष्ट का प्रती- 
कार, स््रियों के बारे में ब सावारण मनुष्य से लाभ, एवं चेद्व व युद्ध संत्रन्‍्यों मेतिक बिचारधारा-- 
सत्कलासत्योपासन हि. विवाहकर्म, दवायत्तस्तु व्ृवस्योनिर्वाहः + ॥ २१ ॥ रतिकाले 
यन्नारिति कामों यन्‍्न व्रतें पुान्‌ ने जेतत्माणं | २२॥ तावत्खीपरुपयों! पररपर' 
प्रीतियाविन्‍्न प्रातिलोम्यं कलदों रतिकेंतव॑ च ॥ २३ ॥ तादालविकबलस्थ कुतो रणे जया 
प्राणाथः स््रीपु कल्याण वा ॥ २४॥ तावत्सव। सतस्यानुद्यत्तपरां यावस्त भवति कृता५प48 
॥ २५ ॥ अशुभस्य कालहरणमेव प्रतीकारः ॥ २६ ॥ पक्वान्नादिव स्त्रीजनादाहोपशान्तिरेव 
प्रयोजन कि तत्र रागविरागाभ्यां ॥ २७ ॥ ढंणेनापि प्रयोगनमस्ति किं पुन पाणिपादवता 
मनुष्येण || २८॥ ने कस्यापि लेखमवमन्येत, लेखप्रधाना हि राजानस्तस्पूलत्वात्‌ सन्धि- 
विग्रहयो। सकलस्य जगदृब्यापास्स्थ च॥ २६ || पृष्पयुद्धमपि नीतिबेदिनों नेच्छन्ति कि 
पनः शस्त्रयुद्ध || ३० | 
$ ठथा च बादरायण:--तदसत्यसपि नासस्य यदन्न परिगीयते । गुरुकायंस्य हानि च ज्ञात्वा नीतिरिति सफुटम्‌ ॥ $ ॥ 
३ तथा च॒ व्यातः--नासत्ययुक्त' वचन द्विनस्ति; नस्त्रीपु राजा न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सर्वधनापहारी, पंचानुतान्याहरपातकानि ॥ ३ ॥ 
ह तथा च शुक्र:--अ्रपि स्थाद्दि मातापि तां हिनस्ति जनो5घनः । कि पुनः कोशपानाथ' तस्मादथथ न तिश्वसेत्‌ १ 
2 'तकलासत्योपायन कि ? विवादकर्मः इत्यादि पाठान्तर मु० मू: प्रति मे वर्तमान है जिसका श्र्थ यह है कि समस्त 
मूठी सेंट क्‍या हैं ? विवाहकर्म; उससें दग्पतियोंका निर्वाद (जीवन-रक्षा) भाग्याथीन दे श्र्थात्‌ भाग्य भनुकूत होने 
पर ही उनका निर्वाह होसकता है, अन्यथा नहीं | --सपादक । 
9 इसके पश्चात्‌ सरु० मू० प्रति में 'सदसम्भवों देद्दोडवि नामुत्र सहानुयायी कि पुनरन्य/ ऐसा विशेष पाठ घतमान है, 
जित्का श्र यद दे कि जीवके साथ उच्पन्‍्न हुआ शरीर सी जब इसके साथ द,सरे भव सें नहीं जाता तब क्या 
श्रन्य पदाथे जा सकते हैँ  नद्दी जासकते ॥ ३ ॥-सम्पाटक 


१६ नोतिबाक्यामृद 
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अथे--धूर्व कर्मानुसार मलुष्यों को श्रशस्त कल्लाए', सत्य की उपासना व विवाह संबन्ध 
आप्न द्वोता है, परन्तु विवाह सम्बन्ध हो जाने पर भी दम्पति का निर्वाह उनके भाग्य को आतुकूलता के 
अधीन है ॥ २१॥ कास- पीड़ित पुरुष रति ( कास-सेवन ) के अवसर पर ऐसा कोई 'वचन (सत्य थ्‌ 
मूठ ) बाकी नहीं रखता, जिसे वह अपनी प्रियत्मा (स्त्री ) से नही बोलता-बह सभी प्रकार के सत्त्य 
असत्य वचन बोजता है, परन्तु उसके वे बचन प्रामाशिक नहीं होते |अभिश्नाय यह है कि विषयामिल्ापी 
व्‌ सब्जाति सन्तान के इ5छुक पुरुष को रतिकाल के समग्र दात्कालिक प्रिय ( मधुर ) बचनों ारा अपनो 
प्रिया को अन्ुरक्त करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

गुरु " व गज़पुत्र * ने भी विधान विवाह आदिकों भारयाधीन व काम-पीड़ित परूष कं 
रतिकाल्ोन उक्त कतेव्य बताया है॥ १-२ ॥ प 


दम्पत्ियों में तम्री तक पारस्परिक प्रेम रहता है, जब तक कि उनमें प्रतिकूश्नका, कन्ह और 
बविषयोपभोग संबन्धी कुटिल्ता नहीं पाई जाती ॥ २३॥ जिस विजिगीपु के पास थोड़े समय तक टिफने 
वाली अब्य सैन्य वर्तमान है वह युद्ध मे शत्रु से विजयश्री किस प्रकार आरप्त कर कर सकता है ( नहीं कर 
सकता । इसो प्रकार स्त्रियों का कल्याण ( उपकार ) करने से भो सनृष्य अपनी प्राण-रक्षा नहीं कर सकता 
अत: युद्ध में विजयश्री के लाभाथ प्रचुर सैन्य शक्ति होनी चाहिये तथा विवेकी परुष स्त्रियों के प्रति किये 
हुये उपकार को प्राण-रज्ञा का साधन न समझे ॥ २४॥ 

राजपूत्र  वशुक्र ने भी दाम्पत्यप्रेम व अल्प सेन्‍्य वाले विजिगीषु के विषय में उक्त, बात 
का समर्थेन किया हैं ॥ १०२ ॥ 


जब तक लोग दूसरों के हवाग झताथे ( अपनी प्रयोजन-सिद्धि करने वाले ) नहीं होते, तभी तक 
सभी ल्लोग सभी के साथ विनय शील्ता दिखाते हैं, परन्तु श्रयोजन सिद्ध हो जाने पर कौन किसे पृछ्ठता 
है ! कोई नहीं पूछता ॥ २४।॥ अशुम करने वाले ( पिरोधी ) व्यक्ति से समय पर न मिल्नना ही उसके 
शान्त करने का उपाय है। अर्थात्त्‌ जब शत्रुत्ता करने वाज्ञा मनुष्य समय का उल्लंघन और भिष्ट बचनों 
द्वारा जंचना किया जाता है, तभी वह शान्त होता है, अन्यथा नहीं ॥२६॥ 

व्यास ” व नारद * ने भी झतार्थ व अशुभ करने वाले पदाथेके विषयमें उक्तबातश्ी पृष्टि की है 

॥ १-२॥ जिस प्रकार चुसुज्षित (मूखे) को ज्षुवा की निवृत्ति करनेके लिये पक्रे हुये अन्न से प्रयोजन 
रहता है, उत्ों अकार काव छगो अग्नि से स॑त्रप्त हुये पूरुव को नी शारोरिक आताप ( मेथुनेच्छा ) को 





३ तथा व गुर;--विद्यापत्य विवाहरच दृपत्योश्वामिता रति: | पू्वकमोनुसारेण सर्च सम्पच्चते सुख || १ ॥ 

२ तथा च राजपुत्र/--तान्यचिन्तां भजेन्नारीं पुरुष: कामपढितः |यतो न दशयेज्ञाव॑ नेंद॑ गर्भ' दृदाति च ॥ $ ॥ 

३ तथा च राजपुत्र/--दैयः्क़लहकोटिल्यं दम्पत्योजायते यद्या । तथा फोशबिदेहंगस्ताम्यामेव परस्पर )) ३ ॥ 

४ तथी च शुक्ः--वावन्मात्र बल यस्य सान्यत्‌ सैन्‍्ये करोति च | शत्रमिहीनसेन्य: स जत्तयिध्वा निपात्यते ॥ ३ ॥ 

+ वर्या च व्यास--सर्वस्थ हि कृतार्थथ्य मतिरिन्या प्रवतते | तश्मात्‌ सा देवका्यम्थ किमस्ये: पोषिते: विंटे: ॥ ३ ॥ 
६ तथा च नारइ१--अशु मध्य फदावस्‍्य भविष्यरत प्रशान्तये। कालातिकमण' सुक्त्वा प्रतीकारों न विद्यते ॥ १॥ 


प्रकीणेक समुद्दे श ४१७ 
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शांद करने के लिये स्त्रो से प्रयोजन रहता है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं | इसलिये उन्तमें अनुराग ( प्रेम व 
विराग ( विरोध ) करने से कोई ज्ञाभ नहीं। अथात्‌ उनके साथ साध्यस्थ्य भाव रक्खे। क्योंकि उनसें 
विशेष अनसक्तव आसक्त प्रुष धार्मिक ( दान-पुण्यादि ) व आर्थिक (व्यापार आदि ) कार्यो' से विम्ुख 
होने के कारण अपनी धार्मिक व आर्थिक ज्ञात कर डालता है, एवं उनसे विरोध रखने वाला काम 
पुरषाथें से वचित रह जाता है, अतः ल्त्रियों के श्रति साध्यस्थ्य भाव ही श्रेयस्कर है॥ २० ॥ 
जबकि तिनकेसे भी मनृष्यका प्रयोजन (दन्त-शुद्धि आदि सिद्ध होता है तब क्‍या हाथ 
पांव वाल्ले महुष्य से उसका प्रयोजन सिद्ध न होगा अवश्य पिद्ध होगा | अतः उसे उत्तम, मध्यम 
व अधम सभी के साथ मैत्री रखनी चाहिये एवं अधम पुरुष की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये | २८ ॥ 
गौतम * व विष्णुशमा? ने भी उक्त दोनों बातों का समर्थन किया है॥ १०२ ॥ 

विजिंगीपु अथवा विवेकी पुरुष क्रिसी भी साधारण व्यक्ति के लेख (पत्र )की अवज्ञ) 

( दिरस्कार )न करे क्योंकि राजा लोग लेख द्वारा ही शत्रु की चेष्टाका ज्ञान करते हैं, इसलिये वे लेखप्रधान 
कहे जाते हैं. एवं सन्वि, विप्रह व समस्त सैंसार के व्यापार की स्थिति का ज्ञान भो लेख द्वारा ही होता 
है॥ २६॥ नीति के वेत्ता पुरुष पुष्पों द्वारा भी युद्ध करना नहीं चाहते, तव शर्त्रन्युद्ध किस प्रकार 
चाहँंगे ? नहीं चाहेंगे ॥ ३० ॥ 

गुरु» व विदुर * ने भी लेख व युद्ध के विपय में उक्त बात की पुष्टि की है॥। १-२॥ 

स्वामो और दाता का स्वरूप, राजा, परदेश, वन्धु-दोन दरिद्र तथा धनात्य के विषय में, निकट 

विनाश वाले की घुद्धि, पुस्यवान, भाग्य की अनुकूलता, कर्म चाण्डाल एवं पुत्रों के भेद-- 

स प्रश्ुुयों बहुन्‌ विभतिं करिमजु नतरो: फलसम्पदा या न भवति परेपामुपभोग्या ॥३१॥ 
मार्गपादप इच स त्यागी य; सहते सर्वेपां संबाधां ॥ ३२ ॥ पर्वता इच राजानों दृरतः सुन्द_ 
रालोका) ॥ ३३ ॥ वार्तारमणीयः सर्वोष्पि देश ॥ ३४ ॥ अधनस्यावान्धवस्थ व्‌ जनस्य 
मलुष्यवत्यपि भूमिभवति महाटवी ॥ ३४ ॥ श्रीमतो दरण्यान्यपि राजधानी ॥ ३६ ॥ सबे- 
स्पाप्यासस्नविनाशस्य भवति प्रायेण मतिर्षिपर्यस्ता || ३७ || पुएयबतः पुरुपस्य न वचि- 
दष्यस्ति दोःरुथ्यं ॥ ३८ ॥ देवालुकूलः कां सम्पदं न करोति विघटयति वा बिपद ॥३६॥ 
अद्टूयकः पिशुन कृतस्नो दीघरोप इति कमेंचाएडालाः ॥४०॥ औरस; क्षेत्रजोद्! कृत्रिमो 





१ तथा च गौतम:--न रागो न विरागो था स्त्री्णां कार्यों विचतणेः। पक्राल्तमिव तापस्य शास्तये स्थाच्च सवंदा ॥१॥ 
२ तथा च विष्णुशमो;--दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्य, फर्णेस्थ कस्ड्यनफेन चापि। 
तणेन कार्य भवतीश्वराणां कि पादयुक्तेन नरेश न स्थात्‌॥ १ ॥ 
३ तथा च गुरुः--लेखमुस्यों महीपालो लेखपमुख्य च चेष्टित | दूरस्थस्यापि लेखों हि लेखो5तो नावमन्यते ॥ १ ॥ 
४ तथा च विद्दुर;--पुप्पैरपि न योद्धव्यं कि पुनः निशिते; शर : | उपायपतया ! पूर्व तस्मा्य रे ससाचरेत्‌ ॥ १॥ 


प्श्ष नीतिवाक्यामृतत 
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: गृढ़ोत्पन्नोड्पविद्ध एसे पट पुत्रा दायादाः पिएडदाश्व है ॥ ४१ ॥ 


अर्ध--जों साधारण धनवाल्ञा द्वोकरके भी अपनी उदारता के कारण बहुत से मनुष्यों का 
पालन-पोषण करता है, वही स्वामी है ओर जो स्वाती घनाढ्य होकर कृपणता-बश ऐसा नहीं करता वह 
दूसरीके द्वारा पभोगमें न आले वाली अजु न वृज्ञकी फलसम्पत्तिके समान निरथेक व निन्‍ध गिना ज्ञाता 
. है ॥ ३९ ॥ जो रास्तेमें रहने वाले वृत्षके समान समस्त अश्यागत या याचक्ों के उपद्रव सहन करता हुआ 
क्लेशित नहीं होता, वही दाता है | अर्थात्‌-- जिस प्रकार रास्ते में वर्तमान वृक्ष पान्यों द्वारा किए जाने 
वाले उपद्रव ( पुष्प व फल तोड़ना ) सहन करवा है, उसी प्रकार भोजन व शयनाईि के दान हारा 
अभ्यागतों को सनन्‍्मानित करने वाला दाता भी उनक द्वारा [दय जान वाज्ञ कष्ट सहन करता हैं ॥ ३९॥ 
व्यास' और गुरु* ने भी स्वामी और दाताके विषय में इसी अ्रकारका उल्लेख किया है ॥(-९॥ 

राजा लोग पर्वतोंके समान दूर से हो सुन्दर दिखाई दूत हैं, समीप म जाने से नहीं। अति 

जिप्त प्रकार पर्वत पाशव भाग-आदि के कारण दूर से मनादर और समोप में जाने पर अनेक भूहुर-आदि 
कदीले वृक्षों व बढ़ो २ विशाज्ष चट्टानों के कारण चढ़ने में कष्टदायक द्वोते हैं, उसी प्रकार राजा लोग भी 
छत्र-चामरादि विभूति-युक्त दोने से दूर से रमणोक दृष्टिगोचर द्वोते है, परन्तु पास जाने से कष्टद/यक-- 
आर्थिक दण्ड आदि द्वारा पीड़ित करने वाले होते हैं, अतः उतसे दूर रहना ही श्रेष्ठ है ॥३३॥ सभी देश 
उनके वारेमें कही जाने वाली लोगों की सुन्दर बातें सुननेसे रमणीक मालूम पड़ते हैं, अतः बिना परीक्षा 
किए ही किसी के कहने मात्र से परदेश को गुस-युक्त जानकर स्वदेश का त्याग करता उचित नहीं ॥१४ ॥ 


गौतम* और रैम्यने' भी राजाओं व परदेशके विपयमें इसो प्रकारका उल्लेख किया है ॥१-२॥ 

निधेन (दरिद्र) और बस्धुद्दीन पुरुष को अनेक मनुष्यों से व्याप्त प्रथिवों भी महान अंदवी के 
समान दुःखदायक है, क्योंकि इसे दारिद्य व कुट्म्बदीनता के कारण वहां सांसारिक सुख नहीं मिल 
सकता | धनाठ्य पुरुष को वनस्थल्ी भी राजधानी समान सख देने वाली हो जातो है ॥ ३५-३६ ॥ 


-सैश्य" ने भी दरिद्र व बन्धहोन व्यक्ति के बारे में इसी अकार का कथन किया है ॥१५/ 


नमन न नया सनसनी पटल न विप ट प कट ि 
# इसके पश्चात्‌ मु०सू०अतिमें 'कानीनः सद्दोढः कीत: पौनमंयः स्वयंदत्त: शौद्रश्चेति पटपुत्रा न दायादा नापि पिख्ड- 
दाश्चः ॥१॥ इतना विशेष पाठ है, जिसका अर्थ यह है कि कानोन (कन्यासे उत्पल्न हुआ) सद्दोढ, (दामाद) कोत- 
(पैसे से लिया हुआ) पौनमंव (विधवासे उसन्नहुआ) स्वयंदत्त श्र शूद्व स्त्री से उत्पन्न हुआ ये पुत्र अधम द्वोने 
से न पेत्रिक सम्पत्ति के श्रधिकारी होते हैं भौर न पिताकी स्तृत्यर्थ आहारादि दान देनेवाले | --संपादक 
३ तथा च ब्यास:- स्वत्पवित्तोडप था स्वासी यो विभर्ति बहुन्‌ सदा । प्रभूतफलषयु क्तो४पि सम्पदाष्यजुनरय च॥१॥ 
२ तथा च गुरु-यथा मार्गतरुस्तद्वत्सहते य उपहव । अ्रभ्यागतस्य लोकस्प स त्यागी नेतरः स्द्ूृतः || १ ॥ 
इ तथा च गौतसः--दुरारोद्दा हि राजान: पर्बेता इव चोत्नता:। द्श्यन्ते दूरते रम्याः समीपस्थाश्च कष्टदाः (१॥ 
४ तथा घ रेश्य;--दुर्निक्ाद यो5पि दुःस्थो&४पि दूराजसदिितो४पि च। स्वदेश च परित्यज्य नान्पहिमिरिचच्छुमे प्रजेत्‌ 3 
2 तथा च रैस्य:--निर्धनस्य मनुष्यस्य वार वे; रहितस्प च। प्रमूवैरपि संकीर्णा जनेभू मिम्महाटवी 0 १ 
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विनाशकाल के निकट आने पर प्रायः सभी की बुद्धि विपरीत (उल्टी) हो जाती है, क्‍योंकि 
निकट विनाश वाला व्यक्ति अपने हिपैषियों की निन्‍दा व शत्रु की प्रशंसा आदि विपरीत कारये करता है, 
जिससे अतीत होता है कि इसका विनाश निवट है ॥ ३७॥ भाग्यशाल्ली पुण्यचान्‌ पुरुष को कभी भी 
आपत्तियां नहीं होतीं ॥३८॥ दैव-- प्वेजन्ममें फिए हुए कमे (भाग्य) की अनुकलता होने पर भाग्यशाह्षी 
पुरुष को कौन २ सो सम्पत्तियां आप्त नहीं होतीं ? सभी सम्पत्तियां प्राप्त होतो हैं और उसकी कौन २ सी 
विपत्तियां नष्ट नहीं होतीं ! सभी नष्ट हो जाती हैं ॥ ३६।॥। 

गये * व हारीत * ने भी निकट चिनाश वाले और भाग्यशाली के विषयमें उक्त बातका समर्थन 
किया है ॥ १०२॥ 


दूसरों की निन्‍दा करने वाला, चुगज़खोर, कृतष्न--उपकार को न मानने वाला (गुणमेटा) और 
दीधेकाल तक क्रोव करने वाला ये चारों मनुष्य अनोति के कारण कर्मेचाण्डाल् हैं ॥ ४० ॥ 

गगे * ते भा उक्त चार प्रछार के मनुष्यों को कमेचास्ड।ल साना है ॥ १ ॥ 

ओऔरस ,धर्मेपत्नी से उत्पन्न हथना पुत्र) , क्षेत्रज ( दूसरे स्थान में घर्मपत्नी से उत्पन्न हुआ ) , 
दत्त (गोद लिया हुआ) कृत्रिम--बन्धन से मुक्त किया हआ, गूढ्वोत्पन्न (गूढ़ गर्भ से उत्पन्न हुआ) ,और 
अपविद्ध (पति के अन्यत्न चले जाने पर या मरने के बाद उत्पन्न हुआ) यह छह प्रकार के पुत्र दायाद्‌ 
देलुकसम्पत्ति के अधिकारी और पिता के स्वगरिहरण के पश्चात्‌ उसकी स्मृति में अन्नादि (पिण्ड)का 
दान करने वाले हैं॥ ४१॥ 

अन्य नीतिकारों * नेभी उक्त छद्द प्रकार के पुत्र कहे हैं॥ १--३ ॥ 


दायभाग के नियम, अति परिचय, सेवक के अपराधका दुष्परिणाम, महत्ताका दृषण, रति- 
भादि की बेला, पशुश्रों के प्रति बर्ताव, मतवाले हाथीव धोड़े की क्रोड़, ऋण, व्याधि-पस्त शरीर, 
साधुज्ञोवन-युक मद्रापुरुष, लद्पी, राजाओं का प्रेमपात्र व लीच पुरुष-- 
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देशकालकुलापत्पस्त्रीसमापेत्ञों दायादविभागोषन्यत्र यतिराजकुलाभ्यां ॥ ४२ | अति 
परिचय; कस्यावज्ञां न जनयति ॥ ४३ ॥ मृत्यापराधे खामिनों दुए्डो यदि भृत्यं न 


मुज्चति ॥ ४४ ॥ अल महत्तया समुद्रस्य यः लघु शिरसा वहत्यधस्ताच्च नयते गुरुप ४४ 
रतिमंत्राहारकालेए न कमप्युपसेधेत ॥9६॥ सुष्ठुपरिचितेष्वपि ठियंक्षु विश्वासं न गच्छेत्‌ ४७ 





१ तथा च गगे:--सर्वेप्वषि हि छृत्येपु धेपरीत्येन वर्तते | यदा पुर्मास्तदा छोयो झत्युना सोइबलोकितः ॥ १ ॥ 

२ तथा घर हारीत:--यस्य स्यात्‌ प्राक्ततं कम शुभ' मनुजधसंण॒ः। अनुकूल' तदा तस्य सिद्धि थान्ति ससुद्धय: || १॥ 

ह तथा गर्ग:--पिशुनो निंदकश्चेव कृतदनो दी्घरोपकृत्‌ । एते तु करमचाएडाला जात्या चघ तु पंचम: ॥ 3 ॥ 

४ तथा चोक्तमन्यत्र:--भौरसो घर्मप्नीत: संजातः पुश्रिकासुत्त: । फषेत्रजः प्षेत्रआाव. स्वगोन्नेणेतरेण वा॥ १॥ 
दान्माता पिता वन्धुः स पुत्रों दत्तसंशितः | कृत्रिमो मोचितों बन्धात्‌ चत्रयुद्धेन या जित॥रश। 
मृहमच्चुस्मकोत्प न्‍नो गूदगर्त सु; स्टृतः । गये झतेइथवोत्यन्न: सोप्पविडसुतः पतो॥ ३ ॥ 


मच्तवारणारोहिणो जीवितव्ये सन्देहों निश्चितश्वापाय! || ४८ ॥ अत्यर्थ' हयविनोदो5छ्रभड् 
मनापाद न तिष्ठति ॥ ४६ ॥ ऋशणमददानो दासकमेणा निहं रेत्‌ ॥ ४० ॥ अन्यत्र यति- 
व्राल्मणत्ञत्रियंस्य॥।४ १॥ तस्यात्मदेह एव बरी यस्य यथालाभमशन शयत चे ने सह्ते ॥१४२॥ 
तस्थ किमसाध्य॑ नाम यो महामनुनिरिव सर्वान्नीन! सर्वक्तेशसहः सत्र सुखशायी च ॥४शे॥ 
स्त्रीमीतिरि कस्य नामेयं स्थिरता लक्ष्मी: ॥१४) परपेशन्योपायेनराज्ञां वल्लभों लोक! १४ 
नीचोमहमात्मनो मन्यते परस्य कृतेनापवादेन || १६ ॥ 
अ्रथे--आचाय-कुल व राजकुज्ञ को छोड़कर दायभाग (पेतृक सम्पत्ति आप्य करना) के अधि- 
कार्रियों में देश, काल्न, कुक्त, पुत्र, स्त्री व शास्त्र की अपेक्षा भेद होता है। अर्थात्‌ समस्त देश और 
सभी जुज्नों में दायाधिकारी एक समान नहीं होते, जैसे केरल देश में पुत्र की मौजूदगी में भी 
भागिनेय (भानेज) पैतृक सम्पत्ति पाने का अधिकारी होता है, दूसरा नहीं एवं किन्‍्हीं २ कुल्ों में 
दुद्दिता-लड़कीका लद़का-दायाधिकारी होता दै, इत्यादि, परन्तु आचाय-छुलमें उसका प्रधान शिष्य 
(जैन धर्मानुसार दीक्षित मुनि) ही आचाये पदवी' के व्योग्य होगा, अन्य नहीं इसीप्रकार राज- 
कुज्ष में पट्रानी का दी ज्येष्ठ पुत्र राब्यपद का अधिकारी होगा, दूसरा नहीं ॥ ४२ ॥ 
गुरु * ने भी देश-काज्ञादि की अपेक्ता दायभाग का विश्लेषण किया है॥ १॥ 
ज्यादा परिचय (संस) से किसका अपमान नहीं होता ! सभी का होता है ॥४३ ॥ यदि 
नौकर अपराध करे, तो उसका स्वामी दंडका पात्रहै, परन्तु यदि चह (मालिक) अपने अपराधी नौ#र को 
नहीं निकाले । अथात्‌ अपराधी नौकर के छुड़ा देने पर उसका स्वामी सजा का पात्र नहीं ॥ ४४ ॥ 
बत्लभदेव "वे गुरु) ने भी अति परिचय और नौकर के अपराधी होने से स्वामी के 
विषय में उक्त बात की पुष्टि की है॥ १-२ ॥ 
समद्रका बड़प्पन किस कामका ? किसी कामका नहीं, जोकि छोटी वस्तु ठृशादिकों अपने शिरपर 
धारण करवा है ओर भारी-बड़ी को डुबो देता हैं। उसो प्रकार साधारण लोगों को सन्धामित तथा 
बड़े पुरुषों को तिरस्क्ृत करने वाला स्वामी भी निन्‍य है॥४५॥ 


विध्युशर्मा * ने भो चूड़ामणि के दृष्ठान्त द्वारा सेवकों व पुत्रों को यथा-योग्य स्थान में 
नियुक्त करने का संकेत किया दे॥१॥ 


३ तथा च गुरु:--देशाचारास्नयाचारो स्त्रियापेज्ञासमन्वितों ! | देयो दायादभागस्तु तेषां चेवानुरूपतः | ३ ॥ 
एकस्मे दीगते सर्व विभव॑ रूपसस्थव॑ | यः स्यादद्भुतस्तु सर्वेषां तथा च स्पात्‌ समुझव: ॥ २ ॥ 
२ तथा च बल्लभदेव:-अतिपरिचयादवज्ञा भवति विशिष्टेडपि वस्तुनि प्राय: | लोक: प्रयागवासी कूपे स्नान॑ समाचरति 
३ तथा च गुरु:--यः स्वामी न त्यजेद्भृत्यमपराधे कृते सति | तत्तस्य पतितों दण्डो दुष्टरृत्यससुदूभव: ॥-4 ॥| 
४ तथा च विष्णुशर्मा:- स्थानेष्वेव नियोज्यस्ते शृत्याश्व निजपुत्रकाः | न द्वि चूडामणि पाढ़े करिचदेवान्र संन्यसेत्‌ ॥९ 
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- रति (मैथुन), मंत्र व आहार मे अच्ृत्त हुए किसी भी “पुरुष के पास उस समय न जांबे | 
क्‍यों कि रति क्रिया में प्रवृत्त पुरुष कब्जा के कारण अपने पास आये हुए मनुष्य से बैर विरोध 
करने लगत। है ! इसीप्रकार मंत्रकाल में आये हुए व्यक्ति से मंत्र-सेद क्री आशंका रहती है; इससे वह 
भी दब का पात्र होता है । एवं भोजन की बेला में अज्ञान व लोभवश अधिक खाने वाला याद वस्नन कर 
देता है या उप्ते उदर रोग होजाता दै; तो आने वाले का दृष्टिदोष सममाजाता है, ज्ञिसके कारण आहार 
-करने चाला उससे घृणा व हेंप करने लगता है। अतः उक्त रति आदि की बेल्ला में किसी के पास 
नहीं ज्ञाना चाहिये।४६॥ गाय वरगेरह पशुओं पर विश्वासन करे चाहे वे अच्छी तरह से 
परिचित (विश्वसनीय) भी क्‍यों न हों॥ ४७ ॥ 
शुक्र * ने भी रति व मंत्र आदि के समय समीप में जाने का निषेध क्रिया है और बल्लभदेव “ 
ने पाणिनीय-आदि के घातक सिंह-आदि के दृष्टान्त द्वारा उक्त बात की पुष्टि की है ॥ १०२ ॥ 
मतवाले हाथी पर आरोहण (चढ़ना) करने वाले मनुष्य के जीवन मे सन्देह रहता है और 
यदि वह भाग्यवश जीवित बच जाता है, तो निश्चय से उसके शारीरिक अद्भोपान्न' भक् होजाते 
हैं--दूट जाते है ॥ ४८॥ घोड़े पर सवार होऋर जो उससे अत्यधिक डिनोद-क्रीड़ा की जाती है, वह 
सवार के शारीरिक अड्जभोपान्न तोड़े बिना विश्राम नहीं लेती ॥ ४६॥ 


. गौतम 5 व रैम्य * ने भो मतवाले हाथी पर सवारी करने से और घोड़े द्वारा अति कीड़ा 

करने से उक्त प्रकार हानि निदिष्ट को है॥१॥ 

जो ऋणी पुरुष, ऋण देने वाले धनाह्य पुरुष का कर्जा विना चुकाये मर जाता है उसे दूसरे 
जन्म मे दास होकर उध्तका ऋण चुकाना पढ़ता है, परन्तु साधु, ब्राक्षण व ज॒त्रियों पर उक्त नियम लागू 
नहीं होता क्योंकि साधु व विद्वान व्राह्मणोंसे धनाह्योंका हित साधन द्वोता हैं, अतः वे ऋणी नहीं रहते, 
इसीअ्रकार ज्ञत्रिय राजा क्ोग जो प्रज्ञा से टेक्स लेते है वह का द्वी नहीं कहा जाता॥ ५१ ॥ 

नारद" ने भी कर्जा न चुकाने वाले के विषय में उक्त बात की पुष्ठि की है॥ १॥ 

ज्ञिसका भोजन व शयन रोगादि के कारण सुखदायक नहीं है, उसे अपने शरीर को 
बरी सममाना चाहिये। क्‍योंकि जिस प्रकार शत्रु के भय से स्वेच्छा-पूवोक भोजन व शयन नहीं 


$ तथा च शुक्ः--रतिसंत्रासन विध कुवोणों नोपगम्बते | अभीष्टतमश्च ल्ञोकोडपि यतो ह्वेषमवाप्लुयात्‌ ॥ १ ॥ 
२ तथा च वह्लभदेवः--सिंहो व्याकरणस्य कतु रहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः । 
मीमांसाकृतमुन्ममाथ ठरसा दस्ती मुन्ति जेमिनिं॥ १ ॥ 
छुन्दोश्ाननिधिं जघान मकरों चेलातटे पिंगर्ल । 
चाज्ञानावृदचेदसासतिरुषां को3धस्तिरश्चां गुण: || $ ॥ 
हे तथा च गौतमः--यो मोद्दान्मतनामेन्द्र' समारोहति दुर्मतिः |, तस्थ जीवितनाश: स्थादुग़ान्रभंगस्तु निश्चितः ॥१॥ 
४ तथा च रैश्य:--श्रत्मथ' कुरृते यस्तु वाज्िक्रीडो सकोतुकां। गात्रभंगो भवेत्तस्य रेभ्यस्य बचने यथा ॥ १॥ 
< तथा च नए॒द:--ऋणं यच्छुति नो यस्तु धनिकाय कंचन । देद्ान्तरमनुप्राप्तस्तस्य दासत्वमाप्जुमात्‌ ॥ ३॥ 


घर * नीतिप्राक्यामृत 


किया जाता, उसी प्रकार शरीर के व्याधि-पीड़ित रहने से भी यथेष्ट भोजन 'व शयन नहीं किया ज्ञा 


सकता ॥४२॥ जो महापुरुष महामुनि समान उत्तम-मध्यम-आदि सभी जाति के अन्त-भक्तण करने की 
रुचि रखने वाला वथा समस्त प्रकार के शीत रृष्ण आदि के कष्ट सहन करने में ससथ एवं 
सभी जगह (पाषाणादि) पर सुख पूव क निद्रा लेने की प्रकृति-युक्त है, उसे संसार में कोई काय 
अताध्य (न करने योग्य) नहीं ॥ ५३-॥ यह लक्दमो सत्रीको प्रीति-छमान अस्थिर--नाश होनेवाली है ५४। 


जेम्रिनि * व गुरु ? ने भी रुणण शरीर व साधु जीवन के विषय में इसी प्रकार +ह्दा है ॥ १-२॥ 

चही लोग राजाओं के प्रमपात्र होते हैं, जो कि उनके समक्ष दूसरों की चुगली किया 

करते हैं ॥४५॥ नोच पुरुष दूसरोंक्ी निन्‍्दा करके अपनेको बड़ा मानता है ॥ ४६ ॥ 
द्वारीत * व जेमिनो “ने भीराजा ओके प्रेम्रपात्र और नीचपुरुष केवारेमें इसी प्रकारकद्दा है ॥९-२॥ 


“ भुण-#त महत्व, सहापुरुष, सतू-अखत्संगका असर, प्रयोजनार्थी व निर्धनका धनाढ्य के प्रति 
कत्तेव्य, सत्पुरुष-सेवा का परिणाम, प्रयोजनाथी द्वारा दोष-दृष्टि का अभाव, चित्त प्रसन्न करनेवार्ल 
बस्तुए' व राजा के प्रति पुरुष का कत्तदय-- * 


न खलु परमाणोरल्पत्वेन महान्‌ मेरुः किन्तु स्वगुणेन | ५७॥ न खलू नि्निमित्त महान्तो 
भवन्ति कलुपितंमतीषा ॥| ४८॥ स चन्हे: प्रभावों यत्कृत्पा शीतलमपि जले भवत्युष्णं 
॥४६॥ सुचिरस्थायिन कार्या्थी वा साधुपचरेत्‌ ॥ ६० ॥ स्थितें। सहा्थोपचारेण व्यवहार न 
कुर्यात्‌ ॥९१॥ सत्पुरुषपुरश्चारितया शुभभशुर्भ वा कुबंतो नारत्यपवाद! ग्राणव्यापादों वा।६२। 
सपदि सम्पदमनुबध्नाति विपज्च विपदं || ६३ ॥ गोरिव दुग्धार्थी को नाम कार्यार्थी परस्पर' * 
विचारयति ॥६४॥ शास्त्रविद। स्जियश्चानुभूतगुणा। परम/त्मानं रब्जयन्ति ॥६४॥ चित्र-- 
गतमपि राजान॑ नावमन्येत क्ञात्र' हि तेजी महतीसत्पुरुषदेवतास्वरूपेण तिष्ठति॥ ६६॥ 
अथे--जिस प्रकार सुमेरुपवंत अपने गुश-ठच्चता आदि के कारण महान्‌ है न कि परमाशु की 
लघुता से, उसी प्रकार मनुष्य भी विद्वत्ता व सदाचार-आदि सदूगुणों के कारण महाव होता है, न कि 
. किसी के दुष्ट होने से ॥ ५७ ॥ मह्दा पुरुष बिना निमित्त के मलिन बुद्धि-युक्त नहीं होते । अथावरजिस 
प्रकार दुष्ट लोग बिना प्रयोजन अचानक क्रुपित हो जाते है; वैसे मद्दापुरुष नहीं होते, वे किसी कारण-चश 
कुपित द्वावे हैं ॥ ४८ ॥ 


3 8 ...बब-++3०-०---_______ न तम+++++5+7 
३ तथा च जैसिनि:--भोजन यर्य नो याति परिणाम न भद्धितं | निद्रा सुशयने नेति तत्य कायो निजो रिपृ: ॥ १ ॥ 
३ तथा च गुरु-तारुचिः दयचिद्धान्ये तदन्तेडपि कथृंचन | निद्रा छुश हि तस्थापि स समर्थ: सदा भवेन्‌ ॥ १ ॥ 
३ तथा च हारीत:--पैशून्ये निरतों लोको राह्ां सचति बल्लभः | कातरोअप्यकुलीनोडपि वहुदोषान्वितों ईपि च॥ १॥ 
४ तथा च. जैमिनिः--पआत्मा्ं मन्यते भह नाथ) परापवादतः । न जानाति परे लोके पाते नरफसम्भवस्‌ ॥ १॥ 


प्रकीर्ंक समुद्देश ' हर३्‌ 
गुरु' व भारहाज” ने भी सुसेरको महत्ता व सहापुरुषोंके विषयमें उक्त बातकी पुष्टि की है। १-२ 
जिस प्रकार स्वभाव से शीतल जल्ल के उष्ण होने मे अग्नि का असर कारण है, 'उसीप्रकार 
स्वाभाविक शान्त पुरुष के कपित होते मे दुष्टों को संगति ही कारण समझता चाहिये ॥ ५६॥ 
वल्लभदेव ने भी कहा है कि 'घोड़ा, शत्त्र, शास्त्र, बीणा; वाणो, मनुष्य व स्त्रो ये पुरुषचिशेष 
(उत्तम व अधम ) को प्राप्त कर योग्य-अयोग्य हो जाते है ॥ १ ॥ 
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प्रयोजनपिद्धि चाहने वाले मनुष्य को इसप्रार के मनुष्य की अच्छी तरह सेवा करनी 
चाहिये, जो कि चिरकाल तक स्थिरशील होकर उसको प्रयोजन-सिद्धि में सद्दायक दो ॥| ६० ॥ दु्षेज्-निधत 
पुरुष को स्थिरशोन (धनाह्य ) पुरुषोंके साथ घन देने का वर्ताव नहीं करना चाहिये, इखसे उसकी 
अत्यधिक आथिक--ज्षति--धन् व्यय-- नहीं होने पाता ॥ ६१ ॥ - 


शुक्र'व गुरु ने सी प्रयोजनार्थी एवं निधेन पुरुषके विषयमें उक्त बातका समर्थन किया, है ॥१-२॥ 

महापुरुषों का ऐसा शपूर्व माहात्म्य है कि उनकी सेवा करने से मनुष्य में ऐसा व्यक्तिब आ 
जता है कि यदि वह असावधानी-बश कोई अच्छा बुरा काये कर बैठवा है--कोई अपराध कर लेता है-- 
तो ल्लोक में उसको निन्‍्दा नहीं हो पावी और न उसे अपने आखों के नष्ट होने का खतरा रहता है। इसी 
प्रकार सत्पुरुषों की सेवा तत्काल सम्पत्ति उपन्न ऋरतो है एवं विपत्ति का ताश करती है ॥ ६२६३ ॥ 


हारीत' ते भी महापुरुषों की सेवा का इसी प्रकार माद्दात्य्य निर्देश किया है ॥ १८२ ॥ 

“कौनसा प्रयोजतार्थी मनुष्य स्वार्थ सिद्धि के निमित्त गाय से दूध चाहने वाले मनुष्य के समान 
उसकी प्रयोजन सिद्धि करने वाले दूसरे मनुष्य के आचार का विचार करता है ९ कोई नहीं करता। 
अथोनू--जिस प्रकार गाय से दूध चाहने वाला उसके आचार (अपविन्र वस्तु का मक्षण करना) पर दृष्टि 
पात नहीं करता, उसी प्रकार प्रयोजनार्थी भी 'अर्थी दोष न पश्यति!--स्वार्थसिद्धि का इच्छुक दूसरेके दोष 
नहीं देखता” इस नीति के अनुसार अपनी प्रयोजनसिद्धि के लिये दूसरे के दोषों पर हाष्टिपात न करे॥ ६७॥ 


शुक्र” ने भी प्रयोजन सिद्धि के इच्छुक पुरुष का यही कत्तेव्य बताया है ॥ १॥ 








$ तथा च गुरु:ः--नीचेन कर्मणा मेरुत महत्वमुपात्त: | स्वमावनियतिस्तस्प यथा यात्ति सहत्वतां ॥ ५ || 
हे तथा च भारहाजः--न भत्रम्ति महात्मानों निर्निमितत क्ृपाल्विता: । निमित्तेदपि सजाते यथान्ये हुजना: जना: ॥१॥ 
३ तथा च बल्क्षमदेव:--शअ्रर्व; शस्त्र शास्त्र वीणा वाशी नरश्च नारी च [ 
पुरुषविशेष' ल्धवा भवन्ति योग्या अयोग्यार्च ॥ ३ ॥ 

हे तथा च शुक्र:--कार्यायीं वा थशोर्थों वा साधु संसेवयेल्स्थिरं । सर्वात्मना ततः सिद्धि: सवदा यत्‌ प्रजायते ॥ १ ॥ 
* तथा च गुर:--महद्धि: सह नो झुयादृष्यवहारं सुदुर्दल; | गतस्थ गोचर' तस्य न स्थात्‌ प्राप्या मह्दादू व्यय: ॥१॥ 
है तथा च हवरीत:--महापुस्पसेवायामपराघेडपि सस्थिते ! नापवादो सवेत पुसां नच प्राणवधस्तथा ॥ १ ॥ 

शीघ्र' समान ! न: यो लच्मीननाशियेद्व्यसनं महत्‌। सत्युरुषे कृठा सेवा कालेनापि च नास्यथाआर॥। 
५ तथा च शुक्र/--कार्याथी दे विचार' च॑ कुरुते च प्रियान्वित' | दुग्घायी व बशों भेनोसेध्यास्य प्रभक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 


४२७ नीतिवाक्यासृतत 
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जिनके पुष्कल ज्ञान व सदाचार अभ्ृति सदगुणों से परिचय हो चुका है, ऐसे विद्वान और कम 
नौय कान्वाएं (स्त्रियां) महुष्यक्रो आत्माक्रों अत्थन्द रख्जायमान (पुलो) करतो हैं ॥६५॥ चित्र (फोटो) 
में बरतंमान राजाका भो विरस्कार नहों करना चाहिये, क्योंकि उसमें ऐसा अपूर्त ज्ञात्र-तेज (स्त्रियसंबंधी 
तेज) विद्यमान रहता है, जो कि राज-पुरुषके शरीर में मद्दान्‌ देवता रूप से निवास करता है॥ ६६॥ 

शुक्र' व गगे* ने भी विद्वानों और कमनीय कामिनियों तथा राजा के विषय में इसी प्रकार 
का उल्लेख किया है ॥ १-२ ॥ 


विचारपूर्वक काये न करने व ऋश वाकी रखने से द्वानि, नया सेवक, प्रतिज्ञा, निर्धन अवस्था 
में उदारता, प्रयोजनार्थी, व प्रथक किये हुये सेबक का कर्तेव्य-- 


कार्यमारस्य पर्यालोचः शिरो मुएडयित्वा नकृत्रग्रश्न इवे ॥ ६७ ॥ ऋण शेषाद्रिपुशेषादिवा- 
वश्यं मवत्यायत्यां सय॑ ॥ ६८ ॥ नवप्लेवषक! को नाम ने भवति विनीत। ॥ ६६ ॥ यथा- 
प्रतिज्ञ' को नामात्र निर्वाह! | ७० ॥ अग्राप्तेडथें सवति सर्वोषपि त्यागी ॥ ७१ ॥ अर्थार्थी 
नीचेराचराणान्नोद्िजेतु, किन्नाथो त्रजति कूप जला्थी ॥ ७२ ॥ स्वामिनोपहतस्थ तदाराध- 
नमेष नि तिहेतु जनन्‍्या कृतविश्रियस्य हि बालस्य जनन्येव भवति जीवितव्याकरण॥७३१॥ 


अथ--जो मनुष्य कार्य-आरम्भ करने के पश्चात्‌ उसके दोने वाले लाभ का विचार करते हैं, 
वे शिर मुड़ाकर नक्षत्र प्रश्न ( शुभ-श्रशुभ मुहूर्त का पूछना ) करने वाले के समान भूख हैं| अर्थात्‌ जिस 
प्रकार शिर मुड्राऊर शुभ-मशुभ मुहूर्त पूछना निरथेक है, उश्ी प्रकार कार्योरम्म करके पश्चात्‌ उससे 
होने वाले द्वाति-लाम का विचार करना भी निरथंक है,अतः काये आरस्भक्रे पहिले उस पर विचार 
कर लेना उचित है, क्योंकि उतावली से किये हुये काये हृदय में कॉटे चुभने के समान अत्यधिक 
पीड़ा पहुँचाते हैं ॥| ६७॥ जो मनष्य शत्रु को बाकी रखने की तरह ऋण (कजा)वाकी रखता 
है, उसे भविष्य में भय रहता है, अतः सुखामिलाषी पुरुष अग्नि, रोग, शत्रु और ऋण इन चार 
कष्टदायक चोजों को बाकी न छोड़े, अन्यथा ये बढ़कर अत्यन्त पीड़ा पहुँचावी है ॥ हर८ ॥ 

नारद * ने भी विचारपू्वेक कार्य करने का एवं शुक्र' ने भी अग्ति व रोगादि उक्त चारों चीज़ों 
के उन्मूलन करने का उल्लेख किया है॥ १-३ ॥ 


कौनसा नया सेवक शरू में नम्रता अदशेन नहीं करता | प्रायः सभी करते हैं। अभिश्नाय यह है 
कि नया नौकर शुरू में विश्वसनीय कार्यों द्वारा स्वामीको असन्‍्न ऋरने में प्रयस्तशील रहता है, पश्चात्‌ 


३ तथा घ छुक्;--रित्रियं था यदि वा किल्निदतुभूथ विचत्षणा: | आत्मान चापर' घापि रम्जयन्ति न चान्यथा ॥ १४ ४ 

२ तथ च गग:ः--नावमन्येत भूपालं हीनकोश सुदुघल॑ | क्षात्रं तेजो यतरतस्थ देचरूप तनों घसेतू ॥ १ ॥ 

३ तथा च नारद:--अनारस्मेण कृत्यानामालोद: कियते पुरा । आरस्मे तु झृते पश्चात्‌ पर्यालोचों इथा दि सः ॥१॥ 
शिरसो आुण्ठने यद्वत्‌ छृते मूखतमेनर; | नक्षत्र एुव प्रश्नान्न ! पर्यो्ोचस्तथंव सा ॥ ने ॥ 

४ तथा व शुक-अग्निरेष पिपोः शेष॑ तुणाणाभ्यां च शेपक । पुनः पुन:प्रवर्धेत तस्मान्निशेषतां नयेव्‌ ॥भी 
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विक्षत--कोये में असावधानी करने वाला ( आलसी ) हो जाता है, अतः नये सेवक पर विश्वास नहीं 
करता चाहिये ॥ ६६॥ 

वल्लभदेव ' ने भी लोक सें प्रायः सभी सनुष्यों को नये सेवकों की विनय द्वारा एवं अतिथि 
वेश्याओं व धूते लोगो" के मिष्ट वचनो' द्वारा ठगे जाने का उल्लेख किया है॥ १॥ 

कौन पुरुष इस कलिकाल में की हुई प्रतिज्ञा का निर्वाह (पूर्णहूपसे पाक्नन)करता है ? कोई नहीं 
करता, अतः खूब सोच समझ कर पतिज्ञा लेकर उसका पालन करता चाहिये, अन्यथा प्रतिज्ञा-भ्ठ होने 
से पुण्य ज्ञीण हो जावा है ॥ ७० | जब तक घन नहीं मिल्तता-निर्धन अवस्था सें-सभी लोग उदार 
होते हैं । सारांश यह है कि दरिद्वावस्था मे प्रायः सभी लोग प्रचुर दान करने के मनोरथ किया करते हैं 
कि यदि में घनाढ्य होता तो पचुर दान करता ॥ ७१॥ 

नारद * व रेस्य * ने भी प्रतिन्ना भन्ज से पुस्यक्षीण होनेका एवं दरिद्र के स्यागी होनेका उल्लेख 
किया है ॥ १२॥ 

स्वार्थी ज्धन्य पुरुष अपनी प्रयोज्नन-सिद्धि के लिये नीच श्राचरण से मयभीद नहीं होते, क्या 
जल्ामिलाषी मनुष्य कुआ खोदने के लिये नीचे नहीं जाता? अवश्य जावा है। अभिप्राय यह है कि 
इष्ट प्रयोजन सिद्धि के लिये उत्तम आचरण ही श्रेयस्कर हैं| ७२ ॥ 
-“ » - शुक्र * ने भो सवार्थी पुरुष के विषय में उक्त बात का समर्थन किया है ॥ १॥ 

जिस प्रकार अपराध के कारण माता द्वारा तिरस्कृत किये हुये बच्चे की मावा ही जीवन र्ता 
करती है, उसी प्रकार अपराध-वश प्रथक् किये हुये सेवक को जीवन-रक्ा उसके द्वारा की जाने वाल्नो 
स्वामी की सेवा शुभ्रषा द्वारा ही होती है। 

शुक्र " ने भी सेवक के कर्तव्य के विषय में उक्त बात की पुष्टि की हे ॥ १ ॥ 

इति प्रकीर्णेक-समुदंश । 
इति सोमदेचसुरि-विरचित नीतिवाक्यासृत संस्कृत मन्‍्थ की सासर- 
( सी० पी० ) निवासो परवार जेनजातोय पं० सुन्द्रताल 
शास्त्री जैनन्यायतीर्थ, प्राचीननन्‍्यायती्थ व 
काव्यतीर्थ-कृत भाषा टीका 
समाप्त हुई । 





३ दया च वल्लभदव,--अभिववसेवकविन्ण: [आधूर्णिकोक्तविज्ञासिनीरुदित;] । धूतेजनवचचनिकर रिह्द कश्चिंद 
धब्चितो नात्ति ॥ $॥ सं० 


है तथा च नारद,--प्रतित्ञां य. पुरा छृत्वा पश्चादूभंग करोति च। तते: स्थादूग्रमनिरच हसत्वेद जानन्ति के ? ॥ १॥ 
३ दया च रश्यः--द्रिदर कुछते बाब्दा स्वेदावसमुद्‌भवा। यावन्वाप्नोति वित्त स वित्ताप्या निपुणों सवेत्‌ ॥३॥ 
३ ठथा च गुरु--स्वकावेसिद्धये पु भिर्नौचिमार्गो अप सेध्यते । कूपस्य खनने यहुत पुरुषेण जलायिना ॥ १ ॥ 

डे दया च शुक्र-निःारिवत्त शत्यस्य स्वामिनित्र तिकारणँ। यथा कुपितया मात्रा वालस्पापि च सा गति; ॥ ३ ॥ 


( ४२६ ) 
' गच्थकार की प्रश्रित 


: इति सुकलताक्रिकघक्रचूड़ामणिचुम्बितचरणस्य; पंचपंचाशन्महावादिविजयोपाजितकीतिंमन्द- 
क्िनीपत्रित्रितत्रिभुवतस्य, परप्ततपश्चरणुरत्तोदस्थत: श्रीमल्तेसिदेवभगवतः प्रियशिष्येण बादीन्‍्द्रकाल्ा- 
नलश्रोमन्महेन्द्रदेवभट्टुरकानुजेन, . स्थाह्ादाचल्लसिह-वार्किकचक्रवर्तिवादीअपंचानन-वाकऋत्ोलपयोनिधि- 
कविकुश्नराजप्रभूतिप्रशलिग्रशरतन्ढारेण, षण्णवर्तिग्रकरणयक्तिचिन्तामणिसूत्रमहेन्द्रमातलिसं जहप 
यशोवरमह्ाराजचरितमहाशाल्बेघसा .श्रीसोमदेवसूरिणा विरचितं (तीविवाक्यामृत॑) समाप्तमिति।' 


अपश्ने--समस्त ताडिक-समूह,में चूड़ामशि-शिरोरत्न (श्रेष्ठ), विद्वानों द्वारा पूजे गये हैं. चरण- 
फल जिनके, पचप्रन मद्दावादियों पर विज्ञयश्री पानेसे आध्वि की हुई कीति-रूपी स्वग्रंगासे पविन्न किये 
हैं तीन भुवनों को जिन्होंने एवं परम तपश्चरणरूप रत्नोंकेगरत्नाकर (समुद्र) ऐसे श्रोमत्पृज्य नेमिदेव, 
उनके प्रिय शिष्य, वादीन्द्रकालानत्नः (बड़े २ वादियोंके लियेप्रत्यकालीन अग्तिके समान) उपाधि: 
विभूषित श्रीमान्‌ सहेन्द्रदेव मट्टारकके अनुज, 'स्पाह्मदाचलसिह? (स्याह्मादरूप विशात्न प्वेतके सिंह) 
'तार्किकिचक्रवर्ती! 'बादीभपंचानन! (बादीरूप हाथियोंके गर्वोन्मूल्तत करनेके शिये सिंह सदश) 'बाकक 
ल्कोलपयोनिधि' (सूक्ति-तरक्ञोंके समुद्र) 'कविकुल्राज' इत्यादि प्रशस्तियाँ (उपाधियाँ) ही हैं प्रशस्त 
अल्लक्कार (आभूषण) जिनके तथा षण्ण्रतिप्रकरण (६६ अध्याय बाला शास्त्र), युक्तिविन्तामणि (दाशे- 
निक ग्रन्थ), त्रिवगमहेन्द्रमातलिसंजल्प (धर्मादिपुरुषा्थत्रय-मिरूपक नीतिशासत्र) और यशोधरमहाराज- 
चरित ( यशस्तिलकचस्पू) इन महाशास्त्रोंके वृहस्पतिसमान रचयिता श्रीमत्सोमदेवसूरि द्वारा रचा गया 
यह 'नीतिवाक्यामृत? समाप् हुआ । हे 


अल्पेडलुग्रहधी: समे सुजनता मान्‍्ये महानादरः, “ सिद्धान्तोश्यमुदात्तचित्रदरिते श्रोसोमदेवे भयि ।' ' 

या स्पर्धेतत तथापि दर्पध्दताप्रोढिप्रगाढाप्रहस्तस्याखर्वितगर्धपदंतपविमेद्वाज्‌ कृवान्तायते ॥ ३ ॥ 

सकतलसमयतक नाकलड्टो5सि बादी, न भवसि समयोक्ती हंससिद्धान्तदिष: ) 

न च वचचविलासे प्ज्यपादो5सि तत्वे, धदलि कथमिदानों सोमदेवेन सा्धम्‌॥ २॥ 

[दुल नांधरिपकठोरकुठार] स्वर शविचारणसार: | सोसदेव इव राजनि सूरिवोदिमनोरथभूरि; ॥३॥ संशोधित व परिवर्तित 
दरपोन्धवोधबुध सिन्धुरमिद्दनादे, चादिहठिपोइलनदुधेरबारिवादे | 

श्रीध्तोमदेवभुनिपे चचनारसाले, चागीश्वरोडपि पुरतो5रित न बादुकाले ॥ ४ ॥ 


छोटोंके साथ अतुप्रहद, बराबरी वाज्ञोंके साथ सज्वता और पूज्य महापुरुषोंके साथ मदन 
आदरका बर्ताव करना” यह उच्च व चित्र (आश्वयेज्नक) चरित्र वाले मुझ सोमदेषका सिद्धान्त है 
पथापि जो व्यक्ति अत्यव्रिक्र गये वृद्धिसे दुराप्रह्दी होकर मुझप्ते स्पद्धों करता है--ऐ'ठ दिखांता है--उसके 
गवेरूप पवतकों भेदन करनमेके लिये मेरे बचन वज्र-समान व काल-तुल्य आचरण करते हैं ॥१॥ ' 
हे बाद-विवाद करने वाले चादी न तो त समस्त दशेनशास्त्रों पर तके करनेके लिये अकलंक देवेके 
समान है, न जैन सिद्धान्त निरूपण करनेके लिये ह'ससिद्धान्त देव है और न व्याकरणमें पूज्यपादके 
सप्तान उसका पारदर्शी है, फिर इस समय पर सोमदेव सूरिके साथ किस बिरते पर बात करने तत्पर 
हुआ है ?॥२॥ श्री सोमदेवसूरि राजाके समान गुण विभृषित हैं, क्‍योंकि वे दुजेनरूप वृच्चोके 


( ४२७ ) 


निम्नह करनेके लिये तीदण कुठार (कुल्हाड़ी), तकेशास्त्र ,(सोमदेवधूरिके .पत्तमें न्यायशात्त्र और राज- ' 
पत्तमें मुदई-मुद्रायलॉके मुऋदूदसेंका न्यायोचित निर्णय) के तीहण (गम्भीर) विचार करनेमें वलिष्ठ हैं 
तथा अपनो ल्तरित (दाशेनिऊ) मनो3नुकूल श्रवृत्ति द्वारा ब्रादियों़ों परास्त करने वाले (राजकीय पक्तमें 
मुदईके मनोरथोंक्रो पूर्ण ऋरनेबाला-तराजूकी तरह परीक्षा द्वारा मुझरमेडी सत्यताक्ा निर्णायक) हैं॥ ३॥ , 
अत्यधिक अपिमानी पडितरूय हाथियोंको सिह समान ज़लकारने वाले, वादी रूप गज्ोंकों दित करने 
पाला दुर्धर विवाद करनेवाले और तार्किकचुडामणि सोमदेवसूरिके सामने वादके समय बृहस्पति भी 
नहीं ठद॒र॑ सकता, फिर अन्य साधारण पंडित क्रिस प्रकार ठहर सकते हैं !॥ ४॥ 


इति अन्थकरारकी प्रशरित समाप्त 
23; छु8०- 
अतन्त्य मढ़ल तथा आत्म-पारचय 


ज्ञो है सत्यमागका नेता, अरु रागादि-बिजेता है । 
जिसकी पूर्णज्ञान-रश्मि से,' ज्ञग प्रतिभाश्चित होता है ॥ 
जिसकी चरणक्रमल-सेवा से, यह अलुवाद रचाया.है। 
ऐसे ऋपषभदेवकों हमने, शत-शत शीश नवाया है॥॥| |, , 


होदा-सागर नगर मनोज्ञतम, धर्मथान्य आगार । वर्णाश्रस आचारका, शूश्र रूप साकार ॥ २॥ 
जेनी जन तहेँ बहु बसें, दया धर्म निज घार | पूज्य चरण वर्णी लसें, जिनसे हों भव-पार ॥ ३ ॥ 
लेन जाति परवारमें, जनक कनेयालाल । जननी हीरादेवि थीं, कान्त रूप गुणमाल ॥ ४॥ 
पुत्र पाँच उससे भये, पहले पन्‍तालाल । दूजे कु'ज्ञीलाल अरु, दीजे छोटेलाल ॥ ५॥ 
चौथे सुन्दरलाल वा, पंचम भगवतल्ाल | प्रायः सबही वन्धुजन, रह मुद्ति खुशहाल ॥ ६॥ 
पतेमान में वन्धु दो, विल्लसत हैं अमलान.। बढ़े छोटेलाल वा, सुन्दरलाल सुजान ॥ ७॥ 
भाई छोटेलाल तो करें वशिज्ञ व्यापार। जिनसे रहती है सदा कमा मुद्ति अपार ॥ ८। 
चाल्यकालतें मम रुचि, प्रकटी विद्या हेत | तातें हम काशी गये, लक्षितकला-संकेत ॥| ६ ॥ 


चौपाई--द्वादश वर्ष साधना करी। शुरु पदू-पद्ुज्ञ में चित दुई ॥ 
मात्संस्था में शिक्षा लद्दी | गेल सदा उन्नति की गद्दी ॥ १०॥ 
व्याकरण, काव्य, कोष, अति माना | तक, धर्म अरु नीति वखाना || 
वाम्मित् आदि कला परधाना | चानाविध सिख भयो सुजाना ॥ ११॥ 
रोहा--ऋलकत्ता कालेज की, तीर्थ उपाधि महान । जो हमने उत्तीणं की, तिनका करूँ बखान ॥ १२॥ 
घौपाई--पहल्ली 'न्यायतीथे! कूँ जानो । दूद्ी आचीरन्याय! प्रमानों ॥ 
तीजी “काव्यतीय को मानों। जिसमें साहित्य सकल समानों ॥ १३॥ 
गुरुजन मेरे विद्यासागर | ललित कल्ला के सरस मुधाकर ॥ 
पहले शास्त्री अम्पादत्त | जो थे दश नशासत्र महत्त ॥ १४ ॥ 


( धश्ण ) 
दूजे श्रीमदूगुरुगणेश हैं, न्यायाचार्य अरु तीथे समान। 
वर्णी बापू! हैं अति दाश निक सौम्य प्रकृति वा सन्त महान ॥ १५॥ 
दोहय-सरस्वती! मेरी प्रिया, उनसे हुई सनन्‍्तान । एक पुत्र पुत्री-डभय जो है बहुगुण खान ॥ १६॥ 
पत्ती म्रम हुढे बने, सच्य: लीनी छीन | वंश बढ़ावन हेतु है, छुत मनहर! परवीन ॥ '१७॥ 
मेरी शिष्य परम्परा भी है अ्रति विद्वान। जिसका आंत संक्षेपले अब हम करें बखान ॥ १८ ॥! 
पहले 'ह्देन्द्रकुमार! हैं, दूजे पवनकुमार! | 'मनरब्जन' तीजे लसे चौथे 'कुनककुमार? ॥ १६॥ 
चौपाई--वि० संबत वीस से अरु सात, भाद्र शुक्ल चउद्श अवदात । 
पूर्ण प्रकाशित जब यह हुआ, शुभ उद्यमका मम फल्न हुआ ॥ २० ॥ 
दोहा-अल्पबुद्धि परसा द्तें, भूल चूक जो द्दोय । स़ुधी सुधार पढ़ी सदा, जातें सब्जन दोय ॥ २९ ॥ 
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